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| | प्रावकथन 
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| ०“पातझल-योग-दर्शनः” का यह नवीन संस्करण सरस्वती के सेवकों की सेवा 
थे प्रस्तुत होने जा रहा है । 'छात्रों को अधिक-से-अधिक सहायता पहुँचाई जा सके' 
इस बात को ध्यान में रखते हुए यह संस्करण तैयार किया गया है। कोई मो व्यक्ति 
हस संस्करण के माध्यम से, विना किसी को सहायता लिये हुए भी, योग विद्या के 
र्माचायं महृवि पतञ्जलि के गंभीर भावों तथा व्यास भाष्य के सुन्दर अभिप्रायों 
की तलहठी तक अनायास पहुँच सकता है । अध्यापकों, आलोचको तथा नई एवं 
. विचारघायाओं के लिये भी इस संस्करण का उतना ही महत्त्व हो, जितना 
कि छात्रों के लिये--एतदथं भी प्रयास किया गया है । प्रारम्भ में अनुसन्धानात्मक 
| पमिका के साथ इस संस्करण को यथास्थान अन्वय, शब्दाथ, अथ, व्याल्या तथा 


तक सफलता मिली है इसका मूल्याखून सहृदय ममज्ञो के ऊपर है । संक्षेप में यह 
प्रयास किया गया है कि यह संल्करण ग्रन्थ के अथ एवं भाव को स्वच्छ दपण की 
परीति प्रतिर्बिस्बित कर पाठकों की नञ्ज अपेक्षित सेवा कर सके । 


. ||| ` किसी दार्शनिक आचाय के भावों को सरळ शब्दों में पूर्णरूप से अभिव्यक्त 
| करने में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें कोई अनुभवी विद्वान्‌ ही जान सकता है। 
` इस प्रकार के कायं के लिये सारस्वत साधना के साथ ही बाह्य सुविधाओं का, 
~ |निश्चिन्तताओं का, होना भी नितान्त अपेक्षित है। अन्यथा व्यक्ति को महती 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे लिये ये कठिनाइयाँ तो ओर 
जाती हैं । यतः मै काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का वेतन-भोगी सेवक हूँ, अपने,परिवार 


ऱ्य 
=, 


` | सम्मानित शिक्षक हुँ । अपनी आयु के प्रायः सात वर्ष व्यतीत करने वाळे बालक 
भोपालकृष्ण का घातृकमंसहायफ अथ च क्रीडा-्सहचर हुँ, घरका साबि 


[om 


है । अतः इस प्रकार के व्यक्ति को वेचारिक मन्यन में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं 
f तो कोई गृहस्थ लेखक या विघारक ही ससक सकता है । फिर इधर कुछ महीनों 
तो मकान मालिक की अग्धी नादिरशाही तथा उनके तलुचट्टे पुजारी को काछनेमि 


= 


न्य 


टिप्पणी आदि से सल्जित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। उद्देश्य में कहा. 


Ra 


| वतनिक सेवक है, कहाँ तक कहूँ ? बस यही समझ लिया जाय कि मैं एक गुहस्य ‘क 


रश 


=x 


का अभिभावक हुँ, बालक बालकृष्ण, आनन्दकृष्ण, श्रीकृष्ण एवं राधाकृष्ण का 


| जेसी कृतियों ने तो मानों बाधाओं का पहाड़ ही लाकर सामने खडा कर दिया है । (a 
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_.सैठ हनुमान प्रसाद जी मोदी तथा उनकी घमंपत्नी सत्यभामा मोदी को अला मैं | 


(८ ) 


| 
| 
फिर भो इस कायं को मैंने पुणं किया है! एतदर्थं ईश्वरानुग्रह एवं विद्वञ्चरणों के | 
आशीष का विशेष आभार मानता हुँ । | 


“वातझ्षलयोग दर्शन! के इस संस्करण को वतंमान रूप देने में पुज्य वाचस्पति 
मिथ की 'तत्त्ववैशारदी', विज्ञानभिक्षु के 'योगवाविक', “भोजवृत्ति? तथा स्वामी 
श्रीभ्रह्मलीनमुनि की हिन्दी व्याख्या से विशेष सहायता लो गई है । अतः मैं इन सब 
का हृदय से झाभार स्वीकार कम्ता हूँ । 


इस सस्करण को पूर्णरूप देने के लिए प्रेरणांदात्री सुओ शान्ति त्रिपाठी को | 
हादिक साधुवाद तथा प्राणप्रिय भागिनेय गणेश प्रसाद मिश्र को उनकी सर्वविध 
सहायताओं के लिए आशीष प्रदान करते हुए मुझे सन्तोष का अनुभव हो रहा है ।। 
प्रिय भागिनेय हरिनारायण मिश्र तथा श्यामघर त्रिपाठी भी अपनी-अपनो स 


हायताओं ¦ 
के लिए धन्यवाद के पात्र हैं । | 


ग्रन्थ को समासि के उस अवसर पर अपने भक्त एवं सतत प्रेरणादायक मित्र | 


केसे भुल सकता हूँ ? जिनकी उदार सहायता से मेरा जाग 
चलता है और मुझे सारस्वत साधना का सुअवसर 
“कृष्णदास अकादमी” 
धन्यवाद के पात्र हँ । 


दीपावली टर रमाशडूर म त्रिपाठी | 
वि० सं० २०४३ | | 


हे 
| 
छ | ७” 


तिक कार्य सरल होता 
2 सुलभ होता रहता है। | 
के सुयोग्य संचालक भी अपने सहयोगारमक उदार कत्यों के लिए || 
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प्रस्तावना 


भारतीय मनीषा प्राणियों के द्वारा अभोष्सित अथं को पुदषाय कहती है-- 
१'पुरुषेणा$थ्येते == प्राथ्यंते इति पुरुषाथ:'” । हमारे ग्रन्थों ने चार पुइषार्थ माना है-- 
(१) घमं (२) अथं ।३) काम और (४) मोक्ष। किन्तु विचार करने पर तक के 
निकष पर सुलरूप केवल एक ही पुरुषाथं अन्त में ठहरता है । केवल सुख को पुदुषाथं 
मानने में प्राणिमात्र के द्वारा सुख की अविच्छिन्न कामना हो प्रधान कारण है ॥ 
संसार के सारे प्राणी केवळ सुख की कामना करते हैं। अतः सुख ही पुरुषाथं है 
अथे, धमे और कोम सच्चे अथं में पुरुषाथं नहीं हँ । सुख दो प्रकार का होवा है-- 
अनित्यसुदल्ध और नित्यसुख । द्रव्यात्मक विषयरूप अथंजन्य कामपुख अनित्य होता 
है तथा पुण्यरूप घमंजन्य मोक्षसुख नित्य माना गया हे । भोतिक विषयों में लिप 
| . प्राणो कामसुख को ही प्रास कर कृतायं हो जाते हैं। किन्तु मुमुझुजन मोक्षरप 
नित्यसुख की हो कामना करते हैं ओर उती के लिये निकष्य प्रयासरत रहते हैं । 
|. इस प्रकार काम सुखरूप पुरुषाथं का साधन होने के कारण अर्थ भो पुरुषार्थं कहा 
। गया है और मोक्षरूप पुरुषाथं का साधन घम है। अतः घमं भी पुरुषाथे कहा गया 
है । यदि सूकष्म-दृष्टि से विचार किया जाय तो ज्ञात हो जायगा कि अथं तथा घमं 
प्रधान पुरुषाथं नहीं अपितु अप्रधान पुरुषार्थं हैं । 


| 

वि यदि किसी की यह जिज्ञासा हो कि पुरुष के दारा वाञ्छित पदार्थ हो 

¦ पुरुषार्थ कहे जाने के योग्य हैं। ओर वाञ्छित पदार्थं तो केवल सुख हो है; अर्थे 
एवं घमं नहीं । फिर अथं एवं धमं को कंसे पुरुषार्य कहा जाता है? तो इसका उत्तर 
बह दे कि पुरुष का अभिप्रेत काम-सुख तथा मोक्ष-सुख ही है । अर्थ कामसुख का 
साधन है ओर घमं सोक्षसुख का साधन है। साधन के विना साध्य की विद्धि नहीं . 
होती । अतः साध्य झो सिद्ध करने के लिये साधन की भी अपेक्षा होती ही है । 
इसलिये साधन को भी पुरुषाथं कहते हैं। किन्तु यहाँ यह ध्यान रखता है कि 
साधन को मुख्य पुरुषाथं न मानकर गोण पुरुषार्थे माना जावा है । प्रधान तो सुख 

` हो पुरवाथं है; सुख के साधन नदीं । ८ 


Sn 


\ हो जाती है कि.विषयसुख़रूप काम भो प्रधान पुरुषार्थ नहीं हो सक्ता । क्योंकि, 
A संसार के सारे पुरुष नित्य सुख को हो कामना करते हैं अनित्य सुख को नहीं । 


र 


hh 
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यदि इसके आगे और गम्भीरता से विचार किया जाय तो यह बात सुस्पष्ट _ 


(- १०) 


नित्यसुख्ध मोक्षरूप सुख ही है, न कि कामरूप सुख | अतः यह बात सामने आई कि ( 
मोक्षसुख ही मुल्य परमपुरुषाथं :है। यही सारे पुरुषों का एकमात्र अभीप्सित 
अथं है । 


योग-शास्त्र मोक्षरूप सुखानुभूति के ;लिये तत्त्व का ज्ञान स्वयं अनुभव के 
दारा प्राप्त करना सिखलाता है तथा मनुष्य को उसके अन्तिम ध्येय तक पहुँचाता | 
दै। योग समस्त सस्प्रदायों ओर मत-मतान्तरों के पक्षपात और वाद-विवाद से 
विहीन सावंभौम घम है । चाहे जैन-सम्प्रदाय हो अथवा बोद्ध-सस्प्रदाय, तन्त्र हो 
या नाय सम्प्रदाय सभी समान रूप से योग के अनुयायी तथा प्रशसक हैं। यही | 
सब कारण हैं .कि सारी श्रुतियां एवं स्मृतियाँ योग की महिमा का युणानुवाद करती. 
हैं। “ह्यते = बोष्यतेऽपर्ोऽ्थोऽनेनेति दशंनम्‌ ।' अर्थात्‌ अपूवं अथं का ज्ञान कराने 
वाळे शास्त्र को दर्शन कहते हैं । इस ध्युतपात्त के आधार पर योग-शास्त्र आदि दर्शन | 
| 


कहे जाते हैं । 
आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दशन 


भारतीय दशंनशाख् आस्तिक एवं ना।स्तक ३ भेद से दो प्रकार का है। 
आस्तिक दर्शन के छ। भेद हे- (१) न्याय (२) वंश षक (३) सांख्य (४) योगां 
(५) भीमांधा बोर (६) वेदान्त । न्यायदशन क कर्ता है-स्वनाम धन्य ऋषि' 
गोतम । वंश्ेषिक महाध कणाद को कृति ६। सांख्य क व्याख्याता आचाय हूँ कयी 
के अंश महषि कपिल । योग मुन पतख्ञाल की अमर कात है । मामांडा ओर वेदान्त || 
के प्रवतंक आचाय हैं कमशः- जेमिनि ओर व्यास, वदानुगामो होने से इन्हें॥ 


आस्तिक दर्शन कहा जाता है--्स्त वेदे प्रामाण्यबुद्धियंबां तानि आस्तिकानि 
दशनानि । | 


नास्तिक दर्शन के भी तोन भेद हैं--(१) चार्वाक दशन (२) वोद्धदशन तथा 
(३) जैनदशंन । वेदविरोधी मत के प्रतिपादऊ होने से इन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता. 
है । इनमें चार्वाक दशन अतिप्राचीन है । जेन दशन स्वदेश मे विस्तृत है तथा बौद्ध | | 
दर्शन लंका, कम्बोडिया तथा थाइलँण्ड आदि देशों में फल-फुछ रहा है । ) है 


आस्तिक ओर नास्तिक दर्शनों की उपयु क्त परिभाषा से असहमति व्यक्त | / 
करते हुए कुछ जेन आचार्यो का कथन है कि--अस्ति वेदे मतियेंबां ते भस्तकाः? | ; 
तथा “नांस्ति वेदे मतियेर्षा ते नास्तिका: '--यह आस्तिक तथा नास्तिक की | i 
परिभाषा नहीं है । [फर आस्तिक की परिमाषा क्या है ? यह पुछने पर वे कहते | 
हैं-- “अस्ति आत्मांन मतियेंबां ते आस्तिकाः” तथा “नास्ति आत्मनि मतयवां ते हि 
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( ११ ) 


नास्तिका ।” अर्थात्‌ आत्मा को मानने वाळे आस्तिक तथा आतमा को न माननेवाळे 
नास्तिक कहे जाते हैं । इस. प्रकार जेन आचायं अपने दर्शन को आस्तिक दर्शन सिद्ध 
करने का प्रयास करते हैं । किन्तु उनका यह कथन समीचीन नहीं है । क्योंकि यदि 
इनकी बात मान ली जाय तब तो चार्वाक दर्शन भी आस्तिक दर्शन ही कहा जायगा । 
क्योंकि, वह भो आत्मा को मानता है। : 


जेन आचार्य॑--चार्वाक तो स्थूल शरीर को घातमा मानता है। चेतन 
आत्मा की सत्ता को वह नहीं स्वीकार करता । अतः उसे आस्तिक नहीं नास्तिक 
कहा जायया । 


सिद्धान्ती आचार्य -बचायं जी, आप का जैनदर्शन भी तो सूक्ष्म शरीर 
को ही आत्मा स्वीकार करता है, चेतन को नहीं । क्योंकि आप लोग आत्मा को 
मध्यम परिणाम मानते हुए उसे सङ्धोचविकासशारी बतलति हैं। विचार करने पर 
आप का कथन सुक्ष्म शरीर के विषय में ही लागु होता है। क्योंकि सूकम शरीर हो 
सङ्गोच-विकास रूप विकार से युक्त हो सकता है, भात्मा नहीं । क्योंकि आतमा तो 


निर्विकारी है, निविश्ेष है । विकारी सुक्ष्म शरीर को आत्मा स्वीकार करने पर: 


जेनदशंन भी आस्तिक दर्शन न रहकर नास्तिक दर्शन बन जाता है, जैसा कि 
चार्वाक-दर्शन है । अन्तर इतना ही है कि चार्वाक स्थल शरीर को आत्मा मानता 
है तो जैन सूक्ष्म शरीर को आत्मा कहता है । किन्तु अचेतन को आत्मा स्वीकार करने 


- के कारण दोनों ही ये दर्शन नास्तिक हैं । 


योग को परम्परा 


पीछे बतलाया गया है कि योगदर्शन के प्रवर्तक आचाय महि पतञ्जलि 


हैं । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि योग महर्षि पतञ्जलि से हो आरम्म होता 


है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह बहुत ही प्राचीन अध्यात्मःप्रक्रिया है । 
संहिता प्रन्यो में, ब्राह्मणों में तथा उपनिषदों में इसका कहीं तो निर्देश है ओर 
कहीं-कहीं तो इसका सुन्दर विवेचन है । योगशास्त्र के प्रवतंक आचायं के रूप में 
हिरण्य गर्भ का उल्लेख किया जाता है-“हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता तान्य पुरातन 


( योगियाज्ञवल्क्य १२। ५; शाम्ति० ३४९६५ ) हिरण्यगर्भ-सुत्रों के आधार पर्‌ | 


पतञ्जलि मुनि ने योगदर्शन का निर्माण किया है। हिरण्यगमं-सुत्र सम्प्रति 
बुपकम्ब है! | | 
| योग के आचायं 


उपलब्ध योगःसुत्रों के रचयिता का नाम महि पतञ्जलि है। जेता कि पीछे | 


बतलाया गया है--याशकल्क्य स्मृति के अनुसार योग के वक्ता हैं हिरण्यगर्भ । महषि 


= 
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पतज्ञळि ने तो योग का केवल अनुसन्धान किया, अर्थात्‌ प्रतिपादित शास्त्र का 
उपदेश मात्र दिया । अतः पतज्ञळि को योग का प्रवत्तंक आचाय न मानकर केवल 
प्रचारक अथवा संशोधक मात्र कहा जा सकता है । “क्षय योगानुशासनम्‌” इस सूत्र 
में 'अनुशासन' शब्द का अथे है--पुर्व उपदिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन और मर्हाष 
पतझलि ने यही किया भी है । 


पतञ्जलि सुनि का परिचय 


योगदर्शन के सुत्रकार पतञ्जलि मुनि की जीवनी का ठीक-ठीक पता नहीं 
बलता । किन्तु यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि पतञ्जलिमुनि भगवान्‌ कपिल के पश्चा 
ओर ्म्य चारों दर्शनकारों से बहुत पहले हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 
याणिनि व्याकरण का महाभाष्य तथा आयुर्वेद की चरक संहिता तथा योगसूत्र--ये 
तीनों अपने-अपने विषय के मूर्धन्य ग्रन्थ एक हो पतज्ञलि की कृति हैं । 


' योगेन चित्तस्य यदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । 


योऽपाकरोतत प्रवरं मुनीनां पतर्झालि प्राज्ञलिरानठोऽस्मि ॥ ( भोजवृत्ति ) 


अर्थात्‌ मैं उन मुनिश्ेष्ठ पतञ्जल को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हैं, जिन्होंने 
योग के द्वारा अन्तःकरण के, पद ( व्याकरण-महामाष्य ) के द्वारा वाणी के ओर 
वेचक ग्रन्थ (चरक-संहिता) के छारा शरीर के मल को घोया है ॥ 


तीनों ग्रन्य एक ही पतक्षञलि की कृति हैं-इसके लिए विद्वान्‌ लोग दूसरी 


युक्ति यह देते हैं कि--योगदशंन के प्रथम सुत्र “अथ योगानुशासनम्‌” की हो भांति _ 


महाभाष्य को भी “अथ शब्दानुशासनम्‌” से प्रारम्भ किया गया है । इससे दोनों 


अन्यो का एक कतृ'त्व प्रतीत होता है । चरक संहिता में भी सांख्य-योग दर्शन | 


को हो आघार-शिला बनाया गया है। अत्ता ये तीनों ग्रन्य एक हो पतण्जलि की 
कृति हैं । , 


किन्तु किच्चित्‌ गहराई से विचार करवे पर यह बात स्पष्ठ हो जाती है कि 


महाभाष्य तथा चरकसंहिता को योगदशंनकार पत्जलि की कृति बतडाने का कारण 
इन दोनों ग्रन्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाना है ! अन्यया महाभाष्य तथा चरकसंहिता ये 
दोनों ही ग्रन्थ योगदशंन की अपेक्षा बहुत बाद की कृतियाँ हैं। वैद्यक अनुभवसि 
दिषय है । अतः सांख्य-योग फिलासफी के साथ इसका समन्वित होना स्वाभाविक 
ही है । महाभाष्य पाणिनिमुनि प्रणीत अष्टाध्यायी पर लिखा गया है । पाणिनिमुनि 
की अष्टाघ्यायी का एक सूत्र है। 
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“पाराशर्येशिलालिम्यां भिक्षुनरपुत्रयोः” । 

इस सुत्र के द्वारा व्यासजी ( पाराशयंजी ) का पाणिनिमुनि से पवेवर्ती हो 
सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में पाणिनिमुनि क मावो i bn 
पतञ्जलि योगदशंन के सूत्रकार पतञ्जलि केसे हो सकते हैं ? हाँ, यह सम्भव है कि 
पतझ्जलि नाम के कोई अन्य आचाय इन दोनों उच्च कोठि के ग्रन्थों के रचयिता 
हुए हों । 

योगदर्शन चार पादों में विभक्त है। पूरी सुन्न-संस्या १९५ है। प्रथम 
समाधिपाद में समाधि के रूप तथा भेद, चित्त तथा उसकी वृत्ति आदि का वर्णन 
है। द्वितीय साघनपाद में क्रियायोग, क्लेश तथा उसके भेद, क्लेशों को दुर करने के 
साधन, हेयहेतु, हान तथा हानोपाय और योग के अशज्भ आदि विषयों का विवेचन 
किया गया हैं । तृतीय पाद है विभूतिपाद । इसमें धारणा, ध्यान और समःधि के 
अनन्तर योग।जुष्ठाब से उत्पन्न होनेवाली विभृतियों का वेभव दिखलाया गया है! 


चतुथंपाद का नाम है केवल्यपाद । इसमें समाधिसिद्धि, निर्माणचित्त, विज्ञानवाद- -: 


निराकरण कां प्रस्तुत करने के अनन्तर केवल्य का निणंय किया गया है! 
योगसूच के तृतोय पाद के अन्त में “इति?” शब्द के आने से तथा चोथे पाद 


में मतान्तर के खण्डन करने से कतिपय विद्वानों का यह मत है कि पतञ्जलि ने प्रथम 


तीन पादों की हो रचना को थी। दाशीनक सिद्धान्त की पूर्ति के लिए बाद में किसी 
चतुर आाषाये ने ( सम्मवतः भाष्यकार व्यास ने ही ) चतुथं पाद को रचना को | 
किन्तु अभी तक इस मत को युक्ति युक्तता सिद्ध नहों हो सको है ॥ यहाँ यह स्मरणीय 


है कि कोई भी ग्रन्थ जब पाद में विभक्त होता हे तो निश्चय ही उसमे चार पादसे . 
कम नहीं होते । हां, रचयिता यदि ग्रन्थ-समाप्ति के पूव मर जाता है, तब तो कोई | 


बात नहीं है । 2 28 
| योगदर्शन पर भाष्य तया वृत्ति आदि 

पातञ्जल योगदर्शन के ऊपर “ब्यासंभाष्य” अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है । योगसूत्र के गूढ रहस्यों को उद्घाडित करने में व्यांसमाष्य नितान्त 
सक्षम है। यदि योग सूत्रों पर यह माष्य न होता तो शास्त्र के अभिप्राय को समझता 
यंदि अशक्य नहीं तो अति कठिन अवश्य होता । इस भाष्य के रचयिता “व्यास”? 
दीन थे? इसका ठीक-ठोक निर्णय अभी तक नहीं हो सका है । किन्तु इतना तो 


निश्चय हो है कि यह व्यास पुराणों के रचयिता व्यास से सवंथा भिन्न हैं। इसका | 


कारण यह है कि वेद व्यास का समय अति प्राचीन है ओर व्यास भाष्य के रचयिता 
विक्रम के तृतीय शतक से प्राचीन नहीं हैं । 
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व्यास-भाष्य स्वयं बहुत गूढ है । अत॥ उसे समझते के लिए आचार्य वाचस्पति 
मिथ ने “तत्त्ववेशारदी? ओर विज्ञानमिक्षु ने “ध्योगवातिक* की रचना की 
है। वाचस्पति की विद्वत्ता सवंतोगामिनी तथा प्रमाण-प्रचुर है । उनकी इस विद्वत्ता 
के अनुरूप ही डनकी यह टीका बन पड़ी है । गृढाथं के प्रकाशन में यह टीका पूर्ण 
सक्षम हे । तत्त्व-वैशारदी की भी एक टीका है-पातञ्जलरहस्य । पातझलरहस्य के 
रचयिता आचार्य हैं--भी राघवानन्द सरस्वती । राघवानन्दजी विश्वेश्वर भगवत्पाद 
के प्रशिष्य तथा अद्य भगवत्पाद के शिष्य हैं । 

विज्ञानभिक्षु का 'योगवा तिक' भाष्य के गूढाथं की व्याख्या तो करता ही है 
साथ-साथ 'तत्त्ववशारदीः की भी वह सजंरी-शल्य-चिकित्सा करता चलता है। 
विज्ञानभिक्षु योग तथा सांख्य के सिद्धान्तों के ममं विद्वान्‌ हैं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि 
सवंथा मोलिक है । यही कारण है कि विचारणीय स्थलों में उनकी दृष्टि वाचस्पति 
मिश्र से भिन्न रूप में उभर कर सामने आती है । भिक्षुजी ने पने 'योगसार-संग्रह' 
में योग के सिद्धान्तो का सारांश उपस्थित किया है । आधुनिक प्रसिद्ध सांख्य 
योगाचार्य श्री हरिहरानन्द आरण्य ने भाष्य पर 'भास्वती' नामक सुन्दर ठीका की 
रचना की है । 


इनके अतिरिक्त योगसुत्रो पर भी कतिपय ठोकाएँ लिखी गई हैं। इनमें 
(१) घाराधिपति महाराज भोजकृत “राजमातंण्डा' जिसे भोजवृत्ति के नाम स विशेष 
रूप से जाना जाता है, (२) भावागणेश की 'वृत्ति', (३) रामानन्द यति की 
“मणिप्रभा?, (४) अनन्त पण्डित की 'योगचन्द्रिका', (५) सदाशिवेन्द्र सरस्वती का 
“योगसुधाकर?, (६) नागोजी भट्ट की 'लण्वी” ओर 'वृहती? वृत्तियाँ अत्यन्त प्रसिद्ध 


हैं । इन ठीकाओं में “मोजवूत्ति' अपनी सरलता और सुस्पष्टता के कारण अत्यन्त 
> रोकम्रिय है । प्रणिप्रभा ओर योग-सुधाकर उत्त व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई हैं जो 
` ` स्वयं योगनिष्ठ ये । अत; सुत्र के अभिप्राय को समझने में ये अत्यन्त उपादेय हैं । 


नागेश को बड़ी वृत्ति योगवातिक को आघार बनाकर लिखों गई है। कहीं-कहीं 
चातिक के अर्थ को व्याससरणि से इसने समझाने का प्रयास किया है ओर कहीं-कहीं 
संक्षिप्त कर उसे प्रर्दाशत किया है। इससे वातिक के भावों को समभने में बड़ी 
सहायता मिलती है । बस, पातझल योगदर्शन के ऊपर इतना ही. साहित्य सरू 
उपलब्ध है । र 


व्यास | 


/ आयी, | 
जैसा पीछे निदेश किया गया है--योगदर्शन के भाष्यकार व्यास का ठोक! 
ठीक समय निश्चित करना कठिन है। कतिपय विद्वानों का मत है कि बनः 
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ध्यास ही योगदर्शन के भाष्यक्रार व्यास हँ. । योगदर्शन के प्रथम वातिक में ` 
विज्ञान भिक्षु ने भी ब्रह्मासुत्रकार बादरायण को ही योगदर्शन का भाष्यकार व्यास 
बतलाया है ! किन्तु बहुत से विद्वान्‌ इम बात के समथंक हैं कि योगदर्शन के भाष्य- 
कार व्यास ब्रह्मसुत्रकार व्यास से मिनन हैं और बहुत समय पूव हुए हैं । 


व्यास-माष्य में भिन्न-भिन्न स्थानों में लगभग इक्कीस सुत्र पः्वशिताचायं के, 
कुछ वचन जैगीषव्य और आचार्य वाषंगण्य के उद्धृत हुए हैं। इसमें एक-दो घटनाएँ 
रामायण की भी उद्धृत की गई हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य के 
प्राचीन ग्रन्थ पश्चशिख्ञाचाये के सूत्र तया आचायं वाषंगण्य द्वारा प्रणीत बष्ठि-्तन्त्र, 
जो सम्प्रति अनुपलब्ध है, और वाल्मीकि रामायण व्यासभाष्य के समय विद्यमान 
थे। श्रोमद्धगवद्गीता, महाभारत तया ब्रह्मसूत्र योग-सूत्र के अनन्तर बनाये 
गये हैं । 
योग-मनोविज्ञान A 


“योग” शब्द की निष्पत्ति समाध्यथंक युज्‌’ घातु से हुई है। अतः योग का | 

वयुतपत्तिलम्य अथं है--समाधि । आचायं पतञ्जलिने योग का लक्षण करते हुए लिखा 

है कि-योंगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को सेकने का नाम 

है-योग । समाधि औय योग समानाथंक हैं। यहाँ चित्त का अभिप्राय दै— 

अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि ओर अहझ्लार। चित्त शब्दद्वारा मत, बुद्धि और 

अहङ्कार को कहा जाता है । चित्त सत्वप्रघान प्रकृति-परिणाम है, अर्थात्‌ प्रकृति के 

जितने भी परिणाम हैं, उनमें सबसे अधिक सत्त्व का उदय चित्त में होता है । चित्त 

प्रकृति का परिणाम होने से जड़ तया प्रतिक्षण परिणामी है। वह सत्त्व, रज तथा 

तस की अधिकता के कारण तीन प्रकार का होता है--प्रख्याशील, प्रबुत्तिशील तचा हे 

` स्थितिशील । प्रख्या कहते है--ज्ञान को । जम 


चित्त की सूमियाँ 


इस चित्त की ५ भूमियाँ या अवस्थायें होती हैं--(१) किल (२) मूढ, 
(३) विक्षिप्र, (४) एकाग्र ओर (१) निदद्ध। क्षिप्त का अथं है-चलर । कि 
दशा सें चित्त रजोगुण के आधिक्य के कारण अस्थिर तथा च्चल बना रहता है। 
इस अवस्था में बहिमुख होने के कारण चित्त संसार के सुल-दुःखादि विषयों को 
शोर स्वत प्रवृत्त रहता है। सूढ चित्त तमोगुण की अषिकता के कारण विद्यार-शन्य 
रहता है। वह कर्याइत्य का विवेचन नहीं कर पाता ओर क्रोधादि के दारा विध 
कार्यो' में ही प्रवृत्त रहता है । वह किकतंब्यविमूढ की अवस्था में रहता दै । विक्िप्त 
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[चित्त सस्व की अधिकता के कारण दुःख के साधनों को छोड़कर सुस के साघनभूठ 
शब्दादि विषयों में प्रवृत्त रहता हे । “विक्षिप्त? दशा मे चित्त में सत्व की अधिकता 
रहती है ओर इस प्रकार यह क्षि दशा से नितान्त विशिष्ट होता है। चित्तकी 
अन्तिम दोनों दशाओं में सत्त्व की अधिकता बढ़ जाती है। अता इन दोनों दशाओं 
में चित्त समाधि के लिये उपयोगी बन जाता है । इन दोनों प्रकार को अवस्था. बाले 
चित्तो में पर्यास अन्तर है । 'एकाग्न' का अथं है-एक ही विषय को आलम्बन बना 
कर चिन्तन करने वाला चित्त । “तिरुद्ध' का अथं ह-वका हुआ चित्त, अर्थात्‌ वह 
चित्त जिसकी सारी वृत्तियाँ विषयों को आर से हटा छी गई हों । जब बाहरी वृत्तयों 
के निरोघ होने पर चित्त एक ही विषय में एकाकार वृत्ति धारण करता है, तब उसे 
एकाग्र कहते हैं । किन्तु सब वृत्तियों और सस्कारो के लय हो जाने पर चित्त की 
संज्ञा 'निरुद्ध' होती हैँ । इन पाँच भूमियों में प्रथम तीन भूमियाँ समाधि के लिये 
निठान्त अनुपयोगी हैं, परन्तु अन्तिम दोनों भूमियों मे योग का उदय हाता है । 


चित्त की वृत्तियाँ 


चित्त की वृत्तियाँ मुख्य रूप से पाँच हे--(१) प्रमाण, (२) विप्रयंय, (३) 
विकल्प, (४) निद्रा ओर (५) स्मृति । प्रमाण ( सत्य ज्ञान ) तीन प्रकार का होता 
है- प्रत्यक्ष, अनुमान थोर शब्द । किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को विपपंय कहते हैं । 
विपयंय के अन्तर्गत ही संशय को भी माना जाता हे । शब्इज्ञानजन्य किन्तु सत्य 
वस्तु से शून्य ज्ञान “विकल्प? कहा जाता है । तम के आधिक्य पूर अवलम्बित हाने 
वाढी वृत्त “निद्रा? है, जिसमें जाग्रत और स्वप्न वृत्तियों का अभाव रहता है। 
झनुभूत विषयों का विना परिवतंन के ठीक-ठीक स्मरण होना स्मृति? कहलाती ह । 
चित्त के समस्त व्यापारों या अवस्थाओं का अन्तर्भाव उन्हीं पाँच वृत्तियो के भोतर 


__ कियाजासकतांहे) 


योग के प्रकार न 

योग अर्थात्‌ समाधि के दो भेद होते हैं--( १ ) सम्प्रशात और (२ } 

असम्प्रज्ञात । 
| सम्प्रज्ञात समाधि 

जिस समय चित्त अन्य वृत्तियो के उपक्षीण होने पर एकाग्र भूमि में एक वस्तु 
के अविच्छिन्न ध्यान में लगा रहता है, उठ समय सम्प्रज्ञात ( सं+्रज्ञा-त ) 
समाधि होती है । किसी भी ध्यान को तीन कोटिया होती है । ध्याता--ध्यान करने 
वाला व्यक्ति) ध्यान--ध्यान करने की क्रिया ओर ध्येय--ध्यान की वस्तु जिसे 
ध्यान किया जाता है । प्रारम्भिक दशा में विना किसी आलस्वन के ध्यान बन नहीं 
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सकता है । अठा यह आलम्बन चिरकाल तक विद्यमान रहता है। इस दशा की 
समाधि का नाम हे- सस्प्रशात या सबीज समाधि! इसी का आश्रय प्रत्येक साधक 
को लेना पड़ता है। इस समाधि में चित्त एकाग्र भुमिका में विद्यमान रहता है। 

पुनः सस्प्रज्ञात समाधि के चार भेद होते हुँ-(१) वितर्कानुगत, (२) 
विचारानुगत, (३) आनन्दानुगत, ओर (४) अस्मितानुगत । सम्म्रज्ञाठ समाधि-के इन 
भेदगत वंशिष्टघों फे लिये देखिये-समाधिपाद के सूत्र “वितक-विचारानन्दाऽस्मिता- 
नुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः” की व्याख्या। 

असम्प्रज्ञात समाधि 

सम्प्रज्ञात समाधि का चिरकाल तक अभ्यास करने से साधक का चित्त सब 
वृत्तियों से निशद्ध हो जाता है, थर्थात्‌ वह पुवं बालम्बन भी शने। शने। क्षीण हो जाता 
है और.चित्त अपने विशुद्ध निरालम्ब दशा में अवस्थित हो जाता है। अब चित्त 
कहलाता है--निरुठ और समाधि कहलाती है--असम्प्रशात । पीछे बतलाया गया है 
कि अन्तिम दोनों भूमिकावाले चित्त समाधि के उपयोगी होते हैं । इसका भाव यह है 
कि एकाग्रचित्त में 'सम्प्रज्ञात' समाधि ओर निरुद्ध चित में “असम्प्रज्ञात” का उदय 
होता है । यही सम्प्रज्ञात समाधि मोर असस्प्रज्ञात समाधि का अन्तर है । 

केवल्य 

असस्प्रज्ञात समाधि की सर्वोच्च दशा में पहुँचने पर आत्मा अपने बिशुद्ध 
चेतन्य रूप में प्रतिष्ठित होता हे । कहने का भाव यह है कि उस समय यह भात्मा 
'केवल' असम्पृक्त रूप से विद्यमान रहता है। इसी दशा का नाम हे--केवल्य । 
योग का यही ध्येय है। यह कब सम्भव होता हे? इसके लिये केबल चित्त को 
वृत्तियों का ही निर" आवश्यक नहीं है, अपितु उनके सुक्ष्म संस्कारों का भी निरोध 
आवश्यक हैं । 'निरोघ' का अथं है--निश्शेष रूप से रुद्ध हो जाना। सदा के छिये 
बन्द हो जाना, इस दशा में समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है । 

योग के अष्टाङ्गः 

विवेक की सिद्धि कै लिये पातञ्जल योगदर्शन में आठ अङ्गों का वणम किया 
गया है। ये अङ्ग हैं“ (१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रह्या- 
द्वार (६) षारणा (७) ध्यान और (८) समाधि! इनके विशेष विवरण के लिये 
देखिये साधनपाद के उग्तीसव सुत्र के आगे का भाग । 

ईश्वर 

योगदशंन में ईश्वर का स्थान त्यन्त महत्त्वशाली है । योगदर्शन सांख्य के 

१च्चीस तत्वों को अंगीकार करके उसमें एक ईश्वर तत्व को जोड़कर छब्बीस तत्व 
२ पा० भू० 
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मानता है । इसीलिये योग 'सेश्वर” सांख्य कहलाता है। ईएवर की परिभाषा करता 
हुआ योगसूत्र कहता हे-“क्लेशकमंविपाकाशयेरपरा मृष्टः पृरुषविशेष ईश्वरः ।” 
( १२४ ) । अर्थात्‌ जो पुरुषविशेष क्लेश, कमं-विपाक ( अर्थात्‌ कमफल ) तथा 
आशय ( अर्थात्‌ विपाकानुरूप संस्कार के सम्पर्क ) से शुन्य रहता है, उसे ईश्वर 
कहा जाता है। 
योगसुत्रकार पतञ्जलि ने तथा उनके व्याख्याकार आचायों ने ईश्वर की 
सिद्धि तथा सत्ता मानने के लिये कतिपय स्वतन्त्र मौलिक प्रमाणों को उपन्यस्त 
क्या है। ईश्वर की उपयोगिता योंगसाधन में नितान्त मौलिक है। ईएवर-प्रणिधान 
से समाधि को सिद्धि मानी जाती है--“'ईश्वरप्रणिधानाद्ा” ( १।२३ ) । प्रणिधान 
का अथं दै-प्रक्देण चित्तस्य निधानम्‌, चित्त का अतिशय रूप से एकक्च लगाना 
अथवा कमं के फछों का समपंण करना । समाधि-सिद्धि का यह एक अत्यन्त सुगम, 
सरल यागं है जो साधक योग की कठिन अठवी में भ्रमण करने में सक्षम नहीं हैं, 
उनके लिये महि ने इस राजमार्ग का निर्देश कर दिया है। 
| ऊपर योग के विषयों पर एक अत्यन्त क्षीण विहंगम दृष्टि डाली गई है। 
योग की उपयोगिता में किसी भो दार्शनिक की विमति नहीं है । योगविद्या भारतोयों 
की अपनी एक अतिविशिष्ट घरोहर है, सम्पत्ति है। इसका इन्होंने विज्ञान को भाँति 
`अनुशीलन किया है और उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचाया है। शरीर तथा चित्त 
को मलो से निमु क्त कर पुरुष की आध्यात्मिक उन्नति में उपयोग करना 'योग? ने 
हो हमें सिखलाया है । योग व्यावहारिक भी है। आज विश्व भर के चिकित्सक तथा 
मनोवैज्ञानिक योग पर दृष्टि लगाये हुए हैं तथा योगिक आसनादि प्रक्रिया के द्वारा 
मनुष्यों का विपुल कल्याण करने में लगे हुए हैं। आज का भारतीय चिकित्ंक और 
मनोवेज्ञानिक अपनी चिकित्सा की पुर्णता के लिये पाश्‍चात्य देशों की भोर दृष्टि 
लगाये हुए हैं जब कि पाश्चात्य देशों के मनोवैज्ञानिक ओर चिकित्सक अपनी चिकित्सा 
को सप्राण एव सबल बनाने के लिये योग पर अपनी हृष्टि गड़ाए. हुए हैं। कहने का 
निष्कर्ष यह है कि विशव के भानव अनन्त काल तक महेषि पतञ्जलि के विनम्र ऋणी 
बने रहेंगे । 


॥ इति थम्‌ ॥ 


दीपावली रमाशद्कुःर त्रिपाठी 
वि० सं० ९०४२ बी० १/८० गोयनका गली, 


अस्सी, धाराणसी-५ 
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पातञजलयोगदर्शनम्‌ 
डॉ० रमाशङ्कुर त्रिपाठिकृत- 
“योगमाष्यचन्द्रिका' हिन्दी व्याख्यासंवलित-च्यासमाघ्योपेतम्‌ 
अथ समाधिपादः 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
(१) अथेत्ययमधिकारार्थः। योगानुशासनं शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । 


योगः समाधिः। स च सावंभौमश्चित्तस्य धरम: । (२) क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम्‌ 


सूत्रपदार्थ--योगानुशासनम्‌=गुरुशिष्य की परम्परा से प्राप्त, अनादिकाल 
से चले आ रहे, योगशास्त्र का,. अथ -यहाँ से प्रारम्भ हो रहा है ॥ १ ॥ 

सूत्राथे--गुरु-शिष्य की परम्परा से प्राप्त, अनादि काल से चले आ रहे, 
योगशास्त्र का यहाँ से प्रारम्भ हो रहा है ॥ १ ।। 

टिप्पणी--श्रवण मात्र से भी मङ्गल वाचक 'अथ” शब्द इस सूत्र में आरम्भ 
रूप अर्थ का बोधक है । “योग” शब्द का अर्थ है-चित्तवृत्तियों का निरोध । यही 
अर्थ “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”. इस सूत्र में भी प्रतिपादित किया गया है। 
अनुशासन” शब्द गुरु-शिष्य की परम्प्रा से आज तक चले आते हुए योगशास्त्र 
का वाचक है ॥ १-१ ॥ 

भाष्यार्थः--(१) इस सूत्र में पढ़ा गया 'अथ' यह शब्द अधिकार ( अर्थात्‌ 
आरम्भ ) का वाचक है । 'अथ' शब्द का अर्थ 'अधिकार' है ऐसा मोन लेने पर 
वाक्यार्थं इस प्रकार बनेगा--“योगसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयों को बतलाने वाले शास्त्र 
का यहाँ से प्रारम्भ होता है” ऐसा जानना चाहिए । यहाँ योग का अथं है-- 
समाधि ( अर्थात्‌ यहाँ 'योग' और 'समाधि’ समान अथे के वाचक हैं )। और बह 
समाधि चित्त की सभी भूमियों में होने वाला ( चित्त का ) धर्मे है। 

ऊपर बतलाया गया कि चित्त की बृत्तियों के निरोध को समाधि या योग कहते 


हैं । 'वृत्तिज्ञानम' इस कथन के अनुसार वृत्ति कहत हूँ ज्ञान को। इव पर कोई | 
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२ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ ` 


एकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः। ` | 

(३) तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसजंनीभूतः समाधिनं योगपक्षे 
वतते । (४) यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति, क्षिणोति च 
क्लेशान्‌, कमंबन्धनानि इलथयति, निरोधमभिमुखं करोति, स सम्प्रज्ञातो 
योग इत्याख्यायते । (५) स च वितर्कानुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतो- 
ऽस्मितानुगत इत्युपरिष्टात्‌ प्रवेदयिष्यामः। (६) सर्ववृत्तिनिरोधे 
त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः॥। १॥ 


आशंका करते हुए कहता है कि न्यायवैशेषिक दर्शन में तो सुख-दुःख तथा ज्ञान आदि 


आत्मा के धर्म ( आत्मा में रहने वाले ) बतलाये गये हैं। अतः वृत्तियों का निरोध 
आत्मा में ही होना चाहिए, न कि चित्त में ऐसी शङ्का के उठने का अवसर ही न 
उत्पन्न हो इसलिये कहते है--(२) क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्न तथा निरुद्ध--ये 
चित्त की पाँच भूमियां हैं (अर्थात्‌ चित्त की सहज अवस्थाए हैं), आत्मा की नहीं । 
(३) उनमें तीसरी भूमि ( अवस्था ) वाले विक्षिप्त चित्त में विक्षेपक ( चित्त 
को चचल बनाकर विघ्न=विक्षेप करने वाले संस्कारों द्वारा गौण बना दी गई 
की कोटि में नहीं गिनी जाती ( अर्थात्‌ वह योग के लिये उपयोगी 
न्‌ | 
(४) और जो समाधि एकाग्र भूमि वाले चित्त में लगती है वह सत्‌ स्वरूप 
“अर्थ को अर्थात्‌ यथार्थ अर्थ को भली-भाँति प्रकाशित करती है, अविद्या आदि 
क्लेशों को क्षीण करती है, कर्म-बन्धनों को. शिथिल करती है, ( अर्थात्‌ पूर्वजन्म में 
किये गये कर्म से होने वाले बन्धन की गाठों को खोल देती है ), और निरोध रूप 
 असंप्रज्ञात समाधि को लाकर सामने उपस्थित कर देती है, वही समाधि “सम्प्रज्ञात 
योग” इस नाम से कही जाती है। (५) और वह सम्प्रज्ञात योग विवर्कानुगत 
( सवितक ), विचारानुगत ( सविचार ), आनन्दानुगत ( सानन्द ) और 
अस्मितानुगत ( सास्मित ) के भेद से चार प्रकार का कहा गया है, इसे आगे 
इसी पाद के सत्रहवे सूत्र में वतलायेंगे । (६) और जब सभी वृत्तियों का निरोध हो 
जाता है तब तो उस निरोध को असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--अथ--“अर्थष ज्योतिः” ( ज्योतिर्नामक याग यहाँ से प्रारम्भ 
होता है ) इस श्र्‌ति में तथा “अथ शब्दानुशासनम्‌” ( शब्द शास्त्र यहाँ से आरम्भ 
होता है ) गह के इस वचन में “अथ” शब्द जैसे अधिकाररूप अर्थ का 
वाचक है, में भी 'अथः 
a र झा दोग के इस प्रथम सूत्र में भी 'अथ' शब्द अधिकार 
भोज, भावागणेश तथा नागोजी भट्ट आदि टीकाकारों ने भी भाष्य का 


अनुकरण करते हुए यह माना है कि 'अथ' शब्द अधिकार रूप अर्थं का वाचक है । 
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'किन्तु ये विद्वान्‌ साथ ही साथ 'अथ' शब्द को 'दधि” आदि की तरह स्वरूपतः 
मङ्गलार्थेक भी मानते हैं । इसका भाव यह हुआ कि 'अथ' शब्द अधिकार रूप अर्थ 
को भले ही कहे किन्तु इसके देखने, सुनने, लिखने तथा. कहने मात्र से ही मङ्गल 
रूप अर्थ भी प्रकट होता रहता है। अतः अधिकारार्थक होते हुए भी. 'अथ' शब्द 
मङ्गलाथंक भी है। इस विषय में पुराण का निम्न वचन भी प्रमाण है: 
ओङ्कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्मा ङ्ग लिकावुभौ ॥। 


ओङ्कार तथा अथः शब्द स्वरूपतः माङ्गलिक माने जाते हैं। अतः आचार्यों 
का यह सत है कि 'दधि' तथा “जलपूर्ण घट' जैसे दर्शन मात्र से मङ्गलकारक होते 
हैं, वैसे ही 'अथ' शब्द के श्रवण या स्मरण मात्र से मङ्गल के सम्पन्न हो जाने से 
इसका ( “अथ' का ) मङ्गल अथं मानना निरर्थक है। 
किन्तु इस प्रकार की व्याख्या करने वाले विद्वान्‌ यह भुल जाते हैं कि ग्रन्थ 
'के प्रारम्भ के समय 'अथ' शब्द के श्रवण तथा स्मरण से ग्रन्थ-कर्ताका मङ्गल 
होगा, ग्रन्थ निविघ्न पूर्ण होगा । किन्तु मङ्गल का प्रयोजन एकमात्र ग्रन्थकर्ता 
तक ही. सीमित नहीं करता । उसका सम्बन्ध पाठकों तथा श्रोताओं से भी उतना 
ही है जितना कि लेखक या ग्रन्थकर्ता से। पतञ्जलि का महाभाष्य इस तथ्य की 
ओर स्पष्ट निर्देश करते हुए लिखता है . [ 
“माङ्गलिक आचायों महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलाथं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । 
मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्युरुषाणि 
चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति ॥” 
ऐसी अवस्था में 'अथ' या 'ओड्कार' के स्मरण तथा श्रवण से ग्रन्थकर्ता का 
मङ्गल भले ही हो जाय किन्तु पाठक एवं अध्येता वशित रह जाते है । अतः 
उल्लेख द्वारा स्मरण दिला कर उनका भी मङ्गल करना ग्रन्थकार को अभीष्ट है । 
इसलिये यह मानना आवश्यक हो जाता है कि 'अथ' शब्द अधिकार अर्थ को 
अले ही व्यक्त करे किन्तु यहाँ भी उसके मङ्गल अर्थ को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । यहाँ दुसरी शङ्का यह होती है कि, जैसे “अथातो ध॑मंजिज्ञासा” ( अथ= 
. वेदाध्ययन के अनन्तर, अतः=वेदाध्ययन के अर्थ ज्ञानरूप प्रत्यक्ष फल में कारण होने 
से, धर्मे जिज्ञासाऽधमं को जानने की इच्छा करनी चाहिए), तथा “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा” ( अथ=साधन चतुष्टय रूप सम्पत्ति के अनन्तर, अतः=यज्ञादि कर्मों 
` के अनित्य फल वाला होने के कारण, ब्रह्मजिज्ञासानब्रह्म को जानने की इच्छा 
अथवा ब्रह्म विषयक विचार करना च (हिए ) १ जैसे उपर्युक्त सूत्रों में 'अथ” शब्द का 
अर्थ अनन्तर्‌=बादः में किया गयां है, वैसे ही यहाँ भी अथ शब्द का अर्थे अनन्तर 
क्यों न माना जाय ? र & 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डं विडी पातञ्जलयोगद्शेनम्‌ 


इसका उत्तर यह है कि, जिस प्रकार वेद के अध्ययन के बाद धमेजिज्ञासा की 
सम्भावना है, तथा जैसे साधन-चतुष्टय सम्पत्ति के अनन्तर ब्रह्म-जिज्ञासा के लिये 
अवसर प्रस्तुत होता है, वैसे ही जिसके अनन्तर ( बाद में.) “योगानुशासन” हो, 
उसकी सत्ता या सम्भावना ही नहीं है अतः यहाँ 'अथ' का आनन्तये अर्थ भी नहीं 
साना जा सकता ) 

इस पर यदि कोई कहे कि “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा- 
त्मन्येवात्मानं पश्येत्‌” श्र्‌ति के इस वचन के अनुसार शम, दम आदि के अनन्तर 
योगानुशासन ( योगशास्त्र के प्रारम्भ) की बात मान लेने पर अर्थ हो जायगा 
कि शम, दम आदि के अनन्तर योगशास्त्र का प्रारम्भ हो रहा है। तब तो 'अथ' 
` का आनन्तर्यं यह अर्थ करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रह जायगी । 

इसके उत्तर में कहते हैं कि--शास्त्र-प्रवृत्ति ( अध्ययन ) के अभन्तर ही शम, 
दम आदि को सिद्धि हो सकती है, शास्त्रप्रवृत्ति से पूवं नहीं । सबसे प्रथम शास्त्र 
हो, व्यक्ति की शास्त्र अध्ययन में प्रवृत्ति हो, फिर शास्त्र के अध्ययन से बोध 
( ज्ञान ) हो, तदनन्तर योग का अभ्यास किया जाय, उसके वाद शम, दम आदि 
की सिद्धि हो सकती है, उसके पूर्व नहीं । अतं: शास्त्र प्रारम्भ से पहले शम, दम 
आदि की सत्ता के ही न होने से उनके ( शम, दम के ) अभन्तर योगशास्त्र के 
उपदेश की बात मान कर 'अथ' का आनन्तर्यं अर्थ करना ठीक नहीं । इसी बात 
को ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ भाष्यकार ने “अथेत्ययमधिकारार्थः” इस वाक्य में 
“अयम्‌' शब्द का प्रयोग किया है । इसका यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि इस 
सूत्र में पठित 'अथ” शब्द अधिकार रूप अर्थ को व्यक्त करता है अन्यत्र पठित जो 
अथ शब्द है, वह नहीं । 

. यदि यहाँ यह कहा जाय कि 'अथ' शब्द का अर्थ है “शिष्य के प्रश्‍न के 
अनन्तर" ( महषि योगशास्त्र का उपदेश करते हैं )। तो यह भी उचित नहीं है । 
क्योंकि आचार्य कभी-कभी शिष्य को तत्त्व-ज्ञान हो जाय इस करुणावश विना उसके 
प्रश्न किये ही शास्त्र का उपदेश करते हैं। ऐसे स्थलों पर 'अथ' का शिष्य-प्रश्‍न के 
अनन्तर यह अर्थं करना भी ठीक नहीं होगा । 


अतः 'अथ? का यहाँ अधिकार अर्थ मानना ही सङ्गत होगा। विशेष के लिये 
देखिये वाचस्पति मिश्च की 'तत्त्ववैशारदी' व्याख्या । 


योग:---योग शब्द की सिद्धि 'समाधि’ अथं के वाचक 'युजू धातु से 'घबन' 
अत्यय करने पर होती है। धातुओं के समूह में दो 'युज' धातु प्राप्त हैं । . उनमें 


एक है “युज्‌ समाधौ” और दूसरा है “युजिर्‌ योगे” । इनमें “युजिर्‌ - योगे' - 


. सामान्य सम्बन्ध मात्र को बतलाता है । अतः यहाँ उसका ग्रहण नहीं किया गया 
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है। दूसरा है “युज समाधो” । इससे निष्पन्न योग शब्द 'समाधि' रूप अर्थ का 


वाचक है । यही कारण है कि कीमुदीकार ने दिवादि प्रकरण में ही जहाँ कि इस 
धातु को पढ़ा गया है, स्पष्ट कर दिया है कि--''युज्‌ समाधो । समाधिश्‍चिच- 
वृत्तिनिरोधः ।” 

योग के द्विविध भेद---जैसा कि आगे बतलाया जाएगा योग के दो भेद होते 
हैं --( १ ) सम्प्रज्ञात योग और ( २ ) असम्प्रज्ञात योग । इनमें प्रमुख होने के 
कारण 'असम्प्रज्ञात' अङ्जी और प्रमुख न होने के कारण “सम्प्रज्ञात' अङ्क वतलाया 
गया है । अब यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि एक ही 'योग' शब्द कैसे दो प्रकार के 
योग--'सम्प्रज्ञात' और 'असम्प्रज्ञात' का वाचक बनता है? इसके उत्तर में कहते 
हैं कि यह तो 'युज्‌' धातु से सम्पन्न 'घम्‌' प्रत्यय की करामात है । “युज्यतेऽनेनेति 
योगः” इस विग्रह में 'युज” धातु से “करणाधिकरणयोश्च” इस सूत्र से करण अर्थ 
में 'घन्‌' प्रत्यय करने से जो योग शब्द बनता है वह सम्म्रज्ञात समाधिरूप अर्थ का 
वाचक है. और “योजन योगः” ऐसा विग्रह करके “भावे” सुत्र से भाव अथं में 
“घञ्‌” प्रत्यय करने से जो योग शब्द बनता है उसका अर्थ होता है-असम्प्रज्ञात 
समाधि । इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गई कि इस सूत्र में जो 'योग' शब्द प्रयुक्त 
हुआ है वह-सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात-दोनों ही समाधियों का वाचक है। इसे 
आगे के सूत्र में विशेष रूप से स्पष्ट किया जायगा । 

` “अथ योगानुशासनम्‌' इस सूत्र से केवल योग ( सम्म्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात ) 

मात्र का प्रतिपदः करने वाले शास्त्र का प्रारम्भ हो रहा है, ऐसा नहीं समझना 
चाहिए । किन्तु यह समझना चाहिये कि--लक्षण, भेद, साधन तथा फल आदि 
के साथ योग का प्रारम्भ हो रहा है ( 'अत्र शास्त्रस्य व्युत्पाद्यतया योगः ससाधनः 
सफलोऽभिधेयः'—भोजराजः ) । ऐसा अर्थ करने का कारण यह है कि इस शास्त्र 
में अंगी असम्प्रज्ञात समाधि के साथ ही अंगभूत सम्प्रज्ञात समाधि तथा इसके 
उपयोगी यम-नियम-प्रणायामःप्रत्याहार-धारणा-ध्यान आदि साधनों का भी उल्लेख 
पाया जाता है । जैसे लोकव्यवहार में लोग प्रग्रोग करते हैं कि--राजाऽसौ 
आगच्छति’ ( यह राजा साहब आ रहे हैं ) । किन्तु अकेले राजा मात्र नहीं आते 
उनके साथ रक्षक, मन्त्री तथा सहायक आदि भी आते हैं। ठीक इसी प्रकार राजा 
की तरह प्रधान योग-शास्त्र में योग के सहायक यम-नियमादि का वर्णन भी 
स्वाभाविक है । 

अनुशासनम्‌--महषि याज्ञवल्क्य का वचन है--“हिरण्यगर्मों योगस्य वक्ता 
नान्यः पुरातन: ।” अर्थात्‌ “अति प्राचीन काल में भगवान्‌ हिरण्यगभं ( ब्रह्मा ) ने 
ही इस योगशास्त्र का सर्वश्रथम उपदेश दिया था, किसी और ने नहीं । ऐसा ही 
भाव पुराणों में भी यत्र-तत्र प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में यह कहना अथवा 
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मानना कि मर्हाष पतञ्जलि ही योगशास्त्र के कर्ता हैं, समुचित नहीं है. । मर्हाष 
पतञ्जलि ने तो गुरु-शिष्य-परम्परा से चले आते हुए योगशास्त्र का अनशासन 
( पुनरुपदेश ) किया है, न कि सवेथा नवीन किसी शास्त्र का प्रवर्तन । 


इसी बात को स्पष्ट करने के लिये ही महषि पतञ्जलि ने इस प्रथम सूत्र के - 


'अनूशासन' पद में “अनु” इस उपसर्ग का प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय है-- 
'अनुशिष्यते इति अनुशासनम्‌' अर्थात्‌ अनु=उपदेश करने के बाद में, शासनम्‌= 
. गुरुपरम्परा से प्राप्त योग का पुनः उपदेश यहाँ से प्रारम्भ हो रहा है। इससे 
दो बातें प्रकट होती हैं-प्रथम तो यह कि महषि पतञ्जलि योगशास्त्र के प्रथम 
कर्ता नहीं हैं और दूसरी यह कि योगशास्त्र अनादि काल से चला आ रहा है । 


अनादिकाल से परम्परा प्राप्त योगशास्त्र में प्रामाण्य भी स्वतः आ जाता है । यह 
बात भी अपने आप स्पष्ट हो जाती है । 


चित्तभूमय:--चित्त की भूमियाँ अर्थात्‌ चित्त की सहज या स्वाभाविक 
अवस्थाएं । चित्तभूमियाँ पाँच प्रकार की हैं--(१) क्षित (२) मूढ (३) विक्षिप्त 
(४) एकाग्न और (५) निरुद्ध। यहाँ इन भूमियों के विषय में संक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत करना आवश्यक है-- 

१. क्षिप्त--रजोगुण की प्रबलता के कारण शब्दादि सांसारिक विषयों में 
निरन्तर संलग्न, अत्यन्त अस्थिर चित्त क्षिप्त कहलाता है । इस प्रकार के चित्त में 
अतीन्द्रिय विषयों के चिन्तन के सिये जितनी स्थिरता तथा बौद्धिक शक्ति की 
आवश्यकता होती है, उतनी नहीं है। ऐसा चित्त दैत्यों का, दानबों का तथा 
द्रव्यमद से उद्ञ्रान्त विषयी जनों का होता है। 

. २- मूढ--चित्त की दूसरी भूमि का नाम है-मूढ। तमोगुण की प्रबलता 
के कारण कतंव्य और अकतंव्य के विचार के विना ही क्रोध आदि उत्कट मनो- 
ृत्तियों से शास्त्रविरुद्ध कमें में निरत रहने वाला, निद्रा-तन्द्रा आदि वत्ति से युक्त 
चित्त 'मूढ' कहलाता है । ऐसा चित्त सवेदा राक्षस-पिशाच आदि का तथा मादक 
द्रव्यो के सेवन से उन्मत्त व्यक्तियों का होता है । क्षिप्त की अपेक्षा यह विक्षिप्त 
चित्त मोहक विषयों में सहज ही लीन हो जाता है । इसीलिये इसे दुसरे नम्बर 
पर रव्खा गया है । बहुत से व्यक्ति कामिनी-काञ्चन के अनुराग से इन विषयों में 
घ्यानमग्न ( लीन ) हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण व्यवहार एवं पुराण आदि में देखे 
जा सकते हँ । यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि क्षिप्त चित्त की अस्थिरता 
इस विक्षिप्त चित्त में कुछ अंश तक दूर हो.जाती है । 

३. विक्षिप्त--चित्त की तीसरी भूमि का नाम है-विक्षिप्त । विक्षिप्त 
का अर्थ होता है जो क्षिप्त से विशिष्ट हो। सत्त्व गुण की प्रबलता के कारण 
कभी की स्थिर होने, वाला, जिल, तिकि है।७,परेझा<जित्त देब्तांओं 


| 
| 
| 


जल ळल >> >> 


समाधिपादः ७ 


का तथा प्रथम भूमिका में आरूढ़ योगियों का होता है । क्षणिक स्थिरता के कारण 


विक्षिप्त भूमि वाला चित्त श्रवण-मनन आदि द्वारा तत्त्वों के स्वरूप का अवधारण 
करने में समर्थ होता है । 

४. एकाग्र--जिस चित्त का अग्न अथवा अवलम्बन एक है, उसे एकाग्रचित्त 
कहते हैं । 

जब चित्त की बाह्य वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब उसे एकाग्र कहते 
हैं । सूत्रकार ने आगे कहा है--“शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्नतापरिणामः 
( ३।१२ )” अर्थात्‌ जिस चित्त में एक वृत्ति के निबृत्त होने पर यदि उसके बाद 
ठीक वैसी ही दूसरी वृत्ति उठे और फिर इसी प्रकार की समान वृत्तियों की 
परम्परा चलती रहे, तो ऐसे चित्त को 'एकाग्र' कहते हैं । ऐसी एकाग्रता जब चित्त 
का स्वभाव बन जाती है, तब दिन-रात के अधिकांश समय में चित्त एकाग्र बना 
रहता है । स्वप्नावस्था में भी चित्त की यह एकाग्रता चलती रहती है । इसका 
कारण यह है कि स्वप्न जागरित अवस्था के संस्कार का परिणाम है । यदि जाग- 
रित अवस्था में अधिक समय तक यह एकाग्न रहता है तो स्वप्नावस्था में भी यह 
वैसा ही रहेगा । एकाग्रभुमि के वशीकृत होने पर सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती 
है, और यह समाधि ही योग ( कंवल्य ) की साधिका है । 

५. निरुद्ध--जिसमें केवल संस्कार मात्र शेष रहते हैं, सम्पूर्ण ृत्तियों के 
निरोध वाला ऐसा चित्त 'निरुद्ध' कहलाता है । यदि इसी बात को हम और सरल 
शब्दों में अभिव्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं कि--निरोध समाधि के अभ्यास 
द्वारा चित्त का जब चिरस्थायी निरोध हो जाता है, तब उसे निरोध कहते हैं। 
उस अवस्था के चित्त को निरुद्धभूमिक चित्त कहते हैं । 

स च वितर्कानुगतः--पीछे भाष्य में सम्म्रज्ञात समाधि के चार भेद बतलाये 
गये हैं -(१) वितर्कानुगत (२) विचारानुगत (३) आनन्दानुगत तथा (४) अस्मिता- 
नुगत । आगे ( १७ वें सूत्र में ) इन वितर्कानुगतादि चारों भेदों के पुनः दो-दो 
भेद कहेंगे । इस प्रकार संप्रज्ञात योग के आठ भेद हो जाते हैं। विज्ञानभिक्षु ने 
सम्प्रज्ञात के केवल छः भेद ही किये हैं, जो समीचीन नहीं हैं । 

सवेवृत्तिनिरोषे त्वसम्प्रश्ञात---सम्पज्ञात समाधि की अवस्था में रजोगुण 
तथा तमोगुण आदि से प्रभावित प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को वृत्तियाँ सात्तिवक होकर 
चित्त में विराजमान रहती हैं । किन्तु पञ्चम निरुद्ध भूमि वाले चित्त में तो 
सात्त्विक वृत्तिका भी निरोध हो जाता है । इस अवस्था में सभी वृत्तियों का 
पूर्ण निरोध हो जाता है । कहने का भाव यह है कि सम्प्रज्ञात योग की अवस्था में 
जो वृत्तियाँ सात्त्विक रूप को प्राप्त हुई थीं वे भी इस अवस्था में निरु हो जाती 
है । इसी अवस्था को 'असम्प्रज्ञात' नामक मुख्य योग कहा गया है। 
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(१) तस्य. लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रम्प्रववृते-- 
योगशित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 
सूत्र--“सूचनात्‌ सूत्रम्‌” अर्थात्‌ किसी गंभीर अर्थ को नपे-तुले अक्षरों में 
कहनेवाले शब्द समूह को “सूत्र” कहते हैं । हमारे शास्त्रकारों ने सूत्र का लक्षण 


इस प्रकार किया है-- हिल 
ः अल्पाक्ष सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । 


अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो _ विदुः ॥ 
इस श्लोक में बतलाये गये सभी लक्षणों के घटने से “अथ योगानुशासनम्‌” 
आदि सूत्र कहे जाते हैं और इनके रचयिता होने से भगवान्‌ पतञ्जलि सूत्रकार के 
नाम से यहाँ जाने जते हैं । 
इन सूत्रों पर भगवान्‌ व्यास ने भाष्य की रचना की है। अतः व्यासजी को 


भाष्यकार भी कहते हैं और उनकी इस कृति को “व्यास-भाष्य' के नाम से जाना 
जाता है । भाष्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है ५ 


सूत्रस्थपदमादाय वाक्य:  सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्यंन्ते भाष्यं भाष्यविदो जना: ॥। 


सुत्रसंज्ञा--“अथ योगानुशासनम्‌” इससे सूत्रशास्त्र के आरम्भ की प्रतिज्ञा की 
गई है, अतः इसे “प्रतिज्ञासुत्र” कहा जाता है ॥ १ ॥ 


सूत्रपदाथं--चित्तवृत्तिनिरोध:--चित्त की ( आगे छठे सूत्र में बतलाई 
जाने वाली प्रमाण, विपर्यंय आदि ) वृत्तियों का जो निरोध ( चित्त में ही लीन हो 
जाना ) है वह, योग:=योग कहा जाता है ॥ २॥ 
सूत्राथं--चित्त की ( आगे छठे सूत्र में बतलाई जाने वाली प्रमाण, विपर्यय 
' आदि ) वृत्तियों का निरोध ( चित्त में ही लीन हो जाना ) योग कहा जाता है ॥२॥ 
टिप्पणी--चित्त--प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। इसमें सत्त्व, रज तथा तम-- 
ये तीन गुण रहते हैं । इन गुणों के अपने-अपने लक्षण हैं । सत्त्वगुण लघु ( हृल्का ) 
तथा प्रकाश स्वभावाला है । रजोगुण उपष्टम्भक ( उभाड्नेवाला, भड़कानेवाला ) 
तथा चचल स्वभाव वाला बतलाया गया है। तमोगुण भारी एवं आच्छादक 
( पर्दा डालने वाला ) कहा गया है । इनमें जो लाघव तथा प्रकाश स्वभावकाला 
सत्व गुण है उसी का परिणामविशेष है चित्त। इस चित्त की अगणित वत्तियाँ 
है । इन सारी वृत्तियों को समेट कर सूत्रकार ने आगे बतलाई जाने वाली प्रमाण 
आदि पाँच बृत्तियों के खूप में विभक्त कर दिया है। अर्थात्‌ सबको समेट कर 
पाँच रूपों में ही बाँट कर रख दिया है। ये प्रमाण आदि चित्त की बत्तियां . 
जिस अवस्थाविशेष में निरुद्ध हो जाती हैं, वह अव्रस्थाविशेष ही योग है ॥.२.॥ 


rs 


भाव्याः प्रथम सुत्र में गे 
०60. ऱ्य 8 म पन स है, 3049 लात एक ,असस्प्ज्ञात रूप 


समाधिपादः ह्‌ 


क पिलिसिनिग्सिसिम्शिपफ्सनशिशपिशशस्प्मिशशशशि' 


द्विविध योग का लक्षण बतलाने की इच्छा से यह सूत्र रचा गया है--योगश्चित्त- 
वृत्तिनिरोधः । 
शङ्का--यहाँ आपने योग का सामान्य लक्षण किया है--“चित्तवृत्तयों का 
निरोध योग है ।” आप का यह लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि यह सम्प्रज्ञात योग 
पर लागू नहीं होता ( वहाँ यह अव्याप्त है ) । आपके अनुसार सम्प्रज्ञात तथा. 
असम्प्रज्ञात दोनों ही योग हैं । अतः योग के इस लक्षण को दोनों पर लागू होना 
चाहिए । किन्तु सम्प्रज्ञात पर घटित.न होने से यह लक्षण निर्दोष नहीं है । इसका 
कारण यह है कि सम्प्रज्ञात योग की अवस्था में राजस तथा तामस वृत्तियों का 
निरोध होजाने पर भी ध्येयाकार सात्त्विक वृत्ति तो वहाँ रहती ही है। अतः 
वत्तियों का निरोध सम्म्रज्ञात में कहाँ हुआ ? लक 
` इस शङ्का का समाधान प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं--सवति। 
(२) सूत्र में सवे शब्द का ग्रहण त करने से सम्प्रज्ञात भी योग है--ऐसा कहा 
जाता है । अतः सम्प्रज्ञात में भी योग के इस लक्षण के घट जाने से इसमें अव्याप्ति 
दोष की आशङ्का समाप्त हो जाती है। कहने का भाव यह है कि यदि “योगश्‍चित्त- 
वत्तिनिरोध:” इस सूत्र के स्थान पर यह कहा गया होता कि “योगः सर्वेचित्त- 
वत्तिनिरोधः” तब तो आपकी ऊपर की गई शङ्गा के अनुसार री में योग का 
यह लक्षण न घटता क्योंकि वहाँ ( सम्प्रज्ञात योग की अवस्था में ) राजस--तामस 
वृत्तियों के निरोध हो जाने पर रत ध्येयाकार सात्त्विक चित्तवृत्ति तो बनी ही 
रहती है । किन्तु सूत्रकार तो इस सूत्र में 'सर्वे' इस शब्द का प्रयोग तो करते 
नहीं है । वे तो “चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते pe इतना ही मात्र कह 
रहे हैं । अतः सम्प्रज्ञात समाधि को अवस्था में सात्त्विक ध्येयाकार बत्ति के अतिरिक्त 
राजस, तामस आदि सब वृत्तियों के निरोध होने से लक्षण घट जाता है ।. अतः 
लक्षण की अव्याप्ति का जो दोष ऊपर दिया गया है, वह समाप्त हो जाता है अर्थात्‌ 
सम्प्रज्ञात योंग में भी लक्षण के घट जाने से अव्याप्ति नहीं होती । इसीलिये 
तत्त्ववैशारदीकार वाचस्पति मिश्र ने भाष्य की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए लिखा है 5 
“क्लेशकर्मविपाकाशयपरिपन्थी चित्तवृत्तिनिरोधस्तु तमपि संगृह्ाति, i 
राजसतामसचित्तवत्तिनिरोधात्तस्य च सदभावादित्यषंः।” अर्थात्‌ ्लेशःकरभः 
-विपाकाशय का विरोधी राजस तामस आदि सवे वृत्तियों का निरोध योग है, व्या 
मान लेने पर सम्प्रज्ञात भी योग के अन्दर संगृहीत हो जायगा । क्योंकि वहाँ हा 
ध्येयाकार वृत्ति के रहने पर भी राजस तामस चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता हे 
. शद्भा--चित्त तो एक है। इस एक ही चित्त का क्षिप्त आदि पाँच भूमियों 


साथ सम्बन्ध कैसे होता है ? 
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(३) चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वातू त्रिगुणम्‌ । 
(४) प्रख्यारूपं हि चित्तसत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसुष्टमेश्वर्येविषयप्रियं 


इस शद्धा के उत्तर में भाष्यकार बतलाते हैं-चित्तं हीति। (३) क्योंकि 
चित्त प्रख्या अर्थात्‌ ज्ञानशील अथवा प्रकाशशील ( प्रकाशक ), प्रवृत्तिशील ( किसी 
काये में प्रवृत्त होने वाला या प्रवृत्त करनेवाला होने के कारण ) तथा स्थितिशील 
( अर्थात्‌ किङ्ूतंव्यविमूढ होने के कारण ) त्रिगुणात्मक है । कहने का भाव यह है 
कि चित्त ही किसी वस्तु का प्रकाश या ज्ञान करता है, चित्त ही किसी कार्ये में 
( स्ंप्रथम ) प्रवृत्त होता है तथा चित्त ही कभी-कभी कुछ द सूझ पड़ने के कारण 
किङ्कतव्य विमुढ हो जाता है। चित्त के ये तीन स्वभाव हैं । इनमें किसी वस्तु का 
प्रकाश या ज्ञान करना सत्त्व गुण का कार्य है। प्रवृत्त करना अर्थात्‌ प्रवृत्ति उत्पन्न 
करना रजोगुण का कार्य है और स्थितिशील अर्थात्‌ किद्धुत्तेव्यविमुढ़ बनाना 
तमोगुण का कार्ये है। अब यदि ये तीनों गुण चित्त में पाये जाते हैं तो माना 
जायगा कि चित्त त्रिगुणात्मक ( अर्थात्‌ तीनों गुणों का विकार स्वरूप ) है। तभी 
तो तीनों गुणों के स्वभाव इसमें वर्तमान हैं । 

यहाँ प्रख्या ( ज्ञान या प्रकाश ) ग्रहण उपलक्षक है। इससे चित्त प्रख्याशील 
ही है, ऐसा नहीं किन्तु सत्त्व गुण के अन्य भी प्रसाद, लाघव ( हल्कापन ) तथा 
भ्रसन्नतादि गुण इसमें वर्तमान हैं, यह समझना चाहिए । प्रवृत्ति ग्रहण भी उपलक्ष- 
णार्थ ही हैं। इससे यह समझना चाहिए कि प्रवृत्ति की ही तरह दुसरे भी रजोगुण 
के परिताप, शोक आदि धर्म चित्त के स्वभाव हैं। ऐसे ही चित्त में स्थिति 
( प्रवृत्ति की विरोधी अवस्था ) की तरह तमोगुण के अन्य भी गुरुता ( भारीपन ), 
आवरण तथा दॅन्य आदि धम चित्त में वत्तंमान रहते हैं । 

इन सब का अभिप्राय यह है कि यद्यपि चित्त एक ही है तथापि तीनों गुणों 
से निमित होने के कारण यह अनेक अवस्थावाला बन जाता है। इसका कारण 
यह है कि गुणों की स्थिति सवंदा एक जैसी नहीं रहती । इसमें विषंमता' होती 
रहती है और कभी एक गुण दूसरों को दबाकर प्रबल बन जाता है तो कभी दूसरा 
गुण दूसरों को दबाकर प्रबल हो जातां है। यही कारण है कि चित्त विचित्र 
परिणामों को प्राप्त होता हुआ अनेक अवस्थाओं से सम्बद्ध होता है । 

क्षिप्त आदि चित्त की भूमियाँ ही अवान्तर अवस्था-भेदवाली बन जाती हैं, इसी 
को यथासम्भव भाष्यकार दिखला रहे हैं-प्रख्यारूपमिति। 


(४) चित्तरूप में परिणत सत्त्व चित्तसत्त्व कहलाता है । . सत्त्वगुण का परिणाम 


होने से चित्त, अल्या a (अर्थात्‌ ज्ञान ) स्वरूप है. यदपि यह स्थिति है, तो भी 
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भवति । (५) तदेव तमसानुविद्धमधर्माज्ञानावेराग्यानेश्वर्योपगं भवति । 
(६) तदेव प्रक्षीणमोहावरणं सर्वेतः प्रद्योतमानमनुविद्धं रजोमात्रया धर्मे- 
ज्ञानवेराग्येश्वर्यापगं भवति । (७) तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठ 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं धमंमेघघ्यानोपगं भवति । (८) तत्‌ परं 
प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिन: । 
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जिस समय वह. चित्त सत्त्वगुण का ह्वास होने से प्रबल बने हुए रजोगुण तथा 
तमोगुण से सम्बद्ध हो जाता है, उस समय अणिमा आदि ऐश्वर्य एवं शब्द आदि 

` विषय को ही प्रिय मानकर उन्हीं में आसक्त होता है । इस अक्स्था वाले चित्त को 

“क्षिप्त? कहते हैं । क्षिप्त चित्त में सत्त्व का ह्लास तथा रज एवं तम की समान 

वृद्धि होती है । 

(५) और जब उस चित्त में सत्त्व गुण के साथ ही रजोगुण का ह्लास हो जाने 
से तमोगुण प्रबल पड़ जाता है। उस समय तमोगुण से संश्लिष्ट चित्त अधमे, 
अज्ञान, अवैराज्ञ, अनैश्वये तथा निद्रा आदि से युक्त होता है । इस अवस्था वाले 
चित्त को मूढ कहते हैं । पूर्वोक्त क्षिप्त अवस्था वाले चित्त में जब रजोगुण भी दब 
जाता है तब वही ( क्षिप्त भूमिक चित्त) 'मूढ या मृढ अवस्था वाला चित्त 
कहलाता है । 


९) और जब वही चित्त आवरण स्वभावबाले मोह ( तमोगुण ) के प्रक्षीण - 


(अत्यन्त दुबल ) हो जाने परं सत्त्वगुण के विकसित होने से सब तरफ से प्रकाशमान 

` तथा रजोगुण के लेशमात्र से अनुविद्ध ( युक्त ) हो जाता है तब धर्मे, ज्ञान, वैराग्य, 
तथा ऐश्वर्य रूप विषयों से मण्डित होता है अर्थात्‌ धर्म आदि की ओर इसकी प्रवृत्ति 
होती है। इस अवस्थावाले चित्त को क्षिप्त से विशिष्ट होने के कारण विक्षिप्त 
कहते हैं । 


तब वह स्वस्वरूप ज्ञान रूप में वृढ रूप से अवस्थित अतः प्रकृति-पुरुष के भेदज्ञान 
( विवेक ज्ञान) रूप मात्र रह जाता है । चित्त जब स्वरूपस्थित हो जाता है तब. 
उसमें केवल प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान मात्र रहता है । ऐसा ही चित्त धर्ममेष 
. नामक संप्रज्ञात समाधि में तल्लीन होने के योग्य होता है । कहने का भाव यह है. 


कि ऐसे ही चित्त में धर्ममेघ समाधि सिद्ध होती है । अतः इस अवस्थावाले चित्त . 


को 'एकाग्र? कहा जाता है । धर्मेमेष समाधि के विषय में आगे ४२९ में विस्तृत 
विवरण मिलेगा । | 

' . (८) घ्याननिष्ठ योगीजन प्रकृति-पुरुष के विवेकज्ञान वाले इस चित्त को 
उत्तरुअसंत्याच' मोगरी, हो ल By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(९) चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दशितविषया शुद्धा चानन्ता 
च, सत्त्वगणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। (१०) अतस्त- 
स्यां विरक्तं वित्तं तामपि ख्याति निरुणद्धि । (११) तदवस्थं संस्कारोपगं 
भवति । स निर्बीजः समाधिः। न तत्र किचित्सम्प्रज्ञायत इत्यसम्प्रज्ञातः । 
(१२) द्विविधः स योगर्चित्तवृत्तिनिरोध इति॥ २ ॥ 


विवेक ख्याति ( विवेक ज्ञान ) के हान ( परित्याग) तथा चिति शक्ति के 
उपादान के हेतु निरोध समाधि का अवतरण कराने के लिये भाष्यकार चितिशक्ति 
( पुरुष ) की श्रेष्ठता तथा उसकी अपेक्षा विवेकख्याति की मन्दता को प्रदशित 
करते हुए कह रहे है--(९) चितिशक्ति (आत्मा या पुरुष) आगे बतलाये जाने वाले 
धर्म, लक्षण तथा अवस्था रूप तीन प्रकार के परिणामों से एवं, सचाररूप क्रिया 
से रहित, बुद्धि द्वारा प्रदर्शित किया गया है विषय जिसको ऐसी, सुख, दुख तथा 
ओह रूपी अशुद्धि से रहित एवं अन्तविहीन है । अतः चितिशक्ति उपादान करने 
योग्य है । और यह विवेकख्याति ध्येयाकार सात्त्विक बुद्धि की वृत्ति स्वरूपा है। 
अतः यह चितिशक्ति से विपरीत है । अर्थात्‌ विवेकख्याति परिणामिनी, प्रतिसंक्रमा 
तथा विनाशिनी आदि है । अतः इस विवेकख्याति का भी अन्त में निरोध ही करना 
है । यही कारण है कि यह हेय है । 

उपर्युक्त बात को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं-अत इति । (१०) विवेक- 
ख्याति चितिशक्ति से विपरीत स्वभाव वाली है यही कारण है कि उस विवेक- 
ख्याति में विरक्त चित्त, पुरुष को अपने रूप में स्थित होने के लिये उस विवेकख्याति 
को भी ज्ञान प्रसादरूप परबैराग्य के द्वारा निरुद्ध करता है। 

सम्पूर्ण वृत्तियों के निरुद्ध हों जाने से चित्त कंसा रहता है? इसी को वतला 
रहे हैं-तदवस्थमिति। (११) उक्त निरोध अवस्था को प्राप्त हुआ चित्त 
संस्कार मात्र शेष स्वरूप अवस्था को प्राप्त होता है । चित्त की संस्कार शेषावस्था 
ही निरोध है, न कि वृत्तियों का अभावमात्र। और यह निरोध ही निर्बीज 
समाधि है । इसे निर्बीज कहने का कारण यह है कि अविद्या आदि क्लेश सहित 
कर्मवासना-जाति, आयु तथा भोग रूप संसार का बीज है। यह समाधि उस 
बीज से रहित है । अतः इसे निर्बीजं समाधि कहते हैं। योगी जन इस निर्बीज 
संमाधि को “असम्प्रज्ञात समाधि” भी कहते हैं। इस असम्प्रज्ञात का भाव क्या 
है ? इसके उत्तर में कहते है--इस अवस्था में ध्येयाकार वृत्ति का भी अभाव हो 
Ei हे क वस्तु भली भाँति नहीं ज्ञात होती अतः इसे “असम्प्रज्ञात समाधि” 


भाष्यकार उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि-(१२) प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञात तथा 
` द्वितीय सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध रूप से व्याख्यात योग सम्प्रज्ञात एवं असम्प्रज्ञात 
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समाधिपादः १३ 


PSSST 
रूप सेदो प्रकारका होता है। कहने का भाव यह है कि यद्यपि चित्त की 


“क्षिप्त” आदि पाँच भूमियाँ कही गई हैं, तथापिं इनमें अन्तिम दो ही समाधि के 
लिये उपयोगिनी मानी जाती हैं । अतः अन्त की दो भूमियाँ ही चित्तवृत्तिनिरोध 
पद से सूत्रकार को अभिमत है, प्रथम तीन नहीं ॥२॥ 

टिप्पणी--चित्तं हि त्रिगुणम्‌--चित्त यद्यपि प्रकृति का सात्त्विक परिणाम 
है, किन्तु इसमें अन्य दो गुण--रज एवं तम--भी क्षीण रूप से विद्यमान रहते 
है । “कारणगुणाः कार्येगुणान्‌ आरभन्ते” अर्थात्‌ कारण के गुण काये के गुणों का 
निर्माण करते हैं। भाव यह है कि कारण के गुंण कार्ये में भी उतर आते हैं । अतः 
कार्यं के गुणों को देखकर कहा जा सकता है कि ये ही गुण कारण में भी होंगे । 
चित्त को ही बुद्धि भी कहते हैं । यह प्रकृति का परिणाम है। चित्त त्रिगुणात्मक है। 
अतः प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है । सत्त्व, रज एवं तम की साम्यावस्था का ही नाम 
प्रकृति है । इस प्रकृति को ही प्रधान भी कहते हैं। सृष्टि का प्रधान ( मूल”) 
कारण होने से ही इसे प्रधान कहा जाता है । अथवा जैसे राजा के भोग एवं 
सुख-सुविधा की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति प्रधान या मन्त्री कहा जाता है उसी 
प्रकार पुरुष के भोग एवं मोक्ष को उपस्थित करने वाली प्रकृति को भी “प्रधान 
कहा जाता है। प्रकृति में रहने वाले तीनों गुण परस्पर भिन्न स्वभाव वाले हैँ। 
सत्त्व गुण लघु एवं प्रकाशशील, रजोगुण उद्दीपक तथा क्रियाशील और तमोगुण 
भारी एवं आवरणशील है-- 


तसः ७०००७००००७०७०३००००७० 


सांख्य-योग सत्कार्यवादी दर्शन हैं। इनके मत में कार्ये अपनी उत्पत्ति के पूर्व 
सूक्ष्म रूप से कारण में विद्यमान रहता है, और करण व्यापार के अनत्तर प्रकट 
हो जाता है । इसका मतलब यह है कि करण-व्यापार के बाद कारण ही कार्ये 
के रूप में परिणत हो जाता है। कारण अपनी पूर्वावस्था का परित्याग कर 
विलक्षण धर्मान्तर को प्राप्त होने पर कार्य कहा जाता है। जैसे दूध दही के 
रूप में परिणत हो जाता है । दूध अपनी मधुरता द्रवता आदि पूर्वावस्था का 
परित्याग कर अम्लता, कठिनता आदि विलक्षण गुणों से युक्त दही बन जाता 
है । इसी प्रकार त्रिगुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति भी चित्तसत्त्व के रूप में 
परिणत हो जाती है । इस प्रकार. चित्तसत्त्व, जिसे हम बुद्धिसतत्व, बुद्धि और 
महान्‌ आदि नामों से भी जानते हैं, प्रकृति का परिणाम है । बुद्धि pi 
और अहङ्कार से पाँच तन्मात्राएं तथा ग्यारह इन्द्रियाँ--इन सोलह तत्त्वां क 
समूह उत्पन्न होता है । इन सोलह समूहों के अन्तगंत आई हुई 
से पाँच.( आकाश आदि ) महाभूत उत्पन्न होते हैँ 
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ई पाँच तन्मात्राओं 


१४ . ` ` पातञ्जलग्रोगदर्शंनम्‌ 


प्रकृतेमंहांस्ततोऽहङ्का रस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ सां० का० २२ ॥ 


इन्हीं पत्चमहाभूतों के मेल से सारे संसार की सृष्टि होती है । यही है सांख्य- 
योग दर्शन की सृष्टि-प्रक्रिया । 


चित्तवृत्तयः--चित्त का विवेचन ऊपर किया गया है। अब वृत्तिग्रों के 
विषय में बतला रहे हैं। वृत्ति कहते हैं चित्त के परिणाम को । चित्त इन्द्रियों के 
द्वारा घट-पट आदि विषयों तक पहुंच कर उनका रूप धारण करता है। तभी 
आँख बन्द करने पर तथा घट-पट आदि के सामने न रहने पर भी चित्त ( अन्तः 
करण ) में उनके आकार की अनुभूति होती है। यही है चित्त का वाह्याकार 
परिणाम । इसी को चित्त की वृत्ति भी कहते हैं। चित्त की वृत्तियाँ अनन्त हैं । 
कभी-कभी चित्त की वृत्तियों की उपमा जल की तरङ्गों से दी जाती है। जल की 
ही भाँति चित्त में भी तरङ्गे उठती रहती हैं और तत्तद्‌ विषयों के आकार को 
धारण करती रहती हैं। कभी-कभी ये वृत्तियाँ चित्त से बाहर न जाकर चित्त में 
ही काम, क्रोध, लोभ तथा मोह आदि के रूप में परिणत होती रहती हैं। चित्त 
के ये सभी बाह्य-आभ्यन्तर परिणाम वृत्ति कहलाते हैं। ये चित्तवृत्तियां जब कभी 
किसी प्रकार के परिणाम को न उत्पन्न करती हुई अपने कारण चित्त में ही 
लीन हो जाती हैं, तो उसे “निरोध” कहा जाता है । चित्तवृत्तियों का यह निरोध 
अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा सम्भव होता है--“'अभ्यास-वैराग्याभ्यां तन्निरोधः 
{ १।१२) । निरन्तर प्रयास को अभ्यास कहते हैं। वैराग्य पर एवं अपर भेद 
से दो प्रकार का होता है। इनमें अपर वैराग्य चार प्रकार का होता है-- 
(१) यतमान संज्ञा, (२) व्यतिरेक संज्ञा, (३) एकेन्द्रिय संज्ञा तथा (४) वशीकार 
संज्ञा । इन चारों के सेवन से चित्त उसी प्रकार स्थिर, निश्चल अतः एकान 
बन जाता है जैसे निर्वात स्थान में रक्खा गया दीपक निश्चल-निष्कम्प बन कर 
अज्वलित होता रहता है । एकाग्न का अर्थ होता है --एक ही है अग्र में-लक्ष्य में 
जिसके । एकाग्र की इस अवस्था में पूर्वोक्त बाह्य घटाकारादि वृत्तियां तथा भीतरी 
काम-क्रोधादि रूप वृत्तियां चित्त में विलीन हो जाती हैं। उस अवस्था में एकमात्र 
च्येयाकाररूप वृत्ति ही कार्य संलग्न रहती है। यही है संप्रज्ञात योग । इसके 
आगे अपने अभ्यास को चालू रखते हुए योगी जब पर वैराग्य के निरन्तर 
अभ्यास से इस ध्येयाक्रार वृत्ति को भी चित्त में लीन कर देता है तब इस अवस्था: 
_ में चित्त निरुद्ध अवस्थावाला कहा जाता है। इस अवस्था में सम्पूर्ण वृत्तियाँ 
चित्त में विलीन हो जाती हैं। उस समय केवल संस्कार मात्र अवशिष्ट रह 


` जाते हैं। आगे धीरे-धीरे ये संस्कार भी विलीन हो जाते हैं। इसी को असम्प्रज्ञात 
योग कहा जाता है । 
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(१) क्षिप्त--जिस समय चित्त में सत्त्वगुण न्यून तथा रजोगुण एवं तमोगुण 
प्रबल हो जाते हैं। उस अवस्था के चित्त को क्षिप्त कहते हैं । यहां इतना और 
ध्यान देना है कि क्षिप्त में रजोगुण तथा तमोगुण की मात्रा समान नहीं होती । 
उनमें भी रजोगुण प्रबल होता है और उसकी अपेक्षा तमोगुण न्यून रहता है । अतः 
हम कह सकते हैं कि रजःप्रधान चित्त क्षिप्त कहलाता है। | 

(२) मूढ--जिस समय चित्त में एक डिग्री सत्त्व दो डिग्री रजोगुण तथा तीन 
डीग्नी तमोगुण की स्थिति होती है उस समय उसे मूढ कहा जाता है। मूढ में 
तमःप्र्ान रहता है । उसकी अपेक्षा रजोगुण हीन तथा रजोगुण की अपेक्षा सत्त्वगुण 
निबेल रहता है । 

(३) विक्षिप्त-विक्षिप्त उस चित्त को कहते हैं जिसमें किच्चित रजोगुण 
सहित सत्त्वगुण की अधिकता रहती है । विक्षिप्त चित्त में तमोगुण काफी निर्बल 
“रहता है । 

(४) एकाग्र--जिस चित्त में विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता रहती है, उसे एकाग्र 
कहते हैं । 

(५) निरुद्ध--निरुद्ध उस चित्त को कहते हैं जिसमें सत्त्वगुण का अथवा 
सत्त्वगुण प्रधान चित्तवृत्ति का संस्कार मात्र शेष रहता है। 

(६) निरोघ-_ृत्तियों का-अपने कारण चित्त में जाकुर लीन होना निरोध 
कहा जाता है । निरोध अवस्था के चित्त को निरुद्ध कहते हैं । क्षिप्त अवस्था वाले 
-चित्त में तमोगुण तथा संत्त्वगुण का निरोध है । मूढ अवस्था वाले चित्त में रजोगुण 
'तथा सत्त्वगुण का निरोध है । विक्षिप्त अवस्था में केवल तमोगुण का निरोध है । 
यह निरोध आपेक्षिक होता है । एकाय भूमिक चित्त में एकमात्र ध्येय को ( जिसका 
'हम ध्यान करते हैं उसके ) चतुर्भ[जादि रूप में परिणत वृत्ति को छोड़कर समस्त 
बाहरी एवं भीतरी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। उस अवस्था में एकमात्र 
ध्येयाकार वृत्ति अवशिष्ट रहती है । निरुद्ध अवस्था में एकाग्न अवस्था की ध्येयाकार 
वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। 

इस प्रकार हमने देखा कि चित्त की क्षिप्त आदि. पाँचों .भूमियों में कुछ न कुछ 
"निरोध अवश्य रहता है । इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकार ने प्रथम सूत्र के भाष्य में 

“कहा है कि “योगः समाधिः स च सार्वभौमश्चित्तस्य धमंः' । अर्थात्‌ ‘समाधि को योग 
कहते हैं । और यह योग सभी भूमियों में होने वाला चित्त का घम है। सपि 
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चित्त की सभी भूमियों में कुछ न कुछ निरोध अवश्य रहता है, किन्त इन सभी है, किन्तु इन सभी 


भुमियों के निरोध को योग नहीं कहते हैं। एका तथा निरुद्ध भूमि के निरोध 
को ही योग कहा जाता है । योग का लक्षण है --'चित्तवृत्ति का निरोध ।' एकास 
लथा निरुद्ध अवस्था का निरोध लंक्ष्य है। योग का लक्षण इन्हीं दो में जाना 
चाहिए बाकी तीन में नहीं । इसी संगति को बँठाने के लिये भाष्यकार ने प्रथम 
सूत्र के भाष्य में सम्प्रज्ञात समाधि के निरूपण के अवसर पर कहा है कि - 
“यस्त्वेकाग्ने चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान्‌ कर्मबन्धनानि 


इलथयति स सम्प्रज्ञाती योग इत्याख्यायते ।” इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता 


है कि “जो निरोध क्लेश, कमं एवं आशय के नाश का हेतु हो वह योग है।” 
चित्त की प्रथम तीन भृमियों में यद्यपि यत्किञ्चित्‌ निरोध अवश्य है, परन्तु वह 
निरोध क्लेश, कर्म तथा आशय का नाशक न होने से योग नहीं कहा जा सकता । 
एकाग्न अवस्था का जो निरोध है वह क्लेश आदि से पूर्ण रहित होने के कारण 
योग की कोटि में आता है । निरुद्ध भूमिक चित्त में तो किसी भी प्रकार की 
वृत्ति के न होने से उस अवस्था के निरोध को परिनिष्ठित तथा अन्तिम कोटि 
का योग माना गया है । 


भाष्य के उपर्युक्त कथन को ही ध्यान में रखते हुए “तत्त्ववैशारदीकार” 
श्री वाचस्पति मिश्र ने योग का लक्षण किया है -“क्लेशकमं-विपाकाशयपरिपन्थी 
चित्तवृत्तिनिरोधः” अर्थात्‌ जो निरोध क्लेशः आदि का नाशक हो वह योग कहा 
जाता है । इस प्रकार योग का निद्‌'ष्ट लक्षण यह बनता है -“'क्लेशकर्मविपाकाशय- 
परिपन्थित्वे सति चित्तवृत्तिनिरोधो योगः ।”” 


आचार्य विज्ञानभिक्षु ने योग के लक्षण का संगमन इस प्रकार किया है 
“जो निरोध द्रष्टा पुरुष के अपने स्वरूप में स्थिति का हेतु हो वह योग कहा जाता 
है। ऐसा अर्थ करने के लिये उन्होंने “'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” इस सूत्र की 
अग्रिम सुत्र “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” के साथ एक वाक्यता की है अर्थात्‌ 
दोनों सूत्रों को एक साथ मिलाकर उक्त अथे किया है। इस प्रकार उन्होंने योग के 
लक्षण को “क्षिप्त” आदि चित्त की प्राथमिक तीन भूमियों में जाने से वारित 
कर दिया है जिससे लक्षण में व्याप्ति दोष नहीं होता । एकाग्न अवस्था का निरोध 
भिसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं, वह उक्त अर्थ के अनुसार योग कहा जायगा । 
यद्यपि सम्प्रज्ञात योग ( समाधि ) चितिशक्तिरूप पुरुष की स्वरूपावस्थित का 
साक्षात्‌ हेतु नहीं. हैं । क्योंकि उस अवस्था में ध्येयाकार वृत्ति विद्यमान रहती है । 
फिर भी सम्प्रज्ञात समाधि से होने वाली निरुद्ध अवस्था असम्प्रज्ञात समाधि की 
जपकारिका है । असम्प्रज्ञात समाधि ही द्रष्टा योगी की स्वरूपावस्थिति का 
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साक्षात्‌ हेतु है । असम्प्रज्ञात की उपकारिका होने के कारण सम्प्रज्ञात समाधि भी 


स्वरूपावस्थिति का परम्परया कारण हो जाती है। अतः उसमें भी लक्षण का 
समन्वय हो जाने से योग के लक्षण की सम्प्रज्ञात समाधि में अव्याप्ति नहीं होगी । 

यद्यपि यहाँ वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञान-भिक्षु दोनों ने ही-योग के लक्षण को 
क्षिप्त आदि तीन प्राथमिक भूमियों में जाने से रोकने के लिये तथा सम्प्रज्ञात 
में घटित'कराने के सिये अर्थात्‌ अतिव्याप्ति एवं अव्याप्ति को रोकने के लिये 
अपने-अपने ढङ्ग से प्रशंसनीय प्रयास किया है। फिर भी भाष्य पर आघुत 
होने वाले वाचस्पति मिश्र के मत की अपेक्षा सूत्र पर अवलम्बित विज्ञानभिक्षु का 
मत अधिक तरकंसङ्गत एवं प्रामाणिक प्रतीत होता है। भाष्य की अपेक्षा सूत्र का 
महत्त्व अधिक मानना समीचीन प्रतीत होता है। व्याकरण के "'यथोत्तरं मुनीनां 
प्रामाण्यम्‌’ को यहाँ भिड़ाना कदाचित्‌ न्याय सङ्गत न होगा । 

योगः समाधिः--प्रथम पाद के इस द्वितीय सूत्र में सूत्रकार ने चित्तवृत्तिनिरोध 
रूप असम्प्रज्ञात को योग कहा है--'“'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।” और द्वितीय पाद 
के उन्तीसवें सुत्र में सम्प्रज्ञात को समाधि कहा है--“'यम-नियम-आसन-प्राणायाम- 
प्रत्याहार-धारणाध्यान-समाधयोऽष्टावङ्गानि ।' इस प्रकार उन्होंने अलग-अलग 
नामों से समाधि को अङ्ग और योग को अङ्गी कहा है । इससे यह प्रतीत होता है 
कि 'योग' और 'समाधि' एक अर्थ के वाचक न होकर भिन्न-भिन्न अर्थ के प्रतिपादक 


` हैं। योग है अङ्गी और समाधि है अङ्ग। किन्तु भाष्य को देखने से निश्चत 


होता है कि 'योग' और 'समाधि' ये दोनों शब्द एकार्थक हैं, समान अर्थ के 
प्रतिपादक हैं । यह कंसे ? प 

इसका प्रथम उत्तर तो यह है कि स्वयं सूत्रकार ने भी सम्प्रज्ञात तथ असम्परज्ञता 
दोनों को समाधि शब्द से अभिहित किया है-“ता एव सबीजः समाधिः', इस 
सूत्र में सम्प्ज्ञात को सबीज समाधि और “तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधासिर्बीजः 
समाधिः” इस सूत्र में असम्प्रज्ञात को निर्बीज समाधि कहा है । 

इसका दूसरा उत्तर यह है कि “योग” और “समाधि” ये दोनों शब्द भिन्नार्थक 
प्रत्ययों के योग से सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात दोनों के वाचक बनते है । पहले हम 
“योग” शब्द को ही लेते हैं। 'युज' समाधौ अर्थात्‌ - युज्‌ घातु का प्रयोग समाधि 
के अर्थ में होता है । इस समाध्यर्थक युज्‌ धातु से “योजनं योग: इस विग्नह में 
“झावे” सूत्र से भाव अथं में 'घन्‌'अत्यय करने से. जो 'योग' शब्द बनता है, वह 
अङ्गी असम्प्रज्ञात समाधि का वाचक है । यह असम्प्रज्ञात समाधि ही योग का फल 


' है! फिर उसी “युज” धातु से “युज्यते चित्तम्‌ अनेनेति योगः” इस विग्रह में 


“'करणाधिकरणयोश्च” इस सूत्र में करण अर्थ में Es प्रत्यय करने से जो 'योग' 
शब्द बनता. है, वह अङ्गरूप साधनभूत सम्प्रज्ञात समाधि का वाचक है । इस प्रकार 
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(१) तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किस्वभाव 
इति-- 
तदा दरष्डुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
यहाँ तक हमने यह देखा कि “योग” शब्द सम्पज्ञात एवं असम्मत जात ज्य तक हमने यह देखा कि “योग” शब्द सम्प्रज्ञात एवं असम्प्रात अर्थात्‌ अङ्ग 
तथा अङ्गी दोनों का वाचक है । 
अव आइए जरा समाधि शब्द की मीमांसा की जाय। सम्‌ एवं आङ्‌ पुर्वक 
“धा. धातु से “समाधान समाधिः” इस विद्नह में “उपसग घोः किः” इस सूत्र 
से भाव अथं में “कि” प्रत्यय होने पर जो “समाधि? शब्द बनता है, वह अङ्गी 
असम्भ्रज्ञात समाधि का बोधक है तथा यही है योग का फल है। और पुनः जव 
उसी समय सम्‌ आड पुर्वक 'धा' धातु से “समाधीयते. चित्तमनेनेति समाघिः” ऐसा 
विग्नह करके उक्त सूत्र से ही करण अर्थ में “कि? प्रत्यय होने पर जो 'समाधि' शब्द 
बनता है, वह अङ्गभूत साधनरूप सम्प्रज्ञात समाधि का वाचक है । इस विवेचन से 


इतना तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि ये दोनों योग और समाधि शब्द एक - 


ही अर्थं के वाचक हैं, प्रसंगानुसार इन शब्दों का. प्रयोग होता रहता है । इस सुत्र में 
जो योग शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ है -अङ्गी असंप्रज्ञात समाधि, और 
द्वितीय पाद के “यम-नियम” आदि सूत्र में अङ्ग के अभिप्राय से समाधि शब्द का 
प्रयोग किया गया है । अतः इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई विरोध नहीं है ॥ २॥ 


सूत्रपदार्थ:---तदा-सवंवृत्तिनिरोध रूप असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में, 
द्रष्टु:-<चितिशक्तिरूप पुरुष की, स्वरूपे=निविषय अपने च॑तन्यमात्र स्वरूप में, 
अवस्थानम्‌=अवस्थिति होती है, वतं मानता होती है ॥ ३॥ हु 

सुत्रारथ:--सवंवृत्ति निरोध रूप असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में चितिशक्ति 
रूप पुरुष की निविषय, अपने चैतन्यमात्र स्वरूप में अवस्थिति होती है ॥ ३ ॥ 

भाष्यार्थेः--तीसरे सुत्र की अवतरणिका को शंका के रूप में प्रस्तुत करते 
इए कह रहे हैं कि _ 

(१) निरुद्ध अवस्थावाले चित्त में विषय की अनुपस्थिति होने से बुद्धि में स्थित 
विषयों के आकार को धारण करने वाला ( बुद्धिबोधात्मा ) पुरुष कैसा स्वभाववाला 
बनकर रहता है ? प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यह है -असम्प्रज्ञात की अवस्था में 
विषयों का तो पूर्णतया अभाव ही रहता है। उस समय ध्येयाकार वृत्ति भी अपने 
कारण चित्त में विलीन हो जाती है । पुरुष का यह स्वभाव है कि बुद्धि ( चित्त ) 
जिस विषय के आकार को धारण करती है, उसी आकार को वह भी धारण करता 
है । बुद्धि शुद्ध स्फटिक की भांति है । उसमें विषय प्रतिबिम्बित होते हैं। अतः 
कहा जाता है क्रि बुद्धि ( चित्त ) विषयों के आकार को धारण करती है । पुरुष 
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समाधिपाद: २९ 


(२) स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियंथा कैवल्ये । (३) व्युत्थानचित्ते 
तु सति तथापि भवन्ती न तथा ॥ ३॥ - कया पवती त तता की 

का प्रतिबिम्ब भी विषय के आकार को धारण करनेवाली ( विषयाकाराकारित ) 
बुद्धि में पड़ता है । अतः पुरुष भी अपने को विषय के आकारवाला ही समझता 
है। विषंय को और अधिक सरल करने के लिये कह सकते हैं कि बुद्धि जिन-जिन 
विषयों के आकार को धारण करती है, उसी-उसी आकार को पुरुष भी धारण 
करता रहता है । असम्प्रज्ञात की अवस्था में तो बुद्धि ( चित्त ) में तो कोई आकार 


रहता नहीं है । उस दशा में पुरुष का आकार-स्वभाव कैसा होता है ? इसी 


आशङ्का का उत्तर सूत्रकार देते हें --तदा द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानमिति । 


(२) कॅवल्य मोक्ष को कहते हैं । जैसे कंवल्य की अवस्था में चितिशक्ति रूप 
पुरुष अपने स्वरूपमात्र से स्थित रहता है, वैसे ही निरोध अवस्था में भी पुरुष की 
स्थिति होती है । र 

यहाँ आशङ्का यह होती है कि व्युत्यान अवस्था में चितिशक्तिरूप पुरुष स्वरूप 
में अप्रतिष्ठित रहता है और निरोध की अवस्था में स्वरूप में अवस्थित रहता हे । 
इस प्रकार पुरुष को भी परिणामी मानना पड़ेगा । यदि यह कहें कि व्युत्यान दशा 
में ( चित्त में जब वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, उस दशा में ) भी पुरुष अपने 


स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है, त्रो' व्युत्यान एवं निरोध की अवस्थाओं में कोई 


भेद नहीं रह जायगा । इसी आशक्छा को दूर करने के लिये भाष्यकार कह्‌ रहे हैं-- 
व्य्‌ त्थानचित्ते तुः" | ; 

(३) चित्त की व्युत्यान दशा में ( अर्थात्‌ विषयों को ग्रहण करने से चित्त की 
चश्चल अवस्था में ) तो चिति शक्तिरूप पुरुष पूर्ववत्‌ रहता हुआ भी ( अर्थात्‌ 
कूटस्थ, स्वरूप से अप्रच्युत रहता हुआ भी ) बसा प्रतीत नहीं होता है । यही 
असम्भ्रज्ञात तथा व्युत्थान दशा का अन्तर है । र 

टिप्पणी--उपयुक्त भाष्यांश का अभिप्राय यह है कि कूटस्थ नित्य होने से 
चितिशक्ति रूप पुरुष अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता । अतः वह जेसा निरोध 
की अवस्था में रहता है, वसा ही व्युत्यानकाल में भी रहता है । अन्तर केवल 
इतना ही है कि व्युत्यानकाल में वह अविवेक के कारण वसा प्रतीत नहीं होता । 


उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि जैसे शुक्ति में जब रजत का भ्रम होता है 


तब उसमें न तो रजत की वस्तुतः उत्पत्ति होती है और न शुक्ति का अभाव ही 
होता है । इसी प्रकार भमनाश की अवस्था में न तो शुक्ति उत्पन्न होती है और न 
रजत का अभाव ही होता है । एकमात्र आन्ति के कारण ही वहाँ उत्पत्ति एवं 
अभाव की प्रतीति होती है । 
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२० पातञ्जल योगदशंनम्‌ 


(१) कथं तहि ? 
( दशितविषयत्वात्‌ ) इचिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 


(२) व्युत्थाने यार्चित्त वृत्तयस्तदविसिष्टवृत्तिः पुरुषः । 


` ठीक यही बात पुरुष के विषय में भी समझनी चाहिए । चितिशक्ति रूप पुरुष 
सदा कूटस्थ, अखण्ड तथा एक रस रहता है। व्युत्थानकाल में जो वह विपरीत 
रूप से प्रतीत होता है उसमें अविवेक ही कारण है । अविवेक के ही कारण वह 
अपने स्वरूप से भिन्न प्रतीत होता है। निरोध की अवस्था में वही पुरुष अपने 
नित्य निरञ्जनरूप से प्रतीत होता है। बस, दोनों अवस्थाओं में इतना ही मात्र 
अन्तर है । पुरुष की इन दो अवस्थाओं में भिन्न रूप से जो प्रतीति होती है उसमें 
पुरुष स्वरूप की भिन्नता नहीं अपितु भ्रम ही कारण है । असम्प्रज्ञात की अपेक्षा 
सम्प्रज्ञात समाधि भी व्युत्यान की दशा है, क्योंकि उसमें ( सम्भ्रज्ञात में ) भी 
ध्येयाकार वृत्ति वर्तमान रहने से पुरुष की जैसी स्वरूपावस्थिति चाहिये वैसी नहीं 
रहती । इसी लिये वाचस्पति मिश्र ने लिखा कि-- 

“निरोधसमाधिमपेक्ष्य सम्प्रज्ञातो$पि व्युत्थानमेवेति ॥ ३ ॥॥?? 


सुत्रपदार्थः--इतरत्र=व्युत्थान काल में, ( दशितविषयत्वात्‌=बुद्धि के द्वारा 
दिये गये शान्त आदि विषयों वाला होने से ), वृत्तिसारूप्यम्‌=वृत्ति के स्वरूप के 
समान स्वरूपवाला होकर चितिशक्ति रूप पुरुष भासता है ॥ ४ ॥ 

सुत्रार्थः-वाचस्पति मिश्र के अनुसार भाष्य का हेतुबोधक पञ्चम्यन्त पद 
““दशितविषयत्वात्‌” जोड़कर सूत्र का इस प्रकार अर्थ करना चाहिए 

व्युत्थान काल में ( बुद्धि के द्वारा दिये गये शान्त, घोर एवं मूढ आदि विषयों 
बाला होने से) चितिशक्ति रूप पुरुष वृत्ति के स्वरूप के समान स्वरूप वाला 
होकर भासता है ॥ ४ ॥ i 

भाष्यार्थः--भाष्यकार चतुर्थ सूत्र की अवतरणिका प्रश्‍न रूप से करते हुए 
कहते हैं-- (१) तब किस रूप से पुरुष भासता है ? प्रश्नकर्ता का अभिधाय यह है - 
कि व्युत्थान काल में चितिशक्ति रूप पुरुष यदि अपने स्वाभाविक कूटस्थ आदि 
रूप से नहीं भासता है, तो आखिर किस रूप से भासता है? उसकी क्या दशा 
होती है ? इसके उत्तर में कहते है-- 

` “( दशितविशयत्वात्‌ ) वृत्तिसारूप्यमितरत्रेति ।” 

सुतार्थं को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--(२) व्युत्थान काल में 
( असमाधि की अवस्था में ) जो शान्त, घोर एबं मूढ रूप चित्त की वैत्तियाँ हैं, 
उनसे अभिन्न वृत्तिवाला होकर पुरुष भासित होता है ( अर्थात्‌ पुरुष चित्त की उन 
वृत्तियों को अपनी बृत्ति मानते हुए प्रतीत होता है ) । 
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समाधिपाद: २१ 
(३):तथा च सूत्रम्‌ 'एकमेव दर्शनम्‌, ख्यातिरेव दशनम्‌? इति । 


भाष्य के उक्त अंश की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए वाचस्पति मिश्र कहते हँ 
कि- सूत्र के “सारूप्यम्‌” इस पद में प्रयुक्त 'स' शब्द का अर्थ है 'एक', 
“मभिन्न' । अर्थात्‌ व्युत्यान दशा में पुरुष चित्त की बृत्तियों से एक होकर भासित 
होता है । उदाहरण के लिये कह सकते हैं कि--जैसे लाल पुष्प एवं स्फटिक के 
पास होने पर अथवा काँच की ग्लास में लाल फूल के रख देने पर लाल पुष्प 
और स्फटिक में अथवा लाल फूल एवं काँच की ग्लास में ऐक्य की आन्ति होने से 
फूल की अरुणिमा स्फटिक में अथवा ग्लास में भासती है; वैसे ही बुद्धि और 
पुरुष के सन्निधान होने पर, बुद्धि और पुरुष में ऐक्य की भान्ति होने से, बुद्धि की 
शान्त, घोर, मूढ आदि वृत्तियों को पुरुष अपने पर आरोपित करके “मै शान्त 
हे” “में दुखी हूँ” “मैं मूढ हू” ऐसा सोचकर सुखी-दुःखी होता रहता है। 
अथवा. जैसे मलिन दर्पण में अपना मुख देखने वाला अविवेकी व्यक्ति दर्पेण की 
मलिनता को अपने मुख की मलिनता मानकर दुःखी होतां है। वैसे ही शान्त, 
घोर एवं भूढ आदि वृत्ति द्वारा मलिन बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित पुरुष 
अपने स्वरूप में भी बुद्धि की शान्त, घोर एवं मूढ आदि विषय रूप मलिनता का 
आरोप करके दुःखी होता रहता है । किन्तु पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप से तो ज्ञान- 
स्वरूप ही है । 

“पुरुष ज्ञान-स्वरूप ही है” अपने इस कथन में प्रमाण दे ते हुए भाष्यकार 
कहते हैं-- (३) इसी बात का समर्थन सांख्याचायं पञ्चशिख का षष्टितन्त्रोक्त यह 


` सूत्र भी करता है--“बुद्धिगत दर्शन (ज्ञान) और पुरुषंगत दर्शन एक ही है। 


क्योंकि ख्याति ( चित्तवृत्ति ही ) पुरुषनिष्ठ दर्शन है ।” कहने का आशय यह है 
कि-- पुरुष कूटस्थ है, किसी कार्य का कारण नहीं है। अत एव उसमें किसी दर्शन 
का उदय नहीं हो सकता । किन्तु चित्त-वृत्ति ही पुरुष में प्रतिबिम्बित होकर 
पुरुषगत दर्शन कही जाती है । अतः स्पष्ट है कि जिसे पुरुषगत दर्शन कहा जाता 
है, वह चित्तगत दर्शन से भिन्न नहीं, अभिन्न ही है । 
` पुरुष तो स्वयं ज्ञानस्वरूप ही है। इस सुत्र को भाष्यकार द्वारा उद्धत करने 
का भाव यह है कि पुरुष को: ज्ञानस्वरूप बतलाने वाला केवल मैं ही नहीं हूँ । 
इसी भावं को हमारे पुर्ववर्ती पूज्य आचार्य पञ्चशिख ने भी उक्त सूत्र द्वारा 
व्यक्त किया है । 
पीछे के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि वृत्तियाँ पुरुषनिष्ठ नहीं किन्तु 
बुद्धिनिष्ठ ( अर्थात्‌ चित्तनिष्ठ ) हैं। और जंब पुरुष और चित्त (बुद्धि) का 


संयोग होता है तब. भ्रम से पुरुष उन बृत्तियो को अपने में मानने लगता है। यहाँ 
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२२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(४) चित्तमयस्कान्तमणिकल्पं सन्निधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति , 
पुरुषस्य स्वामिनः । 


यह ध्यान देना है कि सम्बन्ध द्विष्ठ--दो में रहने वाला-होता है । वह जैसे 
बुद्धि में हूँ, वेसे ही पुरुष में भी है। इसीलिये बुद्धि और पुरुष का स्व-स्वामिभाव 
संबन्ध माना जाता है। सम्बन्ध की यह स्थिति पुरुष में भी मानने से वह 
` अपरिणामी ( अर्थात्‌ अविकारी ) न रहकर परिणामी होने लगेगा । इसका क्या 
समाधान होगा ? इस आशङ्का के उत्तर में भाष्यकार का कहना है कि :-- 

(४) बुद्धि ( चित्त ) चुम्बक लौह के समान है । अतः वह अपने सन्निधानमात्र 
से अक्रिय पुरुष का उपकारक होती हुई दृश्य होने के कारण पुरुष रूप स्वामी की 
स्व ( अर्थात्‌ भोग्य ) होती है । इस प्रकार बुद्धि के स्व तथा पुरुष के स्वामी होने 
के कारण दोनों का स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध बन जाता है । 

टिप्पणी-भाष्यकार के कथन का अभिप्राय यह है कि--जँसे चुम्बक लौह स्वयं 
सक्रिय होता है और निष्क्रिय अन्य सामान्य लौह खण्ड को अपनी ओर खींच कर 
उसका उपकारक होता है, वैसे ही बुद्धि (चित्त) भी सन्निधिमात्र से निष्क्रिय पुरुष 
रूप.स्वामी का दृश्य होने के कारण स्व ( भोग्य सम्पत्ति ) बन जाती है। पुरुष कुछ 
क्रिया किये बिना ही, स्वरूप सत्‌ रहकर, बुद्धि का स्वामी कहलाता है। 
इस प्रकार स्वरूप सत्‌ रहकर पुरुष बुद्धि का स्वामी बनता है । अतः पुरुष में 
परिणामित्व आदि दोष नहीं बतलाये जा सकते । पुरुष असङ्ग है। अतः वह बुद्धि 
से संयुक्त नहीं हो सकता । इसलिये यहाँ पुरुष का बुद्धि के साथ जो संयोग है, वह 
सन्निधान रूप है । ऐसा मानने पर ही अयस्कान्तमणि का उदाहरण भी समीचीन 
होगा । पुरुष का बुद्धि के साथ यह सनिधान भी देशकृत अथवा कालकृत नहीं है, 
अपितु यह योग्यतारूप है । पुरुष में भोक्त,त्व शक्ति तथा द्रष्ट्रत्व शक्ति है और 
बुद्धि ( चित्त ) में भोग्यत्व शक्ति एवं दुश्यत्व शक्ति हे । यही है यहाँ योग्यतारूप 
सन्निधान । ऐसे ही सन्निधान के कारण बुद्धि ( चित्त ) सुख, दुःख एवं मोहाकाररूप 
परिणाम से भोग्य तथा दृश्य होते हुए पुरुष का स्व? कही जाती है तथा पुरुष 
भोक्ता तथा द्रष्टा होते हुए स्वामी कहलाता है । पुरुष अपने को जो कर्ता, भोक्ता 
मानता है, उसका कारण अविद्याजन्यबृत्तिसारूप्य ही है। यहाँ तक के विवेचन से 
यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि लौकिक द्विष्ठ सम्बन्ध की तरह पुरुष का चित्त से 
संयोग नहीं होता । अतः चित्तकृत उपकार का भागी होते हुए भी पुरुष अपरिणामी 
है इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्च ने इस प्रकार से उद्धत किया है-- 

“तस्माच्चित्तेनासंयोगेऽपि तज्जनितोपकारभागिता च पुरुषस्यापरिणामिता 
चेति सिद्धम्‌ ॥” 
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(५) तस्माच्चित्तवृत्तिबोघे पुरुषस्यानादिः सम्बन्धो हेतुः ॥ ४॥ 
(१) ताः पुननिरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य 


वृत्तयः पञ्चतय्यः किलिष्टाऽक्लिष्टाः || ५ ॥ 
NINES i CORO) 

अब यहाँ एक आशङ्का उठती है कि पुरुष के भोग का कारण है पुरुष और 
चित्त का संयोग और दोनों के इस संयोग का कारण है अविद्या । किन्तु इस अविद्या 
का कारण क्या है ? क्योंकि यह एक शाश्वत नियम है कि विना कारण के कार्य 
की उत्पत्ति नहीं हुआ करती । अतः इस अविद्या का भी कोई न कोई कारण 
होना चाहिए । 

इस शङ्का का समाधान भाष्यकार उपसंहार के बहाने इस प्रकार करते हैं-+ 

(५) इसलिये शान्त, घोर एवं मूढ आदि चित्तबृत्तियों के भोंग, में अनादि 
अविद्या के निमित्त होने के कारण, पुरुष का अनादिकाल का सम्बन्ध हेतु है । 
अविद्या और भोगवासना की धारा बीज एवं अङ्क्र की भाँति अनादि है ॥४॥ 


सुत्रपदार्थः--ृत्तयः=सभी प्रकार की वृत्तियाँ, पः्चतय्यः=( प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के भेद से ) पाँच प्रकार की हैं; ( तथा=और, ताः=वे, 


प्रत्येकम्‌=प्रत्येक ), क्लिष्टाक्लिष्टाः=क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप से दो-दो - 


प्रकार की हैं॥ ५॥ 

सूत्राथ:--चित्त की सभी प्रकार की बृत्तियाँ ( प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा तथा स्मृति के भेद से ) पाँच प्रकार की हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 
चित्र की समस्त बृत्तियों को पाँच भागों में बांटा जा सकता है । (और वे प्रत्येक ) 
क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूपसे दो-दो प्रकार की हैं ॥ ५॥ - 

टिप्पणी--वृत्तय:--चित्त के परिणाम को बृत्ति कहते हैं। इन बृत्तियों के 
अधीन ही चित्त की स्थिति होती है । ये बृत्तियाँ ही चित्त की स्थिति का साधन 
हैं । राजसी, तामसी प्रबृत्तियाँ, ईर्ष्या, लोभ एवं क्रोध आदि क्लिष्ट बृत्तियाँ हैं 
` तथा सात्त्विक वृत्तियाँ, चित्त की निर्मलता, प्रसन्नता और परोपकार की भावना 
आदि अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं । 

भाष्याथंः--ठीक है, किसी पुरुष को उस वस्तु के बारे में उपदेश दिया 
जाता है, जो सम्भव हो । बृत्तियों का निरोध तब तक संभव नहीं है, जब तक कि 
उन सब को जान न लिया जाय । और कोई हजार जन्मों को धारण करके भी 
इन असंख्य बृत्तियों को गिन नहीं सकता । यदि वे विज्ञात नहीं होगीं तो फिर 
उनका निरोध कंसे हो सकता है ? अतः प्रकृत शास्त्र का उपदेश निरर्थक है । 
इसी शङ्का के उत्तर रूप में भाष्यकार बृत्तियों को पाँच ही भेदों में विभक्त करने 
बाले सुत्र की भाष्यावतरणिका लिखते हैं-ताः पुनरिति (१) बहुत होने पर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ASD 7.5५ DSUDFNTS 5 -+ ४2 ७३४७४/७५४७ आकर, की 
EN 


4 पातञ्जलयोगदर्शंनम्‌ 


(२) क्लेशहेतुका: कर्माशयभ्रचय्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः । 
(३) ख्यातिविषया गुणाधिकारविरोधिन्योऽक्लिष्टाः । ` 


. भी चित्त की तृष्णा, लज्जा आदि उन वृत्तियों का निरोध करना संभव है, असंभव 


“नहीं । अतः शास्त्र का उपदेश निरर्थक नहीं, सार्थक है। कहने का अभिप्राय 
” यह है कि, उन सब वृत्तियों को पाँच भागों में विभक्त कर उनका निरोध किया 
जा सकता है । इसी बात का प्रतिपादन सूत्र से करते हैं--वृत्तय: पञ्चतय्य इति। 

निरोध रूप अनुष्ठान के उपयोगी, उन पाचों बृत्तियों के दो अवान्तर भेदों 
को यहाँ बतला रहे हैं--(२) जो वृत्तियाँ धर्म, अधर्म आदि रूप कर्म एवं आशय 
( अर्थात्‌ वासना ) की वृद्धि में खेत का काम करती हैं अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति 
करने वाली हैं तथा अविद्या, अस्मिता आदि क्लेशमूलक हैं, उन्हें क्लिष्ट कहा 
जाता है । जिन वृत्तियों की प्रबृत्ति का कारण अस्मिता आदि क्लेश हैं, वे क्लेश 
मूलक कही जाती हैं । 


अत्र अक्लिष्ट बृत्तियों के विषय में बतलाते हूँ । भाष्य के अर्थ को लिखने के 
पूर्व यहाँ ख्याति, ख्याति के विषय.और गुणाधिकार को समझ लेना आवश्यक है । 
पहले हम ख्याति को ही लेते हैं। रजोगुण एवं तमोगुण की बृत्तियों से रहित 
प्रशान्तवाही बुद्धिसत्त्व का जो प्रज्ञाप्रसाद है उसे ख्याति कहते हैं । इस ख्याति का 
विषय है बृद्धिसत्त्व और पुरुष का भेद करना, बुद्धिसत्त्व और पुरुष का विवेक 
करना । यही कारण है कि इसे विवेकख्याति तथा सत्त्व-पुरुषान्यता ख्याति भी 
कहते हैं । योगवातिककार विज्ञानभिक्षु का कहना है कि भाष्यके “'ख्यातिविषया” 
इस पद में 'विषय' शब्द के ग्रहण करने से विवेकज्ञान के साधन का भी ग्रहण 
समझना चाहिए । अर्थात्‌ ख्याति वुद्धिसत्त्व एवं पुरुष के भेद की ही तरह विवेक 
ज्ञान के साधनों को भी अपनो विषय बनाती है । गुणाधिकार है--गुणों के द्वारा 
कार्ये का आरम्भ । धर्म, अधमं की उत्पत्ति कर भावी जन्म आदि का आरम्भ 
करना गुणों का अधिकार कहा जाता है । गुणों का यह अधिकार विवेक-ख्याति 
हो जाने पर समाप्त हो जाता है । जीव जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। 
अतः विवेक ख्याति गुणाधिकार विरोधिनी है । 

(३) जो वृत्तियाँ प्रकृति-पुरुष का. विवेक करती हैं, वे गुणाधिकार की विरोधिनी 
हैं, और वे ही अक्लिष्ट कही जाती हैं। अक्लिष्ट का अर्थ है -वे वृत्तियाँ जिनका 
फल क्लेश नहीं होता है । परिणाम में क्लेशरहित बृत्तियां अक्लिष्ट हैँ । 

यहाँ शक्छा यह उठती है कि -जो वीतराग हैं, उनका जन्म नहीं देखा जाता । 
इसका अर्थ यह हुआ कि जितने प्राणी जन्मते हैं उनके जन्म का कारण क्लिष्ट 
वृत्तियाँ ही हैं। फिर क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं 
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(४) क्लिष्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टाः, विलष्ट च्छि्ेषप्यक्लिष्ट ; 


भवन्ति, अक्लिष्टच्छिद्रषु बिलष्टा इति। [ | 
(५) तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारेश्‍्च वृत्तय 
इति । एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावत्तंते । 


हो सकतीं । और यदि कदाचित्‌ ये उत्पन्न भी हो जाँय तो भी अगणित विरोधी 


क्लिष्ट वृत्तियो के मध्य-अपना कार्य नहीं कर सकतीं । वे भी क्लिष्ट बन जायेंगी । 
अतः यह कहना निररथंक है कि--अक्लिष्ट वृत्तियो के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियो का 
निरोध होता है और फिर उनका निरोध परवैराग्य के द्वारा होता है । 

इसके उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि--(४) क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह के बीच 
में भी अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं और वे अक्लिष्ट ही बनी रहती हैं । 
क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र में भी पड़ी हुई अक्लिष्ट वृत्तियाँ अक्लिष्ट ही कही जाती 
हैं । इसी प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियो के बीच में पड़ी हुई क्लिष्ट वृत्तियाँ भी क्लिष्ट 
ही कही जाती हैं । 

टिप्पणी---इसके भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र लिखते हैं 
कि-जैसे किरातों के किसी ग्राम में उत्पन्न हुआ तथा निवासं करता हुआ भी ब्राह्मण 
ब्राह्मण ही रहता है, वह किरात नहीं हो जाता । वैसे ही अगणित क्लिष्ट वृत्तियों 
के प्रवाह के बीच में अथवा छिद्र में भी अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं और अपने 
ही रूप से रहती हैं । प्रवाहपतित वे वृत्तियाँ कहलाती हैं जो क्लिष्ट वृत्तियों के 
प्रवाह में यत्र-तत्र विराजमान होती हैं । जेसे १०८ मणियों की माला में एक-दो 
गुथी हुई रुद्राक्ष की मनियाँ हो । छिद्रस्थ वृत्ति उसे कहते हैं, जो राजस-तामस 
वृत्तियो से मिश्रित होती है । यही प्रवाहपतित तथा छिद्रस्थ में अन्तर है । 

(५) अक्लिष्ट जातीय संस्कार अक्लिष्ट वृत्तियों द्वारा ही उत्पन्न किये जाते 
हैं और अविलष्ट संस्कारों के द्वारा अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न की जाती हैं। इस 
प्रकार वृत्तियों तथा संस्कारों का चक्र रात-दिन आवतित होता रहता है । 

टिप्पणी---उक्त भाष्य के अभिप्राय को इस प्रकार समझना चाहिए 

अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों को क्रमशः क्षीण बनाया जाता है 
और अक्लिष्ट बृत्तियों को प्रबल । यदि अभ्यास एवं वैराग्य में कमी आ जाती है तो 


क्लिष्ट बृत्तियाँ प्रबल होने लगती हैं और अक्लिष्ट दुबल । किन्तु अभ्यास तथा | 
वैराग्य के सतत.सेवन से अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्लिष्ट बृत्तियों को अभिभूत करती - 


हुई उनका उन्मूलन करके स्वयं निरन्तर भ्रवाहित होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में 
अक्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट संस्कार और अक्लिष्ट संस्कारों से अक्लिष्ट पृत्तियों 


का चक्र चलने लगता है । अक्लिष्ट संस्कारों और अक्लिष्टबुत्तियों का यह चके 
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(६) तदेवम्भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा 
गच्छतीति ॥ ५॥ 
ताः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाञ्च पञ्चधा वृत्तयः 
प्रमाण-विपर्यय-विकरप-निद्रा-स्मृतयः॥ ६ ॥ 


NN 
तब तक निरन्तर प्रवाहित होता रहता है जब तक कि योगी निर्वीज समाधि का 


साक्षात्कार नहीं कर लेता । यही बात ऊपर भाष्य के द्वारा कही गई है । 

टिप्पणी-ऊपर बतलाया गया है कि अक्लिष्ट बृत्तियों तथा उनसे उत्पन्न 
अक्लिष्ट संस्कारों का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि योगी निर्बीज 
समाधि का साक्षात्कार नहीं कर लेता । निर्बीज समाधि की सिद्धि तब होती है, जब 
कि अक्लिष्ट बृत्तियाँ भी निरुद्ध हो जाय । इस चरम समाधि की अवस्था में बृत्तियों 
का पूर्ण अभाव हो जाता है। अतः उक्त साधन की दृढ़ता से जब प्रकृतिपुरुष के 
विवेक-ज्ञान का साक्षात्कार होता है, तब चित्त भी कार्य-विरतं हो जाता है 
एवं परवैराग्य द्वारा अक्लिष्ट वृत्तियाँ भी निरुद्ध हो जाती हें । ऐसी अवस्था में 
चित्त आत्मा से अभिन्न होकर ( अर्थात्‌ आत्मस्वरूप से अभिन्न होकर ) स्थित रहता 
है अथवा अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है । प्रकृति विलीनावस्था में 
चित्त त्िगुणसाम्यरूप में रहता है । उस समय दुःख के कारण ्रष्टा-दुश्य के संयोग 
का ही अभाव होता है । 

यहाँ इतना और ध्यान दे देना है.कि--धर्ममेघ समाधि के समय चित्त अपने 
यथार्थ स्वरूप में अर्थात्‌ रजस्तमोमलहीन विशुद्ध सत्त्वस्वरूप में रहता है और 
निर्वीज समाधि की दशा में सवकारण प्रकृति में लीन हो जाता है। चित्त के 
रजोस्तमोमलहीन कहने का अभिप्राय है-विवेकविरोधी अन्य प्रकार की मलिनता 
से रहित, न कि रजस्तमोविहीन । 

पीछे व्यक्त किये गये अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए भाष्यकार कहते हैं कि 
(६) इस प्रकार बृत्तियों एवं बृत्तिजन्य संस्कारों वाला चित्त क्रमशः अपने अधिकार के 
समाप्त हो ज़ाने पर आत्मा के स्वरूप से एकाकार होकर दुःख-रहित अवस्था में 
स्थित रहता है अथवा अपने कारण प्रकृति में संदा के लिये विलीन हो जाता है । 
यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि जीवन्मुक्तदशा में चित्त-सत्त्व आत्मस्वरूप से 
अभिन्न होकर स्थित रहता है और विदेह मुक्ति की अवस्था में प्रकृति में प्रलय को 
प्राप्त हो जाता है । चित्त की यह प्रलीन अवस्थाः ही योग की चरमावस्था है, योग 
का फल है ॥ ५॥ 


भा ष्या्थंः--प्रत्येक क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो भेदों में विभक्त वे पाँच प्रकार 


की बुत्तियाँ निम्नलिखित हैं। कहने का भाव यह है कि बृत्तियाँ पाँच प्रकार की 
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तन्न--- 
्रत्यक्षाचुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 


हैं और प्रत्येक वृत्ति क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट भेद से दो प्रकार की होती हैं। वे पाँच 
वृत्तियाँ इस प्रकार हैं :— 


सूत्रार्थ:--पीछे पाँचवें सूत्र में जिन बृत्तियों की सामान्य रूप से चर्चा की गई 


है, उनका यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है-- 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति के भेद से वृत्तियाँ पाँच प्रकार 
की हैं॥ ६॥ 

सुत्र का भाव स्पष्ट होने से इसपर भाष्य नहीं है । 

टिप्पणी--आचाे वाचस्पति मिश्च का कहना है कि--जैसे “अनित्याशुचि- 
दुखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या” ( २।५ ) इस सूत्र में भ्रम के चार 
नाम लेने पर भी दिग्श्रम और अलातचक्र ( लुआठी का चक्राकार भ्रमण ) आदि 


भ्रम अविद्या की परिधि से बाहर नहीं हो जाते, किन्तु उन्हें भी अविद्या के ही क्षेत्र . 


में गिना जाता है । वसे ही प्रमाण आदि पाँच बृत्तियों का नाम लेने पर भी'पश्च' 
शब्द का प्रयोग न करने से अधिक वृत्तियों की आशंका हो सकती है । अतः इस 
प्रकार की आशंका के निराकरण के लिये पीछे के पञ्चम सूत्र से “पःचतय्य:” इस पद 
की अनुवृत्ति करके प्रमाण आदि पाँच ही चित्त-बृत्तियाँ हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिये । 
इससे अधिक वृत्तियो के होने की संभावना निरस्त हो जाती है। इसी अभिप्राय 
को विज्ञानभिक्षु ने भी “योगसार-संग्रह” में कहा है--“इच्छा-कृत्यादिरूपवृत्तीनां 
चैतन्निरोधेनैव निरोधो भवति।” ( पृ० २ ) अर्थात्‌ प्रमाण आदि वृत्तियो के 
निरोध से ही सुख-दुःख, इच्छा, कृति आदि बृत्तियों का भी निरोध हो जाता है 
ऐसा समझ लेना चाहिये ॥ ६॥ 


स्‌ त्रपदार्थः-प्रत्यक्षानुमानागमाः=प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम--ये तीन, 
प्रमाणानि=प्रमाण हैं ॥ ७॥ 

सूत्रार्थ--पीछे वृत्तियों के पाँच भेद किये गये हैं -- 

(१) प्रमाणवृत्ति (२) विपर्यंयवृत्ति (३) विकल्पवृत्ति (४) निद्रावृत्ति और 
(५) स्मृतिवृत्ति | सूत्रकार इन पाँचों के लक्षण को बतलाने की इच्छा से 
सर्वप्रथम प्रमाणबृत्ति का लक्षण तथा प्रमाणों के विभाग को बतला रहे हैं -- 
“श्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ।” प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम--ये तीन 
प्रमाण हैं ॥। ७ ॥ 

टिप्पणी--प्रमाणानि---दाशंनिकों का यह नियम है कि वे जिस पदार्थ 
का वर्णन एवं विभाग करने चलते हैं, तो पहले उसके सामात्य लक्षण को बतला 
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(१) इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरांगात्तद्विषया सामान्य- 
विशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । 


कर फिर विशेष लक्षण बतलाते हैं। इसके अनुसार यहाँ पहले “प्रमाण” किसे 
कहते हैं ? “प्रमाण” का लक्षण क्या है? यह वतनाने के वाद ही प्रमाणों का 
विभाग तथा विशेष लक्षण करना चाहिये था। सूत्रकार ने ऐसा न करके यहाँ 
केवल प्रमाणों का विभाग तथा विशेष लक्षण मात्र दिया है, सामान्य लक्षण नहीं । 
यह सूत्रकार की कमी है । 

इस आशंका के उत्तर में यहाँ यह समझना चाहिए कि “प्रमाणानि” इस पद 
से ही प्रमाण के सामान्य लक्षण का बोध हो जाता है। “'यथार्थानुभवः प्रमा, 
प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ यथार्थं अनुभव को प्रमा कहते हैं और जो प्रमा का करण 
हो उसे प्रमाण कहते हैं । इस प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण प्रमाण शब्द की 
व्युत्पत्ति. से ही लभ्य है । अतः इसका अलग से लक्षण नहीं किग्रा गया है । 

सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम का नाम गिना देने से प्रमाण तीन ही हैं, 
न कम और न अधिक -- यह बात सूचित की गई है । 


भाष्याथे:--सम्पूर्ण प्रमाणों का मूल होने के कारण भाष्यकार सवंप्रथम 
प्र्यक्ष प्रमाण का लक्षण लिखते हैं-(१) इन्द्रिय रूपी नलिका के द्वारा पहुँच 
कर चित्त का बाह्य वस्तु घट, पट आदि के आकार को धारण कर लेने से उन 
( -षट-पट आदि ) को अपना विषय बनाने वाली, सामान्य एवं विशेष गुण से 
संवलित अर्थ ( अर्थात्‌ बाह्य "विषय ) के विशेष गुण को प्रधान रूप से निश्चय 
करने वाली, वृत्ति ( अर्थात्‌ बुद्धि वृत्ति ) प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है । 
टिप्पणी--इन्द्रियप्रणालिकया । प्रश्‍न--चित्त बाह्य वस्तु के रूप-रङ्ग से 
स्वयं अनुरञ्जित होता है । किन्तु चित्त तो शरीर के भीतर है और धट-पट 
आदि विषय बाहेर । चित्त विषय के रूप-रङ्ग को तब धारण कर सकता है जब 
इन दोनों का संयोग हो । जैसे श्वेत वस्त्र लाल-पीला आदि रङ्ग तब धारण करता 
है जब वस्त्र और रङ्ग का संयोग होता है । तो चित्त का विषय के साथ संयोग 
केसे होता है ? | 
उत्तर -चित्त और बाह्यं पदार्थ के बीच इन्द्रिय नली का काम करती है । 
चित्त इसी नली के द्वारा बाह्य विषय से सम्बद्ध होकर उसके रूप-रङ्गं से 
अनुरञ्जित होता है, उसके. आकार-प्रकार को अपने अन्दर धारण करता है। 
प्रश्‍न--बाह्यवस्तूपरागात्तद्विषया--आप कहते हैं कि चित्त. बाह्य वस्तु 
के आकार को धारण करता है। किन्तु क्षणिक विज्ञान॑वांदी बौद्धों के मतानुसार 
बाह्य बस्तु की सत्ता ही नहीं है । उनका कहना है कि क्षणिक विज्ञानस्वरूप बुद्धि 
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लायास > 2: 3. 
ही बाह्याकार के रूप में भासती है। फिर चित्त का बाह्य विषय तक पहुँच कर 


उ सके आकर को धारण करने की बात की संगति केसे होगी ? 


उत्तर--चित्त के बाह्य वस्तु के साथ सम्बद्ध देखे जाने से बाह्य विषय 
मानना चाहिए । इसी बात को दिखलाने के लिये भाष्यकार ने “बाह्य-वस्तु० 
तथा “तद्विषया” पद का प्रत्यक्ष के लक्षण में सन्निवेश किया है। 

प्रश्‍न--आपने जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है उसके अनुसार तो शुक्ति में 
प्रतीत होने वाले रजत आदि में अतिव्याप्ति होने लगेगी । वह भी प्रमाण 
बनने लगेगा । र 

उत्तर--आप की इस शंका का निराकरण करने के लिये ही भाष्यकार ने 
लक्षण के भीतर 'अर्थस्य' इस पद का समावेश किया है। अथंस्य' के समावेश 
कर लेने से वस्तु की स्वरूपतः उपस्थितिं होने से भ्रम का निवारण हो जाता है । 
अतः भ्रम-स्थल में यह लक्षण नहीं घटित होगा । 

प्रश्‍न--सामान्यविशेषात्मन:--मीमांसकों का एक वर्ग यह मानता है 


. कि सामान्य (अर्थात्‌ जाति ) ही पदार्थ है। मीमांसक लोग. जाति में ही शब्द 


की शक्ति या सङ्केत ग्रह मानते हैं। इनके मत से केवल जाति को ही शब्द का 
अवृत्ति-निभित्त मानना उचित है । अनुगतं अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति के कारण को 
'सामान्य' या जाति कहते है । जाति का ही दूसरा नाम सामान्य है । सामान्य 
का लक्षण है--“'अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम्‌” अर्थात्‌ अनुगत--एकाकार प्रतीति 
का हेतु 'सामान्य' कहलाता है । 

बौद्धो का कहना है कि विशेष ही पदार्थ है । “व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थ: 
( न्यायसूत्र २,२,६८ ) का अनुकरण करने वाले नैयायिकों का कथन है कि जाति 
तथा आकृति से विशिष्ट व्यक्ति ही पदार्थ ( पद का अर्थ ) होता है। नैयायिक 
लोग जातिविशिष्ट व्यक्ति में सङ्केतग्रह मानते हैं । 

ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पदार्थ क्‍या है? यह आशङ्का होती है । 

उत्तर--हमारे यहाँ सामान्य भी पदार्थ नहीं, विशेष भी पदार्थ नहीं तथा 
सामान्य विशेष वाला भी पदार्थ नहीं है, किन्तु हम लोग पदार्थ को सामान्यः 
विशेष रूप मानते हैं । इसी बात को प्रदर्शित करने के लिये 'अर्थस्य' का विशेषण 
“सामान्यविशेषात्मनः” यह रक्खा गया है। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि-- 
“सामान्य-विशेष'” रूप पदार्थं है । ५ 


विशेषावधारणप्रधाना--प्रदन--आपने प्रत्यक्ष का जो लक्षण बनाया है, 
कया वह अनुमान तथा आगम प्रमाण में घटित नहीं होगा? क्या लक्षण की 
अतिव्याप्ति अनुमान तथा आगम ( शब्दभ्रमाण ) में नहीं होती ?. 
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(२) फलमविशिष्टः पौरुषयर्चित्तवृत्तिबोधः। 

उत्तर---नहीं, प्रत्यक्ष का लक्षण अनुमान तथा शाब्द प्रमाण में घटित नहीं 
होगा । अतिव्याप्ति रूपी इसी आपत्ति को टालने के लिये ही भाष्यकार ने 
प्रत्यक्ष के उस लक्षण में “'विशेषावधारणप्रधाना” पद दिया है । यद्यपि प्रत्यक्ष 
में पदार्थ के दोनों रूपों-सामान्य एवं विशेष--को चित्तवृत्ति अपना विषय 
बनाती है । किन्तु इसमें प्रधान रूप से पदार्थ के विशेष रूप का ही निश्चय होता 
, है। अनुमान तथा आगम प्रमाण रूप वृत्ति अर्थं के सामान्य रूप का निश्चय कराने 
वाली वृति है, वस्तु के विशेष रूप का निश्चय कराने वाली नहीं। ये दोनों 
सत्तामात्र सामान्य वस्तु का ही निश्चय कराने वाली वृत्तियाँ हैं। अतः अतिव्याप्ति 
नहीं होगी । यद्यपि प्रत्यक्ष वृत्ति में वस्तु का सामान्य रूप भी भासता है, किन्तु 
वह विशेष के प्रति गौड होकर ही भासता है । 


प्रत्यक्ष के इस लक्षण की परिधि में विवेकख्याति भी आ जाती है। कहने का 
भाव यह है कि विवेकख्याति भी साक्षात्कार रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही है । 


वस्तु के सामान्य एवं विशेष भाव को इस प्रकार भी समझा जा सकता है । 
किसी भी वस्तु के दो रूप होते हैं--एक सामान्य दूसरा विशेष । सामान्य बहुतों में 
रहने वाला है और विशेष किसी खास में । प्रत्यक्ष के समय वस्तु के सामान्य का 
तो ज्ञान होता ही है किन्तु विशेष ( खास गुण आदि ) का ज्ञान प्रधान रूप से 
होता है । अनुमान तथा शब्द प्रमाण में वस्तु का बाहरी गोल-मटोल भानमात्र 
होता है । यही प्रत्यक्ष और अनुमान एवं शब्दप्रमाण का अन्तर है । 

प्रमाण के फल के बारे में विरोध का निराकरण करते हुये कहते हैं-- 
फलमिति । (२) बुद्धिस्वरूप, पुरुषनिष्ठ, चित्तवृत्ति को विषय बनाने वाला ज्ञान 
प्रमाण का फल है। 

टिप्पणी--यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देने से ऊपर का भाष्यांश स्पष्ट हो 
जायगा । चित्त का वृत्ति रूप व्यापार, जो बाह्य वस्तु आदि को अपना विषय 
बनाता है और जिसे प्रमाण के नाम से जाना जाता है, चित्त में रहता है। चित्त 
के वृत्तिरूप व्यापार का, “मैं घट को जानता हूँ” इस प्रकार का बोध रूप, 
फल पुरुष में होता है । इसीलिये इसे पौरुषेय बोध कहते हैं। इसी पौरुषेय बोध 
को 'प्रमा' या यथार्थ ज्ञान भी कहा जाता है। इस प्रकार बुद्धि को विषय देश 
तक पहुंचा कर बुद्धि में वृत्ति उत्पन्न करने के कारण इन्द्रियां भी फल के प्रति 
परम्परा से करण बन जाती हैं। विषय को अपने भीतर धारण करने वाली 
चित्तवृत्ति पुरुष में जिस बोध रूप फल को उत्पन्न करती है, उसे ही प्रमा कहा 
जाता है । इस प्रकार चित्तवृत्ति फल के प्रति असाधारण कारण रूप प्रमाण 
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(३) बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः । 


बनती है । यही है यहाँ व्यापार एवं फल अथवा प्रमाण एवं प्रमा की स्थिति । 
उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि फल को उत्पन्न करने वाला 

चित्तवृत्ति खूप व्यापार चित्त में और इस व्यापार का बोध रूप फ़ल पुरुष में 
रहता है । अब यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि भिन्न अधिकरण में व्यापार और फल 
कंसे ? क्योंकि खेर के पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने से पलास के पेड़ में काटना रूप 
फल नहीं देखा गया है । देखा तो यह जाता है कि जहाँ कुल्हाड़ी मारने रूप 
व्यापार होता है, वहीं काटना रूप फल भी होता है। (“ननु पुरुषवर्ती 
बोधः कथं चित्तगताया वृत्ते. फलम्‌, नहि खदिरगोचरव्यापारेण परशुना पलाशे 
छिदा क्रियते ) ।” इति वाचस्पतिमिश्रचरणाः । कहने का अभिप्राय यह कि व्यापार 
एवं फल को एक स्थान ( अधिकरण ) में होना चाहिए । यहाँ तो वृत्तिरूप व्यापार 
चित्त में और बोधरूप फल पुरुष में हो रहा है अतः ठीक नहीं है! 

उत्तर--ठीक है । ऊपर से देखने से तो आपकी बात उचित प्रतीत होती 
है, किन्तु यदि गम्भीरता से सोचा जाय तो वह सारहीन लगती है। आपकी 
इस शङ्का को दूर करने के लिये हमने पहले से ही “पौरुषेयबोध” का विशेषण 
'अविशिष्ट' पद दे रक्खा है। इसका आशय यह. है कि पुरुष प्रमा का साक्षी 
है, प्रमाता नहीं और वह ज्ञांन आदि का समवायि कारण भी नहीं हे । वस्तुतः 
फलभूत जो चित्तवृत्तिका बोध है वह वुद्धि में प्रतिबिम्बित होने के कारण निरवयवी 
तथा अपरिणामी पुरुष में उपचरित होता है । उपचरित होनेवाला यह बोध 
वस्तुतः बृद्धिवृत्त्यात्मक ( अर्थात्‌ चित्तवृत्तिस्वरूप ) ही है, न कि पुरुष में । 
क्योंकि पुरुष तो असङ्ग है। इसी बात का समर्थक यह श्र्तिवचन भी है -- 
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः ध्यायतीव लेलायतीव” इत्यादि । यही कारण है कि हमने 
ऊपर भाष्य के अनुवाद में “अविशिष्ट” इस पद का अर्थ किया है -“बुद्धिस्वरूप ।” 
इस प्रकार आपने देख लिया कि -वृत्तिरूप प्रमाण का और बोघरूप प्रमा का 
आश्रय वस्तुतः एक बुद्धि ही है । अतः उक्त शङ्का के लिये यहाँ कोई अवसर ही 
नेही उपस्थित होता । इसी बात का उपपादन ४-२२ सूत्र में किया जायगा । 

ऊपर कही गई बात का ही समर्थन करते हुए भाष्यकार कहते हैं - बुद्धेः 
प्रतिसंवेदी पुरुषः । (३) पुरुष बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न ( बुद्धि के स्वरूप 
को प्राप्त हुआ सा ) होता है अर्थात्‌ चित्तगत बोध का अमुभव करने वाला पुरुष 
है -इस बात का उपपादन हम आगे करेगे । 


टिप्पणी--प्रश्‍न--ऊपर भाष्य में कहा गया है कि -पुरुष वुद्धि का प्रतिः 
संवेदी है । तो हम यह जानना चाहते हैं कि प्रतिसंवेदी किसे कहते हैं ? पुरुष 
कसे बुद्धि का प्रतिसंवेदी है ? ः 
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(४) अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेम्यो व्यावृत्तः 


सम्बन्धो यस्तद्विषया सामान्यावघारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ । (५) यथा ` 


देशान्तरप्राप्तेगेतिमच्चन्द्रतारकं चैत्रवत्‌, विन्ध्यश्चाप्राप्तिरगतिः । 


उत्तर--वुद्धि सम्वेदिनी है अर्थात्‌ बुद्धि ही अपनी वृत्तियों के द्वारा पदार्थो का 
बोध करने वाली है इस प्रकार की बुद्धि का प्रतिरूप अर्थात्‌ बुद्धि के तादात्म्यभाव 
को प्राप्त हुआ अतः उस ( बुद्धि ) के समान आकार धारण करने वाला आत्मा 
( पुरुष ) प्रतिसम्वेदी कहा जाता है । बुद्धिरूपी दर्पण में पुरुष की छाया का 
पड़ना ही पुरुष का बुद्धि के प्रति प्रतिसम्वेदी होना है । ऐसी स्थिति में बुद्धि के 
क्रिया गुणादि बुद्धि में प्रतिबिम्बित छाया के द्वारा पुरुष में उसी प्रकार आरोपित 
हो जाते हैं, जैसे जल की चचलता जल में पड़े प्रतिबिम्ब के द्वारा चन्द्र में 
आरोपित कर ली जाती है । इसी भाव को आदित्य पुराण के निम्न श्लोक 


द्वारा व्यक्त किया गया है मः 
नित्यः सवंगतो ह्यात्मा बुद्धिसन्निधिसत्तया । 


यथा यथा भवेद्बुद्धिरात्मा तद्वदिहेष्यते ।। इति ॥। 
प्रत्यक्ष प्रमाण के कथन के अनन्तर तथा अनुमान प्रमाण के आधार पर 
उत्पन्न होने वाले आगम प्रमाण के पूर्वं अब अनुमान प्रमाण का निरूपण करते 
हैं-अनुमेयस्य तूल्यजातीयेष्वनुवृत्तः। (४) अनुमान के विषय अग्नि आदि 
साध्य ( अर्थात्‌ सिद्ध किये जाने वाले पदार्थ) का अग्नि आदि साध्यवत्त्वेन 
( अर्थात्‌ वह्लिमत्वेन निर्णीत ) पर्वत आदि पक्ष के तुल्य रसोई घर आदि में रहने 
वाला और अग्नि आदि साध्याभाववत्त्वेन ( वक्तिमत्त्वेन विजातीय ) पर्वतादि पक्ष 
से भिन्न जलह्द आदि में न रहने वाला ( अर्थात्‌ जलहृद आदि से व्यावृत्त) 
जो वह्लि और धूम का सहचार सम्बन्ध (व्याप्ति) तद्विषयक ( अर्थात्‌ अव्यभिचरित 
सहचार विषयक ) जो सामान्यावधारणप्रधाना वृत्ति ( अर्थात्‌ सामान्य रूप से. 
बाह्लि और धूम का अव्यभिचरित सम्बन्ध उसे निश्चय कराने वाली जो चित्तवृत्ति ) 
उसे अनुमान कहते हैं । 
अब अनुमान के अन्वय एवं व्यतिरेक द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं -- 
(५) चन्द्रतारकं, गतिमत्‌, 'देशान्तरप्राप्तेः, चंत्रवत्‌, यन्नैवं तन्नँवं यथा, 


विन्ध्यः, अर्थात्‌ चन्द्र एवं तारागण, गतिशील हैं, क्योंकि वे एक देश से दूसरे देश. 


में जाते हैं इसलिये, चत्र के समान, जो देशान्तर को नहीं प्राप्त करता व गतिमान्‌ 
नहीं कहा जाता, जैसे विन्ध्याचल पर्वंत। कहने का भाव यह है कि जैसे एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से चैत्र गतिशील कहा जाता है वैसे चन्द्र एवं 
तारागण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाने से गतिशील माने जायेगे । 


(i स्थान पर नहीं पहुंचता है वह गतिशील नहीं माना जाता, 
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(६) आप्तेन-दृष्टोऽनुमितो वार्थः, परत्र स्वबोघसंक्रान्तये, शब्देनोप- 
दिश्यते, शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः। (७) यस्या$श्रद्धेयार्थो वक्ता 
न दुष्टानुमितार्थः स आगमः --- प sees SN | 


टिप्पणी:---अनुमान को बतलाने वाली इन पंक्तियों के आशय को संस्कृत में 
सरलता से इस प्रकार समझा जा सकता है-- 


“अनुमेयस्य वहनेवेह्िमत्त्वेन निर्णीतिषु अनुवृत्त: सम्बद्धो यथा वह्मिधूमयोः 
सहचारी महानसे वतंते अर्थात्‌ तुल्यजातीया महानसचत्त्वरगोष्ठाः, ते सृवे “यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्र वल्लिः” इति साहचयेस्य दृष्टान्ता भवन्ति । तेष्वपि सहचारो 
दृश्यते । अत एव सहचारोश्नुवतंत इत्युच्यते । अनुवृत्तो वह्निधूमयोः सहचारः । 
वॅल्निमत्त्वेन विजातीया वह्णघभाववन्तो जलह्वदादयः । तेषु वह्लिधूमयोः सहचारो 
नानुवतंते, किन्तु व्यावतंते । अर्थात्‌ वह्मिधूमयोः सहचारो जलह्वदादौ न दृश्यते । 
अतो विजातीयेभ्यो व्यावृत्तो वह्मिधूमयोः सहचारः सम्बन्धः । यतस्तुल्यजातीयेभ्योऽ- 
नुबुत्तो विजातीयेभ्यो व्यावृत्तः । तद्विषया=अव्यभिचरितसहचारविषया । वह्नि- 
धूमयोः सामान्यरूपयो योऽव्यभिचरितसहचारसम्बन्धषतस्तद्विषयिणी अवधारणा" 
निश्रयज्ञानम्‌ । तन्निश्नयज्ञानं प्रधानं यस्यां सा, एवंभूता बृत्तिः=अन्तःकरणस्य 
वृत्ति:--अयं पर्वतो वल्लयव्यभिचरितसहचारसम्बन्ध्रधूमवान्‌ इत्यकारिका अन्तः- 
करणस्य बृत्तिः, पर्वतो वह्मिमानित्यकारिकायाः अन्तःकरणवृत्तेरनुमितिरुपायाः करणं 
अत एव अनुमितिकरणमनुमानमिति भावः ।।” 


अब यहाँ क्रम-प्राप्त आगम प्रमाण ( शब्द-प्रमाण ) रूप चित्तबृत्ति का लक्षण 
करते हुए कह रहे हैं --आप्तेन दृष्टः । (६) आप्तपुरुष प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात 
विषय अथवा अनुमान के द्वारा ज्ञात विषय को, दूसरे व्यक्ति में अपने ज्ञान का बोघ्न 
कराने के लिये ( To transfer own knowledge into other's mind ) 
शब्द के द्वारा अर्थ का उपदेश करता है और वहाँ शब्द के द्वारा उपस्थापित उस 
अर्थं को विषय बनाने वाली श्रोता की जो बृत्ति होती है, उसे आगम प्रमाण 
कहते हैं । 
र ड एक आशङ्का होती है कि जब शब्द से उत्पन्न अर्थ विषयक चित्रबुत्ति को 
आगम-प्रमाण कहते हैं तो किसी वधक मिथ्यावादी के वाक्य से जो श्रोता की अर्थ 
विषयक न्रित्तबृत्ति उत्पन्न होती है, उसको भी आगम प्रमाण कहने लगेगें । ऐसी 
स्थिति में दुरवस्था होगी । इस पर कहते हैं :--- 


(७) जिस वाक्य रूप आगम का वक्ता अद्धास्पद नहीं हे'( अर्थात्‌ आप्त नहीं 
है ) उसके द्वारा कहा गया आगम (वाक्य) प्रमाण नहीं है, क्योंकि अभद्धेय (वंचक) | 
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३४ पातञ्जलयोगदर्शेनम्‌ 
(८) मूलबक्तरि तु दृष्टागुंमितार्थे निविप्लवः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
विपर्ययोः मिथ्याज्ञानमतद्र पप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 


MSS 00 ४-2 पफाप्णाप्फिळड 
वक्ता जिस अर्थ को करता है उसका उसने प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से निश्चय नहीं 
किया है । इस प्रकार का. वाकय वेदवाह्य चार्वाक, जैन एवं बौद्धों का समझना 
चाहिए । 

शङ्का-अच्छा प्रामाणिक तथा अप्रामाणिक वाक्यों की परीक्षा कैसे हो सकती 
. है? यह कैसे ज्ञात हो सकता है कि अमुक वाक्य प्रामाणिक है और अमुक अप्रा- 
माणिक है ? 

इसके उत्तर में कहते हैं--मूलवक्तरीति । (८) जिस वाकय का सुलवक्ता ईश्वर 
है तथा जिस वक्ता का अर्थ प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि प्रमाणों से निश्चित है, वही 
वाक्य प्रामाणिक है, आप्तवचन है, वही यथार्थ आगम है । मनु आदि स्मृतिकारों 
का वचन वेद पर आश्रित होने के कारण प्रमाण माना जाता है । मर्हाष भृगु ने 
कहा भी है-- * 
यः कञ्चित्‌ कस्यचिद्धमों मनुना परिकीतितः । 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सबज्ञानमयो हि सः॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ मनु ने वर्णाश्रम धर्म का जो कुछ भी प्रतिपादन किया है वह 
सब वेद में प्रतिपादित हैं । वेद सम्पूर्ण ज्ञानों का आकर है । 

टिप्पणी--उपर्युक्त कथन का अभिप्राय यह है कि भ्रम, प्रमाद आदि सम्पूर्ण 
पुरुष दोषों से रहित, ईश्वरोपदिष्ट वेद ही आगम प्रमाण माने जाते हैं । मन्वादि 
स्मृतियाँ तथा पुराण आदि आगमाश्रयी ( वेदमूलक ) पन्थ भी आगम प्रमाण के 
अन्तर्गत ही आते हैं । चार्वाक तथा शाक्य-स्मृति आदि ग्रन्थ ईश्वरोच्चरित न होने 
` से और न वेदाश्रयी ही होने से प्रमाण नहाँ कहे जा सकते हैं ।। ७ ॥ 


सूत्र-पदार्थ:--अतद्रूपप्रतिष्ठमु-वस्तु के यथार्थं रूप में स्थित न होने वाला, 
मिथ्याज्ञानम्‌=( शुक्ति में रजत के समान ) मिथ्या ज्ञान ही, विपर्ययः=विपर्यंय नाम 
की बृत्ति है ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार प्रमाणबृत्ति का लक्षण करने के अनन्तर क्रम से प्राप्त विपर्यय वृत्ति 
का लक्षण कर रहे हैं--विपयेयो मिथ्याज्ञानमतदूपप्रतिष्ठमिति । 

सूत्रार्थ:--वस्तु के यथार्थ रूप में . स्थित न होने वाला ( शुक्ति में रजत के 
समान ) मिथ्या ज्ञान ही विपर्यय नाम की बृत्ति है । अर्थात्‌ निज रूप में स्थित न 


रहने वाला जो मिथ्याज्ञान है, उसे विपर्यय कहते हैं। किसी पदार्थं के, वास्तविक 
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(१) स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ? यतः प्रमाणेन बाध्यते। (२) भतार्थं- 
विषयत्वात्‌ प्रमाणस्य (३) तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमांणस्य दुष्टम्‌, तयथा 
द्विचन्द्रदशेनं सद्विषयेणैकचन्द्रदशनेन बाध्यत इति । (४) सेयं पञ्चपर्वा 


स्वरूप को न ग्रहण करके उसके विपरीत रूप को यथार्थ रूप से मान लेना ही 
विपर्यय है । जैसे शुक्ति में अविद्यमान रजत की प्रतीति अथवा सपं रहित रज्जुखण्ड 
में सपं की प्रतीति होना ही विपर्यय है। “अतद्ूपप्रतिष्ठमु” का अभिप्राय है कि- 
जो ज्ञान तद्रूपभ्रतिष्ठ न हो । अर्थात्‌ जैसा वर्नमान काल में भासित हो रहा है वैसा 
ही उत्तर काल में भासने वाला न हो। वतमान काल में शुक्ति में भासित होने बाला 
रजतरूप ज्ञान उत्तर काल में, शुक्ति तत्त्व का साक्षात्कार होने पर, नहीं भसता है। 
उस समय शुक्ति यथार्थ शुक्ति के रूप में भासित होती है । अतः शुक्तिरूप ज्ञान 
अतद्रूपप्रतिष्ठ होने से मिथ्या ज्ञान रूप विपर्यय कहा जाता है। इसी प्रकार रज्जु 
में स्पज्ञान को भी समझना चाहिए। मिथ्या ज्ञानरूप विपर्यय वृत्ति प्रमाण नहीं 
मानी जाती ॥ ८॥ 


भाष्याथं:--(१) प्रश्‍न---वह विपर्यय ज्ञान क्यों नहीं प्रमाण होता है? 
उत्तर-_क्योंकि उत्तर कालिक प्रमाणरूप यथार्थं ज्ञान के द्वारा वह वाधित 
( निराकृत ) हो जाता है। इस कथन का भाव यह है कि शुक्ति में होने वाला 
“(इदं रजतम्‌” यह ज्ञान प्रमाण इसलिये नहीं है कि बाद में होने वाले यथार्थ ज्ञान 
“नेदं रजतमपितु शुक्तिरियम्‌” के द्वारा बाधित हो जाता है । इस विषय में यह हेतु 
देते है--(२) प्रमाण वह ज्ञान होता है जो यथाथ वस्तु को अपना विषय बनाता 
है । शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह असिद्ध रजतरूप अथे को अपना विषय 
बनाता है, अतः प्रमाण नहीं है । 


यहाँ भाष्यकार विपर्यय ज्ञान का एक दूसरा ही उदाहरण दे रहे हैं--तत्रेति । 
(३) लोक में प्रमाण ज्ञान के द्वारा अप्रमाण ज्ञान का बाध देखा जाता है । इसके 
लिये कह सकते हैं जैसे-आकाश में दो चन्द्र दर्शन रूप मिथ्या ज्ञान यथार्थ विषयक 
एक चन्द्र के दर्शन से बाधित होता है ।. यहाँ पर द्विचन्द्र का दर्शन असद्विषयक एवं 
अपने रूप में अप्रतिष्ठित होने से दुबंल है और एकचन्द्र का दर्शन सद्विषयक तथा 
स्वरूप में.प्रतिष्ठित होने से प्रबल है । प्रबल के द्वारा दुर्बल का बाघ होता है । 

इस विपर्यय बृत्ति को अविद्या, अज्ञान तथा तम आदि नामों से भी जाना जाता 
है । यह संसार का बीज होने के कारण अत्यन्त हेय है । इसी बात की ओर यहाँ 
सङ्केत कर रहे हैं-सेयं पत्चपर्वा भवत्यविद्येति । (४) वह संसार का बीजभूत 
मिथ्याज्ञान रूप विपर्येमबृत्ति अविद्या कही जाती है । इस अविद्या की पाँच गाँठे या 
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भवत्यविद्या, अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशा इति । (५) एत 
एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामि्रोऽन्घतामि्र इति । (६) एते 
चित्तमलप्रसंगेनाभिधास्यन्ते । ८ ॥ 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशूत्यो विकल्प! ॥ ६ ॥ 

प्रकार हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं:--(१) अविद्या (२) अस्मिता (३) राग (४). 
दोष तथा (५) अभिनिवेश । क्लेश का हेतु होने से ये ही पश्च क्लेश कहे जाते हैं । 
(५) अविद्या आदि ये ही पञ्च क्लेश अपने अनुरूप क्रमशः तम, मोह, महामोह, 
तामिस्र, एवं अन्धतामिस्न-इन नामों से भी व्यवहृत होते हैं । अर्थात्‌ अविद्या को 
तम, अस्मिता को मोह, राग को महामोह, द्वेष को तामित एवं अभिनिवेश को 
अन्धतामिस्र कहते हैं । विपर्यय बृत्तिका ही भेद होने से ये पांचों अविद्यारूप ही हैं । 
(६) अविद्या आदि ये पःश्च-क्लेश चित्तमल के निरूपण के प्रसङ्ग में ( देखिये 
२।३-€ सुत्रों पर ) विस्तार से कहे जायेंगे ॥ 

टिप्पणी:--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश--ये पश्च क्लेश 
अविद्या इस सामान्य नाम से भी जाने जाते है । अस्मिता, राग, दोष ये सभी 
अविद्या हैं । अविद्या आदि पांचों क्लेशों के तम, मोह आदि ये पाँचों नाम विष्णु 
पुराण के निम्न श्लोक में इस प्रकार वणित हैं-- 

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसज्ञकः । 
अविद्या पञ्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥ 

अर्थात्‌ “महात्माओं के कल्याण मागं में विध्न करने के लिये तम, मोह, महा- 

मोह, तामि्त तथा अन्धतामिस्त के भेद से पञ्चपर्वा अविद्या प्रकट हुई है ।” ईश्वर 


कृष्ण ने अपनी सांख्यकारिका में इन तंम आदि के बासठ प्रकार के अवान्तर भेदों 
को वणित किया है :-- 


भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । 
तामिस्रोऽ्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८॥। 
कारिका के विस्तृत अथं की जानकारी के लिये 'युक्तिदीपिका' एवं 'तत्त्वप्रभा' 
संस्कृत व्याख्याओं के साथ प्रकाशित सांख्यकारिका पर मेरी हिन्दी व्याख्या देखिये । 
यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह विपर्यय ही अज्ञानमूलक तथा दुःख-हेतु 
होने के कारण अन्यत्र अज्ञान, अविद्या, रान्ति ज्ञान तथा क्लेश आदि नामों से 
व्यवहृत हुआ है ॥ ८ ॥ 


सुत्रपदाथं-वस्तुशुन्यः=जो बृत्तिज्ञान वस्तु से शून्य अलीक पदार्थं विषयक, . 
पदार्थं रहित, विषय का अभाव होने पर भी, शब्दज्ञानानुपाती=शब्द जन्य ज्ञान के 


प्रभाव से प्रतीत होता है वह, विकल्पः=विकल्प कहलाता है ॥ ९ ॥ 
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(१) स न प्रमाणोपारोही, न विपर्ययोपारोही च । वस्तुशून्यत्वेऽपि 
शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो दुस्यते। (२) तद्यथा--चेतन्यं 
पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदिक्यते, 


भवति च व्यपदेशे वृत्तिर्यंथा चैत्रस्य गौरिति। (३) तथा प्रतिषिद्धवस्तुघर्मा 
MRA BRD), कोली लाख कक 


सुत्रार्थ:---जो वृत्तिज्ञान वस्तु से शून्य अर्थात्‌ अलीक पदार्थ विषयक होने पर 
भी शब्दजन्य ज्ञान के प्रभाव से प्रतीत होता है, वह विकल्प कहलाता है ॥ €॥ 

टिप्पणी---“बन्ध्यापुत्र आगच्छति” अर्थात्‌ “वन्ध्यापुत्र आता है” इस 
शब्द के श्रवण के अनन्तर उत्पन्न होने वाले ज्ञान से जो वस्तु-रहित (शुन्य) वन्ध्या- 
पुत्राकार चित्तव्ृत्ति-विशेष है उसे विकल्प कहते हैं । वन्ध्यापुत्र इस संसार में देखा 
: ही नहीं जाता है । किन्तु “वन्ध्यापु्ः आगच्छति’ इस वाक्य में प्रयुक्त वन्ध्या शब्द 


से एक स्त्री, पुत्र शब्द से एक बेटा तथा आगच्छति इस पद से आना रूप क्रिया. 


की प्रतीति होती है । इसी प्रतीति के बल पर इस वाकय से एक अलीक पदार्थ 
विषयक चित्तवृत्ति का उदय होता है । अलीक ( असत्य ) पदार्थं विषयक यह चित्त- 
बृत्ति ही विकल्प है । 

शब्दज्ञानानुपाती-शब्द से उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्दज्ञान अर्थात्‌ शाब्दबोध 
कहलाता है । शब्दज्ञान के अनन्तर उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्दज्ञानानुपाती कहा जाता 
है । विकल्प और मिथ्याज्ञान ( विपर्यय ) में अन्तर यह है कि मिथ्याज्ञान अपने 
उत्तरवर्ती ज्ञान से नष्ट हो जाता है और विकल्प ज्यों.का त्यों बना रहता है । इसी 
अभिप्राय से यहाँ शब्दज्ञानानुपाती” यह विशेषण लगाया गया है ॥ ९ ॥ 


भाष्याथंः--यहाँ आशङ्का यह होती है कि विकल्प बृत्ति को अलग से मानने 
की क्या आवश्यकता है । शब्दज्ञानानुपाती होने से इसे आगम प्रमाण के भीतर 
मान लेना चाहिए अथवा वस्तुविषयक न होने से विपर्यय में अन्तर्भाव कर लेना 
चाहिए । अलग से बृत्ति इसे क्यों माना जाय ? इसी आशङ्का को दुर करते हुए 
भाष्यकार इस सूत्र के भाष्य की अवतारणा करते हैं--स न प्रमाणोपारोहीति। 
(१) वह विकल्पबृत्ति न तो (प्रमाण ( अर्थात्‌ आगम प्रमाण ) के अन्तर्भूत होगी 
और न विपर्यय बृत्ति के अन्तगंत ही आएगी । इसका कारण यह है कि वस्तुशून्य 
होने पर भी शब्द से होने वाले ज्ञान के प्रभाव से व्यवहार देखा जाता है। (२) 
` और उसे इस प्रकार समझ सकते हैं जेसे--'“चैतन्य पुरुष का स्वरूप है -इस प्रकार 
का व्यवहार होता है । किन्तु जब चैतन्य ही पुरुष है ( चेतन्य और पुरुष में कोई 
भेद ही नहीं है) तब यहाँ किस विशेष्य-विशेषण से कहा जाय ? अर्थात्‌ किसे 
विशेष्य बनाकर बोला जाय और किसे विशेषण ? और वाक्य के कहने पर ''चैतत्य 
पुरुष का स्वरूप है” इस प्रकार की चित्त-बृत्ति तो उत्पन्न ही होती है, जैसे कि 
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निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति गतिनिवृत्तौ घात्वथे- 


“चैत्रस्य गौ: इस वाक्य के कहने पर “चैत्र की गाय है” इस प्रकार की चित्तबृत्ति 
उदित होती है ॥ 

टिप्पणी:--विकल्प वृत्ति के उदाहरण कई प्रकार के है । जैसे कहीं अभेद में 
भेद का आरोप होता है । इसके लिये प्रधान रूप से “पुरुषस्य चैतन्यम्‌” तथा 'राहो: 
शिरः” ये दो उदाहरण दिये जाते हैं। जैसे “चैत्रस्य गौः” इस वाक्य में षष्ठी 
विभक्ति के द्वारा चैत्र और गाय.में भेद निश्चित होता है या भेद का प्रतिपादन 
किया जाता है । यहाँ पर तो वस्तुतः चैत्र और गाय में भेद है भी । षष्ठी विभक्ति 
उसी भेद को बतलाती है । उसी प्रकार “चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌” तथा “राहोः 
शिरः” इन वाक्यों में भी षष्ठी विभक्ति के द्वारा अविद्यमान भी भेद का आरोप 
करके व्यवहार किया जाता है । वस्तुतः पुरुष एवं चैतन्य में कोई भेद नहीं है। जो 
चैतन्य है वही पुरुष है और जो पुरुष है वही चैतन्य है । चैतन्य और पुरुष दो वस्तु 
नहीं हैं । इसी प्रकार “राहोः शिरः” में भी समझना चाहिए। शिर को ही राहु 
कहते हैं। राहु शिररूप ही है । दोनों में कुछ भी भेद नहीं है । यह अभेद में भेद 
की कल्पना ही विकल्प है । ५ 

कहीं भिन्न दो वस्तुओं में अभेद मानकर व्यवहार किया जाता है । जैसे “अयः 
पिण्डं दहति” अर्थात्‌ “लौह गोलक जला रहा है।” यहाँ सर्वथा भिन्न दो वस्तुओं 
में अभेद की कल्पना करके वाकय व्यवहार किया जाता है। जलाना रूप क्रिया 
अग्नि की है लौहपिण्ड की नहीं । फिर भी अग्नि के साथ भेद में अभेद का आरोप 
करके “अयः पिण्डो दहति” ऐसा व्यवहार किया जाता है । अतः यह ''अयः पिण्डो 
दहति’ ज्ञान भी भेद में अभेदरूप वस्तुशून्य को विषय बनाने वाला होने से विकल्प 
बृत्तिरूप ही है । 

विकल्प बृत्ति के अन्य तीन उदाहरण भाष्यकार आगे दे रहे हैं-- 

(३) “चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌” इस वाक्य से होने वाले ज्ञान के समान ही- 
दुसरा उदाहरण है--“समस्त वस्तुओं में रहने वाले समस्त धर्मों से रहित तथा 
निष्क्रिय (क्रिया शुत्य) पुरुष है । इस प्रकार विकल्प वृत्ति का शास्त्रीय उदाहरण 
देकर अब यहाँ लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे--बाण चलता नहीं है, बाण चलेगा 
नहीं, बाण चला नहीं । इस उदाहरण से गतिनिवृत्ति रूप धात्वर्थमात्र प्रतीत होता है। 

टिप्पणी--तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति । इस उदाहरण पर 
नागोजी भट्ट का कहना है कि- 'तिष्ठति' इत्यादि से गतिनिवृत्ति रूपः धात्वर्थमात्र 
प्रतीत होता है । गति निवृत्ति अभावरूप हैं | अभाव निःस्वरूप होता है। अतः उसका 
बाण में होना संभव नहीं है । इसलिये गतिनिबृत्ति को बाण में संभव करने के लिये 


उसमें भावरूप की कल्पना, 'पचति', 'भिनत्ति” आदि क्रियाओं की तरह उसमें भी . 
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मात्रं गम्यते । (४) तथा अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष इति। उत्पत्तिघर्मस्याभाव- 
मात्रमवगम्यते न पुरुषान्वयी धमं: । तस्माद्विकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति 
व्यवहार इति ॥ ६॥ 


पूर्वापरीभाव की कल्पना तथा जड्स्वरूप बाण में गतिनिनृत्ति के अनुकूल चेतन घर्मे 


यत्न की कल्पना करनी पड़ती है । इन कतिपय कल्पनाओं के अनुसार “तिष्ठति 
बाण:” ( बाण चलता नहीं है ) इत्यादि ब्यवहार विकल्प रूप ही है । 

कुछ दार्शनिकों के भ्रम को समाप्त करने के लिये कतिपय उदाहरण दे चुकने 
पर भी एक और उदाहरण दे रहे है--तथा अनुत्पत्तिघर्मा पुरुष इति । (४) 
इसी प्रकार “उत्पत्तिरूप धमं के अभाव वाला पुरुष है” इस कथन में पुरुषान्वयी 
किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, केवल उत्पत्तिरूप धर्म का अभावमात्र प्रतीत होता 
है । कहने का भाव यह है कि पुरुष में रहने वाला अभावरूप धर्म पुरुष से अलग 
पदार्थ नहीं है । फिर भी उत्पत्तिरूप धर्म का अभाव पुरुष में भासता है। इसलिये 
वह अभावरूप धमं विकल्पात्मक ही है और उससे इस प्रकार के व्यवहार हुआ 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी:--प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रिय: पुरुषः--पुरुष समस्त पदार्थों में 
रहने वाले निखिल धर्मो से शून्य तथा क्रियारहित हे । न्याय-वैशेषिक अभाव को 
द्रव्य-गुण आदि षट्‌ पदार्थों से अतिरिक्त सप्तम पदार्थ स्वीकार करता है। उसके 
मत से “भूतले घटो नास्ति” “अर्थात्‌ भूतल पर घड़ा नहीं है।” “भूतल में 
घटाभाव है” ऐसे स्थलों पर भूतल एवं घटाभाव में आधार-आधेय भाव ज्ञात 
होता है। इस दशंन के अनुयायियों का कहना है कि भूतल एवं घटा-भाव 
दो अलग-अलग पदार्थ है । ऐसा मानने से ही भूतलरूप अधिकरण तथा घटा- 
` भावरूप आधेय में परस्पर आधाराधेयभाव की प्रतीति होती है। यदि घटाभाव 
को भूतलरूप अधिकरण से अलग पदाथ न माना जाय तो ऊपर 'बतलाये गये 
आधाराधेयभाव की प्रतीति न होगी और प्रतीति होती है । यही कारण है कि यह. 
दर्शन भूतल आदि अधिकरण से घटाभावादिरूप पदार्थ को अतिरिक्त स्वीकार 
करता है। 

किन्तु सांख्यदर्शन भाववादी दर्शेन है । अतः इस दर्शन के मत में भाव पदार्थ 
की ही तरह अभाव भी अधिकरण से भिन्न पदार्थ नहीं, अपितु अधिकरण स्वरूप 
ही है। भूतल परिणामी पदार्थे है। घट की प्रतीति काल में भूतल घटरूप से 
परिणत होता है । और घट के अभाव काल में ( अर्थात्‌ “भूतले घटो नास्ति' इस 
प्रतीति के काल में ) भूंतल का स्वरूप परिणाम” होता है। घट की उपस्थिति 


काले में जो भूतल घटरूप से भासमान होता है वही भूतल घटाभाव काल में 
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स्वरूप से ( अर्थात्‌ भूतल स्वरूप से ) भासता है । अतः कहना पड़ेगा कि घटाभाव 
भूतल से अतिरिक्त नहीं, अपितु अधिकरण जो भूतल तत्स्वरूप हीं घटाभाव है। 
इसी तरह जितने भी अभाव हैं वे सभी अपने अधिकरण स्वरूप ही हैं। यदि कहीं 
अधिकरण से भिन्न होकर अभाव की प्रतीति होती है तो वहाँ मानना पड़ेगा 
कि अभेद में भेद का आरोप करके ही ऐसी प्रतीति होती है। ऐसे स्थल ही 
विकल्पवृत्ति के उदाहरण हैं। “भूतले घटो नास्ति” इस कथन में भूतल और 
घटाभाव के आधाराधेयभाव की जो प्रतीति होती है वह अभेद में भेद की कल्पना 
करके प्रतीति होती है। इसका कारण यह है कि जो भूतल है वही घटाभाव है। 
भूतल और घटाभाव भिन्न नहीं है। फिर भी उक्त कथन में भूतल से आधारत्व 
और घटाभाव में आधेत्व की कल्पना करके आधाराधेय भाव का व्यवहार होता 
है । अतः भावस्वरूप अधिकरण की अभावरूप से प्रतीति विकल्पवृत्तिस्वरूप ही है। 

इसी प्रकार यहाँ प्रस्तुत उदाहरण “प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रिय: पुरुषः” में भी 
सम्पूणं धर्मों एवं क्रियाओं का जो अभाव पुरुष में परिज्ञात होते हैं वे भी पुरुष 
स्वरूप अधिकरण से भिन्न नहीं हैं। फिर भी उक्त प्रकार से अभेद में भेद की 
कल्पना करके धर्म एवं क्रियाओं के अभाव की जो प्रतीति पुरुष में होती है, वह 
विकल्पस्वरूपवृत्ति ही है। यही है विकल्पवृत्ति का उदाहरण । 

तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थितः--उपर्युक्त उदाहरण विकल्पवृत्ति का 
. शास्त्रीय उदाहरण था और यह उसका लौकिक उदाहरण हे । यहाँ “तिष्ठति” 
इत्यादि से गतिराहित्यरूप धात्वथं मात्र की प्रतीति होती है। गतिराहित्य 
अभावरूप है और अभाव निःस्वरूप होता है। अतः उसकी बाण में स्थिति संभव 
ही नहीं है । इसलिये यहाँ तीन प्रकार की कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं । प्रथम यह 
कि अभावरूप गतिराहित्य को बाण में सम्भव करने के लिये उसमें भावरूप की 
कल्पना करनी पड़ेगी । दुसरी यह कि “पचति”', “गच्छति” क्रियाओं में जैसे 
ूर्वापरीभाव की कल्पना होती है वैसी ही कल्पना यहाँ भी करनी पड़ेगी । तृतीय 
यह कि जड़ बाण में गतिराहित्य या गतिनिवृत्ति के अनुकूल चेतन व्यक्ति की 
यत्न की कल्पना करनी पड़ेगी । इन आश्चर्यजनक कल्पनाओं के होने के कारण 
“तिष्ठति बाणः ' इत्यादि व्यवहार विकल्पवृत्तिरूप ही है । 


अनुत्पत्तिघर्मा पुरुषः-_अर्थात्‌ “पुरुष उत्पत्ति आदि धर्मों के अभाववाला 
है । इस वाकय के श्रवण के अनन्तर जो चित्तवृत्ति उदित होती है वह भी 
विकल्पवृत्ति का उदाहरण है। ऊपर बतलाये गये तकं के अनुसार अभाव के 
अधिक रण से भिन्न न होने के कारण पुरुष से भिन्न उत्पत्तिरूप धर्म का अभाव 
यहाँ सम्भव ही नहीं है । अतः शब्दों से होने वाले ज्ञान से “'उत्पत्तिरूप धर्म के 
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अमावप्रत्ययालश्बना बृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 


अभाववाला पुरुष है” इत्याकारकवृत्ति वस्तुशून्य होने के कारण विकल्पस्वरूप 
ही है । 

उसी प्रकार “आकाशकुसुम” “शशश्यज्ञ” आदि वाक्यों को भी विकल्पवृत्ति 
के उदाहरण के रूप में समझना चाहिए ॥ ६ ॥ 


सूत्र-पदार्थः-_अभाव-भ्रत्ययालम्बना=जाग्रदवस्था एवं स्वप्नावस्था के 
पदार्थों को विषय बनाने वाली सात्विक तथा राजसं वृत्तियों के आवरक तमो- 
्रव्यरूप अज्ञान का आलम्बन करनेवाली, वृत्तिः=चित्तवृत्ति, निद्रा=निद्रा, सुषुप्ति 
कहलाती है ॥ १०॥ 

सूत्राथंः--जायदवस्था ओर स्वप्नावस्था के पदार्थों को विषय बनानेवाली 
सात्त्विक तथा राजस वृत्तियों के आवरण तमोद्रव्यरूप अज्ञान का आलम्बन करने 
वाली चित्तबृत्ति निद्रा या सुषुप्ति कहलाती है ॥ १०॥ 

टिप्पणी-अभाव०-यहाँ अभाव पद से जाग्रत्‌ एवं स्वप्न अवस्था की बृत्तियों 
का अभाव समझना चाहिए । 

प्रत्यय०---प्रत्यय पद से ऊपर बतलाये गये अभाव का कारण सत्त्वगुण एवं 
रजोगुण का आवरक तमोद्रव्यरूप अज्ञान समझना चाहिए । 

आलम्बन ०---आलम्बन पद का अर्थ है विषय । ; 

वृत्ति:--वृत्ति का अर्थ है चित्तवृत्ति । यद्यपि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प तथा 
स्मृति के प्रतिपादक सूत्रों की भांति इस सूत्र में भी पीछे से वृत्ति पद का 
अधिकार मान लेना चाहिए था। और “बृत्ति” इस पद के उल्लेख की यहाँ 
आवश्यकता न थी । फिर भी यहाँ जो “'बृत्ति” पद को दिया है उसका कारण यह 
है कि निद्राको सभी लोग बृत्ति नहीं मानते हैं। अतः निद्रा में बृत्तित्व का 
विधान करने के लिये यहाँ बृत्ति पद प्रदान किया गया है। अधिकार प्राप्त 
बृत्तिपद अनुवादक होने से विधायक नहीं हो सकता । यही कारण है कि सूत्र में 
बृत्तिपद का ग्रहण करना पड़ा है। 

निद्रा--बुद्धिसत्त्व त्रिगुणात्मक है। उसके ये तीनों गुण परस्पर एक दुसरे 
का अभिभव करते रहते हैं --“परस्पराभिभवजननमिथुनबृत्तयश्च गुणाः (सांख्य- 
कारिका )। जिस समय सत्त्वगुण एवं रजोगुण आ अभिभव करके तमोगुण 
प्रबल होता है उस सभय चित्तबृत्ति के विषयाकार रूप से परिणत होने में द्वारीभूत 
इन्द्रियों का अभाव हो जाता है । क्योंकि तमोगुण रूपी आवरण से आच्छन्न 


समस्त ज्ञान-करण जड़ हो जाते-हैं बे अपना कार्य नहीं कर पाते । यही उनका हर 
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(१) सा च संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात्‌ प्रत्ययविशेषः। (२) कथम्‌ ? 
(३) सुखमहमस्वाप्सं प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विश्ारदीकरोति। 
(४) दुःखमहमस्वाप्स स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌। (५) गाढं 
मूढोऽहमस्वाप्सम्‌ । गुरूणि मे गात्राणि। क्लान्तं मे चित्तमलसं मुषितमिव 
तिष्ठतीति । (६) स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शा न स्यादसति प्रत्यया- 
नुभवे। तदाश्रिता: स्मृतयण्च तद्विषया न स्युः । तस्मात्‌ प्रत्यय- 
विशेषो निद्रा । 


अभाव है । उस समय अज्ञानरूप से परिणत तमोगुण को विषय बनाने के लिये 


तमोगुण प्रधान चित्तबृत्ति उत्पन्न होती है। इसी चित्तबृत्ति.को निद्रा 
कहते हैं ॥ १० ॥ 

भाष्यार्थः-यहाँ शङ्का यह होती है कि निरुद्ध एवं क॑वल्य अवस्था की 
भाँति सुषुप्ति अवस्था में भी बृत्ति का सर्वथा अभाव क्यों न मान लिया जाय? 
इस शङ्का के उत्तर में भाष्यकार कहते है--(१) सा च सम्प्रबोध इति । 
निद्रा से उठने के बाद स्मृति होने से वह निद्रा बृत्ति विशेष है, ऐसा सिद्ध होता 
है। (२) वह कैसी स्मृति है? इस प्रश्‍न के उत्तर में, जिस समय सत्त्वगुण 
संवलित तमोगुण प्रबल होता है, उस समय सात्त्विक निद्रा से जगे हुए व्यक्ति को 
जैसी स्मृति होती है उसका स्वरूप दिखला रहे हैं-- 

(३) “में सुख पूवंक सोया था। इस समय मेरा मन प्रसन्न है और वह 
मेरी प्रज्ञा ( अर्थात्‌ उत्पन्न यथार्थं बृत्ति ) को स्वच्छ बना रहा है ।'' 

जिस समय रजोगुण संवलित तमोगुण की प्रबलता होती है, उस समय राजसी 
निद्रा से जगे हुए व्यक्ति को जैसी स्मृति होती है, उसका स्वरूप दिखला. रहे 
हैं--(४) मैं दुःखपूर्वक सोया था । ' क्योंकि सम्प्रति मेरा मन चः्चलता से 
अस्थिर और अकर्मण्य हो रहा है । 

तमोगुण सहित तमोगुण का जब प्राबल्य होता है, उस समय तामसी निद्रा से 
जगे हुए व्यक्ति की जो स्मृति होती है, उसका स्वरूप दिखला रहे हैं--(५) “गाढी 
निद्रा में मैं मूढ होकर सोया था.। क्योंकि: सम्भ्रति मेरे अङ्ग भारी मालूम पड़ 
रहे हैं। थका हुआ-सा मेरा मन किसी कार्यं की ओर उन्मुख नहीं हो रहा है 
और वहं ठगे गये व्यक्ति की भाँति स्तब्ध बना हुआ है ।” इस प्रकार की स्मृतियाँ 
व्यक्ति को हुआ करती हैं ( इति.) । 

(६) यदि सुषुष्ति की अवस्था में अज्ञान की अनुभव रूप बृत्ति न होती तो 
सोकर उठे हुए व्यक्ति को उक्त प्रकार की स्मृतियां न होतीं । और सुषुप्ति के 
अनुभव से होने वाले संस्कारों के आधार पर सुख विषयक तथा अज्ञान आदि 
विषयक स्मृतियां भी न होतीं । अतः यह सिद्ध हुआ कि बृत्ति विशेष ही निद्रा 
कही जातौ है । 
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(७) सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्धव्येति॥ १० ॥ 
अनुभूतविषयासम्म्रमोषः स्मृति! ॥ ११ ॥ 


me स ७9७७७ 
ठीक है, समाधि की विरोधिनी होने के कारण प्रमाण आदि व्युत्यान बृत्तियों 
का निरोध किया जाय । किन्तु निद्रा तो एकाग्र बृत्ति के समान है। अतः उसके 
निरोध का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता है । इस आशङ्धा के उत्तर में कह रहे है-- 
(७) वह निद्राबृत्ति भी समाधि में प्रमाण आदि अन्य ग्युत्थान वृत्तियों की 
तरह निरोध करने के योग्य है। कहने का भाव यह है कि यद्यपि निद्रावृत्ति 
एकाग्नवृत्ति के समान है। फिर भी वह तामसी होने के कारण सबीज एवं निर्बीज 
दोनों ही समाधियों की विरोधिनी है। अतः प्रमाण आदि बृत्तियों के समान 
इसका भी निरोध आवश्यक है। यही कारण है कि सूत्रकार ने प्रकृत सूत्र में 
निरोध करने के लिये निद्राबृत्ति का भी संग्रह किया है । 
भाष्य की समाप्ति पर प्रयुक्त “इति” पद सूत्र व्याख्यान की समाप्ति का 
सूचक है ॥ १० ॥ 
, टिप्पणी--नँयायिक निद्रा को ज्ञानरूप बृत्ति विशेष नहीं मानते हैं । वे इसे 
ज्ञानाभावरूप स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि सुषुप्ति में ज्ञान के साधन 
. बाहरी तथा भीतरी इन्द्रियों का अभाव हो जाने से ज्ञान की उत्पत्ति सिद्ध नहीं 
होती । वेदान्ती निद्रा को चित्त का बृत्तिविशेष नहीं अपितु अविद्या का बृत्ति- 
विशेष मानते हैँ । उनका कहना है कि सुषुप्तिकाल में चित्त अपने उपादान कारण 
अविद्या में लीन रहता है। १० ॥ 


सूत्रपदार्थ----अनुभूत --विषय अम्प्रमोषः=अनुभव किये गये विषयों का 
चित्त. में आरोहपूर्वंक अनुभव-मात्रविषयक चित्तबृत्तिविशेष ( अर्थात्‌ ज्ञान ), 
स्मृतिः=स्मृति कहलाता है ॥ ११॥ 

सूत्रार्थ---अनुभव किये गये विषयों का चित्त में आरोहपूर्वक अनुभवंमात्र- 
विषयक चित्तबुत्तिविशेष ( अर्थात्‌ ज्ञान) स्मृति कहलाता है ।। ११॥ 

टिप्पणी--विषय०--यहाँ विषय पद से घट पट आदि विषय तथा घटः 
पट आदि विषयक बुद्धिबोधरूप' चित्तबृत्ति समझना चाहिए । 

असम्प्रमोषः--संस्कार के कारणभूत अनुभव के द्वारा प्रकाशित विषय ही 


संस्कारमात्र से उत्पन्न ज्ञान का अपना विषय है। उससे अधिक विषय का ग्रहण 


सम्प्रमोष अर्थात्‌ स्तेय ( चोरी ) है । सम्प्रमोष का न होना असम्प्रमोष है । अर्थात्‌ 
अनुभुत विषय से अधिक का सम्प्रमोष ( स्तेय, परिग्रह ) जिसमें नहीं है वह बृत्ति 
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(१) कि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति, आहोस्विद्‌ विषयस्येति । (२) ग्राह्यो- 
परक्तः प्रत्ययो ग्राह्मग्रहणोभयाकारनिर्भासस्तथाजातीयकं संस्कारमारभते । 
(३) स संस्कारः स्वव्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्मग्रहणोभयात्मिकां 


स्मृति जनयति । 
ऱ्नस््स्त्स्स््त्स्स्त्स्त्स्_ ता SI, 3 NSM 
स्मृति कहलाती है । भोजराज ने असम्प्रमोष का अर्थ किया हे--“बृद्धावृपारोहः” 


अर्थात्‌ बुद्धि में आविर्भूत होना । 

स्मृतिः--इस सूत्र का सरलतम भाव है - अनुभूत विषय का संस्कार के 
द्वारा बुद्धि में आरूढ होना स्मृति है ।” 

भाष्याथ:--स्मृति का विषय क्या है? इस बात को स्पष्ट करने के लिये 
भाष्यकार शक्छा करते हैं -- 

किमिति । शङ्का--(१) (स्मृति के समय) क्या चित्त घटादिरूप विषय के 
ज्ञान का स्मरण करता है अथवा घटादि विषय का? 


उत्तर--(२) विषय समानाकार अनुव्यवसाय ज्ञान ( प्रत्यय ) विषयाकार 
तथा विषय के ज्ञानाकार होने से इन दोनों को प्रकाशित करता हुंआ उसी प्रकार के 
विषयाकार तथा ज्ञानाकारवाले ही संस्कार को उत्पन्न करता है। (३) और 
ग्राह्म एवं ग्रहणरूप उभयाकार वह संस्कार अपने उद्बोधक से प्रेरित होकर 
( जाग्रत्‌ होकर ) अपने समान आकार वाली विषयविषयक तथा ज्ञानविषयक 
( अर्थात्‌ उभयविषयक ) स्मृति को उत्पन्न करता है। कहने का भाव यह हुआ 
कि चित्त विषय एवं विषय के ज्ञान इन दोनों का स्मरण करता है । यह प्रश्‍न का 
उत्तर हुआ । 


टिप्पणी--प्राह्मग्रहणोभयात्मिकां स्मृति जनयति। घटरूप विषय को 
जान लेने के अनन्तर ज्ञाता कहता है -"'घटमहं जानामि ।” अर्थात्‌ मैं घट जानता 
हूँ । इस प्रकार के ज्ञान को व्यवसाय कहते हैं । इस व्यवसाय ज्ञान के हो जाने के 
बाद फिर व्यक्ति सोचता या कहता हैं -“घटविषयक ज्ञानवानहम्‌ ।” अर्थात्‌ मैं 
घटविषयक ज्ञानवाला हैं। इस प्रकार के ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं। यहाँ 
इतना ध्यान रखना है कि व्यवसाय--ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से स्मृति नहीं उत्पन्न 
होती । स्मृतिको उत्पन्न करने वाला है अनुव्यवसायरूप ज्ञात । अनुव्यवसाय ज्ञान 
जन्य संस्कार से स्मृति होती है । इसका कारण यह है कि योग सिद्धान्त के अनुसार 
व्यवसाय ज्ञान ( बुद्धिबोध ) फल नहीं अपितु साधन है । और नियम यह है कि 
फलरूप ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से स्मृति होती है । यह स्थिति है । अब यदि 
बुद्विबोध रूप व्यवसाय ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती तो ज्ञान 
तथा उससे उत्पन्न संस्कार केवल ग्राह्मरूप विषय का विषय करनेवाला होने से 
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(४) तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः, ग्राह्माकारपूर्वा स्मृतिः। (५) सा च 
हयी भावितस्मर्तव्या चाऽभावितस्मतँव्या च । (६) स्वप्ने भावितस्मतंव्या, 
जाग्रत्समये त्वभावितस्मतंव्येति । (७) सर्वाः स्मृतयः प्रमाण-विपर्यय- 
विकल्प-निद्रा-स्मृतीनामनुभवात्‌ प्रभवन्ति । . 


तज्जन्य स्मृति भी ग्राह्यरूप केवल विषय भर को ही विषय करने वाली उत्पन्न 
होती । परन्तु जैसे ऊपर बतलाया गया है स्थिति ऐसी नहीं है । स्मृति स्थल में 
चित्त घटादि के ज्ञान एवं घटादि विषय दोनों को अपना विषय बनाता है अर्थात्‌ 
दोनों का स्मरण करता है । 

यहाँ एक शङ्का होती है कि--अनुभव एवं स्मृति में कया अन्तर है ? क्योंकि 
अनुभव भी विषय को अपना विषय बनाता है और स्मृति भी विषय को ग्रहण 
करती है । इसके उत्तर में भाष्यकार कहते हैं -- 

(४) कारण रूप अनुभव एवं कार्यरूप, स्मृति में ( तत्र ) ज्ञानाकारप्रधान 
अर्थात्‌ अज्ञात विषय का ज्ञान अनुभव ( बुद्धिः ) कहलाता है और विषय पदार्था- 
कार प्रधान अर्थात्‌ ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति कही जाती है । कहने का अभिप्राय 
यह है -अनुभव वह है जिसमें अज्ञात विषय का ज्ञान होता है और ज्ञातविषय के 
ज्ञान को स्मृति कहते हैं । 

(५) और वह स्मृति दो प्रकार की होती है-भावितस्मतव्या तथा अभावित- 
स्मतेव्या । भावित=कल्पित है स्मत॑व्य=विषय जिसका उसे भावित स्मदेव्या 
कहते हैं । मिथ्या पदार्थ का स्मरण करनेवाली अयथार्थ स्मृति ही भावितस्मतँव्वा 
है । अभावित स्मतंव्या ठीक इसके विपरीत होती है । अभावित=अकल्पित .अर्थात्‌ 
पारमाथिक है स्मतंव्य=विषय जिसका उसे अभावित स्मतंव्या कहते हैं। यथावं 
पदार्थ का स्मरण करनेवाली यथार्थ स्मृति है अभावित स्मतंव्या है । 

स्मृति के इन दोनों भेदों के अलग-अलग लक्ष्यों को अब बतलाने जा रहे है 

(६) स्वप्नावस्था में जो पदार्थं का ज्ञान है उसे भावित स्मतंव्या स्मृति 

कहते हैं । यह यथार्थ स्मृति होती है। जैसे “मैं राजा हो गया हैँ” इस कल्पित 
ज्ञान के साथ होने वाले प्रासाद, सिंहासन आदि स्वप्नगत स्मृति के विषय हैं। 
और जाग्रत्‌ अवस्था में जो यथार्थं पदार्थ का स्मरणरूप ज्ञान है वह तो अभावित- 
स्मतँव्या नामक स्मृति है । इसे यथार्थ स्मृति कहते हैं। भावितस्मत व्या नामक 
स्मृति नहीं स्मृत्याभास है । , Ee | 
यहाँ एक शङ्का होती है कि बृत्तियों की श्रेणी में स्मृति का उल्लेख सबसे _ | | 
अन्त में क्यों किया गया है ? इसके उत्तर में भाष्यकार कह रहे हैं: ड 8 

(७) सभी स्मृतियाँ प्रमांण, विपयंय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के अनुभव १ > डु 

अनन्तर होती हैं। तात्पर्ये यह है कि स्मृति प्रमाण आदि के अनुभव से उतत 
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(८) सर्वार्त्तैता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः। सुखदुःखमोहारच 
क्लेशेषु व्याख्येयाः । सुखानुशयी राग: । दुःखानुशयी द्वेषः। मोहः पुनर- 
विद्येति । (९) एताः सर्वाः वृत्तयो निरोद्धव्याः। आसां निरोधे सम्प्रज्ञातो 
बा समाघिर्भेव्रति, असस्प्रज्ञातो वेति॥ ११॥ 


होती है । प्रमाणादि कारण हैं और स्मृतिवृत्ति कार्य । कारण के उपस्थापन के 
बाद कार्यं का उपस्थापन होता है-यह नियम है। यही कारण है कि प्रमाण 
आदि के बाद स्मृति-बृत्ति की उपस्थापना वी गई है। यहाँ इतना ध्यान रखना है 
कि स्मृति भी स्मृति का कारण होती है अर्थात्‌ स्मृति की भी स्मृति होती है । 
यही कारण है कि भाष्यकार “स्मृतीनामनुभवात्‌” लिख रहे हैं । 
यहाँ फिर एक आशङ्का होती है कि आचारय ने. योग का जो लक्षण किया है -- 
“योगश्चित्तबृत्तिनिरोधः” वह ठीक नहीं है। क्योंकि निरोध तो उसका होना 
चाहिए जो पुरुष को क्लेश देता हो । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभि- 
निवेश इन्हें क्लेश कहा जाता है। ये ही पुरुष को क्लेश पहुँचाते हैं और वृत्तियाँ 
नहीं । फिर क्यों व्यर्थ में बृत्तियों के निरोध की बात कही जा रही है । भाष्यकार 


इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं :-- 
(८) पीछे बतलाई गई प्रमाण आदि सभी बृत्तियाँ सुखात्मक, दुःखात्मक 


एवं मोहात्मक हुआ करती हैं। सुख, दुःख एवं मोह किसे कहते हैं? इसे हम 
ब्लेशों के वर्णन के प्रसङ्ग में, द्वितीय पाद के तृतीय सूत्र के व्याख्यान के अवसर 
पर बतलायेंगे । संक्षिप्त विवरण के लिये उदाहरण देते है--जैसे--“सुख को 
विषय करने वाला राग कहा जाता है।” “दुःख को विषय.करने वाला द्वेष कहा 
जाता है।” “और फिर मोह को तो अविद्या ही कहते हैं ।'” 

टिप्पणी--रागः, द्वेष:--सुख राग से होता है और दुख द्वेष से। कभी- 
कभी कार्ये-कारण में अभेद मानकर व्यवहार किया जाता है । , यही कारण है कि 
यहाँ सुख को रागरूप तथा दुःख को द्वेष रूप कहा जा रहा है । मोह तो अविद्या 
का पर्याय ही है। 

(९) अतः इन सभी बृत्तियों का निरोध होना चाहिए ( क्योंकि क्लेशरूप 
विक्षेप के द्वारा ये समाधि की विरोधिनी बन जाती हैं) । इन बृत्तियों के विरोध 
"होने पंर.ही सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि और फिर सम्प्रज्ञात की सिद्धि के द्वारा 
असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि योगियो-को हुआ करती है । 

“इति” शब्द सूत्र के व्याख्यान की समाप्ति का सूचक है ॥ ११॥ 

टिप्पणी-स्वव्यञ्जकाञ्जनः--संस्क्रार के उद्बोधक कई हेतु होते हैं। 
स्वजनों के स्मरण में राग, शत्रुओं के स्मरण में दोष, पठित विद्या के स्मरण में 
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मअथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति-- 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्चिरोध! ॥ १२ ॥ 


कीक य >> >>> यप क्क्लक 

अभ्यास तथा एक साथ रहनेवाले अथवा एक साथ देखे गये. दो व्यक्तियों में से किसी 
एक को देखने से दुसरे के स्मरण में सहचार-दर्शन संस्कार का उद्बोधक होता 
-है । सहचार-दर्शन के उदाहरण के रूप में हम राम-लक्ष्मण या राम-सीता को 
प्रस्तुत कर सकते हैं । राम के दर्शन से लक्ष्मण तथा सीता की स्मृति उद्बुद्ध हो 
उठती है । 

असम्प्रमोषः--आचांयं वाचस्पति मिश्र का अनुकरण करते हुए कतिपय 
व्याख्याकारों ने “सम्प्रमोष” पद का अर्थ किया है-“चोरी करना” । समूःभ्र- 
पूर्वक “मुष्स्तेये” घातु से “घम्‌'' प्रत्यय करने पर “सम्प्रमोष” शब्द बनता है। 
न सम्प्रमोषोऽसम्भ्रमोषः । नम्‌ समास करके “असम्प्रमोष” शब्द बनाया जाता है । 
‹ असम्प्रमोष” का अर्थ होता है--चोरी न करना । जैसे लोक में अपनी पैतृक 
सम्पत्ति को ग्रहण करने वाला चोर नहीं कहा जाता और जो पैतृक सम्पत्ति नहीं है 
उसका ग्रहण करने वाला चोर कहलाता है। उसी प्रकार यदि स्मृति भी अपने 
जनक ( पिता ) अनुभव के विषय से अधिक किसी दूसरे के विषय को प्रकाशित 
करे तो यह भी चोरी=सम्प्रमोष है । यदि स्मृति अपने जनक ( पिता ) अनुभव के 
विषय से अधिक विषय को नहीं ग्रहण करती है तो उसे ““अनुझूतविषयासम्प्रमोष' 
कहते हैं। यहाँ इतना दुढ़ स्मरण रखना चाहिए कि स्मृति अनुभूत विषय के 
बराबर या उससे कम विषय क्रो प्रकाशित कर सकती है, किन्तु उससे अधिक 
विषय को नहीं प्रकाशत कर सकती । 

अनुभवः स्मृतिशच--अनुभव एवं स्मृति में इतना अन्तर है कि अनुभव 
अज्ञात वस्तु को अपना विषय बनाता है अर्थात्‌ अज्ञात वस्तु विषयक होता है और 
स्मृति ज्ञात वस्तु को अपना विषय बनाती है अर्थात्‌ ज्ञात-वस्तु-विषयक होती है । 
स्मृति उसी को कहते हैं जो जितनी ज्ञात वस्तु है उतनी को ही अपना विषय 
बनावे अधिक को नहीं ॥ ११ ॥ 

सूत्रपदा्थेः-अभ्यास-वैराग्याभ्याम्‌=अभ्रिम सूत्रों में प्रतिपादित योगाभ्यास 
'एवं विषय विषयक वैराग्य के द्वारा, तन्निरोधः=प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा 
तथा स्मृति रूप चित्तवृत्तियों का निरोध ( कारणं में लय), ( सवति= 
होता है) ॥ १२ ॥ 

भाष्यकार सूत्र की अवतरणिका के रूप में प्रश्न करते हैँ--किस उपाय से ये 
त्तियाँ निरुद्ध की जा सकती हैं ? उत्तर देते हैं-- 
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(१) चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी। वहति कल्याणाय, वहति 
पापाय च। (२) या ठु कवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा 
कल्याणवहा । (३) संसारप्राग्भारा. अविवेकविषयनिम्ना पापवहा । 
(४) तत्र वेराग्येण विषयस्रोतः खिली कियते, विवेकदशेनाभ्यासेन 
विवेकस्रोत उद्घाट्यते-इत्युभयाघीनरिच्तवृत्तिनिरोघः ॥ अ लता बम रिचत्तवृततिनिरोध ॥ १२॥ ` 

लनन तरं में प्रतिपादित योगाभ्यास एवं विषयों के प्रति वैराग्य 
के द्वारा प्रमाण, » विकल्प, निद्रा तथा स्मृति रूप चित्तवृत्तियो का निरोध 
( कारण रूप चित्त में ही लय ) होता है ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी--इस सूत्र में चित्तवृत्तियो के निरोध के लिये दो उपाय बतलाये 
गये हैं। पहला है अभ्यास तथा दुसरा है वैराग्य । प्रयोग की दृष्टि से पहले वैराग्य 
आता है फिर उसके बाद अभ्यास । सर्वप्रथम विषयों की परिणाम में विरसता तथा 
दुःखरूपता देखकर उनके प्रति दोष दृष्टि उत्पन्न होती है । दोषदष्टि से वैराग्य 
होता है। वैराग्य से चित्त का स्वाभाविक, अनादि, विषयाभिमुख बहि:प्रवाह 
रोका ह हे. । फिर विवेक-ज्ञान के अभ्यास से अन्तराभिमुख प्रवाह प्रारम्भ किया ._ 
जाता हे.। यही कारण. है कि भाष्यकार पहले वैराग्य 
sa हले वराग्य का फल बतलाकर अभ्यास 
.. -भाष्यार्थः--(१) चित्तरूपी नदी भीतर तथा बाहर दोनों तर 
.. भा ह्र तरफ-बहने वाली 
है । वह आत्मकल्याण के लिये भीतर की तरफ बहती है और पाप अर्थात जन्म- 


en र विषयों की तरफ दौड़ती है, वह दुःख का कारण होने से पाप- 
इन दोनों प्रवाहों में से बाहरी प्रवाह को रोककर 

स्थायी करने के लिये भाष्यकार अभ्यास तथा व्या त 
हैतु बतला रहे है--(४) चित्त नदी के दोनों प्रवाहों में जो विषयाभिमुख होकर 
बहने वाला बाह्य प्रवाह है उसे स्वल्प किया जाता है अर्थात रोका जाता है और 
प्रकृति-पुरुषान्यता-ख्यातिरूप विवेक ज्ञान के अभ्यास से ज्ञानाभिमुख अन्तःप्रवाह 

चालू किया जाता है । इस प्रकार अभ्यास तथा वराग्य-इन दोनों के ही अधीन है | 
चित्तवृत्तियों का निरोध । न केवल वैराग्य से और न केवल अभ्यास से बल्कि 
अभ्यास एवं रान्य इन दोनों से चित्तबृत्तियों का निरोध होता है॥ १२॥ ˆ 
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तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 
(१) चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः, (२) तदर्थः 
प्रयत्नो वीर्यम्‌त्साहः तत्सम्पिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमम्यासः ॥१३॥ 
टिप्पणी-अभ्यासंवैराग्याम्याम्‌-अभ्यासवैरागयेऽत्र हेतुनं तु हेतू । अभ्यास- 
बैराग्य सम्मिलित रूप से चित्तनिरोध में हेतु हैं । वैराग्य द्वारा विषयों कीं ओर से 
विरक्त किया गया चित्त अभ्यास के द्वारा प्रकृति-पुरुष के विवेक की मोर प्रवृत्त 
किया जाता है । अतः यहाँ यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अभ्यास तथा वेराग्य 
दोनों में कोई एक भी चित्त-ृत्तियों के निरोध में हेतु है । “इसी बात को सूचित - 
करने के लिये यहाँ इतरेतरयोग इन्द्र समास हुआ है । “चाथ ढन्दः” इस सूत्र से द 
होने वाला समास विकल्प अर्थ में नहीं होता है। ठीक यही. भाव श्रीमदभगवद्गीता 
में इस प्रकार व्यक्त किया गया है | 
असंशयं महाबाहो मनो दुमिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ` ग्रह्मते ॥ ६।३५॥ 
इस श्लोक में अभ्यास तथा वैराग्य के समुच्चय को द्योतित करने लिये ही 
चकार का समावेश किया गया है ॥ १२॥ . 


सूत्रपदार्थ:--तत्र-बृत्तियों के निरोध के सन्दे में, स्थितो=चित्त की 
स्थिरता के लिये, चित्त की स्थिरता के विषय में, यत्तः=किया गया प्रयत्न, 
उत्साहपूर्वक योगाङ्गों का अनुष्ठान, अभ्यासः=अभ्यास कहा जाता है ॥ १३ ॥ 

अब सर्वप्रथम निर्दिष्ट अभ्यास का स्वरूप एवं प्रयोजन बतलाते हुए उसका 
लक्षण करते हैं ¬ र 

सूत्रारथे:--वृत्तियों के निरोध के सन्दर्भ में चित्त की स्थिरता के लिये किया 
गया प्रयत्न अभ्यास कहा जाता है ॥ १३॥ 

भाष्यार्थः-(१) राजस, तामस आदि विषय-्रत्तियों से शून्य चित्त के हषं-शोक 
आदि तर्‌ङ्गों से रहित, सात्त्विक, निर्मेल तथा एकाग्र बृत्ति-प्रवाह को स्थिति 
कहते हैं । (२) उस स्थिति को प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिये जो प्रयत्न 
अर्थात्‌ मानसिक उत्साह एवं दृढतापूर्वक संकल्प और उस स्थिति को आचरण में 
लाने की इच्छा से स्थिति के यम-नियम आदि अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग साधनों का 
अथवा श्रद्धा, वीये, स्मृति समाधि एवं प्रज्ञा आदि आगे बतलाये जाने वाले साधनों 
का अनुष्ठान अभ्यास कहा जाता है ॥ १३ ॥ र 

टिप्पणी--स्थितौ यत्तः, अभ्यासः--इस सूत्र में आये “यत्न” पद से 
अभ्यास का स्वरूप, स्थिति” पद से अभ्यास का प्रयोजन तथा सभी पदों के 
सम्मिलित रूप से अभ्यास का लक्षण किया गया है । 
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स तु दीषंकालनेरन्तर्यसत्फारासेबितो इढभूमिः ॥ १४ ॥ 


अभ्यासः--शङ्का--प्रकृति दुस्त्यज होती है । अतः चित्त एवं उसकी वृत्तियों 
का निरोध असम्भव है । आगन्तुक धर्म बदला जा सकता है । स्वाभाविक धर्म 
को उपाय से हटाना संभव नहीं होगा । अतः चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास से 
कैसे संभव है ? ह 
उत्तर--अभ्यास अलौकिक शक्ति से सम्पन्न होता है । इससे दुःसाध्य कार्य भी 
सुसाध्य बन जाते हैं। योगवासिष्ठ में एक श्लोक है-- 
दुढभावानुसन्धानाद्विमूढा अपि राघव । 
विषं नयन्त्यमृतममृतं विषतामपि ॥ 
अर्थात्‌ हे रामचन्द्र, विमूढ व्यक्ति भी दृढ भावना के साथ अनुसन्धा करके 
विष को अमृत तथा अमृत को विष के रूप में बदल देते हैं । 
किसी हिन्दी के भी कवि ने कहा है 
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान । 
रसरी आवत जात ते पत्थर परत निशान ।। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अभ्यास से असम्भव बातें भी सम्भव बना दी 
जाती हैं । अतः अभ्यास के द्वारा बहिर्मुख विषयोन्मुख बृत्तियों को रोक कर उन्हें 
अन्तर्मुख करके निरुद्ध किया जा सकता है । निरोध की यह प्रक्रिया एक दिन का 
काम नहीं है, एक क्षण का जादू नहीं है। इसके लिये एक लम्बी प्रक्रिया की 
आवश्यकता होती है, एक दीर्घकालीन अभ्यास की जरूरत पड़ती है । इस लम्बी 
अवधि तक चलने वाले अभ्यास से साधक योगी बहिर्मुख वृत्तियों को रोककर 
अन्तःप्रवाहित कर सकता है, क्रमशः आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि अभ्यास के महत्त्व को टाला नहीं जा सकता, अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता ॥ १३ ॥ 
सूत्रपदा्थ:--स तु=वह पूर्वोक्त अभ्यास, दीर्घकालनैरन्तयं-सत्कार-आसेवितः= 
दीर्घकाल तक, अन्तरायरहित, तप, ब्रह्मचर्य एवं ओंकार आदि भगवन्नाम जपरूप 
विद्या तथा श्रद्धा-भक्ति के साथ आचरित, दुढभूमिः=दुढभूमि, बद्धमूल, ( भवति= 
होता है) ॥ १४॥ 
सूत्राथेः--वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घकाल तक, अन्तरायरहित, तप, ब्रह्मचर्यं 
एवं ओंकार आदि भगवन्नाम-जपरूप विद्या तथा अद्धा-भक्ति के साथ आचरित 
होने पर दृढभूमि होता है । अर्थात्‌ व्युत्थान संस्कार को दबाए रखने के लिये प्रबल 
बना रहता है ॥ १४॥ 
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. (१) दीर्घकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेवितः तपसा ब्रह्म- 
चर्येण विद्यया श्रद्धया च सम्पादितः सत्कारवान्‌ दृढभूमिर्भेवति । . 


(२) व्युत्यानसंस्कारेण द्रागित्येव अनभिभूतविषय इत्यर्थः।। १४ ॥ 
दृष्टानुअ्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


CT YO SE कत ISN 
यहाँ आशङ्का होती है कि अनेक जन्मों के फलस्वरूप सञ्चित व्युत्यान 
संस्कार एक जन्म के स्वल्पकालिक अभ्यास से कंसे दबाये जा सकते हैं? इसके : 


उत्तर में भाष्यकार कहते हैं - 
आष्यार्थः--(१) दीर्घकाल तक अनुष्ठान किया हुआ, विना व्यवधान के 


आसेवित ( अर्थात्‌ ऊपर से गिरने वाली जलधारा की भांति निरवच्छिन्न ), .. 


श्रद्धापूवंक अनुष्ठित; शीतोष्णादि इन्द्रसहिष्णुता, .. इन्द्रियनिग्रह, प्रणव आदि 
अग॒वज्ञाम के जपरूप विद्या तथा शास्त्रों एवं गुरुवचनों पर श्रद्धा-भक्ति द्वारा 
सम्पादित किया हुआ अभ्यास आदर का विषय होता हुआ दुढ अवस्था से सम्पन्न 


( बद्धमूल ) होता है। (२) अर्थात्‌ दृढभूमि का अभिप्राय है कि वह सुदृढ _ : 


बद्धमूल अभ्यास व्युत्यान संस्कारों के द्वारा आसानी से अभिभुत नहीं किया जा 


सकता । इसके विपरीत यह अभ्यास ही व्युत्यान संस्कारों को” दबाने में समर्थ . 


होता है ॥ १४ ॥ 

टिप्पणी--द्रागित्येव---इस पद से यह सूचित किया गया है कि किसी 
भी स्थिति में अभ्यास को ढीला नहीं करना चाहिये । अन्यथा व्युत्यान जनित 
संस्कार अभ्यास पर हाबी हो जायेंगे । यदि संदा सर्वेकाल में अत्यन्त सावधानी 
के साथ अभ्यास का सेवन निरन्तर चलता रहा तो उसे व्युत्यान के संस्कार 
. आसानी से दबा न सकेंगे । 

आसेवित:--आसेवित इस पद में आङ्‌ उपसर्ग जोड़ने से तथा आसेवित का 
दीर्घकाल, नैरन्तर्यं तथा सत्कार इन तीनों के साथ अन्वय करके यह प्रदर्शित किया 
गया है कि चित्तस्थिति के लिये दीर्घकालीन, अनवरत तथा सत्कारपूर्वेक अभ्यास 
आवश्यक है । इसके बिना चित्त स्थिरता को प्राप्त ही नहीं कर सकता ॥। १४॥ 

सूत्रपदा्थेः-_दुष्टानुञ्जविकविषयवितृष्णस्य=स्त्री अन्न, पान तथा ऐश्वर्य 
आदि दष्ट विषय तथा वेदप्रतिपादित पारलौकिक स्वर्गादि के अमृतपान, अप्सराओं 
के संसगेजन्य ऐन्द्रिय सुख, विदेहभाव तथा प्रकृतिलयभाव के समय में होने 
बाले विलक्षण आनन्दरूप विषय में तृष्णारहित मुमुक्षु के चित्त में, वशीकारसंज्ञा= 
वशीकार नामक, वैराग्यम्‌=अपर: वंराग्य प्राप्त होता है ॥ १५॥ 

चित्तवृत्तियों के निरोध में अभ्यास तथा वैराग्य को कारण बतलाया गया है । 
अभ्यास का लक्षण कर चुकने के बाद अब क्रम-प्राप्त वैराग्य का लक्षण कर रहे 
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(१) स्त्रियोऽन्नपानम्‌ ऐश्वर्यम्‌ इति दुष्टविषयवितृष्णस्य। (२) स्वर्ग- 
वेदेह्मप्रक्ृतिलयत्वप्राप्तावानुश्रविकविषये वितृष्णस्य । (३) दिव्यादिव्य- 
विषयसंप्रयोगेऽपि चित्तस्य विषयदोषदशिनः प्रसंख्यानबलाद्‌ अनाभोगा- 
त्मिका हेयोपादेयशून्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ 


हैं। यहाँ इतना ध्यान रखना है कि वैराग्य दो प्रकार का होता है पर और अपर | 


इनमें पहला है अपर वेराग्य और दूसरा है पर वैराग्य । अपर वैराग्य पर 
वैराग्य का हेतु है । अतः पहले अपर वैराग्य का लक्षण करते हैं - 

सुत्राथेः-स्त्री, अन्न, पान तथा ऐश्वर्य आदि दुष्ट विषय तथा वेदप्रतिपादित 
पारलौकिक स्वर्गादि के अमृतपान, अप्सराओं के संसर्गजन्य ऐन्दट्रिय सुख, विदेह- 
भाव तथा भ्रकृतिलयभाव के समय में होने वाले विलक्षण आनन्दरूप विषय में 
तृष्णारहित मुमुक्षु के चित्त में वशीकार नामक अपर वैराग्य प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


टिप्पणी-वशीकारसंज्ञा--अपर वैराग्य का नाम है -“वशीकार” । 
वशीकार नाम पड़ने का कारण है कि उस अवस्था में पहुँचा हुआ साधक यह 
अनुभव करता है कि “लौकिक तथा पारलौकिक सभी विषय मेरे वश में है” 
“मैं इन विषयों के वश में नहीं हूँ” । अतः अपर वैराग्य को ''वशीकार'” 
कहते हैं ॥ १५ ॥। 

भाष्याथ:--( १) स्त्री, अन्न, वेय-पदार्थं तथा ऐश्वयं आदि दुष्ट विषयों 
में तृष्णारहित तथा (२) स्वर्ग की विदेहभाव की और प्रकृतिलयभाव की प्राप्ति 
होने पर वेद-वणित परलोक के अदुष्ट विषयों में भोगेच्छा से रहित, (३) दिव्य 
अर्थात्‌ पारलौकिक तथा ऐहिक विषयों की प्राप्ति होने पर भी उन विषयों 
में नश्वरता, परिणाम विरसता तथा दुःख रूपतादिरूप दोषों को समझने वाले 
चित्त की, दोष विषयक ज्ञान के बल से अनाभोगात्मक ( अर्थात्‌ भोगाभावरूप ), 
राग-दष से रहित जो स्थिति होती है उसे वशीकारसंज्ञा नामक वैराग्य 
कहते हैं ॥ १५ ॥ 

टिप्पणी--सांख्यकारिका की प्रथम दो कारिकाओं के साथ, विशेष रूप से 
द्वितीय कारिका के “दुष्टवदानुश्रविकः स ह्मविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः” इस अंश 
के साथ प्रकृतसूत्र की तुलना की जा सकती हैः। 

अपरवैराग्यम्‌--व॑राग्य के दो भेद पर एवं अपर बतलाये जा चुके हैं। 
इनमें अपर वैराग्य के चार भेद होते हैं--(१) यतमानसंज्ञा (२) व्यतिरेकसंज्ञा 
(३) एकेन्द्रियसंज्ञा तथा (४) वशीकारसंज्ञा । 

(१) यतमानसंज्ञा--चित्त में स्थित राग-दोष आदि कषायों को चित्तमल 


कहा जाता है। ये चित्तमल ही व्यक्तियों को विषयों में प्रवृत्त कराते हैं। अब 
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आगे ये विषयों में प्रवृत्त न करावें--इस इच्छा से इन कषायों को दूर करने के 
लिये इसी पाद के तेतीसवें सूत्र में प्रतिपादित मैत्र्यादि भावनाओं के अनुष्ठान 
के लिये जो यत्न का आरम्भ है उसे “यतमानसंज्ञा” कहते हैं । 

मधुसूदन स्वामी ने गीताविवरण ( ६।३५ ) में कहा है कि-- “इस संसार 
में क्या सार है अथवा क्या असार है? यह गुरुओं तथा शास्त्रों से जानूंगा'”' ऐसा 
विचार करके उद्योग करना यतमानसंज्ञा वेराग्य है । IC 

(२) व्यतिरेकसंज्ञा--“उक्तमँत्री आदि भावनाओं का अनुष्ठान करते-करते 
अब मेरे इतने चित्तमल पक गये हैं ( निबृत्त हो गये हैं), इतने पक रहे हैं 
और इतने आगे पकेगें ( निवृत्त होगें )”--ऐसा विचार कर पक्व होने वाले 
मलों का पक्व हुए मलों से अलग निर्धारण करना ( व्यतिरेक करना ) व्यतिरेक- 
संज्ञा वैराग्य है । -. 

(३) एकेन्द्रियसंज्ञा--जव परिपक्व ( विकार उत्पन्न करने में असमर्थ 
अतः निवृत्तप्राय ) चित्तमल इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों की ओर प्रवृत्त 
कराने में असमर्थ होने के कारण, मन में यत्किच्चित्‌ उत्सुकता पैदा करते: हुए, 
उसी मनरूप एक इन्द्रिय में स्थित रहते हैं, तब उस अवस्था को एकेन्द्रियसंज्ञा 
नामक वैराग्य कहा गया है । 

(४) वशीकारसंज्ञा--जव साधक योगी विवेकज्ञान के बल से दिव्यादिव्य 
सभी विषयों की ओर पूर्ण अभिलाषा तथा यत्किच्चित्‌ उत्कण्ठा से भी रहित हो 
हो जाता है, तव वशीकारसंज्ञा नामक वैराग्य होता है । प्रकृत सूत्र इसी कोटि 
के वैराग्य की मीमांसा करता है । 

वशीकारसंज्ञा अपर वैराग्य की अन्तिम कोटि है। अपर वैराग्य के पहले 
के तीन भेद इसी की कक्षि में समाहित हैं, अतः उनकी अलग से विवेचना 
ग्रन्थकार ने नहीं की है । 

प्रसङ्खघान--विवेकसाक्षात्कार को प्रसद्धचान कहते हैं । 

बैराग्यम--चित्त स्वभावतः विषयों की ओर दौड़ता है। उस समय उसे 

रिणाम की चिन्ता नहीं रहती । विषयों के भोग का सुख मिले, बस इतनी ही 
उत्कण्ठा उसे व्याकुल किये रहती है । विषयों के भोग के अनन्तर कभी-कभी 
किसी को भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं अथवा भीषण वितृष्णा मन में पैदा हो 
जाती है । दोनों ही कारणों से व्यक्ति के मन में विषयों के प्रति वैराग्य पैदा हो 
जाता है । फिर तो विषयों से घिरे रहने पर भी साधक का भन विषयों की ओर 
आकृष्ट नहीं होता । विषयों के प्रति वैराग्य पैदा करने के लिये उनके प्रति 
दोषानुभूति अथवा दोषदृष्टि होनी आवश्यक है । तभी वैराग्य स्थायी बनता 
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`, तत्‌ परं पुरुषख्यातेगंणवेतषण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


है। अभ्यास की भाँति वैराग्य में भी अद्भूत शक्ति है । इसके प्रभाव से अति- 

कठिन भी इन्द्रिय निग्रह सरल बन जाता है । चित्त की बाह्य विषयों की ओर 

प्रवृत्ति रोकने के लिये वैराग्य ही एकमात्र प्रधान साधन है । यही कारण है कि 
_ योगी को विरक्त होना परमावश्यक है ॥ १५ ॥ 


„ सूत्रपदार्थः--पुरुषख्यातेः=प्रक्कति एवं पुरुष-विषयक विवेक ज्ञान के होने पर, 
विवेकज्ञान के होने से, ( यत्‌=जो ), गुणरवंतृष्ण्यम्‌=सत्त्व गुण के परिणाम विवेक 
' ज्ञान के प्रति तृष्णा का अभाव, तत्‌=वह, परम्‌=पर, श्रेष्ठ वैराग्य, ( कथ्यते= 
कहा जाता है ) ॥ १६ ॥ 

- सम्प्रज्ञात समाधि के हेतु अपर वैराग्य का लक्षण कर लेने के अनन्तर सम्प्रति 
क्रमागत सस्प्रज्ञात समाधि के फलरूप तथा असम्प्रज्ञात समाधि के कारणभूत पर 
बेराग्य का लक्षण कर रहे हैं 


सुत्राथेः-प्रकुति एवं पुरुष-विषयक विवेक ज्ञान के होने पर जो सत्त्वगुण के 
परिणामस्वरूप विवेक ज्ञान के प्रति भी तृष्णा का अभाव हो जाता है उसे पर 
बेराग्य कहते हैं ॥ १६॥ 

टिप्पणी-यहाँ कुछ बातों को समझ लेना आवश्यक है । अभी पीछे आपने 
देखा है कि पर एवम्‌ अपर भेद से वैराग्य दो प्रकार का होता है। आगे बतलाई 
जाने वाली समाधि भी दो प्रकार की होती है-सम्भ्रज्ञात एवम्‌ असम्प्रज्ञात । 
इनमें क्रमशः अपर वैराग्य सम्प्रज्ञात समाधि का तथा पर वैराग्य असम्प्रज्ञात 
समाधि का कारण है कार्यकारणभाव का यह एक सामान्य प्रकार है । विशेष 
कार्यकारणभाव इस प्रकार बनता है--अपर वैराग्य के दो फल हैं अर्थात्‌ अपर 
वैराग्य दो कार्यों के प्रति कारण बनता है। एक है सम्प्रज्ञात समाधि और दूसरा 
है पर वैराग्य । इनमें सम्प्रज्ञात समाधि अपर वैराग्य का साक्षात्‌ फल है, अर्थात्‌ 
इनका साक्षात्‌ कार्यं कारणभाव है, और पर वैराग्य सम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा 
अपर वैराग्य का फल है, साक्षात्‌ नहीं । इसी प्रकार सम्प्रज्ञात समाधि के भी दो 
फल हैं--पहला है पर वैराग्य और दूसरा है असम्प्रज्ञात समाधि । यहाँ भी पर 
वैराग्य सम्प्रज्ञात समाधि का साक्षात्‌ फल है और असम्प्रज्ञात समाधि पर 
वैराग्य के द्वारा सम्भ्रज्ञात समाधि का फल है ॥ १६ ॥ 


अब यहाँ भाष्यकार अपर वैराग्य से पर वैराग्य के भेद को प्रदर्शित करते 


`. हुए कह रहे हैं - 
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(१) दुष्टानुश्रविकविषयदोषदर्शी विरक्तः पुरुषदर्शनाम्यासात्‌ तच्छद्धि- 
प्रविवेकाप्यायितबुद्धिर्गूणभ्यो व्यक्ताव्यक्तधर्मकेम्यो विरक्त इति। 

(२) तद्‌ द्वयं वैराग्यम्‌ । तत्र यदुत्तरं तजृज्ञानप्रसादमात्रम्‌। 

(३) यस्योदये प्रत्युदितख्यातिरेवं मन्यते-“प्राप्तं प्रापणीयम्‌, क्षीणाः 
क्षेतव्याः क्लेशाः, छिन्नः दिलष्टपर्वा भवसंक्रमः, यस्य अविच्छेदाज्‌ जनित्वा 
ञ्रियते मृत्वा च जायते”, इति। (४) ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ । 
एतस्यैव हि नान्तरीयकं केवल्यमिति॥ १६॥ 


0 यय य य य nies 2524063020 नल 
भाष्याथे:--( १) दुष्ट एवम्‌ आनुश्रविक अर्थात्‌ लौकिक एवं पारलोकिक 


विषयों में दोष वुद्धिवाला राग रहित जो साधक होता है वह अपरवैराग्यवाला 
विरक्त पुरुष माना जाता है। आगम-अनुमान तथा आचार्योपदेश से प्राप्त पुरुष- 
ज्ञान ( पुरुषदर्शन ) के बारम्बार अभ्यास से प्राप्त पुरुष-विवेकजन्य, रजोगुण एवं 
तमोगुण-विहीन, सत्त्व के अनवरत प्रवाह से होने वाला जो गुणों एवं पुरुष के 
विवेक से आप्यायित बुद्धिवाला योगी स्थूल, सूकष्मकार्यरूप धमंवाले सत्त्वादि 


गुणों से राग-विहीन दूसरे प्रकार का पर वैराग्य वाला विरक्त पुरुष होता है। | 


यह दूसरे प्रकार का योगी धर्ममेघ समाधि को लगाने वाला कहा गया है। 
(२) इस तरह इन दो प्रकार के विरक्त पुरुषों में वह दो प्रकार का 


` परस्पर भिन्न वैराग्य है। इन दोनों प्रकार के वैराग्यों में जो बाद वाला दूसरा 


पर वैराग्य है वह रजोलेशरूप मल से अपरामृष्ट होने से निविषयक ज्ञानप्रसाद 
रूप है । (३) जिस निविषयक ज्ञानप्रसाद के उदित होने पर प्राप्त आत्म- 
ज्ञानवाला योगी धर्ममेध-समाधि-निष्ठ होने से अपने मन में ऐसा सोचता है-- 
जो कँवल्य प्राप्त करना था उसे मैंने पा लिया है, क्षय करने के लायक जो अविद्यादि 
क्लेश थे वे वासनासहित क्षीण हो गये हैं, एक जन्म से जुड़ा हुआ दूसरे जन्म वाला 
अतः सघन संसार भी मेरा छिन्न हो चुका है, अथवा धर्माधमं की निविड गाँठों 
वाला संसार-चक्र भी मेरा छिन्न हो चुका है। मेरा छिन्न होने वाला यह वह 
संसार है जिसके छिन्न न होने से प्राणी उत्पन्न होकर मरता है और मर कर 
उत्पन्न होता रहता है । 

शङ्का--सूत्रकार ने गुणवैतृष्ण्य को पर वैराग्य कहा है । और आप ( अर्थात्‌ 
भाष्यकार ) ज्ञान-प्रसाद को पर वैराग्य बतला रहे हैं । ऐसी स्थिति में सूत्रकार 
के साथ आप का मतभेद प्रतीत होता है । इस आशक्छा के उत्तर में भाष्यकार 
कह रहे हैं-- - 

(४) ज्ञान की ही पराकाष्ठा ( अन्तिम सीमा ) पर वैराग्य कहा जाता है । 
इस पर वैराग्य के अनन्तर होने वाला कैवल्य ( मोक्ष ) इसी का फल है। इस 
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प्रकार हम कह सकते हैं कि गृणवंतृष्ण्यूप पर वेराग्य ही जब अपनी पूर्णता 
को प्राप्त हो जाता है तो ज्ञानरूप से परिणत हो जाता है। इसलिये सूत्र तथा 
भाष्य में कोई विरोध नहीं है ॥ १६॥। 

टिप्पणी-बैराग्य एवं अभ्यास योग के साधन हैं । वैराग्य एवं अभ्यास के 
साथ-साथ योग की अवस्था भी बढ़ती जाती है । धीरे-धीरे योगी वैराग्य एवं 
अभ्यास के बल से अपर वैराग्य तथा सम्प्रज्ञात योग की अवस्था तक पहुँच जाता 
है । यहाँ पहुँच कर भी वैराग्य एवं अभ्यास का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है । 
अन्तिम ज्ञान की उपलब्धि तक इन दोनों का अभ्यास प्रचलित रहता है। इस 
अवस्था तक पहुच कर चित्त की समस्त भोगवृत्तियों का निरोध हो जाता है । फिर 
भी योगी को एक चीज का निरोध करना अभी भी बाकी रह जाता है, वह है 
पुरुषख्याति, पुरुषद्शंनरूप आत्मज्ञान । यह पुरुष ख्याति चित्त की विशुद्ध सात्त्विक 
रूप होती है । चित्त की बृत्ति तथा गुणरूप होने के कारण इसका भी निरोध कवल्य- 
कामी योगी के लिये आवश्यक होता है। उसे तो निस्त्रैगुण्य होना आवश्यक है । यही 
कारण है कि योगी -इसमें भी दोष दृष्टि रखकर पूर्ण गुणवेतृष्ण्यरूप पर वैराग्य प्राप्त 
करता है। दूसरी तरफ अभ्यास भी असम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति करा कर वैराग्य 
के साथ निवृत्त हो जाता.है। असम्प्रज्ञात को ही प्रसंख्यान योग, निरोध समाधि, 
निर्बीज समाधि तथा धर्मेमेघ समाधि कहते हैं। इस अवस्था में साधक योगी को 
पुरुषदर्शनरूप आत्मज्ञान की तत्त्वसाक्षात्काररूप से शुद्धि होती है। इसका 
स्वरूप इस प्रकार है--पुरुष शुद्ध है, अनन्त है, अपरिणामी है तथा प्रकृति इसके 
विपरीत स्वभाववाली है । 

इसी ज्ञान को सांख्य-योग में सत्त्वपुरुषान्यताख्याति, प्रकृति-पुरुष-विवेक, 
विवेकज्ञान, विवेकख्याति आदि नामों से यत्र-तत्र प्रतिपादित किया जाता है । 
इस अवस्था में पहुंचकर पर वैराग्य, असम्प्रज्ञात समाधि तथा उक्त साक्षात्काररूप 


ज्ञान की पराकाष्ठा-ये तीनों मिलकर एक बन जाते हैं, अभिन्न हो जते हैं । 


` साधक योगी साधना की अन्तिम मंजिल तक पहुंच कर कृतकृत्य हो जाता है। 


यहाँ इतना और ध्यान कर लेना चाहिए कि चित्तसत्त्व सत्त्वस्वरूप होने से 
निर्मल है, निर्दोष है। पर कभी-कभी रजोगुण तथा तमोगुण से आक्रान्त होकर 
मलिन हो जाता है । जब वैराग्य एवं अभ्यास की गङ्गा से घुलकर वह पवित्र बन 
जाता है तब उस अवस्था में वह अति प्रसन्न तथा ज्ञान प्रसाद मात्र रह जाता है । . 


यह ज्ञान प्रसाद ही पर वैराग्य का आधार है। यही कारण है कि पर वैराग्यको | 


भी ज्ञानप्रसादरूप, इसी सूत्र के भाष्य में, कहा गया है ॥ १६॥ 
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अथ उपायद्येन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति ?-- 
वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञातः ॥ १७॥ 
(१) वितकंश्चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोगः । 


सूत्र पदार्थः--वितकं-विचार-आनन्द-अस्मितारूपानुगमात्‌=वितकं, विचार, 
आनन्द तथा अस्मिता के स्वरूप के सम्बन्ध से, ( यः=जो, चित्तवृत्तिनिरोधः= 
चित्तवृत्ति का निरोध, भवति=होता है, सः=वह्‌ ), सम्प्रज्ञातः=ध्येयाकार चिन्तन- 
रूप भावनाविशेष सम्प्रज्ञात समाधि, ( कथ्यते=कही जाती है ) ॥ १७॥ 

भाष्याथंः--इस तरह अभ्यास एवं वैराग्य रूप दो उपायों से निरुद्ध चित्त- 
बृत्ति वाले योगी की सम्म्रज्ञात समाधि शास्त्रों में किस प्रकार से कही गई है ? 


सूत्रार्थ:--वितकं, विचार, आनन्द तथा अस्मिता के स्वरूप के सम्बन्ध से - 


( जो चित्तबृत्ति का निरोध होता है, वह ) घ्येयाकार चिन्तनरूप भावनाविशेष 
सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है ॥ १७॥ 

टिप्पणी--सम्प्रज्ञातः--“सम्यक्‌ संशय-विपयंयरहितत्वेन प्रज्ञायते प्रकर्षेण 
ज्ञायते भाव्यस्य रूपं येन स सम्प्रज्ञातः, समाधिर्भावनाविशेषः । ध्येयातिरिक्तसकल- 
बुत्तिनिरोधः सम्प्रज्ञातः सबीज इति यावत्‌ ।” अर्थात्‌ जिसके द्वारा ध्येय का स्वरूप 
संशय एवं विपर्यय से रहित यथार्थं रूप से ज्ञात होता है उसे सम्म्रज्ञात समाधि 
कहा जाता है । एक विशिष्ट प्रकार की भावना को समाधि कहते हैं । इसमें ध्येय 
के अतिरिक्त चित्त की सकल. वृत्तियों का निरोध हो जाता है । अतः इसे सबीज 
समाधि भी कहते हैं ।”” सम्प्रज्ञात शब्द से अधिगत इसी अभिप्राय के कारण सूत्रार्थे 
में “ध्येयाकार चिन्तनरूप भावना विशेष” - यह अंश जोड़ा गया है। 

यद्यपि सम्प्रज्ञात समाधि सामान्य रूप से एक ही प्रकार की होती है। फिर 
भी ऊपर बतलाये गये वितर्क-विचार आदि चारों के सम्बन्ध से वितर्कानुगत, 
विचारानुगत, आनन्दानुगत एवं अस्मितानुगत के भेद से चार प्रकार की है। 
कहीं-कहीं इन्हीं को क्रमशः सवितकं, सविचार, सानन्द तथा सास्मित भी कहते 
हैं । असम्प्रज्ञात समाधि सम्म्र्ञात पुर्वक होती है । अतः पहले सम्प्रज्ञात समाधि 
का ही लक्षण किया गया है ॥ १७ ॥ 

वितर्कं आदि चारों का विवरण भाष्यकार अलग-अलग दिखलाने जा रहे हैं 


. वितकं इति । 


भाष्यार्थः--(१) चित्त के आलम्बन में स्थूल पः्चमहाभुतरूप आह्य विषयक 
अथवा प्रस्तर काष्ठ आदि से निमित पाःवभौतिक चतुभ्‌ंज आदि भगवानु के विग्रह- 


रूप ग्राह्य विषयक जो आभोग (अर्थात्‌ स्वरूप का साक्षात्कार करने वाली विशिष्ट : 


प्रज्ञा) उसे वितर्कानुगत समापत्ति अर्थात्‌ सवितकं सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । 
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टिप्पणी--वितके:--किसी वस्तु के स्वरूप का साक्षात्कार करने वाली प्रज्ञा 
को आभोग कहते हैं । यह आभोग जब स्थूल विषयक होता है तो उसे स्थूल कहते 
हैं । स्थूल विषयों का चिन्तन जब चित्त करता है तो इस चिन्तन को स्थूल कहा 
जाता है । जैसे कोई निशानेबाज व्यक्ति पहले स्थूल लक्ष्य को बींधने का अभ्यास 
करता है । और जब उसे स्थूल लक्ष्य बींधने में निपुणता प्राप्त हो जाती है तो वह 
क्रमशः सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम लक्ष्यों के बींधने के अभ्यास में प्रवृत्त होता 
है । उसी प्रकार योगाभ्यासी मुमुक्षु व्यक्ति भी पहले स्थूल विषयों के चिन्तन का 
अभ्यास करने के वाद सूक्ष्म विषय के चिन्तन (भावना) में प्रवृत्त होता है। स्थूल 
ग्राह्म विषयक वितकंरूप ज्ञानविशेष के विषय होने से वितकं कहे जाते हैँ । स्थूल- 
विषयक भावना वितर्कानुगत ग्राह्म समापत्तिरूप सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है। 


यहाँ कुछ और बातों पर ध्यान दे देना आवश्यक है । यहाँ प्रश्‍न यह उठता है 
. कि. भावना किसे कहते है? उत्तर है “भावना भाव्यस्य विषयान्तरपरिहारेण 
चेतसि पुनःपुननिवेशनम्‌ ।” अर्थात्‌ ध्येयातिरिक्त विषयों के परिहारपूर्वक ध्येय 
पदार्थ में बारम्बार चित्त के लगाने को भावना कहते हैं । भावना का जो विषय 
होता है उसे भाव्य कहते हैं । प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पः्चतन्मात्राऐं, एकादश 
इन्द्रियाँ, पद्च महाभूत, पुरुष तथा ईश्वर--ये छब्बीस तत्त्व योगशास्त्र में स्वीकार 
किये गये हैं। ये छब्बीसों तत्त्व ग्राह्म, ग्रहण तथा ग्रहीतृ इन तीन विभागों में 
विभक्त होते हैं ग्राह्य भी पुनः स्थूल एवं सूक्ष्म इन दो विभागों में विभक्त होते 
हैं। महाभूतों एवं भौतिक पदार्थों को, स्थूल विषय होने के कारण, स्थूल ग्राह्म 
कहते हैं । तन्मात्राओं को सूक्ष्म विषय होने के कारण सूक्ष्म ग्राह्म कहते हैं । विषयों 
को ग्रहण करने के कारण एकादश इन्द्रियों को ग्रहण कहते हैं । अहङ्कार, महत्तत्त्व 
( अर्थात्‌ बुद्धि), प्रकृति एवं पुरुष को विषयों का ग्रहण करने बाला होने से ग्रहीतृ 
कहते हैं । साधक स्थूल विषयों से सूक्ष्म विषयों की ओर बढ़ता है, जेसा कि आगे 
दिखलाया जा रहा है । 
यहाँ इतना और समझ लेना अच्छा होगा कि जिस भावना में पञ्च महाभूतों 
` एवं इन्द्रियों का क्रम, धर्म तथा पूर्वापरीभाव अर्थात्‌ कौन सा भूत. किससे उत्पन्न 
होता है और कहाँ तिरोहित होता है, आदि का अनुसन्धान विशेष रूप से प्रतीत 
होता हो तो वह (भावना) सवितर्क समापत्ति कहलाती है । जिसमें उक्त अनुसन्धान 
के विना ही केवल वस्तु मात्र भासित हो तो उसे निवितकं समापत्ति कहते है 
“तत्र यदा महाभूतानि इन्द्रियाणि स्थूलानि विषयत्वेनादाय पूर्वापरानुसन्धानेन 
भावना क्रियते, तदा सवितकंः समाधिः । अस्मिन्नेवावलम्बने पूर्वापरानुसन्धान- 


शून्यत्वे यदा भावना प्रवर्तते तदा निवितकंः ।” . 
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न 


समाधिपादः ण्‌ 


(२) सूक्ष्मो विचारः । (३) आनन्दो ह्लादः । 


[Td शी 
इसी प्रकार सविचार समापत्ति तथा निविचार समापत्ति भी दो प्रकार की 


समझ लेनी चाहिए और ये दोनों भी विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि ही कही जाती 
हैं । यह सब विचार आगे ४२ से ४४ सूत्रों तक किया गया है । 5 


(२) पश्व महाभूतों के कारणरूप (5०८०५) सूक्ष्म पद्वतन्मात्रा ( शब्दतन्मात्र, 
स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र तथा गन्धतन्मात्र ) रूप जो ग्राह्म-विषयक 
विशिष्ट भावना उसे विचारानुगत समापत्ति अर्थात्‌ सविचार सम्प्रज्ञात समाधि 
कहते हैं । अर्थात्‌ योगी जब स्थूल विषयों की भावना पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर 
सूक्ष्म पश्वतन्मात्राओ की भावना ( ध्यान) करता है तो उसकी इस भावना को 
सविचार सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । 

टिप्पणी--सूक्ष्म पञ्चतन्मात्ररूप ग्राह्य पदार्थ विचाररूप ज्ञानविशेष के 
विषय होने के कारण विचार. कहलाते हैं । सूक्ष्म वस्तुविषयक भावना विचा- 
रानुगत ग्राह्य समापत्तिरूप सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है । ''विशेषेण चरणं 
सूक्षमवस्तुपर्यन्तमिति विचारस्तेनानुगतो निरोधो विचारानुगतनामा योग इति 
भावः” अर्थात्‌ सूक्ष्म वस्तुओं :की परिधि पर्यन्त चिन्तन की धारा को चलाना 


विचार कहा गया है। विचार से युक्त, जो निरोध है, उसे विचारानुगत योग. 


कहते हैं ॥ न 
(३) प्रकाशशील, सत्त्वप्रधान ` अहङ्कार के कार्य है--एकादश इन्द्रियाँ। इन 
एकादश इन्द्रियरूप ग्रहण-विषयक जो आभोग ( अर्थात्‌ भावनाविशेष ) बह्‌ सत्त्व 
स्वरूप आनन्दविषयक होने के कारण आनन्दानुगत समापत्ति अर्थात्‌ सानन्द 
सम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है ॥ 

. टिप्पणी--अहद्भार के तीन भेद हैं-सात्त्वि, राजस तथा तामस। 


- सात्त्विक अहङ्कार से एकादश इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं 


£ सात्त्विक एकादशकः प्रवतंते वँकृतादहङ्कारात्‌ । 
)) भूतादेस्तन्मात्र: सतामसस्तैजसादुभयस्‌ ।। (सां०का०२५) 
सात्त्विक अहङ्कार की पूर्वाचार्यो ने 'बैकृत' संज्ञा की है अर्थात्‌ प्राचीनाचायों 

ने सात्विक अहुङ्कार का नाम 'वँकृत' रखा है । इससे एकादश इन्द्रियाँ प्रकट 
होती हैं। सात्त्विक अहङ्कार का कार्य होने से इन्द्रिया भी सात्त्विक होती हैं। 
सत्त्वगुण आहलादक होता है । इन सत्त्वगुणी सूक्ष्म इन्द्रियों की भावना से योगी 
को एक विशेष प्रकार की आनन्दानुभूति होती है । अतः इस अवस्था की भावना 
को सत्त्वस्वरूप आनन्द विषयक होने से आनन्दानुगत ग्रहण समापत्ति रूप अर्थात्‌ 
सानन्द सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । 
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६० पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(४) एकात्मिका संविद्‌ अस्मिता । (५) तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः 
समाधिः सवितकंः। द्वितीयो वितर्कविकलः सविचारः। तृतीयो विचार- 
विकलः सानन्दः । चतुर्थस्तद्विकलोऽस्मितामात्र इति । 


———— las: 
जैसा पीछे बतलाया गया है इस अवस्था की समाधि को ग्रहण समापत्ति कहते 


हैं । इसका कारण यह है कि इन इन्द्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है । अतः 
इन्हें ग्रहण कहते हैं । ग्रहणसमापत्ति का भाव है ग्रहणविषयकसमापत्ति। यहाँ 
इतना ध्यान रखना चाहिए कि इन्द्रियों का रूप अत्यन्त सूक्ष्म बतलाया गया है । 
तन्मात्राएं भी सूक्ष्म हैं। किन्तु तन्मात्राओं की भावना की अपेक्षा इन्द्रिय-भावना 
की यह विशेषता है कि इसमें आनन्द की अनुभूति होती है और योगी अनुभव 
करता है कि मैं सुखी हूँ ॥ 

(४) इन्द्रियों के कारण अहङ्कार, अहङ्कार के कारण बुद्धि और बुद्धि के कारण 
प्रकृति तथा पुरुष रूप ग्रहीतु-विषयक जो आभोग ( अर्थात्‌ भावनाविशेष ) वह 
अस्मितादि ( अर्थात्‌ अहङ्कारादि ) चतुष्टय ( चार ) विषयक होने के कारण 
अस्मितानुगत समापत्ति अर्थात्‌ सास्मित सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है । 

टिप्पणी--कायं से कारण सूक्ष्म होता है । यह एक नियम है । अतः इन्द्रियो 
की अपेक्षा अहङ्कार सूक्ष्मतर है। इन्द्रियाँ अहङ्कार से उत्पन्न होती हैं । अतः 
अहङ्कार कारण है और इन्द्रियाँ कार्य । अहङ्कार को ही अस्मिता कहते हैं । जब 
अस्मितादि चारों सम्मिलित रूप से एक बुद्धि (भावना) के विषय होते हैं तो उस 
एकात्मिका संवित्‌ को अस्मिता या सास्मित संभ्रज्ञात समाधि कहते हैं । इस भावना 
में ग्रहीता आत्मा का अन्तर्भाव होने से इसे ग्रहीतृविषयक समापत्ति या ग्रहीतृ- 
विषयक सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। 

इस प्रकार अभ्यास को क्रमशः बढ़ाता हुआ योगी एक दिन प्रकृति-पुरुष के 


विवेक ज्ञान की देहली पर जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर कैवल्य तो उसके 
हाथ में आ जाता है ॥ 


अब तक सम्प्रज्ञात समाधि के चारों भेदों का स्वरूप बतलाया । अब यहाँ इन 
चारों में एक अन्य ही पारस्परिक विलक्षणता को बतला रहे हैं-तत्र प्रथमः । 


(५) सम्प्रज्ञात समाधि के चारों भेदों में पहली जो सवितकं समाधि है, वह वितकं,: 


विचार, आनन्द एवमु अस्मिता इन चारों से अनुगत है अर्थात्‌ युक्त है । दूसरी जो 
सविचार सम्परज्ञात समाधि है, वह वितकं से रहित अर्थात्‌ सविचार, सानन्द तथा 
सास्मिता इन तीनों से युक्त है तीसरी जो सानन्द सम्प्रज्ञातः समाधि है, वह वितकं 
तथा बिचार इन दो से रहित अर्थात्‌ आनन्द एवम्‌ अस्मिता इन दोनों से युक्त है। 
और चतुर्थं जो अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है, वह वितकं, विचार और आनन्द 
इन तीनों से रहित केवल अस्मिता से युक्त है । / 
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समाधिपाद: ६१ 
(६) सर्वे एते सालम्बना: समाधयः ॥ १७ ॥ 


शो ण्- जन्च्ससस््नआंऑभणणजिममननननन्चिचननत़िौनस््ू्न्नसट्ि््ड्िड्स्सस्चखिख््स्ड्ड्ििि 
अगले सूत्र में असम्प्रज्ञात समाधि के विषय में बतलाने जा रहे हैं। अतः 


सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात में क्या अन्तर है? इसे यहाँ बतला रहे हैं-सर्वे 
एत इति । (६) सभी ये चारों सम्प्रज्ञात समाधियाँ सालम्बन एवं सबीज हैं । इसका 
कारण यह है कि इन चारों समाधियों में कोई न कोई आलम्बन (आधार) अवश्य 
रहता है और संसार का बीजभूत अज्ञान भी विद्यमान रहता है । किन्तु अगले सूत्र 
में प्रतिपादित असम्प्रज्ञात समाधि में न तो आलम्बन ही रह जाता है और न बीज- 
भूत अज्ञान ही । इन दोनों के अभाव के कारण ही असम्प्रज्ञात को निरालम्ब तथा 
निर्वीज कहा जाता है । यही है सम्प्रज्ञात एवं असम्प्रज्ञात का मूलभूत अन्तर ॥ 

टिप्पणी--त त्र-प्रथमश्चतुष्टयानु गतः---भाष्यकार ने सवितकं समाधि को 
चतुष्टयानुगत, सविचार समाधि को त्रितयानुगत, सानन्द समाधि को द्वितयानुगत 
तथा सास्मित को एकानुगत अर्थात्‌ अस्मिता मात्र बतलाया है । इसके रहस्य को 
जानने के लिये पहले इस नियम को जान लेना चाहिए कि --“कार्य कारणानु- 
प्रविष्टं भवति, न कारणं कार्यण ।” अर्थात्‌ कारण कारये में अनुप्रविष्ट रहता है, 
कारण में कार्य नहीं । उदाहरण के लिये कह सकते हैं कि जैसे घटादिरूप कार्य में 
मृत्तिकारूप कारण अनुगत रहता है, वैसे मृत्तिकारूप कारण में घटरूपकार्य अनुगत 
नहीं रहता । स्थूल महाभूतों को वितरक, तन्मात्राओ को विचार, इन्द्रियों को 
आनन्द तथा अहङ्कार, बुद्धि, प्रकृति एवं पुरुष इन चारों के समूह को अस्मिता 
कहते हैं । प्रकृति का कायं बुद्धि, बुद्धि का कार्य अहङ्कार, अहङ्कार का कार्य पच्च- 
तन्मात्राएं तथा एकादश इन्द्रियां और पञ्चतन्मात्राओं के कार्य प्च महाभूत हैं-- 

` मृलप्रकृतिरविक्ृतिमंह॒दाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त । _ 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥ (सां० का० ३) 

यही सांख्य-योग का कार्य-कारण भाव है । यही सृष्टि-प्रक्रिया है । कार्यकारण 
भाव की प्रक्रिया द्वारा अहङ्कार अपने कार्य सूक्ष्म पञ्चभूतों द्वारा स्थूलमहाभूतों 
में अनुगत रहता है । कहने का भाव यह है कि स्थूलमहाशूत तन्मात्राओं से साक्षात्‌ 
रूप से और अहङ्कार से परम्परया अनुस्यूत रहते हैं। स्थूल महाभूत इन्द्रियों से 
अहङ्कार झरा ही अनुगत होते हैं। अतः स्थूल पच्चमहाभूत वितकं, विचार, 
आनन्द और अस्मिता इन चारों शब्दों से व्यवहृत होते हैं। यही कारण है कि; 
स्थूल महाभूतों की भावना करने से चारों की भावना (ध्यान) प्राप्त हो जाती है । 
यही कारण है कि भाष्यकार ने स्थूल पञ्चभूत विषयक भावना को चतुष्टयानुगत 
कहा है । इसी प्रकार सविचार रूप सूक्ष्म महाभूत विषयक भावना त्रितयानुगत 
है । जैसा ऊपर बतलाया गया है कारण में कार्य अनुगत नहीं होता इस भावना 
( ध्यान ) में पः्वमहाभुतों का भान नहीं होता है । यही कारण है कि भाष्य में 
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च पातझ्जलयो गदर्शनम्‌ 
अथासंप्रज्ञातसमाधि: किमुपायः किस्वभावो वेति ?-- 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 


ST भााााााााााााःएभभभ्भ्णणण्लमग्भम्मग्भधभगननणनशणणशणणणशशश"शशशशशण""शणन्‍श"शणण---"-"---"-"-ए-ए-"-"-ए-ए-"-णणाशशशणणशणणशणणणणां 
इसे वितकंरहित बतलाया गया है। सानंन्दरूप इन्द्रियविषयक, भावना .द्वितया- 


नुगत है । इस भावना में स्थूल-सूक्ष्म पञ्चभूतों का भान नहीं होता है । अतः यह 
वितक तथा विचार से विहीन है । सास्मित रूप अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा पुरुष 
विषयक भावना केवल अस्मितामात्र होने से एकानुंगत है । इस भांत्रता में इन्द्रियों 
तथा सूक्ष्म-स्थूल पः्चभूतों का भान नहीं होता है । अतः यह वितर्क, विचार तथा 
आनन्द इन तीनों से रहित है । 
सम्प्रज्ञात समाधि के सभी भेदों में संसार का बीजभूत अज्ञान विद्यमान रहता 
है । अतः इनका फल मुक्ति नहीं, किन्तु अनित्य ऊपर-ऊपर के लोक हैं। इन 
लोकों में एक लम्बी अवधि तक निवास के बाद जीव को पुनः भूतल पर वापस 
आना पड़ता है। इसीलिये उक्त इन्द्रियादि विषयक भावना न कर मुमुक्षु को 
चाहिये कि वह आत्म-विषयक ( पुरुषविषयक ) भावना करे 4. असम्प्रज्ञात की 
अवस्था में योगी एकमात्र निर्गुण पुरुष का चिन्तन करते-करते अन्त में शाश्वत 
मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । फिर उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता । यही बात 
वायुपुराण में भी कही गई है 
दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु शतं पूर्ण सहस्र त्वाभिमानिकाः ।॥। 
बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
पूणं शतसहस्र तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः । 
पुरुषं निर्गुण प्राप्य कालसंख्या न विद्यते॥ 
मनुष्यों की वषंगणना से ४२२०००० वर्ष की एक चतुर्युगी होती है । २५५६५ 
चतुर्युगी का एक मन्वन्तर होता है। जो लोग इन्द्रियों को ही आत्मा समझ कर 
भावना करते हैं वे शरीर त्यागने के बाद दश मन्वन्तर तक इन्द्रियों में ही लीन 
रहकर पुनः इस संसार में आते हैं । ऐसा ही आगे समझ लेना चाहिए ॥ १७ ॥ _ 
सूत्रपदार्थ:--विराम-प्रत्यय-अभ्यासपूर्व: = पुवेसूत्रत्रतिपादित वितर्कादि 
भावनारूपं बुत्तियों के विराम अर्थात्‌ अभाव के प्रत्यय अर्थात्‌ कारणरूप पर, वैराग्य 
के अभ्यास पूर्वक, संस्कारशेषः=जो निवृत्तिक संस्कार रूप से चित्त की स्थिति वह, 
अन्यः=सम्प्रज्ञात से भिन्न असम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है.।। १८॥ 


टिप्पणी-_इस सूत्र में “विराम” शब्द का अथे है-सम्प्रज्ञातकालिक बृत्तियों 


का निरोध; “प्रत्यय” का अर्थ है- बृत्तियों के निरोध का कारण पर वैराग्य । 
(| 
“'अझ्यास” का अर्थ है-=पर वराग्य का जनक बारम्बार प्रयत्नविशेषरूप अभ्यास । 
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समाधिपाद: ६२३ 


(१) सवेवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारणेषो निरोधद्चित्तस्य समाधिरसंप्र- 
ज्ञात: । (२) तस्य परं वैराग्यमुपायः। (३) सालम्बनो ह्यम्यासस्तत्साध- 
नाय न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक आलम्बनी क्रियते । 


“पूर्वं” का अथे है-=पूर्वंक, द्वारा । “विरामो वृत्तिनिरोधस्तस्य प्रत्ययः कारणम्‌, 
परवैराग्यमित्यर्थः, तस्य अभ्यासस्तदनुष्ठानपोनःपुन्यम्‌, तदेव पूवं यस्य स 
तथोक्तः” ॥ १८॥ 

भाष्यार्थः-अच्छा यह बतलाइये कि असम्प्रज्ञात समाधि का साधन क्या है ? 
तथा उसका स्वरूप किस प्रकार का है? 

सूत्राथे:--प्रवंसूत्रत्रतिपादित वितर्कादि भावनारूप वृत्तियों के अभाव के 
कारणरूप पर वैराग्य के अभ्यास द्वारा साध्य, जो निबृत्तिक, संस्कार रूप से चित्त 
की स्थिति है, वह सम्प्रज्ञात से भिन्न असम्प्रज्ञात समाधि कही जाती है ॥ १८॥ 


टिप्पणी--''विरामप्रत्ययाभ्यासपू्ंः” इस पद से असम्प्रज्ञात समाधि काः 


उपाय ( साधन ) तथा “संस्कारशेषोऽन्यः” इस अंश से स्वरूप बतलाया गया है । 
संस्कारशेषः--यदि धान को भून दिया जाय तो वह स्वरूप से नष्ट तो नहीं 
होगा, किन्तु अङ्कुर नहीं उत्पन्न कर सकेगा । ठीक इसी प्रकार पर वैराग्य के द्वारा 
चित्त की वृत्ति उत्पन्न करने की शक्ति भी समाप्ति कर दी जाती है। उस अवस्था 
में चित्त वृत्तिरूप अङ्कुर उत्पन्न करने में असमर्थ होता हुआ, भजित धान की 
तरह, केवल स्वरूपमात्र से शेष अर्थात्‌ संस्कार शेष रह जाता है। चित्त की यह 
अवस्था सतत पर वैराग्य के सेवन से प्राप्त होती है । 
यहाँ एक और बात समझ लेना आवश्यक है । एकाग्रता जन्य संस्कार अपने 
से पूर्व भावी संस्कारों का निरोध करते हैं। निरोधजन्य संस्कार एकाग्रताजन्य 
संस्कारों का निरोध करते हैं । निरोधजन्य संस्कारों का कोई दूसरा संस्कार निरोध 
नहीं करता । यही है असम्प्रज्ञात समाधि का संस्कार मात्र शेष रहना ॥ १८॥ 
भाष्याथंः-(१) सम्पूर्ण वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर जो बृत्तिरहित चित 
का स्थितिरूप निरोध उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । (२) उस असस्परज्ञात 
समाधि का पूर्वोक्त गुणवेतृष्ण्यरूपं पर वैराग्य उपाय अर्थात्‌ साधन है अपर 
वैराग्य नहीं । (३) क्योंकि ध्येयरूप आलम्बन सहित जो अपर वैराग्य का अभ्यास 
वह अससम्म्रज्ञात समाधि का साधन होने में समर्थ नहीं होता है, अतः (इति) वितकं, 
विचार आदि भावनाओं के अभाव का कारण निरालम्ब पर वैराग्य इसका आलम्बन 
अर्थात्‌ आश्रय बनाया जाता हैः। कहने का अभिप्राय यह है कि निवंस्तुक जौ पर 
चैराग्य वही असम्प्रज्ञात समाधि का कारण बनने की क्षमता रखता है । 
शङ्रा--पर वैराग्य निवंस्तुक है । उसका कोई आश्रय नहीं है । अतः वह 
असम्प्रज्ञात समाधि का आश्रय कैसे बन सकता है ? 
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६४ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(४) स च अर्थशूऱ्यः । (५) तदम्यासपूर्व चित्तं निरालम्बनमभावप्राप्त- 
मिव भवतीति एष निर्बीजः समाधिरसम्प्रज्ञातः ॥ १८ ॥ 


उत्तर--(४) वह असम्प्रज्ञात समाधि भी ध्येयरूप अथे से रहित है, निवेस्तुक 
ही है । अतः निवेस्तुक पर वैराग्य निर्वेस्तुक असम्प्रज्ञात समाधि का हेतु हो 


सकता है। 

(५) पर वेराग्य के अभ्यास करने से चित्त आश्रय शून्य होता हुआ, वृत्तिरूप 
कार्य न कर सकने के कारण, अस्तित्व शुन्य-सा हो जाता है, मृतक के समान बन 
जाता है । इस प्रकार अविद्या रूप क्लेश से शून्य, अतः निर्बीज समाधि असम्प्रज्ञात 
कही जाती है ॥ १८॥ 

टिप्पणी---सालम्बनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय कल्पते--यहाँ शङ्का यह 
होती है कि - अपर वैराग्य असम्प्रज्ञात का कारण क्यों नहीं होता है ? इस पर 
भाष्यकार का जो उत्तर है, उसका भाव यह है- 

कार्य के सरूप ही कारण होता है, न किं विरूप । अपर वैराग्य सालम्बन है । 
अतः वह कार्यरूप निरालम्बन समाधि से विरूप है । इसलिये वह अपर वैराग्य 
आलम्बन शुन्य असम्प्रज्ञात का हेतु नहीं बन सकता । अपर वैराग्य सालम्बन है । 
अतः वह सालम्त्रन सम्प्रज्ञात समाधि के सदृश होने से उसका हेतु हो सकता है । 
पर वैराग्य निरालम्बन है, निवस्तुक है । इसलिये निरालम्ब, अथंशुन्य असम्प्रज्ञात 
समाधि के सदृश होने से वही इसी का हेतु बन सकता है, अपर वैराग्य नहीं । 

इसी पर वैराग्य के अभ्यास से निरालम्ब होता हुआ चित्त सत्ताशून्य बन 
जाता है, अभाव को प्राप्त सा हो जाता है। इसी अवस्था को निर्बीज समाधि 
कहते हैं। निर्बीज कहने का भाव यह है कि इस अवस्था में अविद्या रूप बीज 
अथवा क्लेश, कर्म, आशथ रूप बीज का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी 
समाधि को धर्ममेघ समाधि भी कहते है। इसे धर्ममेघ क्यों कहते हैं ? इसका 
उपपादन आगे ( ४२६ ) किया जायगा । फिर भी यहाँ इतना समझ लेना चाहिए 
कि--जैसे मेघ जल की वर्षा कर प्राणियों को शान्त कर देता है, वैसे ही यह. 
समाधि भी ब्रह्मानन्दरूप जल की वर्षा करके साधक को शान्त कर देती है । इस 
अवस्था में योगी का चित्त बृत्तिशुन्य बन जाता है । इस अवस्था के योगी का ज्ञान 
तुयेगा नाम की सप्तभूमिका वाला कहा जाता है । इस भूमिका में ज्ञानप्रसादरूप 
पर वैराग्य, असम्प्रज्ञात समाधि तथा आत्मा दूध-पानी की तरह मिलकर एक बन 
जाते हैं । इसी अवस्था में पहुँचे योगी को ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहते हैं । यही योग की 
अन्तिम भूमिका है, पराकाष्ठा है ॥ १८ ॥ 
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समाधिपादः ६५ 


स खल्वयं द्विविधः, उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययरच; तत्र उपायप्रत्यथो 
योगिनां भवति ` 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १६ ॥. 


(१) विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । (२) ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन 
चित्तेन केवल्यपदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविपाकं तथाज्ञातीयकमति- 
वाहयन्ति । 


सूत्रपदार्थः--विदेह-प्रक्ृति-लयानामू=विदेह नामक उपासकों एवं प्रकृतिलय 
नामक उपासकों का, ( यः=जो, वृत्तिनिरोधः=वृत्तिनिरोध, भवति=होता है, सः= 
वह ), भवप्रत्ययः=अविद्याजन्य निरोधसमाधि, ( कथ्यते=कही जाती है ) ॥ १९ ॥ 

भाष्याथ:---पिछले सूत्र में बतलाई गई संस्कारशेषरूप यह निरोधसमाधि 
दो प्रकार की होती है--(१) ' उपायप्रत्यय और (२) भवप्रत्यय । इनमें उपाय- 
प्रत्यय योगियों के लिये उपादेय होती है और दूसरी हेय । 


टिप्पणी--उपायप्रत्ययः--उपायः = वक्ष्यमाणः श्रद्धादिः प्रत्ययः = कारणं 
यस्य निरोधसमाधेः स तथोक्तः--अर्थात्‌ आगे बतलाये गये श्रद्धा आदि उपाय जिस 
निरोधसमाधि ( असम्प्रज्ञाससमाधि ) के हेतु होते हैं उसे उपायप्रत्यय. कहते हैं । 
यह योगियों के लिये उपादेय है । 


भवप्रत्यय:---““भव न्ति=जायन्तेऽस्यां जन्तव इति भवोऽविद्या । स खल्वयं भवः 
प्रत्ययः=कारणं यस्य निरोधसमाधेः स भवप्रत्ययः ।--अर्थात्‌ भव कहते हैं 
अविद्या को । अविद्या है कारण जिस निरोधसमाधि ( असम्प्रज्ञातसमाधि ) में 
उस ( समाधि ) को भवप्रत्यय कहते हैं। भवप्रत्यय की अवस्था में योगी भूत, 
इन्द्रिय आदि विकारों में अथवा प्रकृति अर्थात्‌ प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार तथा 
पश््वतन्मात्ररूप अनात्मवस्तुओं में आत्मबुद्धि कर बैठता है और उन्हीं के 
साक्षात्कार से तुष्टि का अनुभव करने लगता है । योगियों के लिये यह अवस्था 
हेय है ॥ १९ ॥ 

सूत्रार्थ:---विदेह नामक उपासकों एवं प्रकृतिलय नामक उपासकों का जो 
बृत्ति-निरोध होता है उसे अविद्याजन्य निरोधसमाधि कहते हैं॥ १६ ॥ 

भाष्याथंः-(१) हम लोगों की तरह माता-पिता के संयोग से प्राप्त होने 
वाले षाट्कौषिकशरीर से रहित, देवत्व को प्राप्त, विदेह नामक साधकों का जो 


` बृत्तिनिरोध होता है उसे अविद्याजन्य भवप्रत्यय नामक अससम्परज्ञातसमाघि कहते 


हैं । (२) क्योंकि वे विदेह नामक साधक अपने संस्कारमात्नःसे अवशिष्ट चित्त के 
द्वारा कैवल्य जैसी अवस्था का अनुभव करते हुए एक निश्चित अवधि की समाप्ति 
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(३) तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने केवल्यपदमिवांनु- 
भवन्ति यावन्न पुनरावतंते अधिकारवशाच्चित्तमिति ॥ १९॥ 


णाणापामिमापमपपपपनािमिसमम--ऱन------पमनमम्न्नमम्ननमनन->>ऱ--प्स्म्प्श् ढ' 
के बाद उक्त देवभाव को प्राप्त कराने वाले संस्कार के फलविरहित हो जाने पर | 


( अर्थात्‌ क्षीण हो जाने पर ) उस प्रकार के संस्कार का अथवा उस प्रकार के 
ऐश्‍वयंभोग का अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात्‌ फिर संसार में ही प्रवेश कर 
जाते हैं । 

(३) प्रकृतिलय नामक साधक कार्यारम्भरूप अधिकार सहित चित्त के अपने 
कारणप्रकृति में लीन हो जाने पर क॑वल्य जैसी अवस्था का अनुभव करते हैं । 
उनकी यह अवस्था तब तक रहती है जब तक कि उनका चित्त कार्यारम्भरूप 
अधिकार॑ के बल से प्रकृति से अलग होकर फिर संसार में नहीं वापस आ 
जाता ॥ १९ ॥ 

टिप्पणी--भवप्रत्यय:--जैसा पीछे दिखलाया है वाचस्पति मिश्र जी 'भव 
का अर्थ करते हैं अविद्या । किन्तु विद्वानों ने इसके कई अर्थ किये हैं । इनमें कुछ 
का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है-- 

(१) “भवन्ति=जायन्ते जन्तवोऽस्यामनेन वेति भवः=प्रकृत्याद्यनात्माभिमानरूपः 
संसारः । स एव प्रत्ययः=कारणं यस्य स तथा निरोधसमाधिरिति शेषः ।' अर्थात्‌ 
भव का अर्थ है -प्रकति आदि अनात्मवस्तुओं में आत्माभिमानरूप संसार । संसार 


८ ही कारण है जिस निरोधसमाधि का उसे भवप्रत्यय कहते हैं । 


"<< 


(२) “भवोऽज्ञाननिबन्धः पुनः पुनरावृत्तिः स एव प्रत्ययः कारणं=फलं यस्य 


. तथा ।' अर्थात्‌ भव का अथं है अज्ञानपरवश हो इस संसार में बारम्बार आना । 


और यही है फल जिस निरोधसमाधि का उसे. भवप्रत्यय कहते हैं । 

(३) “भवः=जन्म तदेव प्रत्ययः=कारणं यस्येति विज्ञानभिक्षवः ।” विज्ञानभिक्षु 
भव का अर्थ जन्म करते हैं । 

विदेह औरं प्रकृतिलय साधकों की भवप्रत्ययनिरोधसमाधि होती है । 


विदेह एवं प्रकृतिलय का अभिप्राय यह है-वैराग्यसम्पन्न जो साधक अनात्मरूप 
वश्चमहाभूतों को, इन्द्रियों को, आत्मा समझ कर ध्यान करते हुए सन्तुष्ट हो जाते 
हैं । इन महाभूतादि की उपासना करते-करते इनकी वासनाओं से वासित अन्तः- 
करण जो साधक शरीर छूटने के बाद इन्द्रिय आंदि में या महाभूतों में लीन हो 
जाते हँ । जिनका मन संस्कारमात्र से अवशिष्ट रहता है अर्थात्‌ स्वरूपमात्र सै 
स्थित रहता है । जो अन्नादिरस-मांस-मेदा-अस्थि-मज्जा तथा शुक्रनिर्मित षाट्कौ' 
शिकशरीर से रहित होते हैं। वे विदेह कहे जाते हैं। ये एक अवधि के. बाद पुन 
श्रुवल पर जन्म लेते हैं। अतः इनकी समाधि भवप्रत्यय कही जाती है । 
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प्रकृतिलय साधक वे कहे जाते हैं जो प्रकृति, बूड्धि, अहङ्कार तथा पत्चतन्मात्राओं 
में किसी एक को आत्मा समझ कर उनकी उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते हैं । और 
ध्येय तत्त्व की वासनाओं से वासित अन्तःकरण वाले वे योगी जब अपना शरीर 
छोड़ते हैं तो ध्येय में ही लीन हो जाते हैं । इनके चित्त में प्रकृति-पुरुष का विवेक 
नहीं उत्पन्न रहता । एक निश्चित अवधि के बाद इन्हें भी. संसार में आना 
पड़ता है । 
इनकी उन-उन तत्त्वों में स्थिति के बारे में वायुपुराण कहता है -- | 
“दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः ।” आदि जैसा पीछे निदेश किया 
जा चुका है। 
द्विविध:---इस प्रकार आपने देख लिया कि सबंबृत्तिनिरोधरूप असम्प्रज्ञात दो 
प्रकार का है--(१) भवप्रत्यय तथा (२) उपायप्रत्यय । इनमें प्रकृति आदि में लय 
दिलाने वाली जो अससम्प्रज्ञातसमाघि है, उसके अज्ञानपूर्वंक होने से तथा उसका फल 
संसार में पुनजॅन्म होने से उसे भवप्रत्यय कहा जाता है। और जो आगे बतलाये 
गये श्रद्धा आदि उपायों सेः होने वाला वृत्तिनिरोध है उसका हेतु है--परवैराग्य । 
इसका फल होता है कॅवल्य । अतः इस निरोधसमाघि को उपायप्रत्यय कहते हैं । 
यही मुख्य असम्प्रज्ञातसमाधि है । योगियों के लिये यही उपादेय बतलाई गई है । 
दूसरी भवप्रत्यय निरोधसमाधि योग नहीं, योगाभास है । अतः यह उपादेय नहीं, 
हेय है । 
कैबल्यपदमिवानुभवन्तः-विदेहों तथा प्रकृतिलयों को शरीरत्याग के बाद 
जो अवस्था प्राप्त होती है उसे कंवल्य जैसी अवस्था बतलाया है । इसका कारण 
यह है कि विदेहों तथा प्रकृतिलयों का चित्त अबृत्तिक ( बृत्तिशुन्य ) होता है और 
कैवल्य की अवस्था में भी चित्त की यही दशा रहती है । यह साम्य हुआ। और 
वैषम्य यह है कि विदेहों तथा प्रकृतिलयों का चित्त साधिकार संस्कारशेष रहता 
है, कंवल्यप्राप्त योगियों का नहीं । यह वैषम्य है। उपायप्रत्यय एवं भवप्रत्यय- 
रूप दोनों असम्प्रज्ञातसमाधियों में संस्कारशेषत्व साम्य तथा क्रमशः जन्म का 
अभाव और पुनर्जन्मरूप वैषम्य समझना चाहिए । यही कारण है ` कि एक को 
"उपादेय तथा दूसरी को हेय वतलाया गया है । 
विदेह-प्रकृतिलयानाम्‌--विदेहों तथा प्रकृतिलयों की अवस्था को स्पष्ट 
करने के लिये वाचस्पति मिश्र ने मण्डूकों का उदाहरण दिया है। उनका कहना है 
कि--“'जैसे वर्षाऋतु में मण्डूक मेढक ) का शरीरं उत्पन्न हो जाता है और फिर 
वर्षाऋतु के बीत जाने पर मिट्टी बनकर .पृथित्री में मिल जाता है । आगे वर्षा 
ऋतु के पुनः आने पर मिट्टी.की अवस्था से विमुक्त होकर फिर . मण्डूकभाव को 
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श्रद्धावीयस्सृतिसमाधिप्रज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
(१) उपायप्रत्ययो योगिनां भवति। (२) श्रद्धा चेतसः संप्रसादः । 


प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार विदेह तथा प्रकृतिलय योगियों का चित्त भी 
देहपात के अनन्तर प्रकृति में लीन होने पर भी एक निश्चित अवधि के बीतने पर 
प्रकृतिभाव से विमुक्त होकर फिर संसार में आ जाता है । अतः यह योगियों के 
लिये त्याज्य बतलाया गया है ॥ १९ ॥ 


सुत्रपदाथंः--इतरेषाम्‌=विदेहों एवं प्रकृतिलयों से भिन्न योगियों को ( यः= 
जो, असस्प्रज्ञातः=संस्कारशेषरूप निरोधसमाधि प्राप्त होती है, सः=वह्‌ ), श्रद्धा- 
वीरय-स्मृति-समाधिःप्रज्ञा-पूवंकः=भ्रद्धापूर्वंक, वीयंपुवंक, स्मृतिपूर्वक, समाधिपूरवेक 
तथा प्रज्ञापूर्वक होती है, अर्थात्‌ श्रद्धा आदि उपयों से जन्य होती है ॥ २० ॥ 

इस प्रकार संस्कारशेषरूप निरोधसमाधि के दो भेद बतलाये गये हुँ 
(१) भवप्रत्यय और (२) उपायप्रत्यय । इनमें पीछे भवप्रत्यय का निरूपण किया 
गया है । अब यहाँ योगियों के लिये उपादेय उपायप्रत्यय का निरूपण करने जा 
रहे हैँ 

सूत्राथ:--विदेहों एवं प्रकृतिलयों से भिन्न योगियों को जो संस्कारशेषरूप 
निरोधसमाघि प्राप्त होती है, वह श्रद्धापूर्वक, वीर्यपूवंक, स्मृतिपुवंक, समाधि- 
पूर्वक तथा प्रज्ञापूर्वक होती है अर्थात्‌ श्रद्धा आदि उपायों से जन्य होती है ॥ २० ॥ 

टिप्पणी--्रद्धा वीर्य०--यहाँ श्रद्धाशब्द का अथं है प्रबल इच्छा, अभिरुचि, 
चित्त की सुनिर्मलता । वीर्यशब्द का अर्थ है-योगविषयक उत्साह, प्रयत्न । स्मृति 
का अर्थ है--ध्यान । समाधि का अर्थ है-सम्प्रज्ञातसमाघि । प्रज्ञाशब्द का अर्थ 7 
है-ज्ञानाधिक्य । इतरशब्द का अर्थ है--पूर्वोक्त विदेह तथा प्रकृतिलय उपासकों 
से भिन्न साधक योगिजन ॥ २० ॥। 

भाष्यार्थः--(१) योगियों को संस्कारशेषरूप जो निरोधसमाधि प्राप्त होती 
है, उसे उपायप्रत्यय नामक निरोधसमाधि कहते हैं । 

प्रहन---इन्द्रिय आदि का चिन्तन करने वाले विदेह तथा प्रकृतिलययोगियों 
ड तो श्रद्धादि उपाय होते हैं। फिर उनके बृृत्तिनिरोध को उपायजन्य क्यों 
नहीं मानते 

उत्तर--(२) श्रद्धा कहते हैं चित्त की सुप्रसन्नता को । इसे ही अभिरुचि तथा 
प्रबल इच्छा भी कहते हैं । चित्त की यह सुप्रसन्नता, आगम, अनुमान तथा आचार्य 
के उबदेश से प्राप्त तत्त्व-विषयक होती है । यह इन्द्रिय आदि अनात्मपदार्थ में 
आत्माभिमान करने वाले योगियों को संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि 
उनकी अभिरुचि व्यामोहमुलक होने से संप्रसाद नहीं असम्प्रसादरूप है । 
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. (३) सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति। (४) तस्य हि श्रदधानस्य 
विवेकाथिनो वीयंमुपजायते समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते । स्मृत्युपस्थाने 
च चित्तमनाकुलं समाधीयते । (५) समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावतंते 
येन यथावद्‌ वस्तु जानाति। (६) तदभ्यासात्‌ तद्विषयाच्च वैराग्याद्‌ 
असंप्रज्ञातः समाधिर्भवति ॥ २० ॥ 


प्रश्‍न--अच्छा, यह वतलाइये कि योगियों की अभिरुचि को श्रद्धा क्यों 
कहते हैं ? 

उत्तर--(३) वह श्रद्धा कल्याण करने में समर्थ, माता के समान विमार्ग पर 
जाने तथा जन्म आदि रूप अनर्थ से योगियों की रक्षा करती हैं। अतः योगियों की 
अभिरुचि को श्रद्धा कहते हैं । 

टिप्पणी--विदेइ तथा प्रकृतिलय की अभिरुचि उन्हें पुनर्जन्मरूप अनथे से 
नहीं रोक पाती । अतः उसे श्रद्धा नहीं कहते हैं । 

(४) उस श्रद्धावान्‌ विवेकाभिलाषी योगी में प्रयत्न नामक उत्साह उत्पन्न होता 
है । अर्थात्‌ श्रद्धा ही योगी में उत्साह उत्पन्न करती है । वीर्यंप्राप्त योगी को 
अविच्छिन्न ध्यान प्राप्त होता है । अर्थात्‌ ध्यान का कारण वीर्य है। और उक्त 
ध्यान की सिद्धि हो जाने पर थोगी का चित्त विक्षेपशून्य होकर समाहित हो जाता 
है। कहने का भाव यह है कि उस अवस्था में योगी का चित्त प्रधानयोग 
असम्प्रज्ञात के अङ्ग सम्प्रज्ञातसमाधि से युक्त होता है। 

टिप्पणी--आचार्य वाचस्पति की तत्त्ववैशारदी में बतलाया गया है कि यम- 
नियम आदि के बिना सम्प्रज्ञातसमाधि सम्भव नहीं है। अतः सम्प्रज्ञातसमायि' 
की सिद्धि होती है यह कहने से यम-नियमादि की भी सिद्धि समझनी चाहिये । 
कहने का अभिप्राय यह है कि इस अवस्था को प्राप्त हुआ योगी यम-त्तियमादि 
निखिल योगाङ्ग से युक्त सम्प्रज्ञातसमाधि से सम्पन्न होता है । 

(५) सम्प्रज्ञातसमाधिवाले योगी को प्रज्ञा का प्रक्ष अर्थात्‌ ज्ञान का आधिक्य 
प्राप्त होता है । जिस ज्ञांनाधिकय से योगी किसी वस्तु को यथार्थं रूप से जानता 
है । कहने का अभिप्राय यह है कि इस अवस्था पर पहुँचा हुआ योगी स्थूल-सुक्ष्म- 
रूप सभी वस्तुओं के पुरे-पूरे रूप का योगजलक्षणा-प्रत्यासत्ति से साक्षात्कार करने 
में समर्थ हो जाता है । 

अब यहाँ यह बतलाने जा रहे हैं कि संप्रज्ञातसमाधि की सिद्धि होने पर ही 
असम्प्रज्ञातसमाधि भी सिद्धि होती है--(६) विवेकज्ञान . के अभ्यास से तथा 
` -विवेकज्ञानविषयक-ज्ञानप्रसादरूप परवैराग्य के होने से योगी को असस्परज्ञात- 

समाधि की सिद्धि होती है ॥ २० ॥ 
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(१) ते खलु नव योगिनो मृदुमघ्याधिमात्रोपाया भवन्ति तद्यथा 
मृदूपायः, मध्योपायः, अधिमात्रोपाय इति । (२) तत्र मुदूपायोऽपि त्रिविषः 
मृदुसंवेगः, मध्यसंवेगः, तीव्रसंवेग इतिं । तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय 
इति । तत्राधिमात्रोपायानाम्‌-- 

टिप्पणी-असस्प्रज्ञातः-असम्म्रज्ञात समाधि ही कंवल्य का हेतु है । क्योंकि 
 सत्त्व-पुरुषान्यताख्यातिपुवंकनिरोध सम्पूर्णं कार्य-करण से चरितार्थं चित्त को 
उसके अधिकार से पृथक्‌ कर देता है--“स हि कंवल्यहेतुः। सत्त्वपुरुषान्यता- 
ख्यातिपूर्वो हि निरोधश्चित्तमखिलकार्यकरणेन चरितार्थमधिका रादवसादयति ॥” 
इति तत्त्वर्वंशारदी ॥ २०॥ 


भाष्यकार आगे के सूत्र के अवतरणिका-भाष्य को निम्नलिखित शङ्का के 
उत्तर के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं -- 

शङ्का--आपने श्रद्धा आदि को योग का उपाय बतलाया है। तो उन 
उपायों से समाधि तथा समाधि का फल कॅवल्य सबको समानरूप से क्यों नहीं 


प्राप्त होता ? देखने में आता है कि श्रद्धा आदि का अनुष्ठान करने वाले कुछ 


योगी शीघ्र सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तथा कुछ विलम्ब से प्राप्त करते हैं और 
किसी को सिद्धि मिलती. ही नहीं । इसका कारण क्या है ? 


भाष्याथंः--(१) मृद्रपाय, मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय के भेद से ( श्रद्धा ` 


वीर्यं आदि सांधनशील ) वे मोगी नौ प्रकार के होते हैं वे जैसे मृदूपाय, मध्योपाय 
और अधिमात्रोपाय कहे जाते हैं । 

टिप्पणी--जिन योगियों के पूर्वोक्त श्रद्धा आदि साधन मन्द होते हैं, वे 
भृद्रपाय, जिनके सामान्य होते हैं वे मध्योपाय तथा जिनके तीब्र होते हैं वे अधि- 
मात्रोपाय कहे जाते हैं ॥ 


(२) इनमें मृदुपाय बाले योगियों के भी तीन भेद होते है--(क) मृदुसंवेग 
(ख) मध्यसंवेग तथा (ग) ती्रसंवेग । इसी प्रकार मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय 
' के भी तीन-तीन भेद समझना चाहिए । 


उक्त नौ प्रकार के योगियों के नौ नाम निम्नलिखित हैं-- 


ह अ नल जा पह सवग | ३ | 
२ | मध्योपाय | मुदुसवेग | मध्यसंवेग | तीवरसबेग | ३ 
३ | अधिमात्रोपाय [वेग | मध्यसंवेग | तीब्रसंवेग 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


(१ NS 


समाधिपाद: ! ७१ . 


तीव्रसंवेगानामासन्नः ।। २१ ॥ 
समाधिलाभ: समाधिफलं च भवतीति ॥ २१॥ 


SNR कयाय 

पीछे चार्ट में प्रदर्शित नौ प्रकार के योगियों में जो अन्तिम अधिमात्रोपाय . 
तीब्नसंवेग वाले योगी हैं उन्हें पीछे के आठ योगियों की अपेक्षा समाधिसिद्धि _ 
शीघ्र होती है और समाधिफल भी शौ त्र प्राप्त होता है। कहने का भाव यह 
है कि समाधिसिद्धि तथा फलप्राप्ति साधक की साधना की मात्रा एवं अवस्था 
पर निर्भर.करती है । अतः सफलता पूर्व योगी.की अपेक्षा उत्तरोत्तर योगी को 
शीघ्र मिलती है। इसी बात को भाष्यकार “'तीब्रसंवेगानामासन्नः” इस सुत्र के 
साथ “तत्राधिमात्रोपायानाम्‌'” इस पद को जोडते हुए दिखलाते हैं-- 

सूत्र-भाष्य-पदार्थः--तत्र=पूर्वोक्त नौ प्रकार के योगियों में, अधिमात्रो- 
पायानाम्‌=अधिमात्रोपायनामक भेद वाले, तीब्रसंवेगानामू=तीव्रसंवेग वाले योगियों 
को, आसन्नः=अतिशीघ्र, समाधिलाभः=समाधि का लाभ, च=ओऔर, समाधिफलम्‌= 
समाधि का फल कंवल्य, भवति=मिलता है, प्राप्त होता है ॥ २१ ॥. 


सूत्र-भाष्यार्थः-पू्वोक्त नौ प्रकार के योगियों में अधिमात्रोपाय तीव्रसंवेग वाले 
योगियों को अतिशीघ्र समाधिलाभ और समाधि का फल क॑वल्य मिलता है॥ २१॥ 

टिप्पणी--संवेगः--भोजराज ने संवेग का अर्थ किया है -समाधि क्रिया 
का हेतु दृढतर संस्कार । विवरण में संवेग का अर्थ “साधनों के अनुष्ठान के प्रति 
उपक्रम” किया गया हे । किन्तु यहाँ संवेग शब्द का प्रयोग “परबैराग्य” के 
अर्थे में किया गया प्रतीत होता है । यह संवेग ( परवैराग्य ) भी मृदु, मध्य तथा 
तीब्र के भेद से तीन प्रकार का कहा गया है । यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि 
सम्प्रज्ञातसमाधि का फल है-असम्प्रज्ञातसमाधि और असम्परज्ञातसमाधि का 
फल है--कंवल्य; - “संवेगो वैराग्यं तस्यापि मृदु-मध्य-तीब्रता । समाधे संभ्रज्ञातस्य 
फलमसंप्रज्ञातः, तस्यापि कवल्यम्‌'' ।॥ इति वाचस्पतिमिश्ाः ॥ 


विज्ञानभिक्षु ने योगवातिक में वाचस्पति मिश्र के मत का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि -“संवेगश्चोपायानुष्ठाने शैध्यम्‌” अर्थात्‌ संवेग शब्द का अथं है 
शीघ्रता । किन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि शीघ्रतारूप 
अथं की प्रतीति अधिमात्र शब्द से ही हो जाती है। योगवातिक को देखने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि विज्ञानभिक्षु वाचस्पति मिश्र के मत के खण्डन में अपना गौरव 
समझते हैं । उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं हे कि जिन युक्तियों के बल पर वे 
मिश्र का खण्डन करने चलते हैं वे स्वयं त्रुटिपूणे तथा असंगत होती हैं। कम से 
कम यहाँ ऐसी ही बात है ॥ २१॥ 
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सृदुमध्याधिमात्रत्वा्ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ॥ 

(१) मृदुतीव्रः, मध्यतीब्रः, अधिमात्रतीन्र इति । (२) ततोऽपि विशेषः । 
(३) तद्‌ विशषान्मृदुतीब्रसंवेगस्यासन्ः, ततो मध्यती्रसंवेगस्यासन्नतरस्त- 
स्मादधिमात्रतीब्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्यासन्ततमः समाधिलाभः समाधि- 
फलं चेति ॥ २२॥ े 


सूत्रपदार्थ:---प्रृदु-मध्य-अधिमात्रत्वातू-मृदु, मध्य और अधिमात्र के भेद से 
तीव्रसंवेग के त्रिधा होने से, ततोऽपि=पुवं-निदिष्ट तीव्रत्वादि विशेष से भी, 
विशेषः=तीव्रसंवेगसम्पन्न अधिमात्रोपाय नामक योगियों के समाधिलाभ और 
समाधिफल में वैशिष्ट्य है ॥ २२ ॥ | 

पीछे बतलाया जा चूका है कि अधिमात्रोपायसंज्ञक योगियों के तीव्रसंवेग 
युक्त होने पर अन्यों की अपेक्षा उन्हें शीघ्र समाधि एवं फल की सिद्धि होती है। 
अब यहाँ बतलाने जा रहे हैँ कि जिस तीव्रसंवेग से उन्हें अन्यों की अपेक्षा शीघ्र 
समाधिलाभ तथा समाधिफल प्राप्त होते हैं उस तीव्रसंवेग के भी पुनः मृदुत्वादि 
तीन भेद मान कर पीछे वाले अन्य योगियों की अपेक्षा उन योगियों का वेशिष्ट्य 
यहाँ कह रहेहैँ- . हे 

सूत्रा्थः--मूदु, मध्य तथा अधिमात्र के भेद से तीव्रसंवेग के त्रिधा होने से 
पूर्वनिदिष्ट तीव्रत्वादि विशेष से भी तीव्रसंवेगसम्पन्न अधिमात्रोपायसंज्ञक योगियों 
के समाधिलाभ और समाधिफल में वैशिष्ट्य है ॥ २२ ॥ 


भाष्यार्थः--(१) अधिमात्रोपाय संज्ञक योगियों का जो तीक्रसंवेग है, वह 
भी तीन प्रकार का होता है -( क ) मृदुतीब्रसंवेग ( ख ) मध्यतीत्रसंवेग और 
(ग) अधिमात्रतीब्नसंवेग । (२) पीछे बतलाये गये तीब्रत्वादि विशेष की अपेक्षा 
तीव्रवेराग्ययुक्त अधिमात्रोपायसंज्ञक योगियों. के समाधिलाभ और समाधिफल में 
वैशिष्ट्य है। . 

इसी बात को स्पष्ट करते हुए बतला रहे हैं--(३) मध्यसंवेगयुक्त अधि- 
मात्रोपायसंज्ञक योगियों के समाधिलाभ तथा समाधिफल की अपेक्षा मृदुतीव्र- 
संवेगयुक्त अधिमात्रोपाय योगियों को समाधिलाभ तथा समाधिफल शीक्र प्राप्त ` 
होता है । मुदुतीब्रसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय योगियों के विशेष की. अपेक्षा मध्य- 
तीव्रसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय योगियों को शीघ्रतर समाधिलाभ तथा समाधिः 
फल की प्राप्ति होती है। और इसकी भी अपेक्षा अधिमात्र तीव्रवैराग्ययुक्तं 
अघिमात्रोपाय योगियों को भी शीघ्रतम समाधिलाभ तथा समाधिफल प्राप्त 
होते हैं । अतः अन्तिम अवस्था तक पहुँचने के लिये योगियों को निरवच्छिन्न प्रयास 
करते रहना चाहिये ॥ २२ ॥ 
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किमेतस्मादेवासन्नतमः समाधिर्भवति, अथास्य लाभे भवति अन्योऽपि 
कद्चिदुपायो न वेति 


ईरवर-ग्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 
(१) प्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेषाद्‌ आवर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्हाति अभि- 
ध्यानमात्रेण । (२) तदभिघ्यानादपि योगिन आसन्नतमः समाधिलाभः फलं 
च भवत्तीति ॥ २३॥ 


अवतरणिकाभाष्यार्थ:--क्या इन्हीं पूर्वोक्त उपायों से ही-अत्यन्त शीघ्र 
समाधि की सिद्धि होती है? अथवा इस समाधि के लाभ में शीघ्रताकारक कोई 
अन्य भी उपाय है ? र 

टिप्पणी--न वा--वाचस्पति मिश्र का मत है कि यहाँ “न वा” शब्द संशय- 
निवतंक है । विज्ञानभिक्षु मानते हैं कि “न वा” शब्द विकल्पार्थक है । विज्ञानभिक्षु 
का मत इस लिये नहीं ठीक प्रतीत होता कि “अथ” शब्द से ही विकल्प अर्थं 
उपस्थित हो जाता है । 

सूत्रपदार्थः--वा=अथवा, ईश्वरप्रणिधानात्‌=ईश्वर की भक्ति से भी, (विशेषः 
_ अतिशीघ्र समाधिलाभ तथा समाधिफल की सिद्धि होती है) ॥ २३ ॥ 
सूत्रार्थ--अथवा ईश्वर की भक्ति से भी अतिशीघ्र समाधिलाभ तथा समाधिः 


फल की सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ 
भाष्यार्थ:--( १) प्रणिधानरूप भक्तिविशेष से कृपापूर्वक. अभिमुख हुए 
परमात्मा “भक्त की इच्छा पूर्ण हो” इस प्रकार के संकल्पमात्र से अपने उस भक्त- 
योगी पर दया करते हैं। (२) इस प्रकार के अभिध्यान अर्थात्‌ संकल्परूप ईश्वर 
की कृपा से भी योगी को अतिशीघ्र समाधि का लाभ तथा समाधि-फल कंवल्य 
की सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ 
टिप्पणी--प्रणिधानात्‌ भक्तिविश्षेषातू--कायिक, वाचिक तथा मानसिक- 
विधि से ईश्वर की आराधना करना प्रणिधान है । शरीर से भगवान्‌ के विग्रह की 
सेवा करना, इसके साथ ही साथ जिह्वा से भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करना 
तथा मन से उनका ध्यान करना प्रणिधान है। प्रणिधान में तत्पर भक्त अपनी 
आराधना के फल की कामना नहीं करता । उसके समक्ष तो गीता का निम्न श्लोक 
सर्वदा आदशंख्प में प्रस्तुत रहता है-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यर्‌ । ' 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ (९-२७) 
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अथ प्रघानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नामेति ?-- 


क्लेशकमविपाकाशयरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर! ॥ २४ ॥ 
(१) अविद्यादयः क्लेशाः। (२) कुशलाकुशलानि कर्माणि । 


अभिघ्यान--ईश्वर सम्यक्‌ शरणागत भक्त की भक्ति के द्वारा अभिमुख होकर 
“(इसका अभिमत सिद्ध हो” ऐसी जो इच्छा करते हैं, यही अभिध्यान है। ईश्वर 
जीवों के परम कल्याण ( मोक्ष ) के लिये ही अभिध्यान किया करते हैं। माया- 
मय सांसारिकसुख की सिद्धि' के लिये उनका अभिध्यान होना संगत नहीं प्रतीत 
होता ॥ २३ ॥ 

सूत्रपदाथंः--क्लेश-क्म-विपाक-आशयैः=अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा 
अभिनिवेशरूप क्लेशों से; शुभाशुभ कार्यों से जन्य. पुण्य-पापरूप कर्मों से; पुण्य- 
पाप के फल जाति, आयु तथा भोगप्रतिनिधि सुख-दुःखरूप विपाक से और सुख- 
दुखात्मकभोग से जन्य विविध वासनाओं से, अपरामृष्टः=अछूता, रहित, असम्बद्ध, 
पुरुषविशेषः = जीवरूप अन्य पुंझ्षों से विशिष्ट ( उत्कृष्ट) चेतन, ईश्वरः= 
ईश्वर है ॥ २४॥। 

अवतरणिकाभाष्यार्थः--अच्छा यह ततलाइये कि प्रकृति और पुरुष से 
अतिरिक्त यह कोन ईश्वर है ? जिसके प्रणिधान से शीघ्र समाधि-लाभ होता है। 
पूछने वाले का अभिप्राय यह है कि--यह सारा विशव चेतन और अचेतन से ही 
व्याप्त है, और किसी अन्य से नहीं । चेतन है पुरुष और अचेतन है प्रकृति । 
ईश्वर यदि अचेतन है तो, प्रकृति का विकार होने से, वह प्रधानरूप ही हुआ । 
ऐसी स्थिति में, अचेतन होने के कारण भक्त पर कृपा करना उनके लिये संभव 
नहीं है । यदि कहिए कि ईश्वर चेतन है तो भी उसके द्वारा भक्तों पर कृपा की 
बात नहीं बनती । क्योंकि सांसारिक दृष्टि से पुरुष उदासीन है, तटस्थ है । अतः 
वह कंसे भक्त पर कृपा कर सकता है ?--यह निरीश्वरवादी सांख्यो का पक्ष 
रहा इस पर सूत्रकार कहते हैं-- 

सूत्राथ:---अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेशरूप क्लेशों से; 
` शुभाशुभक्कतियों से जन्य पुण्य-पापरूप कर्मों से; पुण्य-पाप के फल--जाति 
आयु तथा भोग-प्रतिनिधि सुख-दुःखरूप विपाक से और सुख-दुःखात्मकभोग से 
जन्य विविधवासनाओं से अस्पृष्ट; जीवरूप अन्य पुरुषों से विशिष्ट, चेतन - 
ईश्वर है ॥ २४॥ 

भाष्याथं:--(१) पीछे निदिष्ट अविद्या, अस्मिता आदि क्लेश हैं। (२) शुभरूप 
तथा अशुभरूप कृतियों से जन्य होने के कारण कुशल एवं अकुशलरूप पुण्य तथा 
याप कमें कहे जाते हैं । 
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(३) तत्फलं विपाक: । (४) तदनुगुणा वासना आशयाः। (५) ते च 
मनसि वतमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। स हि तत्फलस्य भोक्तेति । यथाः जयः 
पराजयो वा योद्घृषु वर्तमान: स्वामिनि व्यपदिश्यते। यो ह्यनेन भोगेन 
अपरामृष्टः, स पुरुषविशेष ईश्वरः । 


दुःखभोग से जन्य वासना आशय कहलाती है । 

टिप्पणी--शङ्का--ईश्वर के लक्षण में “पुरुषविशेष ईश्वरः” इतना न 
कहकर यदि “पुरुष ईश्वरः” इतना ही कहा जाय तो क्या. गड़बड़ होगा ? 

उत्तर--यदि “विशेष” पद निकालकर केवल “पुरुष ईश्वर: इतना भ< ही 
कहा जायगा तो जीव-चेतन भी सामान्य पुरुष होने से. ईश्वर कहा जाने 
लगेगा । लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । जो अभीष्ट नहीं है। यही कारण है कि 
'विशेष' पद का ग्रहण किया गया है । पुरुषविशेष कहने से जीव-चेतन पुरुष होने 
पर भी पुरुषविशेष नहीं है । अतः लक्षण की अतिव्याप्ति न होगी । 

शङ्का--ठीक है । “क्लेशकर्मविपाकाशर्यरपरामृष्टः'' यह विशेषण न लगाकर 
यदि “पुरुषविशेष ईश्वर: इतना मात्र लक्षण किया जाय तो क्या हानि होगी ? 

उत्तर--यदि आपके कथनानुसार : लक्षण किया जाय तो यत्किचित्‌ 
वैशिष्ट्ययुक्त जीवरूप पुरुष-च्यक्ति में भी लक्षण के चले जाने से अतिव्याप्ति 
होने लगेगी । अतः क्लेशकर्मविपाकशयैरपरामृष्टः” इतना विशेषण और लगाया 
गया है । ऐसा करने से जीवरूप पुरुष में लक्षण नहीं जायगा । क्योंकि कोई भी 
जीव-चेतन क्लेशादि से अपरामृष्ट नहीं है । अतः लक्षण की अतिव्याप्ति न होगी । 

शङ्का--अच्छा ठीक है । लेकिन सांख्य-योग क्लेश आदि को चित्त का धमे 
मानता है। ऐसी स्थिति में चेतनपुरुष में लक्षण की अतिव्याप्ति होने का अवसर 
ही कहाँ उपस्थित होता है और लक्षण में पुरुषपद का उपादान करने से चित्त 
में लक्षण. की अतिव्याप्ति होने की आशडदू भी नहीं की जा सकती। ऐसी 
स्थिति में क्लेश आदि का उपादान निर्थक प्रतीत होता है । 

इस शङ्का के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं--(५) वे पूर्वोक्त क्लेश आदि 

यद्यपि चित्त में वर्तमान रहते हैं, फिर भी: -जीवात्मारूप पुरुष में उनका आरोप 
करके व्यवहार किया जाता है । क्योंकि वह पुरुष (अज्ञानवश बुद्धि को अपना 
स्वरूप मानते हुए) बुद्धिगत सुख-दुःखरूप फल का भोक्ता है। उदाहरण देते हैं -- 
जैसे युद्ध में जय एवं पराजय युद्धगत सैनिकों में विद्यमान है । फिर भी वह उसके 


स्वामी राजा में आरोपित किया जाता है। और जो इस सुख-दुःख के भोग से अछूता 


| है यह पुरुष-विशेष ईश्वर है । 
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(६) केवल्यं प्राप्तास्तहि सन्ति च बहवः केवलिनः, ते हि त्रीणि 
बन्धनानि छित्त्वा केवल्यं प्राप्ताः । 

टिप्पणी--यद्यपि ईश्वर और पुरुष-दोनों-में वस्तुतः क्लेश आदि का अभाव 
है। किन्तु अन्तर इतना ही है कि पुरुष में बुद्धि के सुख-दुःख का आरोपित 
व्यवहार होता है । पुरुष बुद्धिपत सुख-दुःख का अपने ऊपर आरोप करके सुखी 
एवं दुःखी बनता है किन्तु ईश्वर में आरोपित भी क्लेश आदि का व्यवहार नहीं 
होता । ईश्वर में क्लेश आदि का काल्पनिक भी व्यवहार नहीं होता। यही है 


ईश्वर का क्लेश आदि से परामृष्ट न होना । चित्त में वास्तविक तथा पुरुष में 
काल्पनिक क्लेशादि होने से अतिव्याप्ति का दोष नहीं आता है । 


शङ्का--ईशवर का लक्षण करने वाले इस सूत्र में “क्लेशकमविपाकाशयैर- 
परामृष्टः” इतना अंश विशेषण है और “पुरुषविशेषः” यह अंश विशेष्य । जैसा 
पीछे बतलाया जा चुका है कि विशेषणांश के उपादान से चित्त तथा पुरुष में 


अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है । ऐसी स्थिति में “पुरुषविशेषः” इस अंश को 
देने की क्या आवश्यकता है ? 


समाधान--क्लेशादि विशेषणांश के कथनमात्र से यद्यपि चित्त तथा पुरुष 
में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। फिर भी मुक्त तथा प्रकृतिलीन पुरुषों में 
लक्षण को अतिव्याप्ति होने लगेगी। क्योंकि वे भी क्लेश आदि से रहित हैं । 
और जब “पुरुषविशेषः” यह अंश दे दिया जाता है तो इस अतिव्याप्ति का भी 
वारण हो जाता है । इसका कारण यह है कि मुक्त तथा प्रकृतिलीन पुरुषमात्र है 


पुरुषविशेष नहीं 
इसी बात को भाष्यकार स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं-- 


(६) यदि विशेष्य अंश का ग्रहण न किया जाय तो कंवल्य को प्राप्त हुए 
बहुत से मुक्त पुरुष हैं । (अतः उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी) क्योंकि 
वे ( प्राकृत, व॑कारिक तथा दक्षिणा आदि ) तीनों बन्धनों को काटकर मोक्ष को 
प्राप्त हुए हैं ॥ 

टिप्पणी--त्रीणि बन्धनानि--प्रकति को आत्मा मानकर जो चिन्तन करते 
हैं तथा अन्त में जाकर प्रकृति में ही लीन होते हैं, उन्हें प्राक्कतबन्ध होता है । 
इन्द्रियों को ही परतत्त्व मानकर उनका चिन्तन करते हुए अन्त में उन्हीं में लीन 
होने वाले इन्द्रिय उपासकों को वैकारिकबन्ध प्राप्त होता है । और दिव्यादिव्य 
विषयों का सेवन करने वाले, दक्षिणायनमागंस्थ देवादिकों को दक्षिणा बन्ध होता 
है । जो मुक्तपुरुष हैं वे इन तीनों बन्धनों को काट कर कॅवल्य को प्राप्त हुए होते 
हैं । इस प्रकार के मुक्त क्लेश आदि से रहित होते हैं । यदि “विशेष” इस अंश का 


अहण न किया जाय तो उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी । अतः विशेष 
अंश का उपादान किया गया है । 
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(७) ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा 
बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेवमीश्वरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा बन्धः 
कोटिः संभाव्यते नेवमीश्वरस्य । स तु सदैव मुक्तः सदैवेशवर इति । 

(८) योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाएवतिक उत्कर्षः स कि 
सनिमित्तः, आहोस्विन्निनिमित्त इति । तस्य शास्त्रं निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुनः 
किन्निमित्तम्‌ ? प्रक्ृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वरसत्त्वे 
वतमानयोरनादिः संबन्धः। एतस्माद्‌ एतद्भवति सदेवेश्वरः सदैव 
मुक्त ईत । 

(७) और ईश्वर को क्लेश आदि रूप तीनों बन्धनों का सम्बन्ध न अतीत 
काल में कभी था और न भविष्य में कभी होने वाला ही है। जैसे मुक्त को पहले 
जीवन काल में वन्धन की अवस्था थी ऐसा बन्धन कभी ईश्वर को नहीं था। 
अथवा जैसे प्रक्ृतिलीन योगी को अधिकार-समाप्ति के अनन्तर आगे चलकर 
पुनर्जेन्मरूप उत्तरबन्धनदशा संभव है, इस प्रकार भविष्य में भी ईश्वर को बन्धन 
की संभावना नहीं की जा सकती । इसके विपरीत वह त्रिकाल में मुक्त रहने वाला 
है और सदा ज्ञान-क्रिया-शक्ति तथा ऐश्वर्य आदि से समृद्ध होने के क्रारण तीनों 
कालों में ईश्वर ही है । वह कभी अनीश्वर नहीं बनता । यह बात सिद्ध हुई । 

टिप्पणी--ऊपर के अंश का अभिप्राय यह है कि जो त्रिकाल में मुक्त रहने 
वाला है, जिसे कभी भी किसी प्रकार का भी बन्धन संभावित नहीं है । वही पुरुष- 
विशेष ईश्वर है । ऐसा लक्षण करने से मुक्तात्मा तथा प्रकृतिलीन ईशवर-कोटि में 
नहीं आयेगें । क्योंकि ःमुक्तात्मा को अतीत काल में और प्रकृतिलीन को आगे 
चलकर बन्धन होता है । 

(८) शङ्का--जो यह श्रुतिप्रतिपादित माया नामक विशुद्धसत्त्वात्मक 
चित्तरूप उपाधि को धारण करने से ईश्वर का नित्य सर्वेज्ञत्वादिरूप उत्कष है, 
वह क्या सप्रमाण है अथवा निष्प्रमाण है ? 

उत्तर--ईश्वर के उक्त उत्कषं में श्रुति-स्मृति तथा पुराणादि प्रमाण हैं। 

शङ्का-अच्छा, श्रुति-स्मृति तथा पुराणादि की प्रमाणता में क्या प्रमाण है ? 
अर्थात्‌ शास्त्र की स्वतः प्रमाणता में प्रमाण क्या है ? 

उत्तर--विशुद्ध सत्त्वस्वरूप चित्तरूप, ईश्वर की उपाधि ही शास्त्र की 
प्रमाणता में हेतु है । | 

शद्भा---ईश्वर के उत्कष में शास्त्र प्रमाण हैं और शास्त्र के प्रमाण में ईश्वर 
का उत्कर्ष प्रमाण है। यह आप का कहना है। किन्तु जहाँ दो बातें एक दुसरे पर 
आश्रित होती हैं वहाँ अत्योन्याश्रित दोष होता है । जहाँ यह दोष होता है वहाँ 
कोई बात प्रमाण नहीं मानी जाती । इस पर आप का क्‍या अभिमत है ? 
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(९) तच्च तस्यैश्वयं साम्यातिषायविनिर्मुक्तम्‌; न तावद्‌ ऐश्वर्यान्तरेण 
त्तदतिशय्यते, यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्स्यात्‌; तस्मात्र काष्ठाप्राप्ति- 
श्वस्य स ईश्वरः । (१०) न च तत्समानमेश्वयमस्ति, कस्माद्‌ द्वयोस्तुल्य- 
योरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कामितेऽर्थे नवमिदम स्तु पुराणमिदमस्तु-इत्येकस्य सिद्धौ 
इतरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌। (११) द्वयोश्च तुल्ययोर्युगपत 
कामिता्थंप्राप्तिर्नास्त्यर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । 


उत्तर--ईशवर के विशुद्ध सत्त्वमय चित्त में वर्तमान इन शास्त्र और उक्त 
उत्कषं के कार्य-कारण भाव में अनादि काल से सम्वन्ध है । ( अतः बीज-बुक्ष की 
भाँति यहाँ भी अन्योन्याश्रय दोष की कल्पना नहीं की जा सकती ) । 


उक्त उत्कर्षं से ही यह सिद्ध है कि ईश्वर सदा ही ऐश्वये से युक्त है, और सदा 
ही मुक्त है । 

अभी तक ऊपर यह सिद्ध किया कि ईश्वर मुक्त पुरुषों की अपेक्षा विलक्षण है। 
अब यहाँ यह दिखलाने जा रहे हैं कि अणिमा आदि ऐश्वर्यंसम्पन्न . योगियों की 
अपेक्षा भी ईश्वर विलक्षण है-- 

(९) ईश्वर का वह ऐश्वर्य समानता एवं अतिशय से रहित है । अर्थात्‌ ईश्वर 
का ऐश्वर्य न तो किसी के ऐश्वर्य के समान है और न किसी के ऐश्वर्य से न्यून । 
ईश्वर का ऐश्वर्य किसी के ऐश्‍वये से कम नहीं किया जा सकता । जो ऐश्वर्य सभी 
ऐश्वयों की अपेक्षा अतिशय है वही ऐश्वर्य निरतिशय कहलाता है । अतः ऐश्वर्ये 
की जहाँ अन्तिम सीभा है, वही ईश्वर है। (१०) और ईश्वर के ऐश्वर्य के 

_ बराबर किसी का ऐश्वर्य नहीं है । 
शङ्रा--किसी दूसरे का ऐश्वर्य ईश्वर के ऐश्वर्य के समान क्‍यों नहीं है ? 
उत्तर---यदि किसी अन्य के ऐश्वर्य को ईश्वर के ऐश्वर्य के समान माना जाय 
'तो सदृश-ऐश्वयं वाले दोनों में (अर्थात्‌ एक ईश्वर और दुसरें ईश्वर-सदुश.पुरुष में) 
एक ही वस्तु के विषय में एक ही काल में यदि “यह नवीन हो” तथा “यह पुरानी 
'हो” ऐसी विपरीत-कामना हो तो एक की कामना के सिद्ध होने पर दुसरे की 
इच्छा का विघात होने से न्यूनता होगी । ः 

शद्भा--यदि हम उसी वस्तु में नवीन एवं प्राचीन होने की दोनों बातों को 
मान लें तो क्या हानि होगी? : 

उत्तर--( ११) इस प्रकार दोनों के तुल्य ऐश्वयवान्‌ . होने पर एक ही काल 
में दोनों की अभिलषित अर्थ की प्राप्ति न होगी । क्योंकि नया और पुराना 
आदि अर्थ परस्पर विरोधी होते हैं) 
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(१२) तस्माद्‌ यस्य साम्यातिश्यविनिर्मुक्तमैश्वयं स ईश्वरः, स च पुरुष- 
विशेष इति ॥ २४॥ 


(१२) अतः जिसका ऐश्वर्य साम्य तथा अतिशय से रहित है, वही ईश्वर है । 
और वह ईश्वर बद्ध, मुक्त तथा अणिमादि ऐश्वयं-सम्पन्न सर्वविध जीवरूप पुरुष 
की अपेक्षा विशिष्ट है, अतः पुरुषविशेष है। यह बात सिद्ध हुई.॥ २४॥ 


टिप्पणी--सांख्य दो प्रकार का है - (१) निरीश्वर तथा (२) सेश्‍वर। 
निरीश्वर सांख्य के आदि आचार्य हैं भगवान्‌ कपिल और सेश्वर सांख्य के प्रवर्तक 
हैं भगवान्‌ पतञ्जलि । सेश्वर सांख्य ही दर्शन शास्त्र में योग के नाम से जाना तथा 
कहा जाता है । सेश्वर सांख्य में निरीश्वर साख्य के सारे पच्चीस तत्त्व ज्यों के 
त्यों ले लिये गये हैं। ये पच्चीस तत्त्व क्रम से इस प्रकार हैं -प्रकृति, महत्तत्व, 
अहङ्कार, पश्चतन्मात्राऐ, एकादश इन्द्रिया, पञ्चमहाभूत और पुरुष। सेश्वर 
सांख्य अर्थात्‌ योग निरीश्वर सांख्य के इन पच्चीस तत्त्वों में एक ईश्वर को 
मिलाकर छब्बीस तत्त्व स्वीकार करता है । निरीश्वर सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं 
स्वीकार करता है । दोनों सांख्य-योग - दर्शन यह मानते हैं कि पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मा भोक्ता है, कर्ता नहीं और प्रकृति कर्त्री है भोक्त्री नहीं । (यद्यपि पुरुष 
अपरिणामी है। उसमें सुख-दुःखरूप भोग नहीं हैं। सुख-दुःखरूप भोग तो 
बुद्धि के धमं हैं। बुद्धि में प्रतिबिम्बित होने वाला पुरुष बुद्धि के इन घर्मो को 
अज्ञानवश अपना धमं मानने लगता है । सुखी-दुःखी अनुभव करने लगता है । 
जैसे कांच के ग्लास में रक्‍्खे रक्तपुरुष की रक्तिमा स्फटिक में भासती है। उसी 
प्रकार बुद्धिगत दुःख-सुखादि पुरुष में कल्पना से प्रतीत होते हैं । ये सुख-दुःख 
पुरुष में वास्तविक नहीं होते । अतः पुरुष काल्पनिक भोक्ता माना जाता है, 
वस्तुतः नहीं । न 
प्रकृति का कायं होने से बुद्धि भी प्रकृति कही जाती है । यह बुद्धिरूप प्रकृति ' 

, ही. पुरुष के भोग-मोक्षरूप कार्य का सम्पादन करती है । बुद्धि का सारा कार्य 
पुरुष के लिये होने से परार्थ है, स्वार्थ नहीं । देखिये-- 

प्रतिपुरुषविमोक्षाथं स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः । 

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रबृत्तिः ` प्रधानस्य ॥ 

पुरुषस्य विमोक्षाथं प्रवतंते तद्वदव्यक्तम्‌ । 

i चज तस्मान्नबध्यते नापि मुच्यते नामि संसरति कञ्चित्‌ i 

| संसरति बध्यते मुच्यते च नानाञ्नया .प्रकृतिः॥ 

a ( सांख्यकारिका.५६ से ६२: तक) 
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किच-- हि हिन 
तत्र निरतिशयं सबज्ञत्रीजम्‌। २४५ ॥ 
(१) यदिदमतीतानागतपरत्युत्ननप्रत्येकसमुच्चयाती्द्रयग्रहणमल्पं बहु 
इति सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्धि वद्धंमानं यत्र निरतिशयं स सर्वेज्ञः। (२ ) अस्ति 
काष्ठाप्राप्तिः सवज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति । 


कापिल-सांख्य के अनुयायी ईश्वर को नहीं मानते हैँ। उनका कहना है कि 
“सर्वज्ञः स्वंवित्‌” “स हि सर्ववित्‌ सर्व॑स्य कर्ता” आदि वेद-वचनों में जिस 
सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता की बात कही गई है, वह मुक्त-पुरुष की प्रशंसा मात्र है। 
अथवा उपासना सिद्ध योगियों की स्तुतिमात्र है । अतः इस प्रकार के वेद-वचन 


अर्थेवादमात्र होने से ईश्वर के सद्भाव में प्रमाण नहीं हैं। अतः सांख्य पच्चीस य 


ही पदार्थ मानता है, छब्बीस नहीं ॥ २४॥ 


सूत्रपदार्थ :---तत्र-पूर्वोक्त ईश्वर और उनकी ज्ञान-क्रियारूप शक्ति के उत्कर्ष 
में, सवज्ञवीजम्‌=सवंज्ञता का कारण ज्ञान, निरतिशयमृ-अतिशय रहित है, अर्थात्‌ 
सर्वातिशायी है ॥ २५॥ 

विशेष--पौछे ईश्वर तथा उनकी ज्ञान-क्रियारूप शक्ति के उत्कर्षं में श्रुति- 
स्मृति आदि शास्त्ररूप आगमप्रमाण दिखलाने के अनन्तर अब निरीश्वरवादी के 
सन्तोष के लिये अनुमानप्रमाण का भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं - 

सूत्रार्थ:---और भी प्रकार से ईश्वर में उत्कृष्टता है-- 

पूर्वोक्त ईश्वर और उनकी ज्ञान-क्रियारूप शक्ति के उत्कषं में ईश्वर में विद्य- 
मान सर्वज्ञता का कारण ज्ञान, सर्वातिशायी होकर वर्तमान रहता है.॥ २५ ॥ 

भाष्याथेः--(१) जो यह किसी का अतीतविषयक, किसी का भविष्य- 
विषयक, किसी का वतंमानविषयक, किसी का एकविषयक, किसी का अनेक- 
विषयक, किसी का स्थूलविषयक तथा किसी का सूक्ष्मविषयक, किसी का स्वल्प 
और किसी का अधिक ज्ञान (अहण) है, यही सर्वज्ञता का कारणभूत है । यह ज्ञान 
क्रमशः बढ़ता हुआ जहाँ जाकर निरतिशयरूप अन्तिमसीमा को प्राप्त होता है, वह 
सर्वज्ञ ईश्वर है । 

ऊपर प्रमेय ईश्वर का दिग्दर्शन कराकर सम्प्रति अनुमानप्रमाण प्रदरशित करने 
जा रहे हैं-- 

(२). सर्वज्ञता के कारणभूत ज्ञान की निरतिशयरूप काष्ठा प्राप्ति है, सातिशय 
होते से । जो सातिशय होता है, वह निरतिशयंरूप काष्ठा को निश्चय ही प्राप्त 
होता है, जेसे परिमाण । 
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( ३ ) यत्र काष्ठाप्राप्तिः ज्ञानस्य स सर्वज्ञः, स च पुरुषविशेष इति । 
हक ४ ) सामान्यमात्रोपसंहारे कृतोपक्षयमनुमानं न विशेषप्रतिपत्तो समर्थ- 
। 


टिप्पणी--इस अनुमान में ज्ञान पक्ष है। निरतिशयत्व साध्य है। सातिशयत्व 
हेतु है और परिमाण दृष्टान्त है । 

काष्ठाप्राप्ति:--जो पदार्थ न्यूनाधिक धर्मवाला है, वह कहीं न कहीं 
अन्तिम विश्रान्ति ( निरतिशयता ) को अवद्य प्रास होगा। जैसे परिमाण 
न्यूनाधिक धर्मवाला है। अतः वह न्यूनता के विषय में जाकर परमाणु में 
निरतिशय बन जाता है तथा महत्ता के विषय में आकाश में निरतशयता को प्राप्त 
होता है । इसी प्रकांर सर्वज्ञता का हेतुभूत ज्ञान भी न्यूनाधिक धमेंवाला होने 
से सातिशय ,है। अतः इसका भी काष्ठा को प्राप्त करते हुए कहीं न कहीं 
निरतिशय होना निश्चित है। यह काष्ठा को प्राप्त होता हुआ जहाँ .जाकर 
निरतिशय बन जाता है.वह ईश्वर है । इसी. बात को दिखलाने जा रहे हैं--- 

( ३ ) जहाँ पहुँच कर ज्ञान की अन्तिम विश्रान्ति ( काष्टराप्राप्ति ) होती है, 


वह सवंज्ञ है और वही पुरुष-विशेष ईश्वर है--यह बात सिद्ध हुई । 


टिप्पणी--परिमाणवत्‌---जैसे महत्परिमाण चावल, चना, आँवला, बिल्व | 


आदि में क्रमश: बढ़ता हुआ आकाश में काष्ठा को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 
महान्‌ से लघु की ओर जब हम बढ़ते हैं तो लघुपरिमाण की काष्ठा परमाणु में 
जाकर समाप्त होती है । इसका कारण यह है कि आकाश से बड़ा तथा परमाणु 
से छोटा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। अतः महत्परिमाण आकाश में और लघु- 
परिमाण परमाणु में निरतिशयता को (प्रात करता है। इसी प्रकार कीट-पतंग, 
पशु-पक्षी, देव-दानव आदि में जो ज्ञान है वह भी एक की अपेक्षा दूसरे में अधिक 
होने से सातिशय है । अत: उस ज्ञान की कहीं न कहीं पराकाष्ठा अवश्य. है । जहाँ 


पहुँच कर यह पराकाष्ठा है, वहीं उस ज्ञान की निरतिशयता भी मानना समीचीन 


होगा । जहाँ ज्ञान की यह निरतिशयता होगी वही ईश्वर है; वह सर्वज्ञ है । 

शङ्का-आपने इस अनुमान से यह सिद्ध किया कि जो सर्वज्ञ है, वह 
ईश्वर है । कपिल, बुद्ध और महावीर को उनके अनुयायी संज्ञ बतलाते हैं। 
तो क्यों न इन्हीं किसी एक को ईश्वर मान लिया जाय ? 

उत्तर--( ४ ) ईश्वर के अस्तित्वरूप सामान्य अर्थ का बोध कराकर चरितार्थ 
हुआ उक्त अनुमान प्रमाण “विशेष व्यक्ति ईश्वर है” ऐसा अर्थ बोध कराने में 
समर्थ नहीं है । (अतः बुद्ध, महावीर आदि को अनुमान से ईश्वर नहीं सिद्ध किया 
जा सकता ) । 

६ पा० यो० 
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(५ ) तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या । 
( ६) तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपिं भूतातुग्रहः प्रयोजनं ज्ञानधर्मोपदेशेन 
कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । 


—— — iT ताकत दी 
शङ्का --यदि अनुमान प्रमाण के द्वारा व्यक्तिविशेष को ईश्वर नहीं सिद्ध किया 


जा सकता तो फिर “विष्णु ईश्वर हैं, शिव ईश्वर हैं” यह कंसे कहा जाता है? 
उत्तर-( ५ ) अनुमान प्रमाण के द्वारा जिसका अस्तित्व सिद्ध किया जा चुका 
है, उसका शिव, विष्णु आदि नाम तथा वायुपुराण में प्रतिपादित उसके पट्‌ अङ्ग 
और दश अव्यय का ज्ञान श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराण आदि से जानना चाहिए । 
टिप्पणी-झङ्का--जँसे आपके वेद, पुराण आदि ईश्वर का नाम विष्णु, 
शिव आदि बतलाते हैं वैसे ही जैनागम तथा बौद्धागम भी क्रमशः महावीर एवं बुद्ध 
का नाम बतलाते हैं । अतः उन्हें ईश्वर मानने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए । 
उत्तर--बौद्ध-जैन आगमों के वक्ता समस्त प्रमाणों से बाधित क्षणभंगवाद 
तथा निरात्मवोद के उपदेशक हैं । अतः उनका उपदेश भ्रम-प्रमाद आदि से युक्त 
है । यही कारण है कि उनके आगम, आगम नहीं, आगमाभास हैं । अतः उन्हें प्रमाण 
नहीं माना जा सकता । 
षडङ्ग-सर्वेज्ञता तृतिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति: । 
अनन्तशक्तिश्च विभोविधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
( वायुपुराण १२-३१ ) 
अव्यय-ज्ञानं वैराग्यमैश्वयं तपः सत्यं क्षमा धृतिः । 
स्रष्टित्वमात्मसम्बोधों ह्यधिष्ठातृत्वमेव च ॥ 
अव्ययानि दक्षैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे । 
( वायु० १०-६० ) 
अर्थात्‌ सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिज्ञान, स्वतन्त्रता, अळ्सतचैतन्य तथा अनन्त- 
शक्ति ये छः अङ्ग और ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, स्रष्ट्॒त्व, 
आत्मसम्बोध और अघिष्ठातृत्व--ये दश अव्यय ( नाशाभाव ) ईश्वर में सर्वदा 
विराजमान रहते हैं । " 
शद्भा--यदि ईश्वर नित्यमुक्त, नित्यतृप्त है, तो संसार की सृष्टि में उसकी 
प्रबृत्ति क्यों होती है ! इसका उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं 
( ८ ) ईश्वर का अपना स्वार्थं न होने पर भी प्राणियों के ऊपर कृपा ही उनकी 
संसार-सृष्टि का कारण है । वे सोचते हैं कि कल्पप्रलय तथा महाप्रलय में लीन 
` संसारी पुरुषों का उद्धार करूँगा । अतः वे संसार-सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं । 
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(७ ) तथा चोक्तम्‌--“आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्या- 
णवान्‌ परमधिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाच” इति ॥ २५॥ 
स एषः 


पुर्थेघामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 


मो कह आज न "प्रय नित्य है। सृष्टि भी अनादि एवं नित्य है। अतः महाप्रलय 
'के समथ जो जीव प्रकृति आदि में छीन हैं उनके उद्धार के लिए ईश्वर सृष्टि में 
'्रस होता है । विशेष आचायं वाचस्पति की तत्त्ववैशारदी में देखें ॥ 


इसी वात का समर्थन आचार्य पत्वदिख भी करते हैं। यह आगे भाष्यकार 
दिखला रहे है--- 


( ७ ) इसी प्रकार आचार्य पच्चशिख भी कहते हैं-आदिविद्वान्‌, परमि 
भगवान्‌ कपिल ने योगबळ से निमित विशुद्धचित्त का आश्रय लेकर दयापरवश हो, 


जिज्ञासु आसुरिनामक शिष्य को पच्चीस तत्त्वों के प्रतिपादक सांख्यशास्त्र का 
उपदेश दिया था ॥ २५॥ 


टिप्पणी -प्रोवाच --आचार्य पत्चशिख के कयन से भाव यह व्यक्त किया 
गया है कि कपिल मुनि ईश्वर के अवतार हैं। अतः वे भी नित्यतुस हैं। फिर 
भी करुणापरवश हो उन्होंरे आसुरि के उद्धार लिए पच्चीसतत्त्वात्मक-सांख्य- 
शास्त्र का उपदेश दिया था । अतः देखने में आता है कि प्राणियों के उद्धार के 
लिए ईश्वर करुणावश हो प्रवृत्ति करते हैं ॥ २५॥ 


सूत्रपदार्थ:--स एषः = वह यह ईश्वर, पूर्वेषाम्‌ = पूर्वजों, सृष्टि के आदि में 
उत्पन्न ब्रह्मा आदि देवों तया अङ्गिरा आदि ऋषियों का, अपि =भी, कालेन -- समय 
से, अनवच्छेदात्‌-अवछिन्न, परिमित, घिरा हुआ न होने के कारण, गुरुः = पिता, 
उपदेशक गुरु, ( अस्ति= है ) ॥ २६॥ 


सूत्रार्थ:--पुर्ववणित यह्‌ ईश्वर सृष्टि के आदि में उत्पन्न ब्रह्मा आदि देवों तथा 
अङ्गिरा आदि ऋषियों का भी, समय से अवच्छिन्न न होने. के कारण, पिता तथा 
'उपदेशकगुरु है। अर्थात्‌ यह ईश्वर समय की सीमा से परिच्छिन्न ( घिरा हुआ ) 
नहीं है । वह समय की सीमा से सर्वथा अतीत है । अतः शाश्वत रूप से: सभी समयों 
में रहने के कारण वह ईश्वर पूर्वेकाल में सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न देवों तथा ऋषियों 
का भ्री गुरु है। क्योंकि ये सभी देव तथा ऋषि समय की सीमा से घिरे हुए 
( अवच्छिन्न ) हैं ओर ईश्वर तो देश-काल-धर्म आदि की सीमा से राहर है, 
अतीत है ॥ २६ ॥ 
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(१) पूर्वे हिं गुरव: कालेनावच्छेद्यन्ते यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावत्तंते 

स एष पूर्वेषामपि गुरुः । ( २ ) यथास्य सर्गस्यादौ प्रकर्षगत्या सिद्धस्तथाति- < 


क्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ २६ ॥ 
तस्य बाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥ | 


त मकि | 
भाष्यार्थ:--( १ ) निश्चय ही सृष्टि के आदिम काल के ब्रह्मा oe एवम्‌ | 
आदि गुरुजन काल के द्वारा अवछिन्न ( नापे गये) होते हैं ( क्योंकि वे उत्पत्ति । 
विनाश धर्मवाले हैं.) । जिसके विषय में काल अवच्छेदक ( मापक ) के रूप में | 
नहीं समर्थ होता है अर्थात्‌ काल जिसे अपनी सीमा में बाँधने में समर्थ नहीं होता | 
` है, वह यह परमेश्वर ब्रह्मा आदि पूर्वजों का की गुरु है। | 
( २ ) जैसे वर्तमान समं के प्रारम्भ में ज्ञान के उत्कर्षं की स्वतः प्राति से .! 
( प्रक्ंगत्या = ज्ञानोत्कर्षं्रासथा ) निरतिशय ज्ञान आदि का आधार ईश्वर ही 
सिद्ध हुआ । उसी प्रकार अतीत सर्गो में भी निरतिशय ज्ञान आदि का आधार 
इश्वर ही है, ऐसा समझना चाहिए । अन्य कोई नहीं ॥ २६॥ र 
टिप्पणी--ईश्वर की कालनिरवच्छिन्नता तथा पुवंगुरुता के बारे में इवेता- 
श्वतरोपनिषद्‌ की यह श्रुति भी प्रमाण है-- 
; यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्व, यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ ( अ० ६-१८ ) 
अर्थात्‌ जो परमेश्वर सृष्टि के प्रारम्भ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को उत्पन्न करता 
है, और जो परमेश्वर इच्छामात्र से ब्रह्मा को वेद प्रदान कर देता है। मुमुक्षु मैं 
आत्मबुद्धि के प्रकाशक उस देव की शरण में अत्यन्त विनञ्जता से जाता हूँ ॥ २६॥ | 
पीछे यह बतलाया गया था कि “ईश्वरप्रणिधानाद्वा” अर्थात्‌ ईइवंर से भक्ति - 
विशेष से भी समाधि-की शीघ्र सिद्धि होती है। ईश्वर क्या है? इसके उत्तर 
में पीछे के तीन सूत्रों का उपन्यास किया । सम्प्रति ईश्वर के वाचक-मन्त्र का 
कथन करने जा रहे हैं | 
सूत्रपदार्थः-तस्य = पूर्वोक्त उस ईश्वर का, वाचकः=अभिधायक, प्रणवः = | 
. ओंकार है॥ २७॥ | 
सूतरा्थः-पूर्वोक्त उस ईश्वर का अभिधायक ओंकार है.। २७ ॥ | 
 'टिंप्पणी-वाकचः--प्रणव एवं ईश्‍वर में वाच्य-वाचक सम्बन्ध है । ईश्वर 
प्रणव का वाच्य है और प्रणव ईव्वर का वाचक। “प्रणव” की व्युत्पत्ति है 
“प्रकर्षेण नूयते =स्तूयतेजेनेति” अर्थात्‌ जिसके उच्चारण से ईश्वर की विशिष्ट _ 
स्तुति की जाती है, वह प्रणव है। अथवा “अवति = रक्षति इति ओम” अर्थात्‌ | 
जो रक्षा करे उसे ओम्‌ कहते हैं। ईश्वर ही सब की रक्षा करता है। अतः वह 
ओम्‌ है ॥ २७॥ ह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बा 


समाधिपादः : ८५ 


(१ ) वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । ( २ ) किमस्य संकेतकुतं वाच्यवाचकत्वस्‌, 
अथ प्रदीप-प्रकाशवदवस्थितमिति । ( ३) स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन 
सह सम्बन्ध: । संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति, यथा अवस्थितः 
पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावद्योत्यते-अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इति । 

भाष्यार्थः--( १ ) प्रणव का वाच्य ( अर्थ ) ईश्वर है । अर्थात्‌ प्रणव वाचक है 
और -ईर्वर वाच्य है । ईश्वर प्रणव में वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध है। (२) क्या 
उस ईश्वर और प्रणव का वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध सडकेतकृत है अथव्रा दीपक के 
अकाश के समान अवस्थित है ?. 

टिप्पणी -सङ्केतकृतम्‌---सृष्टि के प्रारम्भ में ही ईश्‍वर की यहं इच्छा 
हुई कि अमुक शब्द से अमुक अर्थ का ही बोध हो । घट कहने से पृथुबुध्नोदराकार 
कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थं का ही बोध हो तभी से घट शब्द के द्वारा घटरूप अर्थ 
का लोक में ज्ञान होने लगा । इसी को सङ्केत कहते हैं। पूछने वाले का अभि- 


` प्राय यह है कि कया ऐवा ही सङ्केत प्रणव शब्द और ईइवररूप अर्थे में भी है ? कया 


सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने ऐसा सङ्केत किया है कि प्रणव मेरा वाचक शब्द है 
और मैं प्रणव का वाच्य अथं हूँ ? क्या यह सम्बन्ध ईझ्वरसंकेत-जन्य है? यह 
मत नैयायिकों का है । 

प्रदीपप्रकाशवत्‌--मीमांसक ईइवर को नहीं मानते । वे संसार-प्रवाह को 
नित्य मानते हैं । इनका कहना है कि संसार का खण्डप्रलय अवश्य होता है, किन्तु 
महाप्रलय. नहीं होता । इनकी दृष्टि से पद, पदार्थ और पद-पदार्थं का वाच्य- 
वाचकभावसम्बन्ध--ये तीनों ही नित्य हैं। अतः ये स्वेदा विद्यमान रहते हैं। 
जैसे दीपक का प्रकाश पहले से ही विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करता है। वह 
किसी नवीन वस्तु को उत्पन्न नहीं करता । ठीक उसी प्रकार आधुनिक पुरुषों का 
पद-पदार्थ-सम्बन्ध-विषयक-सङकेत अनादि काल से चले आ रहे वाच्य-वाचक- 
सम्बन्ध को प्रकाशितमात्र कर देता है। उत्पन्न नहीं करता। अतः शब्द एवं अर्थ 
का वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध सङ्केत-प्रकाइय, संकेतजन्य नहीं । 

यहाँ प्रसन-कर्ता का यह अभिप्राय है कि आप वाचक प्रणव और. वाच्य 
“ईश्वर का वाच्य-वा्रकभाव-सम्बन्ध संकेतजन्य मानते हैं या संकेतद्योत्य ? इसो 
आशङ्का के उत्तर में भाष्यकार कह रहे हैं-- 
. (३) इस ईइवररूप वाच्य का प्रणवरूप वाचक के साथ वाच्य-वाचकभाव- 
सम्बन्ध पहले से ही विद्यमान है । ईश्वर का सङ्केत तो पहले से ही वर्तमान 
पद-पदार्थं के वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध को प्रदशित ( प्रकाशित) मात्र कर 
देता है ( उत्पन्न नहीं करता ) । यह उसी प्रकार होता है--जैसे लोक में पहले से 


- ही विद्ययान पिता-पुत्र-सम्बन्ध,--पह इसके पिता हैं और यह इसका पुत्र है, 
'. ऐसा संकेत करके प्रकाशित. किया जाता है । 
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८६ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


( ४ ) सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते । 


(५ ) संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शन्दार्थंसम्बन्ध इत्यागमिनः 
प्रतिजानते ॥ २७॥ - 


टिप्पणी -नैयायिकों ने शब्दार्थसम्बन्ध को जन्य माना है । अतः उनके मत 
में कोई रुचि न दिखलाते हुए मीमांसक के मत में अपनी अभिरुचि प्रदर्शित करते 
हुए यहाँ भाष्यकार ने अपना अभिमत व्यक्त किया है। इसका कारण यह भी है 
कि व्याकारण-महाभाष्य में “सिद्धे शब्दार्थ कम्बन्धे'' इस वातिक के व्याख्यान के 
प्रसद्ध में शब्दार्थसम्बन्ध को नित्य माना है। नित्य को जन्य नहीं कहो जा 
सकता । यही कारण है कि व्यासभाष्य में यहाँ सूत्रकार का यथार्थं मत प्रस्फुटित 
किया गया है । इससे महाभाष्यकार-पतञ्जलि एवं योगसूत्रकार-पतञ्जलि के एक 
होने का प्रमाण भी समथित होता है। 


शङ्का महाप्रलय की स्थिति में सारे वाच्यः और वाचक विनष्ट हो जाते हैं। 
वाच्य-वाचक का सम्बन्ध भी विनष्ट हो जाता है। फिर जब सृष्टि होती है तो 
ईश्वर के संकेत से वाच्य-वाचकभाव उत्पन्न होता है । अतः वाच्य-वाचक-सम्बन्ध 
जन्य ही हुआ--ऐसा ही क्यों न माना जाय? इसी का समाधान आगे भाष्यकार 
* कर रहे हैं-- 

( ४ ) महाप्रलय के अनन्तर आगामी दूसरे सगो में भी ( पुर्वसर्गो में स्थित) 
वाच्य.वाचक-सम्बन्ध की अपेक्षा रखते हुए ही, उसी प्रकार का वाच्य-वाचक- 
सम्बन्ध ईश्वर के द्वारा संकेतित किया जाता है, जैसा कि पूर्वेसगों में अनादि 
काल से चला आ रहा है। कहने का भाव है कि यह कोई नवीन संकेत नहीं है। 
यह पहले से ही स्थित अथं का संकेत से द्योतन मात्र है, संकेत से जन्य नहीं । 


शङ्का-ठीक है। आपने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य माना है। 
किन्तु नित्यता दो प्रकार की होती है--एक कूटस्थ-नित्यता और दूंसरी प्रवाह- 
नित्यता । तो इन दोनों में से शब्दार्थसम्बन्ध की कौन-सी नित्यता है? 


इस प्रश्‍न पर भाष्यकार आगमकार की सम्मति प्रदर्शित करते. हुए शब्दार्थ- 
सम्बन्ध में प्रवाहु-नित्यता बतला रहे है-- 


( ५ ) सदृक्ष-व्यवहार की परम्परा ( प्रवाह ) के नित्य होने से शब्द एवं अर्थ 
का वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध नित्य है--ऐसा आगमशास्त्रक र स्वीकार करते हैं । 


भाव यह है कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता से चला आ रहा 
संकेत-द्योत्य है । इसका समर्थन आगमशास्त्रकार के द्वारा भी होता है ॥ २७॥ . 
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| 


, समाधिपाद: ८७ 


विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिन:-- 

तज्जपस्तदर्थभावनस्‌ ॥ २८ ॥ 

(१ ) प्रणवस्य जपः, प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावनम्‌ । तदस्य 
योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थ-च्च भावयतश्चित्तमेकाग्रं संपद्यते । ( २ ) तथा 
चोक्तम्‌-- 

“स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते” ॥ 
- ( द्र० विष्णुपु० ६।६।२ ) ॥ इति ॥ २८॥ 
सूत्रपदार्थ:---तज्जप: = उस प्रणव का जप और, तदर्थभावनम्‌ -- उस प्रणव के 
अर्थेरूप ईश्वर की भावना अर्थात्‌ चित्त में बारम्बर निवेशरूप ध्यान, ( कतंव्यम्‌ = 
करना चाहिए ) ॥ २८ ॥ | 
प्रणव और ईश्वर के परस्पर वाच्य-वाचक-सम्बन्ध को विशेषरूप से जानने 
वाले योगियों को-- 

सूत्रार्थ:--उस प्रणव का जप और प्रणव के अर्थरूप ईश्वर की भावना 
अर्थात्‌ चित्त में बारम्बार निवेशरूप ध्यान करता चाहिए ॥ २८ ॥ . 

टिप्पणी -“विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः'' इतना भाष्यांश सूत्र के साथ 
जोड़कर अर्थ करना चाहिए । 

भाष्यार्थः--( १ ) ओङ्कार का जप और ओङ्कार के अर्थ ईश्वर का वारम्बार 
चित्त में निवेश करना योगियों का कतंव्य है। इस प्रकार ओडद्धार का जप 
करते हुए ओङ्कार के अर्थरूप ईश्वर की भावना करनेवाले इस योगी का चित्त 
एकाग्र हो जाता है । इसमें स्व-कथनरूप वैयासिकी गाथा को उद्धृत करते हैं-- 
जैसा कि विष्णुपुराण में कहा गया है। | 

( २ ) ओङ्कार के जप के अनन्तर ईश्वर-भावनारूप योग का अनुष्ठान करे 
और ईश्वर की भावना के अनन्तर ओङ्कार का जप करे। इस प्रकार प्रणवजप 
तथा ईश्वर-भावना से परमेश्वर का साक्षात्कार होता है ॥ २८॥ 

टिप्पणी--प्रणवं जपतः प्रणवाथेच्च भावयतः-यद्यपि भाष्य की इस. 
पंक्ति से यही आशय व्यक्त होता है कि जप एवं ईइवरभावता एक साथ चलती 
है । किन्तु: विष्णुपुराण के उक्त इलोक के अर्थ पर ध्यान देने से इस अंश का अर्थ | 
ऐसा होना चाहिए | 

“ओंकार जप के अनन्तर ईशवर:का ध्यान करने वाले योगी का चित्त एकाग्र 
हो जाता है।'' जप के बाद ध्यान और ध्यान के बाद जप करना. चाहिए 
अभिप्राय है । प 
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८८ पातञ्जल्योगदशेनम्‌ 
कि्चास्य भवति | a 
ततः प्रत्यक्‌-चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावरच ॥ सड ॥ 


55 ( १) ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति। 
( २ ) म्वरूपदशँनमप्यस्य भवति । ( ३ ) यथैवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्न: केव- 


लोऽनुपसर्गस्तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी. यः पुरुष इत्येवमधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
TT र क > क स्की कक आ ्यपल्तणण्यक्णणपा 


इस प्रकार प्रणव-जप ओर ईइवर-भावना के सतत अभ्यास से योगी का चित्त 
एकाग्र हो जाता है । इस तरह अभ्यास करते-करते योगी शीघ्र समाधि-लाभ कर 
लेता है। समाधि लाभ के बाद उसे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार ( विवेकज्ञान ) हो 
जाता है । फिर. क्या है, योगी को कैवल्यपद की प्राप्ति हो जाती है ॥ २८ ॥ 

सूत्रपदार्थ:--तत: = उस ईइवर-प्रणिधान से, अन्तरायाभाव: =आगे कहे जाने 
वाले व्याधि-स्त्यान आदि विघ्नों का अभाव, च = और, प्रत्यकचेतनाधिगम: = आन्तर- 
चेतनस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार, अपि=भी ( भवति=होता है ) ॥ २९॥ 

सूत्राथे:--उस ईद्वर-प्रणिधान से आगे कहे जाने वाले व्याधि-स्त्यान 
आदि विघ्नों का अभाव और आन्तर-चेतन-स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार भी 


होता है ॥ २९ ॥ 
टिप्पणी--सूत्र का भाव यह है कि ईश्वर-प्रणिधान से जैसे शीघ्र समाधि- 


लाभ होता है उसी प्रकार विघ्नों का अभाव तथा आत्मसाक्षात्कार भी होता है । 
` यहाँ 'प्रत्यक' पद के ग्रहण करने से ईश्वर तथा “चेतन” पद के उपादान से जड़-प्रकृति 
का व्यावतेन हो जाता है ॥ २९ ॥ 
भाष्याथे:--( १ ) व्याधि-स्त्यान आदि जो योग के विध्न हैं वे सब ईश्वर के 
प्रणिधान से नहीं हो पाते। ( २) और इस ईश्वर-प्रणिधान का फल निज-शुद्ध- 
स्वरूप आत्म-साक्षात्कार भी होता है। 
शङ्का--जिसका प्रणिधान किया जाता है, उसी का स्वरूप-दर्शन भी होता 
है । यह एक सामान्य नियम है । यहाँ तो प्रणिधान ईश्वर का किया जा रहा है 
और दर्शन हो रहा है आत्मस्वरूप का । यह कैसे ? 
 उत्तर--( ३ ).जैसे ईश्वर पुरुष है, शुद्ध अर्थात्‌ कूटस्थ-नित्य होने से उत्पत्ति 
एवं नाश से रहित है, प्रसन्न अर्थात्‌ क्लेशों से. रहित हैं, केवल अर्थात्‌ धमं एवं अधर्म 
से रहित है अथ च अनुपसर्ग:--अर्थात्‌ जाति, आयु 'तथा भोग से विरहित है वैसे 
ही बुद्धि-इत्ति-प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने वाला अर्थात्‌ बुद्धि का साक्षी यह चेतन 
` जीवात्मा भी ( प्रत्यक्‌-्रतीपं विपरीतस्‌ अच्चति विजानातीति प्रत्यक स ˆ चासौ 
 चेतनरचेति ) पुरुष है--ऐसा योग-साधक समझता है ॥ २९॥ a 
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समाधिपाद: ८९ 
अथ केऽन्तरायाः ? ये चित्तस्य विक्षेपकाः के पुनस्ते कियन्तो वेति ?-- 
उयाच-स्त्यान-संशय-प्रमादालस्याविरति-ञ्जान्तिदशांनालबध- 
सुमिकरवानवस्थितत्वान ित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


टिप्पणी--पीछे जो शङ्का की गई थी कि भावना ईश्वर की की जाय और | 


साक्षात्कार आत्मा का हो यह कैसे संभव होता है। इसी पर यह भाष्यांश है। 
भाष्यांश को स्पष्ट करते हुए. आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि--“जैसे एक 
शास्त्र का पूर्णाभ्यास हो जाने पर तत्सदृश दूसरे शास्त्र का अभ्यासः भी हो जाता 
है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा-दोनों ही-पुरुष होने से अत्यन्त सदुश हैं। अतः 
परमात्मा की भावना करने से आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार 
कोई आपत्ति नहीं है । 


प्रत्यक्‌ --वेदान्त में “प्रत्यक्‌” शब्द “प्रति वस्तु अश्वति” इस व्युत्पत्ति से 
तथा “प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति” आदि शास्त्र से ` 
इइवर का बोधक माना गया है। किन्तु जैसा पीछे दिखलाया गया है--“प्रतीपं 
विपरीतम्‌ अचति विजानातीति प्रत्यक्‌” इस व्युत्पत्ति से प्रत्यक्‌ का अर्थं जीवौत्मा 
भी किया गया है । दूसरी बांत यह है कि आत्मदर्शन के बाद ही परमात्म-दर्शन 
होता है । इसलिए भी आत्मा का साक्षात्कार पहले बतलाया गया है ॥ २९ ॥ 


सूत्रप दार्थं:--व्याधिस्त्यानसंशयश्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वा- 
नवस्थितत्त्वानि = व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, 
अलब्धभूमिकत्व तथा अनवस्थितत्व-ये नव, चित्तविक्षेपाः= चित्त के विक्षेप ( चित्त 
को चञ्चल करने वाले ) हैं, ते=वे ही, अन्तरायाः = अन्तराय, विध्न हैं ॥ ३०॥ 
भाष्यखण्डाथे:--प्ररन--अच्छा; ईश्वर-प्रधिणान से जो अन्तराय नष्ट होते 
हैं, वे अन्तराय कोन हैं ? 


उत्तर--जो चित्त को विक्षिप्त करके उसे एकाग्रता सें भ्रच्युत कर देते हैं, वे 
अन्तराय हैं । 

प्रश्‍न--अच्छा, उन -अन्तरायों के नाम. क्या-क्या है ? और वे कितने प्रकार 
के हैं? 


सूत्रार्थ:--व्याधि, स्त्यान, ` संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, 
अलब्धभूमिकत्व तथा अनवस्यितत्व--ये नव चित्त के विक्षेप (अर्थात्‌ चित्त को 
चचल करने वाले.) हैं और ये ही अन्तराय कहे. जाते. हैं.। ३० ॥। | 
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९० पातञज्जलयोगदर्श नम्‌ 


( १) नव अन्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः। सह एते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति । 
. एतेषामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः। (२ ) तत्र व्याधिर्धातुरसक- 
रणवैषम्यस्‌ । ( ३ ) स्त्यानमकमंण्यता चित्तस्य। (४ ) संशय उभयकोटि- 
्पृगूविज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति । | 


oN 
भाष्या्थ:--( १ ) चित्त को चञ्चल बनाने वाले उक्त ये नव अन्तराय ( योग 


के विरोधी ) कहे गये हैं। ये नव अन्तराय पूर्वोक्त प्रमाण-विपर्यय आदि चित्त- 
बृत्तियों के साय ही होते हैं अर्थात्‌ इन नव विक्षेपों की स्थिति दशा में ही प्रमाण 
आदि बृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं और इनके अभाव में उक्त चित्तवृत्तियों की उत्पत्ति 
नहीं होती । अतः उस दशा में चित्त स्थिर हो जाता है । इस प्रकार चित्तविक्षेप के 
ये नव कारण बतलाये गये हैं । 

सुत्र में प्रतिपादित व्याधि आदि की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं--( २ ) वात-पित्त 
और कफरूप धातुओं की विषमता, खाये-पिये गये अन्न आदि से बनने वाले रस 
की विषमता ( अर्थात्‌ ठीक से परिपाक का अभाव ) तथा चक्षु आदि इन्द्रियों की 
दुर्बलतादि रूप विषमता को व्याधि कहते हैं । 


टिप्पणी--व्याधि--वात, पित्त एवं कफ जब शरीर में समानानुपातिक 
ढंग से रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। और जब कभी इन तीनों में एक कुपित 
होकर न्यूनाधिक भाव को प्रास होता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसी को 
व्याधि कहते हैँ । जब खाये-पिये गये पदार्थों का ठीक से परिपाक नहीं होता तो. 
रस की विषमता भी व्याधि बन जाती है। इन्द्रियों की शक्ति-मन्दता आदि भी 
व्याधि ही है। व्याधि योग में अन्तराय है । रुग्ण साधक समाधि नहीं लगा सकता । 


( ३ ) कार्ये करने की अक्षमता का नाम है-स्त्यान । इच्छा रहने पर भी कार्य 
करने के लिए जब हाथ-पैर नहीं फैलते हैं तब उस अवस्था को स्त्यान कहते हैं । 
योगी चाहते हुए भी आलस्यवद्य योग-साधना के लिए नहीं बैठ पाता । अतः स्त्यान 
भी योग में विघ्न कहा गया है। 


( ४ ) “यह ऐसा होगा अथवा यह ऐसा नहीं होगा” इस प्रकार का एक 
धर्मी में उभयकोटि ( निश्चय-कोटि एवं अनिश्चय-क्रोटि ) का अवगाहन करने 
वाला ज्ञान संशय कहा गया है । 


संशयापन्न-योगी भी योग-साधना में तत्पर नहीं हो सकता । वह यह सोचता 
रहेगा कि “योग में मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं ?” “योग का मार्ग ठीक है 


अथवा नहीं” आदि आदि । संशय की यह दशा योगी को योग के मार्ग पर आरूढ 
नहीं होने देती । अतः संशय योग का अन्तराय है। 
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समाधिपाद: ९१ 


(५ ) प्रमाद: समाधिसाधनानामभावनस्‌। (६ ) आलस्यं कायस्य 
चित्तस्य च गुरुत्वादभ्रवृत्तिः। (७ ) अविरतिश्चित्तस्य ब्रिषयसंप्रयोगात्मा 
ग्धः । (८ ) भ्रान्तिदर्शनं विपर्ययज्ञानस्‌ । ( ९ ) अलब्धभूमिकत्वं समाधि- 
भूमे रछाभ: ( १० ) अनवस्थितत्वं यल्लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा । 


(५ ) ससाधि के साधनों के अनुष्ठान के लिए प्रयत्न न करना प्रमाद है। 
प्रमादवश योगी समाधि के साधनों की ओर प्रबृत्त ही नहीं होता । अतः प्रमाद भी 
योग का अन्तराय है । 


( ६ ) शरीर और चित्त के भारी हो जाने के कारण कार्य में प्रवृत्ति का न होना 
आलस्य है । आलस्य की दशा में शरीर एवं चित्त--दोनों ही--कार्य करने के लिए 
उभरते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में तमोगुण प्रबल रहता है शरीर और मन 
दोनों ही भारी बन जाते हैं। अतः आलस्य भी योग में विघ्न है। आलस्यग्रस्त ` 
साधक योग-साधन में प्रवृत्त नहीं होता । 


( ७ ) विषयों के साथ रहने से उत्पन्न चित्त की ( विषयों के लिए ) तृष्णा 
ही अविरति है | जव तक योगी विषयों से विरक्त नहीं होता तब तक योगसाधनों 
में उसका मन रम नहीं सकता । अतः अविरति भी योग-विष्नकारिणी है । योगी 
को विषय-विरक्त होना आवश्यक है । 


( ८ ) गुरुंओं एवं आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ या मार्गे के विषय में 
विपरीत-ज्ञान का होना भ्रान्तिदर्शन है । अथवा योग के साधनों में असाधन होने 
का और असाधनों में साधन होने का ज्ञान भ्रान्तिदशँन है । अतः इसे भी योग में 
विघ्न कहा गया है । 

( ९ ) आगे बतलाई जानेवाली मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका एवं संस्कारशेषा- 
रूप समाधि-भूमि का, किसी प्रतिबन्धक के कारण प्राप्त होना अन्तराय 
( समाधि का अन्तराय ) कहा गया है । यह स्थिति भी योग में विघ्तकारिणी है । 

( १० ) उक्त मधुमती आदि भूमियों के कथव्थित्‌ किसी एक भूमिका की 
प्राप्ति होने परं भी उसमें चित्त का अवस्थित न होना या सुदीर्षकाल तक 
अवस्थित न होना अनवस्थितत्व नामक विष्न कहा गया है । उस समय भी योगी 
के मन का “अवतप्ते नकुलस्थितम्‌' की तरह एक. स्थिति में अवस्थान नहीं हो 
पाता । मन वहाँ से भागता है । अतः अन्तवस्थितता भी योग में अन्तराय है। 
अनवस्थितता योग में ही नेंहीं किसी भी कार्य में अन्तराय बनती है। इसके 
कारण ब्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता । _ र” 
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९२ पातञ्जल्योगदर्शंनम्‌ 
( ११ ) समाधिप्रतिलम्भे हि तदवस्थितं स्यात्‌ । ( १२ ) इत्येते चित्त- 
विक्षेपा नवे योगमला योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥ ३०॥ 
दु: खदोमेनस्याङ्कमेजयत्व-इवास-प्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥३१॥ 
(१ ) दुःखमाध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ आधिदैविकं च । . 


उक्त कथन में हेतु देते है--( ११ ) क्योंकि अन्तिम-भूमिका वाली समाधि की 
सिद्धि होने पर ही चित्त स्वस्वरूप में शान्त बनकर स्थित होता है। बीच की 
किसी एक भूमि की प्राप्ति होने पर चित्त स्वरूपावस्थित नहीं होता है। अतः 
बीच की भूमियों में योगी को सन्तुष्ट होकर बैठ नहीं जाना चाहिए। उसे तो 
समाधि की सीमा तक पहुँचे बिना विश्रान्त नहीं होना चाहिए । 

सूत्र का उपसंहार करते हैं--( १२ ) ये पूर्वकथित चित्त को विक्षिस करने वाले 
व्याधि आदि नव “योगमल'' ''योगप्रतिपक्ष” तथा “योगान्तराय” आदि नामों से 
-कहे जाते हैं ॥ ३०॥ 

टिप्पणी-श्रान्तिदर्शनस्‌-यद्यपिः संशय तथा भ्रान्तिदर्शन--ये दोनों ही- 
विपर्यंयरूप हैं । अतः एक के ही ग्रहण कर देने से काम चल जाता, इन दोनों का 
अलग-अलग निर्देश करने की कया आवश्यकता है? इस पर कहते हैं कि संशय 
उभयकोटि का अवगाही ज्ञान है और भ्रान्तिदर्शन एक वस्तु-विषयक है । अतः 
दोनों का अलग-अळग निर्देश किया गया है । 

ऊपर जो योग के नव अन्तराय कहे गये हैं उनमें संशय तथा भ्रान्तिदशँन 
चित्त की बृत्तिथाँ हैं। अतः ये समाधि के साक्षात्‌ विघ्न हैं। तथा बाकी व्याधि 
आदि सात चित्त की बृत्ति न होने पर भी चित्तवृत्ति के सहायक होने से समाधि के 
विध्तरूप हैं ऐसा समझना चाहिए “संशय-भ्रान्तिदर्शने तावददृंत्तितया वृत्ति- 
निरोधप्रतिपक्षौ । येऽपि न बृत्तयो व्याधिप्रभृतयस्तेऽपि बृत्तिसाइचर्यात्‌ तत्प्रतिपक्षा 
इत्यर्थः ।'” इति तत्त्ववैशारदी ॥ ३० ॥ | 

सूतरपदा्थं:-दुःखदौर्मनस्या ङ्गमेजयत्वर्वासप्रस्वासाः > दुःख,, दौर्मनस्य, अङ्ग- 
मेजयत्व, इवास, प्रवास ये पाँच, विक्षेपसहभुवः = पीछे कहे गये व्याधि आदि नव 
'विक्षेपों के सांथ होने वाले हैं ॥ ३१॥ 

सूत्रार्थे: दुःख, दोममंनस्थ, अङ्गमेजयत्व, श्वास तथा प्रवास ये पाँच पूर्वोक्त 
व्याधि. आदि नव विक्षेपों के साथ होने वाले हैं ॥ ३१ ॥ 

भाष्यकार दुःख आदि. का व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं--( १ ) दुःख आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक .तथा आधिदैविक भेद से तीन प्रकार के होते हैं । 

टिप्पणी--आध्यात्मिकस्‌ू--“आत्मनि अधि इति अध्यात्मं तत्र भवमाध्या- 
त्मिकमु” । यहाँ आत्मा का अथं मन एवं शरीर दोनों होता-है। अतः शारीरिक तथा 
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- समाधिपादः ९३ 


(२) येनाभिहताः प्राणिनस्तदुपघाताय भ्रयतन्तें तद्‌ दुःखम्‌ । (३) दौमन 
स्यमिच्छाभिधाताच्चेतसः क्षोभः । (४) यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्ग 


` मेजयत्वम्‌ । (५) प्राणो यद्‌ बाह्य वायुमाचामति स श्वासः, यत्‌ कोष्ठ्यं 


वायुं निःसारयतिं स प्रश्नास: । (६) एते विक्षेपसहभुवो विक्षिप्तचित्तस्यैते 
भवन्ति समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति॥ ३१॥ 

अथ एते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यां 
निरोद्धव्याः । तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्निदमाह-- 


ततप्रतिषेधार्थमेकतत्वास्यासः ॥ ३२ ॥ 


मानसिक उभयविध दुःख आध्यात्मिक कहे जाते हैं। मानसिक-दुःख काम, क्रोध 
आदि से जन्य कहे गये हैं । शारीरिक-दुःख व्याधि-जन्य होते हैं । 

आधिभौतिकम्‌--““भूते अधि इति अधिभूतं तत आगतम्‌ आधिभौतिकम्‌’ । 
आधिभौतिक्र-दुःख व्याघ्र, चौर आदि से होने वाला दुःख है । 

आधिदैविकम्‌ “देवे अधि इति अधिदेवं ततः आगतम्‌ आधिदैविकम्‌” । 
वर्षा, वज्रपात तथा ग्रहों से होने वाला कष्ट आधिदैविक-दु:ख कहा गया है । 

अव आगे दुःख का लक्षण करते हैं--( २.) जिससे प्रताडित होकर प्राणिमात्र 
उसकी निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं वह दुःख है। ये त्रिविध-दुःख विक्षेप के 
द्वारा समाधि के प्रतिपक्षी होने से विक्षेप के साथी हैं। ये परम्परया समाधि के 
अन्तरायरूप कहै जाते हैं । [ 

(३ ) वाञ्छित-पदार्थ-विषयक इच्छा की पूति न होने के कारण चित्त में होने 
वाळा क्षोभ ही दौर्मनस्य कहा जाता है। (४ ) जो अङ्गों को कॅपावे वह अङ्गमेज- 
यत्व-नामक विक्षेप का सहकारी योग का अन्तराय है। ( ५ ) प्राण जो परिमाण से 
अधिक बाहरी वायु को पीता है वह इवास कहा जाता है । प्राण जब 'परिमाण से 
अधिक भीतरी वायु को निकालता है वह प्रवास कहा जाता है । न 

(६ ) ये दुःख आदि पाँच पूर्वोक्तव्याधि आदि नव विक्षेपों के साथ होने वाळे 
हैं अर्थात्‌ ये उनके सहायक हैं । विक्षिप्त-चित्त वाले साधक-योगी को ही ये दुःख 
होते हैँ । समाहित-चित्त वाले योगी को ये दुःख नहीं होते हैं ॥ ३१ ॥ 

टिप्पणी--उपर्युक्त अंश का भाव है कि दुःख आदि विक्षिस-चित् में ही रहते 
हैं । समाहित-वित्त में ये दुःख आदि नहीं होते हैं । अतः आधक को चाहिए कि वह 
चित्त को कभी भी चञ्चल न होने दे ॥ ३१ ॥ | 

सूत्रपदार्थ:--तत्मरतिषेधार्थम्‌ पुर्वोक्त विक्षेपों 'को दूर रखने के लिए, एक- 
तत्त्वाध्यास: -- ईइवररूप एक-तत्त्व का. अभ्यास करना चाहिए॥ ३२॥ 
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( १) वक्षेपप्रतिषेधार्थेमेकतत्त्वावलम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ । 


भाष्यखण्डार्थं:--ये विक्षेप समाधि के विरोधी हैं अतः अभ्यास एवं वैराग्य 
के दारा इनका निरोध करना चाहिए। अभ्यास तथा वैराग्य में ईदवर-प्रणिधान- 
रूप अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार यह कह रहै हैं-- 

सूत्राथ:--पूर्वोक्त विक्षेपों को दूर रखने के लिए ईश्वर-रूप एक-तत्त्व का 
-अभ्यास करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

टिप्पणी --एकतत्त्वाभ्यासः--ईश्वररूप जो प्रधान-तत्त्व है, उसमें चित्त 
को बार-बार लगाना ही एकतत्त्वाभ्यास है। इसे ही ईइवर-प्रणिधान कहते हैं । 
इस ईइवर-प्रणान से व्याध्यादि समस्त विक्षेपं का उपशमन ( विनाश ) हो जाता 
है । प्रकृत. होने के कारण यहाँ एकतत्त्व का अर्थ है--ईरवर। यही आचार्य 
वाचस्पति का भी मत है-- 

“एकं तत्त्वमीञवरः प्रकृतत्वादिति ।” 

योगवातिककार विज्ञानभिक्षु ने वाचस्पति मिश्र के मत का खण्डन करते हुए 
एकतत्त्व का अर्थ किया है-“कोई एक स्थूल पदार्थ''--एकं स्थूलं किच्चित्‌ । यत्तु 
एकतत्त्वशब्देनात्र परमेश्वर एवोक्त इति, तन्न--बाधकं॑ विना सामान्यशव्दस्य 
विशेषपरत्वानौचित्यात्‌ ।' आदि । किन्तु यदि पूर्वापर, प्रकरण आदि का सुक्ष्म- 
विचार किया जाय तो वाचस्पति मिश्र का ही मत अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है । 

योगसूत्र की राजमातेण्ड नामक बृत्ति के लेखक भोजदेव ने “'एकस्मिन्‌ 
कसमिरिचत्‌ अभिमते तत्त्वे इस पंक्ति से “किसी अभिमत एक-तत्त्व में चित्त 
को निविष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए ।” यह अर्थ कहा है । 

भावागणेश तथा नागोजी भट्ट ने भी “एकतत्त्वाभ्यासः” का ` अर्थ--“'किसी भी 
एक अर्थ में चित्त लगाने का अभ्यास करना चाहिए” यही किया है। ये दोनों ही 
लिखते हैं--“यत्र कुत्रचिदप्येकस्मिन्नर्थेऽस्यासः कार्य इति ।” ` 

योगप्रदीमिकाकार पण्डित बलदेव भिश्च आचार्य वाचस्पति भिश्च के मत का ही 
समर्थन करते हुए लिखते हैं--“'विक्षेपप्रतिषेधार्थ मेकतत्त्वमी व रस्तस्मिन्नभ्यासः पुनः 
मुनरचेतसि तस्य निवेशनं ध्यानं प्रणिधानमिति यावत्‌ ।”” यहाँ भी एकतत्त्व का अर्थ 
ईइवररूप एक-तत्त्व ही किया गया है ॥ ३२॥ 

भाष्यार्थ:--( १ ) पूर्वोक्त व्याधि आदि समाधि के विरोधी विक्षेपों के उप- 
शमन के छिए साधक को चाहिए कि वह अपने चित्त को ईद्वररूप एक आलम्बन 
में पुनः-पुनः लगाने का अभ्यास करे। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Me 


समाधिपादः ९५ 


(२) यस्य तु प्रत्यर्थेनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्दमेव 
चित्तमेकाग्रं नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ । (३) यदि पुनरिदं स्वतः प्रत्याहृत्य 


एकस्मिन्नर्थे समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमिति, अतो न प्रत्यर्थनियतम्‌ । 


यहाँ अब प्रसंग-प्रास वैनाशिक मत का खण्डन भाष्यकार करते हैं--( २) जिस 
वैनाशिक के मत में तो चित्त प्रत्येक विषय में ही नियत अर्थात्‌ क्षणिक होने के 
कारण एक-विषय को ग्रहण करके ही समाप्त हो जाने वाला, ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
दृत्तिरूप आधेय से विहीन तथा क्षणिक है । उस ( वैनाशिक ) के मत में प्रतिक्षण 
उत्पन्न एवं विनष्ट होने से सारे चित्त एकाग्र ही हैं, कोई भी चश्चल है ही नहीं। 
( अतः चित्त को एकाग्र करने के लिए यौगिक-प्रक्रिया की आवश्यकता ही उनके 
यहाँ नहीं है )। 

टिप्पणी—-उपर्युक्त कथन का भाव यह है कि वैनाशिक बौद्ध यह मानता हे 
'कि चित्त प्रतिक्षण उत्पन्न एवं विनष्ट होता रहता है। अतः एक चित्त एक क्षण में 
एक ही विषय ग्रहण करता है । एक चित्त एक विषय को ग्रहण करने के अनन्तर 
विनष्ट हो जाता है। अतः वह एक से अधिक विषय को ग्रहण ही नहीं कर 
सकता । अतः उनके यहाँ कोई भी चित्त चञ्चल नहीं होता । चःचळ वह चित्त होता 
है जो एक से अधिक विषयों को ग्रहण करता है। एक विषय को ग्रहण करने 
वाला एक चित्त एकाग्र ही कहा जायगा। फिर चित्त को एकाग्र करने के लिए 
उनके यहाँ योगाभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है । 

किन्तु यहाँ इतना ध्यान देना है कि वैनाशिकों के गुरु बुद्धदेव ने भी चित्त को 
“एकाग्र करने के लिए जो उपदेश दिया है वह उनके मत में निरर्थक हो जायगा। 


इस प्रकार वैनाशिक काक्ष णिक-विज्ञानवाद स्वसिद्धान्त से विरुद्ध होने के कारण 
अनादरणीय है। 


सम्प्रति भाष्यकार अपने मत का प्रदर्शन करने जा रहे हैँ-( ३) और यदि 
यह चित्त सम्पूर्ण विषयों की ओर से हटाकर योगाभ्यास के द्वारा किसी एक 
चतुर्भुज प्रतिमादिरूप वस्तु में समाहित किया जाता है, तब एकाग्र होता है। ऐसी 
स्थिति में ( बौद्धोक्त उपदेश से विपरीत होने से ) चित्त एक-एक विषय के प्रति 
नियत ( अर्थात्‌ क्षणिक ) नहीं है, अपितु स्थायी है, यह सिद्ध हुआ । 

बौद्धों के द्वारा अपने मत को युक्तियुक्तं प्रतिपादित करना 

ऊपर आपने हमारे मत को दिखलाकर, उसका जो खण्डन किया है,. वह ठीक 
नहीं । पहले आप हमारे मत को समझिए । हमारा तो यह कहना है कि-आपस 
सें भिन्न, अनेक नील-पीत आदि विषयों के आकार को धारण करने से, प्रतिक्षण 
अलग-अलग आकार को धारण करना चित्त की विक्षिसता है। इसके ठीक विपरीत. 


ज्ञानमात्र निरन्तर सदृश विषयाकार चित्त का प्रवाहित होना एकाग्रता है । ऐसी 
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(४) योऽपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्य यद्येकाग्रता 
प्रवाहचित्तस्य धर्मस्तदैकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌। (५) अथ 
'प्रवाहांदास्येव प्रत्ययस्य धर्म: स सर्वेः सदृसप्रत्ययभ्रवाही वा विसदृश्प्रत्यय- 
प्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानुपपत्तिः। 
(६) तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति । 


एकाग्रता ही हमें अभीष्ट है। यद्यपि हमारे मन में चित्त क्षणिक है, फिर भी एक 
क्षण की समाप्ति पर जिस विषय पर चित्त समास होता है, फिर बाद वाले क्षण 
में पहले जैसे विषय में निरन्तर उत्पन्न और समाप्त होना यही चित्त का निरन्तर 
प्रवाह है । इस प्रवाह को रोकना ही हमारे मत से योग साधना का साध्य है। 

भाष्यकार इसी बातं को संक्षिप्तरूप से प्रस्तुत कर उसका खण्डन करने जा 
रहै हैँ-(४) और जो वैनाशिक बौद्ध अभ्यास द्वारा सदृशचित्त का प्रवाह होने के 
कारण चित्त को एकाग्र मानते हैं, उनके सामने प्रश्‍न यह है कि जिस सदृश-प्रवाह 
को आप चित्त की एकाग्रता स्वीकार करते हैं वह प्रवाह चित्त का धर्म है अथवा 
प्रवाह-अंश का? यदि कहें कि समान-प्रत्यय-प्रवाहशील चित्त की एकाग्रता उत्तरो- 
त्तर धारारूप चित्त के प्रवाह का धमं है तो चित्त तथा चित्त का प्रवाह क्षणिक होने 
के कारण एक प्रवाह चित्त नहीं है । ; 

कहने का भाव यह है कि प्रत्येक चित्त का समूह ही प्रवाह है । अतः प्रत्येक 
चित्त के अतिरिक्त कोई प्रवाह चित्त नहीं है। ऐसी अवस्था में एकाग्रता किसका 
धर्म बनेगी ? 

(५) और यदि यह कहें कि यह एकाग्रता प्रवाह के अंशभूत प्रत्येक चित्त का 
ही धर्म है, तो वह सब प्रत्येक चित्त, चाहे उसे सद्शप्रत्यय-प्रवाह वाला कहा जाय 
अथवा चाहे विसदुश-प्रत्यय-भ्रवाह वाला कहा जाय, प्रत्येक विषयरूप व्यक्ति में. 
पैदा होने एवं विनष्ट होने से एकाग्र ही हुआ । अतः विक्षितःचित्त की अनुपपत्ति 
तो जहाँ की तहाँ बनी:ही रह गई। 

कहने का भाव यह हुआ कि वैनाशिक बौद्ध के मत में जो विक्षि चित्त की 
अनुपपत्ति थी तथा उनके गुरु बुद्ध के उपदेश में जो दोष दिया गयां था वह तो 
ज्यों का त्यों बना ही रह गया । 

(६) अतः सिद्ध यह हुआ कि अनेक ज्ञानों को ग्रहण करने वाला एक स्थायी 
चित्त है, क्षणिक नहीं । अर्थात्‌ अपने गुरु के उपदेश की सङ्गति के लिए क्षणिक 
नहीं अपितु स्थायी एक चित्त स्वीकार करना चाहिए । 


अब आगे भाष्यकार कई युक्तियों से चित्त का एकत्व, चित्त को अनेक ज्ञानों 
का आश्रय तथा चित्त को स्थायी सिद्ध करने जा रहे हैं-- 
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(७) यदि च चित्तेनैकेनानन्वितांः स्वभावभिन्ना: प्रत्यया जायेरन्‌,.अथ 
कथमन्यप्रत्ययदुष्टस्यान्यः स्मर्त्ता भवेत्‌ ? अन्यप्रत्ययोपचितस्य च कर्माश- 
यस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌? (८) कथंचित्‌ समाघीयमानमप्येतद्‌ 


` गोमयपायसीय न्यायमाक्षिपति। 


(७) और यदि एक चित्त से असम्बद्ध तथा स्वभाव से प्रतिक्षण में भिन्न चित्त 
उत्पन्न होंगे तो अन्य अर्थात्‌ पहले उत्पन्न चित्त के द्वारा ज्ञात पदार्थं का दूसरा 
अर्थात्‌ बाद में उत्पन्न चित्त स्मरणकर्ता कैसे होगा? क्योंकि वे दोनों तो सर्वथा 
असम्बद्ध और भिन्न चित्त हैं। तथा अन्य अर्थात्‌ प्रथम क्षण में उत्पन्न चित्त के द्वारा 
किये गये कमं के संस्कारजन्य फल का अन्य अर्थात्‌ द्वितीय क्षण में उत्पन्न चित्त 
भोक्ता कंसे बनेगा ? नियम यह है कि जो कर्म का कर्ता है, वही उसके फल का 
भोक्ता होता है, दूसरा नहीं । 

पूर्वपक्षी---आपका कहना है कि कर्म का कर्ता ही कर्म-फल का भोक्ता होता 
है । पर यह नियम सावं त्रिक नहीं है । उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि 
वैश्वानर यज्ञ का कर्ता पिता होता है तथा उसके फल का भोक्ता पुत्र होता है। 
इसी प्रकार पिता आदि के मरने के बाद श्राद्ध तो पुत्र आदि करते हुँ किन्तु फल 
तो पिता आदि को ही प्राप्त होता है । इसी प्रकार प्रकृत प्रसद्ध में भी कह सकते . 
हैं कि प्रथम क्षण का चित्त कर्म का कर्ता होगा और द्वितीय क्षण का चित्त उस 
कर्म के फल का भोक्ता होगा । इस प्रकार कोई गड़बड़ी न होगी । 

सिद्धान्ती --आप पिता-पुत्र का जो दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वह विषम 
दृष्टान्त है। क्योंकि पिता-पुत्र में तो जन्य-जनक भाव है, उत्पाद्य-उत्पादक भाव 
है । अतः पुत्र के कर्म का फल-भोक्ता पिता बनता है और पिता के कर्म के फल का 
भोक्ता पुत्र बनता है । किन्तु आप वैनाशिक बौद्ध तो पूर्वोत्तर क्षण के चित्तों में 
किसी प्रकार का सम्बन्ध तो मानते नहीं है । आपके मत से तो परस्पर सम्बन्धः 
विहीन, नूतन-नूतन चित्त क्षण-क्षण में पैदा होता है । तथा जैसे वैश्वानर इष्टि में 
पिता पुत्र के उद्देश्य से तथा श्राद्ध आदि में पुत्र-पिता आदि के उद्देश्य से कमं करता 
है, वैसे उत्तर चित्त के उद्देश्य से पूर्व चित्त तो कमं करता नहीं । वह अपने ही 
उद्देश्य से कर्म करता है। और फल भोगता है उत्तर चित्त । अतः गड़बड़ी जहाँ 
थी तहाँ वनी रह गई। तुम्हारी युक्ति से कोई काम न बन सका । इसी पर आगे 
कहते हैं-- 

(८) यदि वैनाशिक के उपर्युक्त दृष्टान्त का किसी प्रकार समाधान भी किया 
जाय तो उनका यह्‌ दृष्टान्त "'गोमयपायसीयन्याय” को भी लांघ जाता है । अर्थात्‌ 
डससे भी अधिक दोषपूर्ण है । 
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(६) किच स्वात्मानुभवापह्ववर्चित्तस्यान्यत्े प्राप्नोति कथम्‌ ? यदह- 
मद्राक्षं तत्स्पृशामि, यच्च असप्राक्षं तत्पश्यामी ति---अहमिति प्रत्ययः सर्व॑स्य 
` प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः। (१०) एकप्रत्ययविषयोऽयम- 

भदात्मा अहमिति प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानः सामान्यमेकं 
प्रत्ययिनमाश्चयेत्‌ ? (११) स्वानुभवग्राह्मरचायमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः; 
न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते, प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षः 
चबलेनेबव्यवहारंलभते। = 
टिप्पणी--गोमयपायसीयन्याय--इसका भाव यह है कि, जैसे कोई कहे 
कि--गो का विकार अर्थात्‌ गोमय ( गोबर) पायस, (दूध की खीर ) के समान 
स्वादिष्ट तथा भक्ष्य है; क्योंकि वह गोवर भी दूध की ही तरह गोसेही उत्पन्न 
हुआ है। आदि आदि। तो यह तकं जैसे तकं नहीं अपितु तर्काभास है, वैसे ही 
“जैसे पिता के कर्म का फलभोक्ता पुत्र है एवं पुत्र के कमें का फलभोक्ता पिता 
है। वैसे ही प्रथम क्षण के किये हुए चित्त के कमे का फल द्वितीय क्षण में उत्पन्न 
चित्त भोगता है।” यह वैनाशिकों का तकं तकं नहीं, अपितु तर्काभास है । 

अब तक दी गई युक्तियों से सन्तुष्ट न हो सकने वालों के प्रति कहते हैं -- 
किञ्चेति । 

(९) क्षणिकवाद में इस प्रकार भी दोष है कि प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले 
चित्तों को एक दूसरे से सर्वथा भिन्न मानने पर अपने अनुभव का अपलापरूप भी 
दोष प्राप्त होता है । यह कंसे ? तो सुनिये-जो मैंने देखा था उसी को छू रहा 

. हूँ और जिसे मैंने छुआ था उसे मैं देख रहा हूँ और मैंने जिसका स्पशं किया था 
उसी को देख रहा हूँ-इस प्रकार का अपने अनुभवरूप प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष सम्पूर्ण 
ज्ञानों के भिन्न होने पर, सभी प्रत्ययों ( ज्ञानों ) के आश्रयभूत धर्मी चित्त में जो 
अभिन्न रूप से ज्ञात होता है, वह अनुपपन्न हो जायगा । (१०) इसका कारण यह 
है कि अनेक ज्ञानों के आश्रय एकचित्त को विषय बनाने वाला अभेद रूप जो 
“अहम्‌” इत्याकारक ज्ञान है वह केसे क्षणिक होने के कारण परस्पर अत्यन्त भिन्न 
चित्तों में रहता हुआ सामान्य, एक प्रत्ययी ( धर्मी ) का आश्रय लेगा? (११) और 
यह स्वयं ` अनुभूत अभेदरूप 'अहम्‌' यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्व 
अनुमान आदि किसी अन्य ज्ञान के द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 
अनुमान आदि दूसरे प्रमाण प्रत्यक्ष के बल पर ही प्रमाण-व्यवहार को प्राप्त होते 
हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि “अन्यानि प्रमाणानि प्रत्यक्षाश्रितानि' इस 
सिद्धान्त के अनुसार सभी प्रमाण प्रत्यक्ष के ही आश्रित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष 
प्रवल तथा अन्य इसके समक्ष दुबंल होते हैं । दुर्बल प्रबल क्रो कभी नहीं काट 


सकता । वैनाशिक के अनुमान से हमारा प्रत्यक्ष प्रबल है । अतः उसका बाध नहीं 
हो सकता । 
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(१२) तस्मादेकमनेका्थमवस्थितःच चित्तम्‌ ॥ ३२॥ 
यस्येदं शास्त्रेण परिकमं निदिश्यते तत्कथम्‌ ? ` 


मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात- 
श्वित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३॥ | 


(१२) इसलिये अनेक ज्ञानों का आश्रयभूत और स्थिर एक चित्त है, क्षणिक 
तथा अनेक नहीं--यह बात प्रमाणित हुई ॥ ३२ ॥ 

टिप्पणी--योग तथा योग के प्रतिपादक शास्त्र की सार्थकता तब होगी 
जब कि चित्त एक तथा स्थायी होगा । यदि चित्त क्षणस्थायी और एकही विषय 
को ग्रहण करने वाला होगा तो वह एक विषय में सुतरां समाहित ही है फिर इस 
प्रक्रिया की कोई आवश्यकता ही न होगी । यही कारण है कि भाष्यकार यहाँ 
क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध के मत का खण्डन कर चित्त को एक तथा क्षणिक नहीं 
स्थायी सिद्ध कर रहे हैं । 

बहुत से विद्वानु भाष्य के इस अंश को बाद में जोड़ा गया प्रक्षिप्त अंश 
स्वीकार करते हें । उनका कहना है कि भाष्यकार के समय में बौद्धमत था ही 
नहीं ! अतः खण्डन का कोई अवसर ही नहीं उपस्थित होता । इस विषय पर्‌ 
विचार के लिये भूमिका में प्रयास किया जायगा ॥ ३२ ॥ 


सूत्रपदार्थः--सुख-दुःख-पुण्य-अपुण्यविषयाणाम्‌=सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और 
पापात्मा पुरुषों के प्रति, मेत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षाणाम्‌=्क्रमशः मित्रता, दया, 
मुदिता ( प्रसन्नता ) तथा उपेक्षा की, भावनातः=भावना करने से, चित्तप्रसादनम्‌= 
चित्त की प्रसन्नता होती है ॥ ३३॥ 

भाष्यखण्डार्थः--शास्त्र में चचल ( व्युत्यित) चित्त के जो परिकर्म 
( अर्थात्‌ चित्त को निर्मल करने का तरीका ) कहा गया है, वह मंत्री, करुणा आदि 
परिकर्म किस प्रकार का है? पूछने का भाव यह है कि जिस परिकमे के द्वारा 
चित्त स्थिर, रागदवेषादिशुन्य एवं अ्रसादयुक्त होकर ईश्वर-प्रणिधान में स्थिरता 
आप्त करता है, उस मैत्री, करुणा आदि का स्वरूप किस प्रकार का है ? 

सुत्राथं:---सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापात्मा पुरुषों के प्रति क्रमशः मित्रता, . ` 
दया, मुदिता ( प्रसन्नता) तथा उपेक्षा की भावना करने से -चित्त प्रसन्न 
होता है ॥ ३३ ॥ ह 

टिप्पणी--सुख-दुःख--सुख, दुःख आदि शब्द, धमं एवं धर्मी में अभेद 
मानकर, सुखी एवं दु:खी आदि के वाचक हैं । अतः सुख का अर्थ होता है सुखी 
तया दुःख का अथे होता है दुःखी ॥ ३३ ॥ 
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(१) तत्र स्ंप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मेत्री भावयेत्‌, (२) दुःखितेषु 
करुणाम्‌, (३) पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌, (४) अपुण्यात्मकेषु उपेक्षाम्‌। 
(५) एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदति । 
प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ 


प्रच्छुदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 


भाष्यार्थः--(१) मैत्री आदि चारों भावनाओं में सुख का आनन्दपूर्वक भोग 
करनेवाले प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना करे कहने का भाव यह है कि जसे 
भिन्न-भिन्न के सुख को देखकर आनन्दित होता है, उसी प्रकार सर्व प्राणियों के 
सुख को देखकर आनन्दित हो । इस प्रकार सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री की भावना 
से चित्त का ईर्ष्या-कालुष्य समाप्त होता है । 

(२) दुःखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना करे । अर्थात्‌ अपने ही दुःख 
की तरह दूसरों के भी दुःख को दूर करने की इच्छा करे । इस प्रकार की भावना 
से चित्त से दूसरे के अपकार करने की कलुष भावना निवृत्त होती है । 

(३) पुण्यात्मा पुरुषों के प्रति मुदिता की भावना करे अर्थात्‌ धर्म-कर्म के द्वारा 
पवित्र हृदय वाले पुरुषों को देखकर आनन्द की अनुभूति करे। इस प्रकार की 
भावना करने से चित्त से असूया रूप कालुष्य निवतित होता है । 


(४) पाप कर्म करने वालों के प्रति उपेक्षा की भावना करे अर्थात्‌ उनकी ओर 
से उदासीन हो जाय.। इस प्रकार की भावना करने से चित्त से अमषं (क्रोध) रूपी 
कालुष्य निवृत्त होता है । 

(५) इस प्रकार की भावना करने वाले योगी का शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है । 
अर्थात्‌ राजस, तामस धमं की निवृत्ति हो जाने पर शुक्ल अर्थात्‌ सात्त्विक धर्म 
उत्पन्न होता है । तदनन्तर चित्त प्रसन्न होता है । और प्रसन्न हुआ चित्त एकाग्र 
होता हुआ स्थिरता को प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 

टिप्पणी--श्री वाचस्पति मिश्न की व्माख्या के अनुसार चित्त में चार प्रकार 
के कालुष्य होते हँ--ईर्ष्याकालुष्य, परापकारचिकीर्षाकालुष्य, असूयाकालुष्य 
और अमर्षकालुष्य । ये चारों कालुष्य चित्त के मल कहलाते हैं। ये चारों मल 
क्रमशः मैत्री, करुणा आदि की भावना से दूर होते हैं ॥ ३३ ॥ 

सूत्रपदार्थः--वा=अथवा, प्राणस्य=भीतर स्थित प्राण वायु का, प्रच्छदन- 
विधारणाभ्यामू=दो में से किसी एक नासिकापुट से वायु को निकालने तथा निकाले 
गये वायु को बाहर रोक रखने रूप कुम्भक के द्वारा, ( स्थितिम्‌=स्थिरता को, 
सम्पादयेत्‌=सम्पन्न करे ) ॥ ३४ ॥ 
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(१) कौष्ठ्यस्य वायोर्नासिकापुटाम्यां प्रयत्नविशेषाद्‌ वमनं प्रच्छ- 
दनम्‌ । (२) विधारणं प्राणयामः। (३) ताभ्यां वा मनसः स्थिति सम्पा- 


दयेत्‌ । ३४॥ 
चित्त को प्रसन्नः रखने के हेतुभूत मैत्री आदि भावना का प्रतिपादन करके अत्र 


चित्त की स्थिरता का हेतु प्राणायाम का प्रतिपादन सूत्रकार कर रहे हैं - 
सूत्रार्थ---अथवा भीतर स्थित प्राण वायु को, दो में से किसी एक नासिकापुट 

से, निकालने ( प्रच्छर्देन-=रेचक ) तथा निकाले गये वायु को बाहर रोक रखने रूप 

कुम्भक के द्वारा (स्थिरता को सम्पन्न करे अर्थात्‌ प्राणवायु को स्थिर बनावे) ।।३४।। 
टिप्पणी--इस सूत्र में आया “वा” शब्द अगले सूत्र में बतलाये गये उपा- 


यान्तर की अपेक्षा विकल्प प्रस्तुत करता है न कि मैत्री-करुणा आदि की अपेक्षा 
विकल्प बतलाता है ॥ ३४॥ 


भाष्याथे:--(१) योगशास्त्र में बतलाये गये प्रयत्न-विशेष से उदरस्थ वायु 
का दोनों में से किसी एक नासिका छिद्र के द्वारा शनैः शनैः बाहर निकालना 
प्रच्छदंभ कहा जाता है । ( इसे रेचक-प्राणायाम कहते हैं) । 

(२) बाहर निकाले गये प्राण का आयाम अर्थात्‌ बाहर निकाले गये प्राण वायु 
को आसानी से भीतर प्रवेश न करने देना, उसे बाहर ही रोके रखना, विधारण 
कहा जाता है । इसे ही कुम्भक-प्राणायाम कहते हैं। 

(३) अथवा इन प्रच्छदंन तथा विधारण के द्वारा मन की स्थिरता का सम्पादन 
करे अर्थात्‌ मन को स्थिर बनावे । कहने का भाव यह है कि आगे बतलाये गये 
उपाय जिस प्रकार मन की स्थिरता के कारण बनते हैं उसी प्रकार यह प्राणायाम 


भी मन की स्थिरता का कारण है । इससे मन का चाल्य समाप्त होता है।३४।। 


टिप्पणी--प्राणायाम दो प्रकार का होता है--(१) शरीर के भीतर वर्तमान 
वायु को योग में बतलाये गये ढङ्क से बाहर निकाल कर ( रेचन कर ) झटिति 
भीतर प्रवेश न होने देना तथा बाहर ही रोके रखना और (२) बाह्य वायु को 


` भीतर खींच कर ( पूरक कर ) सहसा बाहर न होने देना, उसे भीतर ही रोके 


रखना ( कुम्भक करना ) । यहाँ सूत्रकार एवं भाष्यकार ने इनमें से रेचक-कुम्भक 
रूप एक प्रकार के प्राणायाम को निर्दिष्ट किया है । इसी से पूरक-कुम्भक रूप 
प्राणायाम को भी समझ लेना चाहिए । सूत्र एवं भाष्य को देखने से ऐसा प्रतीत 


होता है कि भीतर की तरह बाहर भी कुम्भक होता है । इसी कथन से हम लोगों 


के द्वारा दैनिक संध्याकाल में सम्पादित पूरक, कुम्भक तथा रेचक रूप प्राणायाम 
वा--विज्ञानभिक्षु के अनुसार यहाँ वा शब्द का प्रयोग अपि के अथं में हुआ 
दै अर्थात्‌ वा शब्द का यहाँ वही अर्थ है जो अपि शब्द का होता है 
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१०२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


विषयवती वा ग्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ २५ ॥ 
(१) नासिकाग्रे घारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्‌ सा गन्धभ्रवृत्तिः । 


“वा शब्दोऽप्यर्थं ।” आभ्यामपि चित्तस्य प्रसादनं कुर्यादित्यर्थः ।' अर्थात्‌ प्रच्छदेन एवं 


विधारण के द्वारा भी चित्त का प्रसादन करना चाहिए । किन्तु भिक्षु का यह कथन 
भाष्यविपरीत होने के कारण अनादरणीय है । भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं “ताभ्यां 
मनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ ।” अर्थात्‌ प्रच्छदंन और विधारण के द्वारा मन को स्थिर 
बनाना चाहिए। वस्तुतः प्राणायाम चित्तप्रसाद नहीं चित्त के स्थिरीकरण का ही 
कारण है । ऐसा ही योगियों महात्माओं का भी अनुभवपूणं कथन है । 

यद्यपि यह सत्य है कि विना प्रसन्न हुए चित्त स्थिर नहीं हों सकता । तथापि 
दृढता के लिये अन्य कारण का होना अनिवाये है और यह है प्राणायाम । प्रसन्न 
हुआ ही चित्त दुढ होता है। अतः प्रथम चित्त की प्रसन्नता बतलाई है और फिर 
दृढता बतला रहे हैं । 

विज्ञानभिक्षु का यह भी मत है कि पूरक के बिना कुम्भक नहीं होता । 
उनका अभिप्राय है कि बाहर कुम्भक नहीं होता है; क्योंकि पुरक, कुम्भक और 
रेचक--ये तीनों मिलकर ही प्राणायाम कहे जाते हैं। उनकी यह बात भी सूत्र 
तथा भाष्य से विरुद्ध होने के कारण आदरास्पद नहीं है । 

प्राणायाम के विषय में यहाँ तथा द्वितीय पादके “यमनियमासनप्राणायाम 
इस सूत्र में भी कहा गया है । अतः सूत्रकार ने पुनरुक्त किया है। इस पर विज्ञान- 
भिक्षु कहते हैं कि -यहाँ प्राणायाम यम आदि की बिना अपेक्षा के प्रतिपादित है । 
अतः यह उत्तम अधिकारी के लिये कहा गया है और द्वितीय पाद में चंचल चित्त 


मन्दाधिकारी के लिये यम आदि अष्टाङ्ग के मध्य में कहा गया है । अतः पुनरुक्ति 
दोष नहीं है ॥ ३४॥ 


सूत्रपदार्थ:---वा>अथवा, विषयवती>-गन्ध आदि विषयों का साक्षात्कार करने 

वाली, प्रबृत्तिःच्योगी के चित्त की वृत्ति, उत्पन्ना सती=उत्पन्न होती हुई, मनसः= 
मन की, चित्त की, स्थितिनिबन्धिनी=स्थिरता का कारण है ॥ ३५ ॥ 

सुत्रार्थ:---अथवा गन्ध आदि विषयों का साक्षात्कार करने वाली, योगी के 
चित्त की वृत्ति उत्पन्न होती हुई मन की स्थिरता का कारण है । अर्थात्‌ जैसे प्राणा- 
याम चित्त की स्थिरता का कारण है, वैसे ही गन्धादि को विषय बनाने वाली 
साधक की चित्तवृत्ति भी मन की स्थिरता का कारण है ॥ ३५ ॥ 

भाष्याथ:---(१) नासिका के अग्रभाग पर सयम करने वाले अर्थात्‌ धारणा, 
ध्यान एवं समाधि के द्वारा चित्त एकाग्र करने वाले इस योगी को जो दिव्यगन्ध 
का साक्षात्कार होता है उसे गन्धप्रबुत्ति कहते हैं। यह योगशास्त्र का अपना 
विशिष्ट शब्द है। Fr 
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समाधिपादः ५०३ 


(२) जिह्वे दव्यरससंविद्‌, तालुनि रूपसंविद्‌,जिह्वमध्ेसपर्शसिव्‌, 
जिह्वामूले शब्दसंविद्‌। (३) इत्येताः प्रवृत्तय उत्पन्नार्चित्तं स्थितो 
निबध्नन्ति, संशयं विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवन्तीति। 


(४) एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरत्नादिषु प्रबृत्तिरुत्पन्ता विषयवत्येव 
वेदितव्या । 


(२ (२) इसी प्रकार जिह्वा के अग्रभाग में सेयम के ट्रेस भय ऱ्य इसी प्रकार जिह्वा के अग्रभाग में संयम के द्वारा मन को एकाग्र 
करने वाले योगी को जिस दिव्य रस की अनुभूति होती है उसे रसप्रवृत्ति 
कहते हैं । तालु प्रदेश में संयम द्वारा चित्त को एकाग्र करने वाले योगी को जिस 
दिव्यरूप का साक्षात्कार होता है उसे रूपप्रवृत्ति कहते हैं । इसी प्रकार जिह्वा के 
मध्य भाग में संयम द्वारा चित्त को एकाग्र करने वाले योगी को जिस दिव्यस्पर्श 
की अनुभूति होती है, उसे स्पशंप्रवृत्ति कहते हैं। जिह्वा के मूल भाग में संयम 
पूर्वक चित्त एकाग्र करने वाले साधक को जिस दिव्यशब्द का साक्षात्कार होता है 
उसे शब्दप्रवृत्ति कहते हैं । 

अब यहाँ शंका यह होती है कि कंवल्य चाहने वाले योगी के लिये कैवल्य के 
म हाही इन बृत्तियों की क्या आवश्यकता है? इस पर भाष्यकार 


(३) ये पाँच प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर करती हैं और 
भमारूप होने के कारण संशय को दूर करती हैं। अतः समाधिभ्रज्ञा अर्थात्‌ विवेक- 
ख्याति की उत्पत्ति में सहायक बनती हैं। यही कारण है कि निःसंशय रूप से योगी 
के लिये ये उपयोगिनी सिद्ध होती हैं । 

आगमसिद्ध अन्य बृत्तियों में भी भाष्यकार विषयवत्व कथन करते हुए कह रहे 
है--(४) ख्पप्रबृत्ति को विषयवती बतलाने से ही चन्द्र, सूय, ग्रह, मणि, दीपक 
तथा रत्न आदि में भी संयम करने से योगी के चित्त की जो बृत्ति उत्पन्न होती है 
उसे भी विषयवती ही समझना चाहिये । कहने का भाव यह है कि संयम द्वारा इन 
चन्द्र आदि में भी जो चित्त की एकाग्रता से इन सबके साक्षात्कार-रूपुत्ति उत्पन्न 
होती है उसे भी विषयवती ही समझना चाहिए । 

टिप्पणी--इन प्रवृत्तियों के यहाँ प्रदर्शित करने का एकमात्र प्रयोजन इतना 
ही है कि जैसे अनात्म गन्ध आदि विषयों में संयम करने से अनात्मरूप इन विषयों 
का साक्षात्कार होता है वेसे ही आत्मविषयक संयम से आत्मा का भी साक्षात्कार 
द । इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये ही यहाँ इनका प्रदर्शन किया 

। | 

पीछे कहा गया है कि ये प्रवृत्तियां संशय का निराकरण करती है । वह कॅसे ! 

इसी का निराकरण करते हुए भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं : 
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१०४ पातञ्जल योगदर्शनम्‌ 


(५) यद्यपि हि तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशेरवगतमर्थतत्वं सद्भूतमेव 
भवति एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसामर्थ्यात्तथापि यावदेकदेशोऽपि करिचिन्न 
 स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्सवं परोक्षमिवापवर्गादिषु सूक्ष्मेष्वर्थेषु न दुढां 
बुद्धिमुत्पादयति । (६) तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशोपोद्ठलनार्थमेवावर्यं 
कदिचिद्विशेषः प्रत्यक्षीकत्त॑व्यः । (७) तत्र तदुपदिष्टार्थेकदेशस्य प्रत्यक्षत्वे 
सति सवं सुसूक्ष्मविषयमपि आ अपवर्गात्‌ सुश्रद्धीयते, एतदर्थमेवेदं चित्त- 
परिकर्म निदिश्यते । 


(५) यद्यपि उन-उन शास्त्रों, अनुमान आदि प्रमाणों तथा आचायोँ के उपदेशों 
से परिज्ञात पदार्थ यथार्थ ( अर्थात्‌ संशयशून्य ) ही हुआ करता है, क्योंकि इन 
शास्त्र आदि में वह सामथ्यं है जिससे ये किसी पदार्थ का वैसा ही वर्णन प्रस्तुत 
करते हैं जैसा कि स्वयं वह पदार्थं है । अतः इनमें संशय तथा अश्रद्धा का अवसर 
नहीं है तो भी जब तक इन शास्त्र आदि के. द्वारा प्रतिपादितं अर्थों में किसी भी 
एक पदार्थ का साधक अपनी इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि के द्वारा साक्षात्कार नहीं 
कर लेता है, तब तक सब शास्त्रादिकथन संदिग्ध ही बना रहता है, कवल्यपर्यन्त 
समस्त सूक्ष्मविषयों में, सव कुछ परोक्ष जैसा ही रहता है। अतः संशयरहित 
अपरोक्षात्मक दुढ़ ज्ञान नहीं उत्पन्न करता है । 

(६) इसीलिये शास्त्र, अनुमान आदि प्रमाण तथा आचार्य द्वारा उपदिष्ट अर्थ 
में दृढता के लिये ही उनमें से किसी एक अर्थं विशेष का अवश्य संशयादिरहित 
साक्षात्कार करना चाहिये । कहने का भाव यह है कि जैसे वटलोई के एक चावल 
के स्पशं से यह ज्ञात हो जाता है कि समूचा चावल पक गया है। उसी प्रकार एक 
ब्रात की परीक्षा कर लेने पर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि शास्त्रादि द्वारा 
प्रतिपादित मोक्षपर्यंन्त सभी पदार्थ यथार्थ हैं, संशयशुन्य हैं, मान्य हैं । 


अब भाष्यकार चित्तपरिकमं का फल दिखला रहे है-तत्रेति। (७) शास्त्र 
आदि प्रमाण के द्वारा उपदिष्ट किसी भी एक पदाथ के एक भाग के भी उक्त 
योग द्वारा प्रत्यक्ष हो जाने पर मोक्षपर्यन्त सभी अत्यन्त सूक्ष्मविषय भी विश्वास 
के विषय बन जाते हैं । अर्थात्‌ शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है, वह सब यथार्थ 
है, ग्राह्य है-ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न करने के 
लिये ही यह पूर्वोक्त गन्धादिविषयकः्रबृत्तिरूप चित्तपरिकर्म का निर्देश यहाँ 
किया गया है । 


पीछे निर्देश किया गया है कि श्रद्धा समाधिप्रज्ञा का द्वार है उसी का यहाँ 


विवरण प्रस्तुत कर रहे है 
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समाधिपाद: - १०५ . 


(८) अनियतासु वृत्तिषु तद्विषयायां वश्ीकारसंज्ञायामुपजातायां चित्तं 
समर्थ स्यात्तस्य तस्यार्थस्य प्रत्यक्षीकरणायेति, तथा च सति श्रद्धावीयेस्मृ- 
तिसमाघयोऽस्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥ ३५॥ 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
(१) प्रवृत्तिरुत्पन्चा मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवर््तते । 


(८) चित्तवृत्तियों के अव्यवस्थित होने से जिन विषयों में राग है उन विषयों ' 
के प्रति वशीकार नामक वैराग्य ( ये विषय मेरे ही वश में हैं, में इनके वश में नहीं 
हँ-ऐसा भाव ) के उत्पन्न होने पर उत्तर-उत्तर भूमिक-यदार्थों के प्रत्यक्ष के लिये 
चित्त समर्थं होता है तथा चित्त के समर्थ होने पर श्रद्धा, वीरय, स्मृति एवं समाधि 
इस योगी को निविघ्नतापूवंक प्राप्त होंगे । 

अतः यह सिद्ध हुआ कि श्रद्धादि तथा चित्त की दुढता के लिये उन गन्धादि 
बृत्तियों का सम्पादन योगी के लिये आवश्यक है, अनावश्यक नहीं ॥ ३५ ॥ 


सूत्रपदारथः--वा=अथवा, विशोका=दुःखरहित, ज्योतिष्मती-प्रकाशरूप ज्यो- 
तिष्मती नामक, (प्रवृत्ति:-प्रवृत्ति, उत्पन्ना=उत्पन्न होकर, मनसः=चित्त की, 
'स्थितिनिबन्धनी=स्थिरता का हेतु बनती है) ॥ ३६॥ 

पीछे गन्ध आदि संवित्रूप प्रवृत्तियों को चित्त की स्थिरता का हेतु वतला 
कर इस सूत्र में चित्तसंवित्‌ रूप प्रबृत्ति तथा अस्मितासंवित्‌ रूप प्रवृत्ति को चित्त- 
स्थैयं का उपाय बतला रहे हैं -- 

सूत्रार्थ:---अथवा दुःखरहित, प्रकाशरूप ज्योतिष्मती नामक प्रवृत्ति उत्पन्न 
होकर चित्त की स्थिरता का कारण बनती है ।। ३६ ॥ 

टिप्पणी--ज्योतिष्मती-परबृत्ति के दों भेद हैं--(१) चित्तसंवित्‌ तथा 
(२) अस्मितासंवित्‌ । ये दोनों ही संवित्‌ विषयवती बतनाई गई हैं। प्रबृत्ति एवं 
संवित्‌--ये दोनों शब्द यहां साक्षात्कार रूप अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। अस्मिता 
अह्रार को कहते हैं। अतः चित्तका साक्षात्कार तथा अस्मिता का साक्षात्कार- 
ये दोनों ही “विशोका ज्योतिष्मती” के नाम से कहे जाते हैं। योगप्रतिपादित 
मार्ग में चित्त में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार तथा अस्मिता में संयम करने 
ते अस्मिता का साक्षात्कार होता है । इन दोतों में चित्त स्थिर होता है । इन दोनों 
का साक्षात्कार सुखद तथा प्रकाशरूप होता है । 

भाष्याथः--(१) “प्रवृत्ति; उत्पन्ना, मनसः, स्थितिनिबन्धिनी” इन चारों 
पदों का यहां अनुवर्तन होता है । जो पद जहाँ नहीं है उसे वहाँ खींचकर लाना 
अनुवर्तन कहा जाता है । 
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१०६ पातञ्जलयोगदर्शंनम्‌ 


(२) हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंविद्‌; बुद्धिसत्त्वं हि भास्वरमा- 
काशकल्पम, तत्र स्थितिवैशारद्यात्‌ प्रवृत्तिः. सूर्येन्दुग्रहमणि-प्रभारूपाकारेण 
विकल्पते। (३) तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्ग-महोदधिकल्पं 
शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति । (४) यत्रेदमुक्तम्‌-“तमणूमात्रमात्मान- 
मनुविद्याऽस्मीत्येवं तावत्सम्प्रजानीते” इति । 


. (५) एषा द्यी विशोका, विषयवती अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिज्योंतिष्म- 


तीत्युच्यते, यया योगिनर्चित्तं स्थितिपदं सभत इति ॥ ३६॥ 


(२) कमल के आकार की तरह आकार वाले हृदय में चित्त एकाग्र करने से 
जो बुद्धि का ( चित्त का ) साक्षात्कार उत्पन्न होता है, वह चित्त की स्थिरता का 
कारण है अर्थात्‌ उससे चित्त स्थिर होता है । क्योंकि चित्त ( अर्थात्‌ बुद्धि सत्त्व ) 
सत्त्वगुण का परिणाम होने से प्रकाशस्वरूप तथा आकाश की तरह व्यापक है। 
अतः उसमें ( अर्थात्‌ बुद्धि में ) निर्मल एकाग्रता की प्राप्ति होने से चित्त सूर्याकार, 
चन्द्राकार, नक्षत्राकार तथा मणि-प्रभाकार रूप से परिणत होता है अर्थात्‌ सूर्यादि 
के आकार को धारण करता है। कभी सूर्य रूप से भासता है तो कभी चन्द्र रूप 
से। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिये। इसी चित्त के साक्षात्कार को 
ज्योतिष्मती प्रबृत्ति कहते हैं । इस प्रवृत्ति में भी सूर्यादि अनेक विषय होने से यह 
भी विषयवती कही जाती है। 


चित्त-समापत्ति को दिखला लेने के बाद सम्प्रति अस्मिता-समापत्ति को दिख- 
लाने जा रहे हैं-तथाऽस्मितायामिति । 


(३) इसी प्रकार अस्मिता नामक अहङ्कार में धारणा के द्वारा स्थिर हुआ 
चित्त तरङ्गों से शुन्य सागर के सदुश शान्त, अनन्त तथा सत्त्व. प्रधान अहद्भार- 
मात्रस्वरूप हो जाता है । अर्थात्‌ इस अवस्था में चित्त अहङ्कार के आकार को 
धारण कर लेता है । इसी को अस्मितामात्र ज्योतिष्मती-अ्रबृत्ति कहते हैं। अहङ्कार 
के विषय होने के कारण यह भी विषयवती है । 


(४) इस विषय में ( पः्वशिखाचारय के द्वारा भी ) यह कहा गया है--छुर- 
धिगम होने के कारण अणुमात्र अहद्कारास्पद उस आत्मा का चिन्तन करके “मैं 
इसी प्रकार का हूँ” ऐसा ही अपने स्वरूप के बारे में योगी समझता है । 

(५) इस प्रकार यह ज्योतिष्मती प्रवृत्ति दो प्रकार की है--एक विशोका- 
विषयवती ज्योतिष्मतरी-प्रवृत्ति ओर दुसरी विशोका-अस्मितामात्र-ज्योतिष्मती प्रवृत्ति ४ 


ज्योतिष्मती-अबृत्ति के द्वारा योगी का चित्त स्थिरता को. प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
स्थिर बनता है ॥ ३६ ॥ 
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वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ २७॥ 
(१) वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा योगिनर्ित्तं स्थितिपदं लभत 
इति ॥ ३७ ॥ है ये 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 


(१) स्वप्नज्ञानालम्बनं निद्राज्ञानालम्बनं वा तदाकारं योगिनरिचित्तं ` 


स्थितिपदं लभत इति ॥ ३८॥ 


——e——eee—————————m्m्m्m—m———्—् — ् j .ििऑQ9wDP्ओि् 
सूत्रपदार्थः--वा=अथवा, वीतरागविषयम्‌=रागशुन्य योगियों के चित्त का 


संयम द्वारा चिन्तन करने वाला, चित्तम्‌=चित्त, (स्थितिपदम्‌=स्थिरता को, त्रभते= 
प्राप्त करता है ) ॥ ३७॥ 

सूत्रकार अब यहाँ अन्य प्रकार के चित्तपरिकमं को बतला रहे हैं ¬ 

सू्राथेः--अथवा, रागशून्य योगियों के चित्त का संयम द्वारा चिन्तन करने 
वाला चित्त भी स्थिरता को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ रागशून्य योगियों के चित्त 
का ध्यान करने से भी साधक योगी का चित्त एकाग्र होता है | ३७ ॥ 

भाष्यार्थः--(१) अथवा कृष्ण पायन आदि वीतराग योगियों के चित्त का 
धारणा के द्वारा आलम्बन करके उसी के रंग में रंगा रहने वाला योगी का चित्त 
स्थिरता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ च्चलता का परित्याग कर स्थिर बनता है।। ३७॥। 


सूत्रपदा्थंः--वा=अथवा, स्वप्न-निद्रा-ज्ञानालम्बनम्‌=स्वप्न की दशा में ज्ञान 
के विषय ईश्वर-मुति आदि रूप पदार्थे का अवलम्बन करने वाला, अथवा प्रगाढ- 
निद्रा की अवस्था में ज्ञान के विषय सुखमय अपने स्वरूपभूत पदार्थं का अवलम्बन 
करने वाला चित्त, ( स्ितिपदम्‌=स्थिरता को, लभते=प्राप्त करता है, धारण 
करता है.) ॥ ३८ ॥ 

दूसरे प्रकार के चित्तपरिकर्म को यहाँ बतला रहे हैं - 

अथवा स्वप्न की दशा में ज्ञान के विषय ईश्वर-मूर्ति आदि रूप पदार्थे का 
अवलम्बन करने वाला अथवा प्रगाढ़-निद्रा की अवस्था में ज्ञान के विषय सुखमय 
अपने स्वरूपभूत पदार्थे का अवलम्बन करने वाला चित्त स्थिरता को प्राप्त करता 
है अर्थात्‌ स्थिर बनता है ॥ ३८ ॥ 

dei मिश्र की लेती, 2800 रत होता 
है कि यहाँ सात्त्विक-स्वप्न तथा सात्त्विक-निद्रा का ही ग्रह ए गया 

भाष्यारथ:--( १) स्वप्न की अवस्था में देखे गये ज्ञान के विषय pps 
रूप पदार्थ का अवलम्बन करने वाला अथवा प्रगाढ-निद्रा की अवस्था में ज्ञान 
विषय सुखमय अपने स्वरूपशूत पदार्थे का अवलम्ब करने वाला अतः तदाकारापश 


योगी.का चित्तं स्थिरंता को प्राप्तं करता है ॥ २८ ॥ 
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5 यथाभिमतध्यानादा ।। ३६ ॥ 
(१) यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं 
लभत इति ॥ ३६ ॥ 


परमाण-परममहत्तवान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 


टिप्पणी-_साधक योगी जब कभी स्वप्न में भगवानु के मनोहर रूप को 


72 
ध्द 9 
है 3 


देखता है तब उसका मन बार-बार उसी सुन्दर रूप का चिन्तन करने लगता है 
और धीरे-धीरे चचलता छोड़कर स्थिर बन जाता है । इसी प्रकार साधक जब 


. गाढ-निद्रा से उठता है, उस समय उसे स्मृति होती हे कि मैं “सुख पूर्वक सोया 


था ।” उस सात्त्विक-निद्रा ज्ञानरूप स्मृति का विषय जो अपना स्वरूप उसको 
आलम्पन बनाकर ध्यान करने से भो योगी का चित्त स्थिर होता है। कहने का 


'भाव यह है कि निद्रावस्था की सुखानुभूति का स्मरण करके चित्त को निश्चेष्ट 


करने से भी वह स्थिर होता है ॥ ३८ ॥ 


सुत्रपदाथंः--वा=अथवा, यथाभिमतध्यानात्‌=अपने को प्रिय लगने वाली 
की किसी भी प्रतिमा आदि का ध्यान करने से भी, ( चित्तम्‌ू“चित्त, स्थितिपदम्‌= 
'स्थिरता को, लभते--प्राप्त करता है ) ॥ ३६ ॥ 

सूत्राथः---अथवा भगवान्‌ की किसी भी प्रतिमा आदि का ध्यान करने से भी 
चित्त स्थिरता को प्राप्त करता है ॥ ३८॥ 

भाष्याथ:--( १) भगवान्‌ की जो भी मूर्ति प्रिय लगे उसी का ध्यान करना 
चाहिये धीरे-धीरे उस प्रिय-मूर्ति में स्थिर हुआ चित्त अन्यत्र भी अर्थात्‌ आत्मरूप 
सूक्मतत्त्व के चिन्तन में भी स्थिरता को प्राप्त करता है ।। ३९ ॥ 


टिप्पणी---“मैत्रीकरुणामुदिता” से आरम्भ कर यहाँ तक चित्त का परिकर्म 
शोधन बतलाया गया है ॥! ३६ ॥ 


सूत्रपदा्थ:--परमाणुपरममहत्त्वान्तः = सूक्ष्पदार्थों की सीमा परमाणु से 
लेकर महान्‌ पदार्थों की सीमा आकाशपर्येन्त, अस्य=परिकमं से शुद्ध हुए चित्त 
के, वशीकारः=अधीन हो जाता है ॥ ४० ॥ 

पीछे छः सूत्रों से चित्त के परिकमं अर्थात्‌ एक स्थान पर स्थित होने का 
उपाय, बतलाया है । अब यहाँ शङ्का हो रही है कि यह कंसे जान लिया जाय कि 
चित्त पूर्णरूप से स्थिर हो चुका है ? इसी जिज्ञासा के उत्तर में इस सूत्र की 
अवतारणा की गई है- 
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(१) सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति । 
(२) स्थूले निविशमानस्य परममहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । (३) एवं 
तामुभयीं कोटिमनुघावतो योऽस्याऽप्रतिघातः स परो वशीकारः। 
- (४) तद्शीकारात्परिपूर्ण योगिनरिचित्तं न पुनरम्यासकृतं परिकर्मापेक्षत 
इति ॥ ४० ॥ 


ह लब्घस्थितिकस्य चेतस: किस्वरूपा किविषया वा समापत्तिरिति? 
तदुच्यते-- ; 

श्रीणबू्तरभिजञातस्येव मण ग्रहीतुग्रहणग्राह्मेषु तत्स्थतदञ्जनता 
समापत्तिः॥ ४१ ॥ 


सूत्रार्थ:--सुक्ष्म पदार्थों की सीमा परमाणु से लेकर महान्‌ पदार्थों की सीमा 
आकाशपयेन्त परिकर्म से शुद्ध हुए चित्त के अधीन हो जाता है अर्थात्‌ उक्त परिकर्मों 
के अभ्यास से योगी सूक्ष्मातिसूक्षम तथा अतिमहान्‌ पदाथ में चित्त को स्थिर 
करने की शक्ति प्राप्त कर लेता हे। इसी से साधक को चित्तपरिकमं की सफलता 
का ज्ञान करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
भाष्यार्थ:--( १) सूक्ष्म पदार्थ में अवस्थान चाहने वाले चित्त को परमाणु- 
पर्यन्त स्थितिपद प्राप्त होता है । अर्थात्‌ परमाणु में भी वह चित्त एकतान हो 
स्थिर हो सकता है । (२) स्थूलपदार्थ में अवस्थान चाहने वाले चित्त की परम | 
. , महान्‌ आकाशपर्यन्त स्थितिपद प्राप्त होता है । अर्थात्‌ चित्त व्यकाश में भी 
एकतान हो स्थिर हो सकता है । (३) इस प्रकार सूक्ष्मतम एवं महत्तम सीमाओं 
का अवगाहन करने वाले इस चित्त का जो कहीं भी प्रतिघात नहीं होता वही पर- 
बशीकार कहा जाता है । (४) उस वशीकार के लाभ से योगी का चित्त परिपू 
होता हुआ फिर अभ्याससाध्य परिकर्म की अपेक्षा नहीं करता है अर्थात्‌ चित्त 
की स्थिरता के लिये उसे फिर परिकमं की अपेक्षा नहीं रहती है ॥ ४० ॥ 


सूत्रपदार्थः--अभिजातस्य=निमंल, उच्चकोटि के, मणेः=मणि की, इव 
तरह, क्षीणवृत्तेः=राजस-तामस आदि बृत्तियों से शून्य अतः स्वच्छ चित्त की, ग्रहीतृ- 
ग्रहण-गराह्येषु=अहङ्कारोपाधिक पुरुप, इच्धियों तथा पञ्चतन्मातरूप सूक्ष्मभूत, 
पृथिव्यादिरूप स्थूलभूत एवं भौतिक गो-घटादि पदार्थों में, तत्स्थतदञ्जनता=एकाग्र- 
स्थिति प्राप्त कर उनमें पूर्णरूप से रंग जाना ही, समापत्तिः=सम्प्रज्ञातसमाधि 
कही जाती है ॥ ४१ ॥ 

भाष्यखण्डाथंः--सूकष्म तथा स्थूल विषयों में चित्त के वशीकार के अनन्तर 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि--स्थिरता को प्राप्त किये हुए चित्त को जो 
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(१) क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यर्थः। अभिजातस्येव मर्णारात 
दृष्टान्तोपादानम्‌ । (२) यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रूपोपरक्त उपाश्रय- 
रूपाकारेण निर्भासते । (३) तथा ग्राह्यालम्बनोपरक्तं चित्तं ग्राह्मसमापन्नं 
ग्राह्मस्वरूपाकारेण निर्भासते । (४) तथा भूतसुक्ष्मोपरक्तं भूतसूक्ष्मसमापन्नं 
भूतसूक्ष्मस्वरूपाभासं भवति। (५) तथा स्थूलालम्बनोपरक्तं स्थूलरूप- 
समापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति। (६) तथा विश्वभेदोपरक्तं विश्वभेद- 
समापन्नं विशवरूपाभासं भवति । 


समापत्ति ( सबीज-सम्प्रज्ञात-समाधि ) प्राप्त होती है, वह किस प्रकार की स्वरूप- 


वाली तथा किस प्रकार की विषयवाली होती है? अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-समाधि का 


स्वरूप कंसा होता है ? 

सूत्रार्थः--उच्चकोटि की मणि की तरह, राजस, तामस आदि बृत्तियों से शुन्य- 
अतः स्वच्छ चित्त की अहङ्कारोपाधिक पुरुष, इन्द्रियों तथा पञ्चतन्मात्ररूप सूक्ष्म 
भूत, पृथिव्यादिरूप स्थूलभूत एवं भौतिक गो-घटादि पदार्थो में एकाग्रस्थिति 
आप्त कर उनमें पुर्णरूप से रंग जाना ही सम्प्रज्ञात-समाधि कही जाती है ॥ ४१ ॥ 


भाष्याथे:--(१) 'क्षीणवृत्ते' इस पद का अथं है --चृत्यन्तर-रहित चित्त- 
चूत्ति का । 'अभिजातस्येव मणेः' इस अंश से दृष्टान्त उपस्थित किया गया है! 
(२) जैसे स्फटिक मणि लाल, नीले एवं पीले जपाकुसुम आदि उपाधि (उपाश्रय) 
के भेद से, उपाधि के उन-उन रंग-रूपों से उपरक्त ( कान्ति-सम्पन्न ) होकर उन- 
उन उपाधि के लाल, पीत आदि आकार से भासता है ( प्रकाशित होता है ) । 
(३) उसी प्रकार चित्त भी राह्म ( विषय ) रूप आलम्बन से उपरज्ित होकर 
ग्राह्मभाव को प्राप्त होता हुआ ग्राह्मपदार्थ के आकार रूप से भासित होता है । 
(४) इसी प्रकार शब्दतन्मात्ररूप सुक्ष्मभूतभाव को प्राप्त होता हुमा सुक्ष्म मूत- 
स्वरूपाभास ( अर्थात्‌ सूक्ष्मभूताकार ) होता है । इस कथन से विचारानुगत-समाधि 
प्रदशित की गई है। (५) इसी प्रकार पृथिवी, जल, तेज आदि स्थूलभूतरूप 
उपाधि से उपरस्षित चित्त स्यूलभूत के आकार को प्राप्त होकर स्थूलमूत के 
आकार के आभासवाला होता है । (६) इसी प्रकार विश्वभेद अर्थात्‌ चेतन-अचेतन 
स्वभावाले गो-घट आदि स्थूसपदार्थरूप आलम्बन से उपरङ्जित चित्त विश्वभेद 
अर्थात्‌ घट आदि के भेद को धारण कर विश्वभेद अर्थात्‌ घट आदि के आकार के 


रूप से भासित होता है। कहने का भाव यह है कि चित्त जिस वस्तु पर लगता. 


है उसी आकार को धारण करता है। इस कथन से वितर्कानुगत-समाधि दिखलाई 
गई है । 
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(७) तथा ग्रहणेष्वपि इन्द्रियेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । ग्रहणालम्बनोपरक्तं 
ग्रहणसमापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेण निर्भासते । (८) तथा ग्रहीतुपुरुषालम्ब- 
'नोपरक्तं ग्रहीतुपुरुषसमापन्नं ग्रहीतुपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते। 
(९) तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं मुक्तपुरुषसमापन्नं मुक्तपुरुषस्वरूपा- 
कारेण निर्भासते । (१०) तदेवमभिजातमणिकल्पस्य चेतसो ग्र हीतृग्रहण- 
आह्ये षु पुरुषेन्द्रियभूतेषु या तत्स्थतदञ्जनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः 
सा समापत्तिरित्युच्यते ।। ४१ ॥ | 


“गुह्मन्ते एभिरर्था इति ग्रहणानीन्द्रियाणि' अर्थात्‌ विषयों को ग्रहण करने 


के कारण इन्द्रियों को ग्रहण कहते हैं। (७) इसी प्रकार विषयों को ग्रहण करने 
के कारण ग्रहण कही जानेवाली इन्द्रियों के विषयों में भी समझना चाहिए। 
ग्रहण ( अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ) रूप आलम्बन से उपरक्त ( रंजित ) अतः ग्रहणभाव को 
प्राप्त हुआ चित्त ग्रहण के आकार से भासित होता है। कहने का अभिप्राय यह है 
कि इन्द्रिय के सन्निधान से चित्त इन्द्रियाकार होकर प्रतीत होता है। इससे यहाँ 
आनन्दानुगत-समापत्ति रूप-सम्प्रज्ञात-समाधि का निर्देश किया गया है । 

(८) इसी प्रकार ग्रहीता पुरुषरूप आलम्बन ( अर्थात्‌ अहङ्कारोपाधिक पुरुष- 
रूप आलम्बन ) से उपरक्त होता हुआ, ग्रहीतृपुरुषाकार को प्राप्त ग्रहीता पुरुष 
के आकार से चित्त भासता है । इस कथन से अस्मितानुगत-सम्प्रज्ञात-समाधि का 
निर्देश किया गया है । (९) इसी प्रकार चित्त जव मुक्त-पुरुष व्यास, शुकदेव आदि 
रूप आलम्बन से उपरक्त होता हुआ मुक्त-पुरुषाकार को प्राप्त होता है, तब 
मुक्त-पुरुष के आकार'से भासता है। उस समय साधक के चित्त की स्थिति सुक्त- 
पुरुष के चित्त जैसी मुक्त होती है। इससे भी अस्मितानुगत-सम्प्रज्ञात-समाधि 
का निर्देश किया गया है। यहाँ भाष्य में आया इति शब्द समापत्ति-विभाग 
की समाधि का सूचक है । ; 

(१०) इस प्रकार उत्तम कोटि की मणि के समान चित्त की ग्रहीतु, ग्रहण 
तथा ग्राह्य नामक पुरुष, इन्द्रिय तथा भूतपदार्थो में जो तत्स्थतदञ्जनता अर्थात्‌ 
उन पुरुष आदि पदार्थों में स्थित ( लगे हुए ) चित्त की जो पुरुष आदि के आकार 
को घारण करना है वह समापत्ति (अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-समाधि) कही जाती है ॥४१॥ 

टिप्पणी--यहाँ ग्रहीतु शब्द से अहङ्कारविशिष्ट-पुरुषविषयक समापत्ति 
समझनी चाहिये, क्योंकि पुरुषमात्र के अविषय होने से पुरुषविषयक होने से पुरुष- 
विषयक समापत्ति असम्भव है । 

ग्रहीत-ग्रहण-ग्रा ह्य घु--यहाँ पाठयक्रम नहीं अपितु अथंक्रम को प्रधान 
मानकर पहले प्राह्मविषयक तदनु ग्रहणविषयक तत्पश्चात्‌ यहीतृविषयक समापत्ति 
-समझनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
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तत्र--< 
शब्दाथज्ञानविकल्पेः सङ्कीणो सवितर्का समापत्तिः | ४२ ॥ 


(१) तद्यथा गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
विभक्तानामपि ग्रहणं दृष्टम्‌ । 


सत्रपदार्थ:-<तत्रस्उन ग्रहीतृ, ग्रहण तथा ग्राह्म विषयक तीन तरह की समा- 


पत्तियों में, जो शनब्दार्थज्ञानविकल्पँः=शब्द, अर्थ एवं ज्ञानरूप तीन विकल्पों से 
संकीर्णा=मिञ्जित है, मिली हुई है, ( सा=वह ), सवितर्का=सवितक नामक, समा- 
पत्तिः=सम्प्रज्ञात-समाघि, ( कथ्यते=कही जाती है ) ॥ ४२ ॥ 

पीछे बतलाया गया है कि ग्रहीतृ, ग्रहण तथा ग्राह्य विषयक तीन प्रकार की 
समापत्तियाँ ( सम्प्रज्ञात-समाधियाँ ) हैं। इनमें ग्राह्मविषयक-समापत्ति सवितकं, 
निवितकं, सविचार तथा निविचार के भेद से चार प्रकार की मानी गई है । पुनः 
स्थूल-ग्राह्म-समापत्ति के दो भेद बतलाये गये है--सवितक तथा निवितकं । सूक्ष्म 
ग्राह्म-समापत्ति के भी दो भेद हैँ-सविचार तथा निविचार । इनमें यहाँ सूत्रकार 
पहले सवितकं नामक स्थूलग्राह्म-समापत्ति का लक्षण करने जा रहे हैँ 

सुत्रार्थः--उन ग्रहीतृ, ग्रहण तथा ग्राह्य विषयक तीन तरह की समापत्तियों में 
जो शब्द, अर्थ एवं ज्ञानरूप तीन विकल्पों से मिश्रित है ( अविभक्त है) वह सवितकं 
नामक समापत्ति ( अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-समाधि) कही जाती है। यही सविकल्प- 
समाधि, सम्प्रज्ञात-समाधि भी कही जाती. है ॥ ४२ ॥ 

भाष्याथ:-( १) वह जैसे--कण्ठ-तालु आदि के द्वारा उच्चरित तथा श्रोत्रेन्द्रिय 
के हारा गृहीत “गौ: यह शब्द है । इस शब्द का अर्थ है--गलकम्बल, श्घुंग, पुच्छ 
तथा फटे खुरवाली गो-व्यक्ति। इस गो-व्यक्ति को भी “गौः:” यही कहते हैं। इस 
व्यक्ति को देख कर अथवा “गौः” इस शब्द को सुनकर चित्त में जो गोत्वाकारक 
ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे भी “गौः” यही कहते हैं । इस प्रकार ( इति ) परस्पर 
विभक्त गो शब्द, गो अर्थ तथा गो ज्ञान का भी ग्रहण ( ज्ञान ) समूहालम्बनात्मक- 
रूप से ( अर्थात्‌ सम्मिलितरूप से ) देखा जाता है । 

टिप्पणी--इन भिन्न-भिन्न पदार्थों की अभिन्न प्रतीति ही शब्दार्थज्ञानविकल्प 
है । विकल्प का लक्षण बतलाया गया है--“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुझुन्यो विकल्पः” 


अर्थात्‌ शब्दज्ञान की महिमा से होने वाला, वास्तविकता से रहित विकल्प होता . 


है । “गौरिति शब्दः, गौरित्यर्थः, गौरिति ज्ञानम्‌” यहाँ पर शब्द, अथे तथा ज्ञान 


का परस्पर ऐसा सम्बन्ध है कि, वस्तुतः भिन्न-भिन्न होने पर भी, एक की उपस्थिति 
होने पर अन्य दो की उपस्थिति अवश्य हो जाती है। इस अविद्यमान अभेद की 
प्रतीति होना ही यहाँ शब्द, अथं और ज्ञान की परस्पर संकीर्णता है। \ 
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(२) विभज्यमानाश्चान्ये शब्दधर्मा अन्ये अर्थधर्मा अन्ये विज्ञानघर्मा 
इत्येतेषां विभक्तः पन्थाः । (३) तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थः समाघिः 
प्रज्ञायां समारूढः स चेच्छन्दार्थंज्ञानविकल्पानुविद्ध उपावत्तंते सा संकोर्णा 
समापत्तिः सवितकत्युच्यते ॥ ४२ ॥ ४ 


(१) यदा पुनः शब्दसंकेतस्मृतिपरिशुद्धों श्रुतानुमानज्ञानविकल्प- 
शून्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितोःर्थस्तत्स्वरूवाकारमात्रतयेव 
अवच्छिद्यते, सा च निवितर्का समापत्ति: । 


(२) तत्‌ परं प्रत्यक्षम्‌ । तच्च श्रुतानुमानयोर्बीजम्‌ । ततः श्रुतानुमाने . 


` (२) वस्तुतः शब्द, अर्थ और ज्ञान--ये तीनों विभक्त हे, अलग-अलग हण हैं, अलग-अलग हैं । 
क्योंकि गो शब्द के धर्म भिन्न हैं । वह उदात्त, अनुदात्त-तथा स्वरित आदि धर्म 
वाला है । गो शब्द से उपस्थित होने, वाले गोरूप अर्थ के धर्म भिन्न है ।. उसमें 
सास्ना-पुच्छ-द्विशफत्वादि धर्म हैं । एवं गो शब्द से जायमान गो-ज्ञान के धर्म भिन्न 
हँ । उसमें प्रकाशकत्व, अमृतंत्वादि धर्म हैं। इस पर शब्द, अर्थ एवं ज्ञान इन तीनों 
का मार्ग भिन्न-भिन्न है । ( फिर भी इन तीनों की प्रतीति अभिन्नरूप से परस्पर 
संकीणं ही होती है । अतः ये तीनों ही ज्ञान विकल्प हैं ) । . 

(३) उन गो आदि स्थूल आलुम्ब्न में समाहित योगी की समाधि-प्रज्ञा में जो 


गो आदि पदार्थ समारूढ हैं ( अर्थात्‌ बुद्धि में उपस्थित हैं ) वह यदि शब्द,-अथं | 


तथा ज्ञानरूप विकल्प से युक्त होकर उपस्थित होते हैं तो वह संकीर्ण समापत्ति 
सवितर्का नामक समापत्ति कही जांती है। इसे ही सविकल्प-सम्प्रज्ञातसमाधि 
कहते हैं ।। ४२ ॥। 

टिप्पणी--इस समाधि-प्रज्ञा में ऊपरे कहे गये ढङ्ग से जो-पदार्थों का भान 
होता है, चह प्रत्यक्षप्रतीतिरूप है। यहाँ यह प्रत्यक्षप्रतीति अपर और पर के भेद 
से दो प्रकार की मानी गई है। अगले सूत्र में भाष्यकार ने निवितर्का-समाधि- 
प्रज्ञा में वस्तु की जो प्रतीति होती है उसे पर-प्रत्यक्ष बतलाया है ॥ ४२ ॥ 

अवतरणिकाभाष्यार्थः--(१) और जब शब्द एवं संकेत की स्मृति के 
निवृत्त हो जाने पर आगम एवं अनुमान ज्ञान विकल्प से शून्य समाधि-प्रज्ञा में 
अपने स्वरूपमात्र से उपस्थित अर्थ उस स्वरूप के आकारमात्र से ही ज्ञात होताः 
है, तब वह समाधि-प्रज्ञारूप भावना निवितर्का-समापत्ति कहलाती है । 

(२) वह समाधिःप्रज्ञारूप भावना यथार्थविषयक होने से पर-प्रत्यक्ष कहलाती 
है । .इसके परःप्रत्यक्ष कहूलाने का कारण यह है कि. इस समापत्ति में विषय का यथार्थ - 
भान होता है । इसमें सवितर्का-समापत्ति की तरह विकल्प नहीं रहता और वह 
परप्रत्यक्षरूप ज्ञान आगम ओर अनुमान का हेतु है (अथवा श्रवण एवं मनन का हेतु 

८ पा० यो० 
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प्रभवतः। (३) न च श्रुतानुमानज्ञानसहभतं तहुर्शनम्‌। (४) तस्माद- 
संकीर्ण प्रमाणान्तरेण योगिनो निवितर्कसमाधिजं दर्शनमिति । 
(४) निवितर्कायाः समापत्तरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरु पशात्येवार्थमत्रनिर्भासः निर्वितको ॥ ४३ ॥ 
(६) या झब्दसंकेतश्रु तानुमानज्ञानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धौ ग्राह्मस्वरूपो- 
परक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञारूपं ग्रहणात्मकं त्यकत्वा पदार्थमात्रस्वख्पा ग्राह्म- 
स्वरूपापन्नेव भवति सा निवितर्का समापत्तिः । 
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है) । उसी पर-प्रत्यक्ष के बाद आगम और अनुमान उत्पन्न होते हैं । (३) और 


आगम तथा अनुमान के ज्ञान के साथ होने वाला पर-प्रत्यक्षरूप ज्ञान नहीं है । 
(४) इसीलिये किसी दूसरे प्रमाण से असंकीणे ( पूर्णूप से अलग ), योगी का 
निवितकं समाधिजन्य-ज्ञान है। योगी का यह ज्ञान विकल्परूप नहीं किन्तु यथार्थ 
` रूप हुआ करता है। यह परप्रत्यक्षरूप ज्ञान आगम एवं अनुमान ज्ञान का कारण 
है । जिस प्रकार आग का ज्ञान कराने में हेतुभूत धूमज्ञान विज्ञान का विषय 
नहीं है, उसी प्रकार विकल्परूप आगम तथा अनुमान ज्ञान का कारण पर-प्रत्यक्ष 
विकल्परूप नहीं किन्तु सत्य है, यथार्थ है । 

(५) इस निवितर्का-समापत्ति का अगले सूत्र के द्वारा लक्षण प्रदर्शित करने 
जा रहे हैं-- 

सूत्रपदार्थः-स्मृतिपरिशुद्धौ=स्मृति की परिशुद्धि अर्थात्‌ निवृत्ति होने पर, 
आप्तवचन, अनुमान तथा प्रत्यक्षज्ञान के कारण स्मृति के दूर होने पर, अर्थमात्र 
निर्भासा=एकमात्र ग्राह्मरूप अर्थ को ही प्रकाशित करने वाली, अतः स्वरूपशून्या 
इव=अतः स्वरूपशुन्य के समान अर्थात्‌ ग्रहणाकार शानात्मकरूप से रहितजो 
चित्तवृत्ति है वह, निवितर्का=निवितर्का नामक सम्प्रज्ञातसमाधि कही जाती है ।।४३॥ 

सूत्राथे:--स्मृति की परिशुद्धि अर्थात्‌ निवृत्ति होने पर आप्तवचन, अनुमान 
तया प्रत्यक्ष-ज्ञान के कारण स्मृति के दूर होने पर एकमात्र ग्राह्मरूप अर्थ को ही 
प्रकाशित करनेवाली अतः स्वरूपशान्य के समान अर्थात्‌ ग्रहणाकार ज्ञानात्मकरूप 
से रहित जो चित्तवृत्ति है, वह निवितर्का नामक सम्प्रज्ञातसमाधि कही 
जाती है ॥ ४३ ॥ 

भाष्याथंः--(६) जो शब्दसङ्केत-ञ्ञानन आगमज्ञान एवं अनुमानज्ञानरूप 
निकल्पात्मक स्मृति के अपगम होने पर ( दूर होने पर ) ग्राह्मरूप से उपरक्त 
(रंगी गई ) भावना ग्रहणाकार अपने ज्ञानस्वरूप को त्याग दिये के समान एकमात्र 
ग्राह्मपदार्थाकार हुई अतः ग्राह्मस्वरूप को प्राप्त हुई-सी हो जाती है । वह भावना 
उस समय निवितर्का नामक सम्प्रज्ञातसमाधि कही जाती है । 
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(७) तथा च व्याख्याता । तस्या एकबुद्ध्युपक्रमो ह्यर्थात्मा अणुप्रचय- 
विशेषात्मा गवादिघंटादिर्वा लोकः। (८) स च संस्थानविशेष भूत- 
सूक्ष्माणां साधारणो धर्म आत्मभूतः, फलेन व्यक्तेनानुमितः, स्वव्यञ्ज- 
काञ्जनः प्रादुर्भवति, धर्मान्तरोदये च तिरोभवति । 


इसी बात के समर्थन के लिये पूर्वाचार्यो की सम्मति दिखलाते हुए कह 
रहे हँ ऱ्य 

(७) इसी प्रकार पूर्वाचार्यो ने भी व्याख्या की है--“इस निवितर्का-समापत्ति 
का जो आलम्बन ( लोकः) विषय स्थूल गो आदि भोगायतन तथा घटादि 
विषय है, वह “यह एक घट है” इस प्रकार की .बुद्धि को उत्पन्न करनेवाला 
अणुओं का स्थूलरूप परिणाम-विशेष है । 

टिप्पणी--निवितर्का समापत्ति के द्वारा वस्तुका सूक्ष्मतम तथा चरम सत्य ज्ञात 
होता है। जो वैनाशिक वौद्ध बाह्मपदार्थों को मूलतः शुन्य अथवा असत्‌ कहते 
हैं उनकी अयुक्तता भाष्यकार ने यहाँ प्रदर्शित की है। निवितर्कासमापत्ति के 
विषय जो गो आदि ( चेतन ) अथवा घट आदि ( अचेतन ) हैं, वे सत्‌ पदार्थ 
हैं अर्थात्‌ अणुओं का समष्टिभूत एक-एक विषय जो निवितर्का द्वारा प्रज्ञात होता 
है, वह ( बौद्धमत के अनुसार ) अलीक पदार्थ नहीं, किन्तु सत्य पदार्थं है । 

(८) और वह स्थूल, त्रेतन-गो आदि तथा अचेतन घट आदि पदार्थ, संस्थान- 
विशेष, भेदरूप होने से सूक्ष्मभूतों का साधारण-धमं तथा अभेदरूप से सुक्ष्मभूतों में 
अनुगत, अभिव्यक्त तथा व्यवहाररूप कार्य से अनुमित एवं अपनी अभिव्यक्ति की 
कारणतां को प्राप्त होता हुआ अभिव्यक्ति के स्तर तक पहुँचता है अर्थात्‌ अभिव्यक्त 
होता हैं । कहने का भाव यह है कि सांख्य-योग में कारण में से अपूर्वं कार्य की 
उत्पत्ति नहीं होती अपितु कारण में पहले से ही विद्यमान कार्य की अभिव्यक्ति 
होती है और दण्डप्रहार के अनन्तर घटादि कार्यरूप धर्मान्तर की अपेक्षा कपाल 
आदिरूप धर्मान्तर के आविर्भूत होने पर घटादि कार्यरूप धमंका तिरोधान होता 
है । धर्मान्तर का उदय होने पर उसका ( संस्थान-विशेष का ) तिरोभाव होता 
है । कहने का भाव यह है कि सांख्य-योग सत्कार्यवादी है । सत्कार्यवाद के अनुसार 
कारण व्यापार से पूर्व घटादिरूप कार्य मृत्तिका आदि में अनागतरूप से वर्तमान 
- रहता है। कारण व्यापार के बाद वर्तमानरूप से रहता है तथा दण्डादिप्रहार के 
बाद अतीत अवस्था से विद्यमान रहता है। घट आदि कार्य का मृत्तिका आदि 
कारण में कभी भी अभाव नहीं होता । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११६ पातज्ञलयोगदशेनम्‌ 


(९) स एष घर्माऽवयवीत्युच्यते योऽसावेकशच महांश्चाणीयांर्च स्पशे- 
वाच क्रियाधर्मकरचानित्यदच, तेनावयविना व्यवहाराः क्रियन्ते । 

(१०) यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सूक्ष्मं च कारणमनुपलम्यम- 
बिकल्पस्य, तस्यावयव्यभावादतद्रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति । प्रायेण स्वेमेव 
प्राप्तं मिथ्याज्ञानमिति । (११) तदा च सम्यरज्ञानमपि कि स्याद्‌ विषया- 
भावाद्‌; यद्‌ यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेनाप्नातम्‌ ( पाठा० आम्नातम्‌ ) । 
(१२) तस्मादस्त्यवयवी यो महत्त्वादिव्यवहारापन्नः समापत्तेनिवितर्काया 
विषयो भवति ॥ ४३॥ 

(९) स्थूल घटादि कार्यरूप धमं अवयवी कहा जाता है । अवयव-समूह्‌ ही 
अवयवी है ऐसा नहीं है, अपितु अवयव से पृथक्‌ अवयवी पदार्थ है। जो यह 


परिणामस्वरूप अवयवी है वह एक महान्‌, अत्यन्त लघु, स्पर्शवाला, ( जलादि | 


धारण ) क्रियारूप ` घमंवाला तथा अनित्यं कहा जाता है । उसी अवयवी के द्वारा 
सारे व्यवहार निष्पन्न होते हैं । १ 

बैनाशिक बौद्ध का कहना है कि “अवयव से अतिरिक्त अवयवी नहीं है, अवयव 
ही निवितर्का-समापत्ति का विषय होता है ।” भाष्यकार इसी मत के खण्डन के 
लिये कह रहे हैं (१०) और जिसके मत में वह स्थूलरूप परिणामी अवयवी 
अवस्तुक है ( तुच्छ है) और परमाणुरूप, अवयवस्वरूप सूक्ष्मकारण अप्रत्यक्ष 
है उस के मत में ( अर्थात्‌ उस बौद्ध के मत में ) अवयवी के अभाव्र के कारण 
समस्त ज्ञानों को अतद्रूपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान ही स्वीकार करना पड़ेगा । कहने का 
भाव यह है कि कोई भी ज्ञान उनके मत से सत्य प्रमाणित नहीं होगा। अतः 
प्रायः सभी मिथ्याज्ञान है यह आक्षेप उनके विचार में प्राप्त होता है । 


टिप्पणी---वैनाशिक बौद्ध परमाणुओ के अलावा स्थूल अवयवी की सत्ता 


स्वीकार नहीं करते हैं । और अतिसूक्ष्म परमाणुओं का प्रत्यक्ष होता नहीं है । यही 
कारण है कि अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्षरूप से ज्ञात होने वाले सभी ज्ञान 
उनके यहाँ मिथ्या ही मानने पड़ेंगे । उन्हें लेकर अमिथ्या व्यवहारों को भी मिथ्या 
मानना पड़ेगा । 

(११) और वैसी स्थिति में बौद्धो के मत में स्थूल अवयवीरूप' विषय के 
अभाव होने के कारण सत्यज्ञान भी कंसा होगा ? अर्थात्‌ सत्यज्ञान भी सम्भव 
न हो सकेगा । संसार में जो-जो वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं वे सब अवयवीरूप से 
ही कथित हैं और प्रतीत भी हैं। (१२) अतः ज्ञान की सत्यता के लिये यह 
मानना पड़ेगा कि स्थूल अवयवी है, जो महानु, स्थूल आदि व्यवहार का विषय 
है। और वही अवयवी ( धर्मी ) निवितर्का-समापत्ति का विषय है ॥ ४२ ॥ 
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टिप्पणी--गो आदि पद का सास्ना-द्विशफ-विषाणादिमान्‌ गोपदार्थं आदि 
अपने-अपने अर्थ के साथ सम्बन्ध निश्चित है । यह सम्बन्ध-निशचय ही शब्द-संकेत 
कहा जाता है । कौन-सा शब्द किस अर्थ में संकेतित है इसका ज्ञान लोक-व्यवहार 
से होता है । प्रारम्भ में वालक को संकेतग्रह लोकव्यवहार से ही होता है । और 
बाद में यह संकेतग्रह ही उनके व्यवहार का कारण बनता है। जिसे शब्द और 
अर्थ का सम्बन्ध नहीं ज्ञात है वह व्यवहार कर ही नहीं सकता । जो यह जानता 
है कि अमुक शब्द अमुक अर्थ में संकेतित है, अमुक शब्द का अमुक अर्थ 
के साथ सम्वन्ध है, जिसे शब्द-संकेत का ज्ञान है, वही व्यवहार कर सकता है। 
यह शब्द-संकेत का स्मरण ही शाव्द-वोध का जनक है । ये शब्द, शब्द से सम्बद्ध 
अर्थ तथा शब्दार्थ-सम्बन्धी-ज्ञान--ये तीनों उक्त प्रकार से संकीर्णरूप से प्रतीत 
होते हैं । अतः यह प्रतीति विकल्पात्मक है । इससे होने वाला आगम, अनुमान 
ज्ञान है । अतः यह भी विकल्पस्वरूप ही है । यही कारण है कि-सवितर्का-समापत्ति 
में योगिजनों को जो पदार्थ भासता है उसके शब्द-संकेत के स्मरणपू्वंक होने से 
उसे विकल्प-स्वरूप ही माना जाता है । विकल्प का अर्थ है -- अयथार्थ । 


किन्तु योगियों को निवितर्का-समापत्ति में जो अर्थ भासता है उसमें शब्द-संकेत 
के स्मरण का अभाव होता है अतः उसे विकल्प से शून्य एकमात्र पदाथमात्र- 
विषयक होने से निविकल्पातमक ( यथार्थंग्राह्मविषयक ) कहते हैं। इसी अर्थे 
को सूत्र में “स्मृतिप रिंशुद्धौ” पद. के द्वारां बोधित किया गया है । 


सवितर्का समापत्ति एवं निवितर्का-समापत्ति का अन्तर निम्नलिखित रूप से 


समझना चाहिये - 
(१) क--सवितर्का-समापत्ति शब्द-संकेत के स्मरणपूर्वक होती है । 
ख -निवितर्का-समापत्ति में शब्द-संकेत के स्मरण का अभाव रहता है । 
(२) क-सवितर्का-समापत्ति ग्राह्म-ग्रहण उभयविषयक होती है । 
ख मिवितर्का-समापत्ति केवल ग्राह्मविषयक ही होती है । 
(३) क सवितर्का-समापत्ति ग्रहणाकार ज्ञानरूप चित्तवृत्तिरूप होती है । 
ख--निवितर्का-समापत्ति ग्रहणाकार ज्ञानरहित एकमात्र ग्राह्मरूप अर्थाकार 
चित्तवृत्तिरूप हुआ करती है । 
(४) क--सवितर्का-समापत्ति शब्द, अर्थे एवं ज्ञानविषयक होने से संकीणें 
अतः विकल्पबृत्तिरूप है । 
ख--निर्वितर्का-समापत्ति शब्दार्थज्ञान की संकीर्णता से शूरय केवल अर्थ- 
विषयक होने से विकल्परहित यथार्थज्ञानरूप है । 
“'स्वरूपशून्या इव'--निवितर्का-समापत्ति में चित्तबुत्ति स्वरूपतः शुत्य-सी 
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रहती है । कहने का भाव यह है कि इस समापत्ति में यद्यपि ग्राह्मरूप अर्थाकांर 


चित्तवृत्ति विद्यमान रहती है तथापि वह स्वरूप से न प्रतीत होकर अर्थाकार- 
रूप से भासती है । यही कारण है कि सूत्रकार उसे "'स्वरूपशुन्या इव” कह 
- रहे हैं। 

एकबुद्धच पक्रम:---सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार तथा माध्यमिक -बौडों 
के ये चार सम्प्रदाय हैं। बौद्धो के इन चार भागों में विभक्त होने का कारण 
दार्शनिक दृष्टिकोण में भिन्नता है । इन चारों सम्प्रदायों को वैनाशिक भी कहा 
जाता है । इनमें सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक के मत को संघातवाद भी कहते हैं । 
इनके मतं के संघातवाद कहे जाने का कारण यह है--ये दोनों सम्प्रदाय बाह्य 
अर्थ को तो स्वीकार करते हैं । किन्तु ये यह नहीं स्वीकार करते कि वाह्य अर्थ 
परमाणुरूण अवयव से अलग स्थूल अवयवीरूप है। इनका कहना है कि परमाणु 
का संघात ही गो, अश्व, हस्ती तथा घट आदि बाह्य अर्थ है । 

योगाचार सम्प्रदाय बाह्य अर्थ को नहीं स्वीकार करता । इसका मत है कि 
भीतरी विज्ञान ही बाह्य गो, घट आदि के रूप से भासित होता है। अतः इस 
मत को विज्ञानवाद भी कहते हैं । 

माध्यमिक सम्प्रदाय वाले बाह्य-आम्यन्तर किसी भी पदार्थ को नहीं स्वीकार 
करते हैं । इनके मत में शून्य ही तत्त्व है। अतः इनके मत को शून्यवाद कहा 
जाता है। 

इस सूत्र के द्वारा जिस निवितर्का-समापत्ति की उपस्थापना की गई है उसका 
विषय बाह्य अर्थ है । शुन्यवादी एवं विज्ञानवादी बाह्य अर्थ की सत्ता स्वीकार 
नहीं करते हैं । अतः भाष्यकार ने इसका खण्डन अति संक्षेप में यहाँ किया है । 

न्याय-दर्शन आरम्भवादी है । इसके मत से परमाणु द्वारा दृधणुकादि क्रम से 
गो-घटादि स्थूल अवयवी का आरम्भ होता है । अतः इनके मत को आरम्भवाद 
भी कहा जाता है। नैयायिकों के मतं से कार्य की सर्वथा नवीन उत्पत्ति हुआ 
करती है । यह मत असत्कार्यवादी है! इस दर्शन को भी अर्थ की बाह्यसत्ता 
स्वीकार्यं है । 

सांख्य-दर्शन बाह्यार्थं को स्वीकार करता है । यह दर्शन अपने सत्कार्यवाद के 
लिये विश्वविश्रुत है । सत्कायंवाद के अनुसार कार्य उत्पन्न होने के पूर्वं अर्थात्‌ 
कारण-व्यापार होने से पूर्व, अव्यक्तरूप से अपने कारण में वर्तमान रहता है 
जेसे कि तेलरूप कार्य उत्पन्न होने के पूर्व अर्थात्‌ कारण-व्यापार होने के पूर्व अव्यक्त- 
रूप से अपने कारणरूप तिल में अवश्य वर्तमान रहता है। यदि ऐसा न हो लो 
बालू से भी, मशीन में पेरने पर, तेल निकलने की सम्भावना होने लगेगी । अल 
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कहना पड़ेगा कि कार्ये स्थूलरूप धारण करने के पूर्वं कारण में अत्यन्त सूक्ष्मरूप 
से वर्तमान रहता है । वस्तुतः सांख्य के अनुसार कारण और कार्य में कोई भेद 
ही नहीं है। एक ही वस्तु जब कि वह अब्यक्त=अत्यन्त सूक्ष्म या पिण्डितरूप में 
रहती है कारण कही जाती है और वही जब व्यक्त=स्थूलरूप को धारण करती 
है, तब कार्य कही जाती है । इसके लिये सुवणं और कटक, कुण्डल अथवा मिट्टी 
और घट तथा दीपक आदि का उदाहरण दिया जाता है। मूल सिद्धान्त 
है कि यदि तिल में तेल वर्तमान न हो तो चाहे कितना ही प्रयास किया 
जाय वहं उससे उत्पन्न नहीं हो. सकता । इस सत्यकार्यवाद-सिद्धान्त को सांख्य ने 
सफलता पूवंक अनेक तको और युक्तियों से सिद्ध करने का प्रयास किया है । 

इन संघातवाद, विज्ञानवाद, आरम्भवाद तथा परिणामवाद में परिणामवाद के 
अनुसार बाह्य अर्थ निवितर्का-समापत्ति का विषय है । उक्त अन्य मतों से स्वीकृत 
बाह्य अर्थ नहीं । यही कारण है कि प्रसंगवश भाष्यकार ने अन्य मतों का निराश 
यहाँ किया है । 

इनमें ''एकबुद्धयपक्रमः'” “एकश्च महांश्च स्पर्शे वांश्च क्रियाधर्म कश्च अनित्यश्च 
' तेनावयविना” आदि पदों से भाष्यकार ने संघातवाद का खण्डन किया है। इसका 
कारण यह है कि संघातवादी बौद्ध परमाणुरूप अवयवों के अतिरिक्त अवयवी 
पदार्थं घटादि को नहीं स्वीकार करते हैं । परमाणूयों में एकत्व, महत्त्व, जलादि 
घारणरूप क्रिया, अनित्यत्व तथा अवयवित्व आदि धमं नहीं हैं। यदि स्थूल | 
घटादिरूप अवयवी न माना जाय तो भाष्यकार का उपयुक्त कथन कॅसे संगत 
होगा ? अवयवी के धर्मों की संगति कैसे उपपन्न होगी ? अतः यह स्पष्ट है कि 
भाष्यकार ने संघातवाद का खण्डन किया है । द 

इसके अतिरिक्त दुसरी बात यह है कि परमाणु अतीन्द्रिय पंद्रार्थ हैं। उन 
अतीन्द्रिय पदार्थो सें निमित घटरूप अवयवी का भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये 
और होता है । अतः मानना पड़ेगा कि परमाणुरूप अवयवों के अतिरिक्त घटादि 
कायरूप अवयवी है । 

“अर्थात्मा”=विषय आदि पद देकर भाष्याकार ने क्षणिक-विज्ञानवाद का 
खण्डन किया है । यदि विज्ञानवाद की भाँति घट आदि वस्तुओं को आन्तरिक 
क्षणिक स्वीकार किया जाय तो बाहर उनकी जो स्थायिता प्रतीत होती है, वह 
न प्रतीत हो । 

“'अणृप्रचयविशेषात्मा” आदि पदों से भाष्यकार ने आरम्भवाद का खण्डन 
किया है । क्योंकि “अणुप्रचयविशेषात्मा” का. अर्थ है-अणुका समूह-विशेष 
अर्थात्‌ आविर्भूत स्थूलरूप परिणाम । परिणामवाद के कथन से आरम्भवाद का 
खण्डन स्वयमेव हो जाता है। आरम्भवाद यह मानता है कि कपाल में घट तथा तन्तु 
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एंतयेव सविचारा निविचारा च प्तक्ष्मविषया व्याख्याता || ४४ ॥ 


में वस्त्र पहले से विद्यमान नहीं है । कुलाल-व्यापार के बाद कपाल से घट उत्पन्न 
होता है, वेमादिव्यापार के बाद तन्तुओं से पट उत्पन्न होता है । किन्तु आरम्भवाद 
का यह सिद्धान्त ठीक नहीं है; क्योंकि, जैसे कपाल में घट विद्यमान नहीं है, 
जैसे तन्तुओं में पट विद्यमान नहीं है, वैसे ही घट एवं पट तिल में भी विद्यमान 
नहीं हैं। अतः जैसे कपाल से घट, तन्तुओं से पट उत्पन्न होता है, वैसे ही 


तिल से भी घट-पट को उत्पन्न होना चाहिये; क्योंकि कपाल एवं तन्तुओं की . 
भाँति घट-पट तिल में भी अविद्यमान है। अतः आरम्भवाद का सिद्धान्त भी . 


समीचीन नहीं है । गीता भगवती भी कहती है-- 

“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।' अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति 
नहीं होती और सत्‌ का अभाव नहीं होता। 

सांख्य-योगाभिमत परिणामवाद है, इसे सत्कार्यवाद के नाम से भी जाना 
जाता है । इसे भगवान्‌ भाष्यकार ने “आविर्भवति”, “तिरोभवति” आदि पदों 
से प्रकट किया है । इस सत्कार्यवाद का विशेष-वित्ररण पीछे इसी सूत्र की टिप्पणी 
में प्रस्तुत किया गया है । 5 

प्रश्‍न---अच्छा, यह बतलाइये कि आपका परिणामवाद कार्य-कारण में 
अत्यन्त भेद अथवा अत्यन्त अभेद स्वीकार करता है ? 

उत्तर--इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य-कारण में न तो अत्यन्त भेद माना 
जाता है और न अत्यन्त अभेद ही । यदि कार्य-कारण को अत्यन्त भिन्न माना 
जाय तो गो -अश्व के समान घटादि मृत्तिकादि के धर्म नहीं मांने जा सकते । 
और इनके अत्यन्त अभिन्न होने पर अंवयव-अवयवी-भाव' तथा क्रार्य-कारण-भाव 
नहीं बन पायेगा । अतः कुछ भिन्न एवं कुछ अभिन्न मृत्तिकादि-कारण से घटादि 
कार्यं ( परिणाम ) माने जाते हैं। इस भेदाभेदवाद को भाष्यकार ने “'भूतसूक्ष्माणां 
साधारणो घमः” एवं “आत्मभूतः” इन दोनों ही पदों से अभिव्यक्त किया है। 
प्रथम पद में षष्ठी के द्वारा किच्वत्‌ भेद तथा द्वितीय पद के द्वारा किञ्चित्‌ अभेद 
व्यक्त किया है ।॥। ४३ ॥ 


सुत्रपदार्थः--एतया एव=सवितर्का एवं निवितर्का समापत्ति की इस व्याख्या 
- से ही, सुक्ष्मविषया=सूक्ष्मभूतविषयक, सविचारा=सविचारा, च=तथा, निविचारा= 
' निविचारा-समापत्ति, 'व्याख्याता=व्याख्यात हो गई ॥ ४४॥ 

` सुत्रार्थःसवितर्का एवं निवितर्का समापत्ति की इस व्याख्या से ही सूक्ष्म- 
विषयक सविचारा तथा निविचारा समापत्ति की भी व्याख्या हो जाती है अर्थात्‌ 
इसी प्रकार सविचारा तथा निविचारा को भी समझ लेना चाहिए ॥ ४४॥ 
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समाधिपादः १२१ 


(१) तत्र भूतसूक्षमेष्वश्नव्यक्तधमंकेषु देशकालनिमित्तानुभवावच्छिन्नेष्‌ 
या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । (२) तत्राप्येकबुद्धिनिर्ग्राह्ममेदोदित- 
घर्मविशिष्टं भूतसूक्ष्ममालम्वनोभूतं सर्मा धप्रज्ञायामुपतिष्ठते । 

पहले यह वतला चुके हैं कि समाधि दो प्रकार की होती है -'सम्प्रनात तथा 
असम्प्रज्ञात । ग्रहीतृ-ग्रहण-ग्राह्मरूप आलम्बन विषयों के भेद से सम्प्रज्ञात-समाधि 
के तीन भेद होते हैं । इन अवान्तर भेदों के भी कई भेद होते हैँ । इनमें ग्रहीतृ- 
विषयक-समापत्ति सविकल्पः एवं निविकल्प भेद से दो प्रकार की होती है। इसी 
प्रकार ग्रहणविषयक-समापत्ति भी द्विधा होती है-सविकल्प तथा निविकल्प। 
ग्राह्मविषय स्थूल तथा सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार का होता है। इस प्रकार स्थूल 
ग्राह्मविषयक-समापत्ति सवितर्का एवं निवितर्का के भेद से दो प्रकार की तथा 
सूकष्मग्राह्मविषयक-समापत्ति सविचारा एवं निविचारा के भेद से दो तरह की 
होती है । इस तरह ग्राह्यविषयक-समापत्ति के कुल चार भेद हो जाते हैं। इन 
भेदों के साथ सबीजससम्प्रज्ञातसमाधि के कुल आठ भेद बनते हैं। आपने ऊपर 
देख लिया कि इनमें सवितर्का तथा निवितर्का स्थूनग्राह्मविषयक हैं और सवि- 
चारा और निविचारा सूक्ष्मग्राह्मविषयक हैं सवितर्का-सम्प्रज्ञात-समापत्ति में शब्द- 
अर्थं तथा ज्ञान सङ्धीणं होकर विषय बनते है । निवितर्का में यह संकीर्णता नहीं 
होती । स्थूल विषयक-ग्राह्मसमापत्ति का वर्णन कर लेने के बाद अव यहाँ सूत्रकार 
सूक्ष्मभूतविषयक-प्राह्म-समापत्ति के सविचारा और निविचारा दो भेद वतलाने 


जा रहे हैं-- 
भाष्यार्थ:---( १) उन सविचारा तथा निविचारा रूप दोनों समापत्तियों में 


सविचोरा-समापत्ति वह कही जाती है जिसमें अभिव्यक्त घटादि धर्मवाले; देश, 
काल तथा निमित्त ( जिस धर्म को लेकर जिस तन्मात्र की उपलब्धि होती 
है, वही निमित्त है ) के ज्ञान से युक्त सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ पःचतन्मात्र आलम्बन के 
विषय बनते हैं । कहने का भाव यह है कि इस समापत्ति में कार्य-कारण का विचार 
विद्यमान रहता है अतः इसे सविचारा-समापत्ति कहते हैं। (२) उसमें भी अर्थात्‌ 
सवितर्का-समापत्ति की तरह सविचारा-समापत्ति में भी एक बुद्धि के विषय होकर 
ही, उदित अर्थात्‌ वतंमानरूप धर्मविशिष्ट तथा इससे सूचित संकेत, स्मृति, 
आगम, अनुमान तथा विकल्प के साथ ही ( उदितो वर्त॑मानो धर्मस्तेन विशिष्टम्‌ । 
एतावता चात्र संकेतस्मृत्यागमानुमानविकल्पानुवेधः सूचितः ) भूतसूक्ष्मरूपं तन्मात्राऐ 
स्येयरूपविषय को प्राप्त होकर समाधिःपरज्ञा में भासित होती हैं । 
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१२२ पातझ्जअलयोगदर्शनथ्‌ 


(३) या पुनः सर्वथा स्वतः ज्ञान्तोदिताव्यपदेद्यधर्मानवच्छिन्नेषु 
सर्वेघर्मानुपातिष्‌ सवेधर्मात्मकेषु समापत्तिः सा निविचारेत्युच्यते। 
(४) एवस्वरूपं हि तद्भूतसूक्ष्मम एतेनेव स्वरूपेणालम्बनीभूतमेव समाघि- 
प्रज्ञास्वरूपसुपरञ्जयति । (५) प्रज्ञा च स्वरूपशून्येवार्थमात्रा यदा भवति 
तदा नि्विचारेत्युच्यते । 

(६) तत्र महद्वस्तुविषया . सवितर्का निवितर्का च, सूक्ष्मविषया 
सविचारा निविचारा च । 


सविचारा-समापत्ति का लक्षण कर लेने के वाद अब भाष्यकार निविचारा- 
समापत्ति का लक्षण कर रहे है--(३) और जो नील, पीत आदि सब प्रकार से 
सम्पूर्ण देश-काल-निमित्त के ज्ञान'से शून्य, शान्त=अतीत, उदित=वर्त॑मान तथा 
अंव्यपदेश्य=भविष्यत्‌ रूप धमं से रहित, सर्वंधर्मानुपातिषु=सर्वधर्मानुगत अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण धर्मों के आश्रय अतः सवंधर्मात्मक-पदार्थंविषयक-समापत्ति है, उसे निविचारा- 


समापत्ति कहते हैं । कहने का भाव यह है कि इस समापत्ति में कार्य-कारण आदि 
का विचार नही किया जाता । 


(४) क्योंकि इस प्रकार अवच्छेदक रहित वस्तुतत्त्व को अपना विषय बनानेवाली 
उक्त भूत-सूक्ष्म को इसी यथार्थ-स्वरूप से अपना आलम्बन बनाती हुई ही समाधि- 
्रज्ञारूप बुद्धिस्वरूप को अर्थात्‌ अपने बृत्तिस्वरूप को उपरख्रित करती है । कहने 


का भाव यह है कि निविचारा-समापत्ति में भी प्रज्ञा जो चित्त की ही एकवृत्ति 
है, स्वरूपशून्य-सी होकर ध्येयाकार हो जाती है । 


निविचारा-समापत्ति के विषय-निरूपण के अनन्तर अब उसके स्वरूप को 
बतला रहे हैं--(५) और ज़िस अवस्था में प्रज्ञातामक समाधिस्थ बुद्धि-बृत्ति 


विद्यमान होती हुई भी न विद्यमान के समान होकर देश-कालादि रहित सूक्ष्म 
घ्येयाकारमात्र होकर रहती है तब वह निविचारा-समापत्ति कही जाती है । 


टिप्पणी--सविचारा-समापत्ति में जिस प्रकार देशविशेष से अवछिन्न होकर 
विषय का भान होता है, वैसा निविचारा में नहीं होता । इस समापत्ति में सार्व- 
दैशिकरूप से विषय-विषयक प्रज्ञा होती है। इसी प्रकार वतेमानकालिक ज्ञान- 
द्वारा अवछिन्न न होकर भूत, भविष्य एवं वर्तमान इन तीन अवस्थाओं के क्रम 
के विना ही समाधि-प्रज्ञा होती है । इसी तरह किसी एक धर्मरूपनिमित्त-विशेष से 
अवच्छिन्न नु होकर इस समापत्ति की समाधिकालिकःप्रज्ञा सावंधामिक होती 


है । निवितर्का-समापत्ति जिस प्रकार शन्दार्थज्ञानविकल्प से हीन है, विचार के 
अभाव से निविचारा भी वैसी ही है । 


विषय का उपसंहार करते हैं--(६) इन चारों समापत्तियों में सवितर्का तथा 
निवितर्का समापत्ति स्थूलपदाथं को अपना विषय बनाती है और सविचारा तथा 
निविचारा समापत्ति सूक्ष्मपदार्थो को अपना विषय बनाती है । 
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समाधिपाद: १२३ 


(७) एवमुभयोरेतयेव निवितकंया विकल्पहानिर्व्याख्याता इति ॥४४॥ 


सक्ष्मविषयत्व॑ चालिङ्गपयं वसानाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

(१) पा्थिवस्याणोगंन्थतन्मात्रं सूक्ष्मो विषयः, आप्यस्य रसतन्मात्रम्‌, 
तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌, वायवीयस्य स्पर्शतन्मात्रम्‌, आकाशस्य शब्दतन्मात्रः 
मिति। (२) तेषामहंकारः, अस्यापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मो विषयः, लिङ्ग- 
मात्रस्याप्यलिद्ध सुक्ष्मो विषयः, न चालिङ्गात्परं सूक्ष्ममस्ति। 


(७) इस प्रकार इस निवितर्का के द्वारा सविचारा एवं निर्विचारा इन दोनों 
समापत्तियों की भी विकल्पशून्यता व्याख्यात हो जाती है। कहने का भाव यह है कि 
जैसे निवितर्का-समापत्ति में वृत्ति एवं विकल्प की स्थिति नहीं होती वैसे ही 
सविचारा तथा निर्विचारा-समापत्तियों में भी बृत्ति और विकल्प का सद्भाव 
नहीं रहता । जब निचली ही भूमिका में बृत्ति और विकल्प की स्थिति नहीं होती 
तो उससे ऊपर की भूमिका में इनकी सद्भावना कंसे की जा सकती है ? ॥ ४४ ॥ 


सुत्रपदार्थः--च=आऔर, सूक्ष्मविषयत्वम्‌=सविचारा तथा निविचारा समापत्ति 
के सूक्ष्म विषयों की सीमा, अलिङ्गपयंवसानमु-अलिङ्ग अर्थात्‌ प्रकृतिपयंन्त है ॥४५॥ 

सविचारा तथा निविचारा संमापत्ति के विषय सूक्ष्म तत्त्व हैं तो किन सूक्ष्म 
पदार्थों तक इन दोनों समापत्तियों के विषय का विस्तार होता है ? इसी प्रश्न के 
उत्तर में सूत्रकार बतला रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:---भौर सविचारा तथा निर्विचारा समापत्ति के सूक्ष्मविषयों की 
सीमा अलिङ्ग अर्थात्‌ प्रक्ृति-परयेन्त है ॥॥ ४५ ॥ 

भाष्यार्थः--भाष्मकार स्थूलपदार्थो से क्रमशः सूक्ष्मदार्थोंकी ओर बढ़ते 
हुए बतला रहे हैं - 

(१) गन्धतन्मात्ररूप अवस्था पार्थिव अणुका सूक्ष्मविषय है। कहने का 
भाव यह है कि यदि पृथिवीतत्त्व के क्रमशः सूक्ष्म, सूकष्मतर और सूकमतम रूपों 


-का ध्यान करते हुए हम आगे बढे तो गन्धतन्मात्र सर्वाधिक छोटा पाथिव अंश ' 


होगा । इसी प्रकार रसतम्मात्र जलीय अणूका, रूपतन्मात्र तैजस का, स्पशंतन्मात्र 
वायवीय का और शब्दतन्मात्र आकाश का सूक्ष्मविषय है । 

(२) अहङ्कार तन्मात्र का और इस अहङ्कार का लिङ्जमात्र ( महत्तत्त्व ) 
सूक्ष्मविषय है । लिङ्ग तन्मात्र का सूक्ष्म अलिङ्ग है । अलिङ्ग ( प्रकृति ) से अधिक 
सुकष्मविषय और कोई नहीं है । 
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१२४ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ . 


(३) नन्वस्ति पुरुषः सुक्ष्म इति ? सत्यम्‌, यथा लिङ्गात्‌ परमलिङ्गस्य 
सौक्ष्य्यं न चेवं पुरुषस्य; किन्तु लिंङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति 
हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने क्षोक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌ ४५ ॥ ' 

ता एवं सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 


यहाँ पूर्व-पूर्वं कायं की अपेक्षा उत्तरोत्तर कारण सूक्ष्मविषय हैं । प्रकृति पर 
पहुँच कर सूक्ष्मता की समाप्ति हो जाती है। प्रकृति का कारण कोई नहीं है। 
यदि कोई कारण होता तो वह प्रकृति की भी अपेक्षा सूक्ष्मतर होता । किन्तु ऐसा 
तो है नहीं । अतः प्रकृति को सर्वाधिक सूक्ष्म वतलाया गया है । 

(३) पुरुष तो प्रकृति की भी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। तो आपने जो यह 
कहा कि प्रकृति से अधिक सूक्ष्म कोई दूसरा नहीं है सो कंसे ? श्रुति भी कहती 
है “अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ।” ठीक है, तो भी जैसी लिङ्गरूप महत्त्व से पर 
अलिङ्गरूप प्रकृति की सूक्ष्मता है वैसी पुरुष की नहीं है। पुरुष तो लिङ्ग का 
( बुद्धि का ) अन्वयिकारण ( उपादान-कारण ) नहीं. होता है, किन्तु उसका हेतु 
या निमित्त-कारण होता है। इसी लिये प्रधान में सर्वाधिक सूक्ष्मता बतलाई 
गई है ॥ ४५ ॥ 

टिप्पणी--अलिङ्गम्‌--जो किसी-में लीन होता है, उसे लिङ्ग कहते हैं 
और जिसका किसी में लय वहीं होता उसे अलिङ्ग कहते हैं। अथवा जिसका कोई 
कारण न होने से जो किसी का भी ( अपने कारण का ) ज्ञापक नहीं होता है, वह 


अलिङ्ग है । “न किम्बिल्लिङ्गयति गमयतीति अलिङ्गम्‌ । प्रधान ही अलिङ्ग है।” . 


'यथाऽलिङ्गस्य सौक्ष्यं न चेवं पुरुषस्य--इसका अभिप्राय यह है कि 
अहङ्कार की अपेक्षा बुद्धि में, बुद्धि की अपेक्षा प्रकृति में जैसी सूक्ष्मता है, वसी 
सूक्ष्मता प्रकृति की अपेक्षा पुरुष में नहीं है । इसका कारण यह है कि, अहङ्कार का 

` उपादान-कारण है बुद्धि, बुद्धि का उपादान-कारण है प्रकृति । किन्तु प्रकृति का 
उपादान-क्रारण पुरुष नहीं है । पुरुष सृष्टि का निमित्त-कारण है । अतः प्रकृति से 
सूक्ष्म होने पर भी, प्रकृति की भाँति, पुरुष में जडत्व, ग्राह्यत्व, परिणामित्व तथा 
उपादान-कारणत्व सहित सूक्ष्मता की परिसमाप्ति नहीं है। ऐसी परिसमाप्ति तो 
प्रकृति में ही है । यही कारण है कि भाष्यकार ने प्रकृति में ही सूक्ष्मता की सीमा 
मानी है । 

इस सूत्र से यह सिद्ध किया गया कि भूत-सूक्ष्म से लेकर प्रकृति तक जितने भी 
सुक्ष्म तत्त्व हैं वे सभी सवितर्का तथा निवितर्का समापत्ति के विषय बनते हैं ॥४५॥ 


सूत्रपदार्थ:---ताः*वे पूर्वोक्त सवित्तर्का-निवितर्का, सविचारा-निविचारा चारों 
` समापत्तियां, एव~ही, सबीजः=सालम्बन, समाधिः=समाधि, कही जाती हैं ।।४६॥ 
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(१) ताश्चतत्रः समापत्तयो बहिर्वस्तुबीजा इति समाधिरपि सबीजः । 
(२) तत्र स्थूलेऽर्थे सवितर्को निवितर्कः, सूक्ष्मेऽर्थे सविचारो निर्विचार इति 
चतुर्धा उपसंख्यातः समाधिरिति ॥ ४६॥ 


पीछे बतलाई गई चारों समापत्तियों को सबीज वतला रहे हैं - 

सूत्राथ:--बे पूर्वोक्त सवितर्का-निवितर्का, सविचारा-निविचारा चारों समा- 
पत्तियाँ ही सबीज-समाधि कही जाती हैं । कहने का भाव यह है कि सम्प्रज्ञात 
तथा असम्प्रज्ञात दोनों समाधियों में सम्प्रज्ञात-समाधि ही सबीज-समाधि कही 
जाती है ॥ ४६ ॥ 

भाष्याथ:--( १) वे सवितर्का-निवितर्का तथा सविचारा-निविचारा -ये 
चारों समापत्तियाँ ऊपर रीति से बतलाये गये प्रकृति आदि बाह्यवस्तु आलम्बनरूप 
बीजवाली हैं । अतः इन समापत्तियों के समय लगने वाली समाधि भी सबीज- 
समाधि ही है। कहने का भाव यह है कि स्थूल-सृक्ष्मरूप आलम्बन को विषय 
बनाने के कारण सम्प्रज्ञात-समाधि सबीज कही जाती है । 

(२) इन चतुर्धा समापत्तियों में स्थूल अथे को आलम्बन बनाने वाली समा- 
पत्ति सवितर्का एवं निवितर्का कही जाती है और सूक्ष्म अर्थ को आलम्बन बनाने 
वाली समापत्ति सविचारा तथा निविचारा कही जाती है । स्थूल आलम्वन होने के 
कारण सवितर्का-निवितर्का तथा सूक्ष्म आलम्वन होने के कारण सविचारा- 
निविचारा सबीज हैं । 

इस प्रकार वह सम्प्रज्ञात-समाधि चार प्रकार की कही गई है ॥ ४६॥। 


टिप्पणी--चतुर्घोपसंख्यातः--इस सूत्र पर वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित 
“तत्त्ववेशारदी' को समझ लेना आवश्यक है । उनका कथन है कि -सूत्र में 
प्रयुक्त एवकार शब्द असम्प्रज्ञात-समाधि का व्यवच्छेद करता है । अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात- 
समाधि ही सबीज-समाधि है, असम्प्रज्ञात नहीं । इसके बाद पीछे निदिष्ट सवितर्का- 
निवितर्का तथा सविकारा-निविंचारा--ये चार समापत्तियाँ ग्राह्मविषयक होने 
` से सबीज-समाधि के रूप में निर्धारित की गई हैं। यहाँ निदिष्ट सबीजता 
अनियत है; क्योंकि ग्रहीतृ-विषयक-समापत्तियाँ और ग्रहणविषयक-समापत्तियाँ 
भी सबीज होती हैं । यह दोनों समापत्तियाँ भी सविकल्प तथा निविकल्प के भेद 
से दो-दो प्रकार की होती हैं। इस प्रकार ग्राह्मविषय-विषयक चार प्रकार की 
समापत्तियाँ_ तथा ग्रहीतृ-विषयक दो प्रकार की तथा ग्रहणविषयक भी दो प्रकार 
की समापत्तियाँ होती हैं । अतः कुल मिलाकर आठ समापत्तियाँ होती हैं अर्थात 
सम्प्रज्ञात-सुमाधि के आठ भेद होते हैं । 
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_ नि्िचारवेशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 

(१) ब्रशुद्घ्यावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमो- 
भ्यामनभिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वैशा र्यम्‌ । (२) यदा निविचारस्य 
समाधेर्वे्ारद्यमिदं जायते, तदा योगिनो भवत्यष्यात्मभ्रसादो ` भूतार्थे- 
विषयः *माननुरोधी स्फुटप्रज्ञालोकः। (३) तथा चोक्तम्‌-- 

“प्रज्ञाप्रासादभा रुह्याऽश्ोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वा्पराज्ञोऽनुपश्यति”॥। ४७ ॥ 


oo 


विज्ञान भिक्षु के अनुसार सम्प्रज्ञात-समाघि के छः ही भेद होते हैं । यह बात 
उन्होंने इस सूत्र के भाष्य पर बिना सूकष्मरूप से विचार किये ही लिख दिया है । 
वस्तुतः ठीक-ठीक विचार करने पर वाचस्पति मिश्र जी का कथन ही पूर्णतः 
सत्य प्रतीत होता है ॥ ४६॥ 

सूत्रपदार्थः-=निविचारवैशारद्े=निविचार-समाधि के वैशारय होने पर, 
अध्यात्मप्रसादः=अध्यात्म-प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात्‌ एक ही काल में स्वपदार्थ - 
विषयक-ययार्थज्ञान का उदय होता है ॥ ४७ ॥ 

सवितर्का, निवितर्का, सविचारा एवं निविचारा इन चारों ग्राह्म-विषयक- 
समापत्तियों के भध्य में सूत्रकार निविचारा-समापत्ति को श्रेष्ठ बतला रहे हैं - 


सूत्राथंः--निविचार-समाधि के वैशारद्य होने पर अध्यात्म-प्रसाद प्राप्त होता . 


है । कहने का अभिप्राय यह है कि निविचार-समाधि की विशदता-प्राप्ति की 
अवस्था में योगी को एक ही समय_में निखिलपदार्थविषयक-ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है ॥ ४३ ॥ 

भाष्यकार वैशारद्य पद का अर्थ वतलाने जा रहे हैं-- 

भाष्याथथ:--( १) रजोगुण तथा तमोगुण की बुद्धि को अशुद्धि कहते हैं । यही 
आवरण करने वाला मल है । इस अशुद्धि के आवरणरूप मल से रहित भ्रकाश- 
रूप सत्त्वगुण के परिणाम बुद्धि का जो रजोगुण एवं तमोगुण से अप्रभावित, स्वच्छ, 
स्थिरतग्रूप जो एकाग्र-प्रवाह उसे वेशारद्य कहते हैं । 

(२) जब निविचार-समाधि का यह वैशारथ प्राप्त हो जाता है तब योगी को 
पदार्थो का यथावस्तुविंषयक अर्थात्‌ यथार्थ, क्रम की अपेक्षा के बिना ही अर्थात्‌ 
एक ही काल में, प्रत्यक्ष प्रज्ञा-प्रकाश प्राप्त हो जाता है। यही प्रज्ञा-श्रकाश 
अध्यात्म-प्रसाद कहा जाता है । 

(३) इस विषय में परम्मि की यह गाथा कही गई है 
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ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा | ४८ ॥ 

(१) तस्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा 
भवति; अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभत्ति न तत्र विपर्यासगन्धोऽप्यस्तीति । 
(२) तथा चोक्तम्‌-- 

“आगमेनानुमानेन ध्यानाम्यासरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयनप्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥” इति ॥ ४८ ॥ 


__ आय 3 eee ree 35200 22037 म 
परवत के शिखर पर आरूढ व्यक्ति जैसे भूमि पर स्थित लोगों को बौना देखता 
है वैसे ही चित्त-नैमंल्य युक्त योगी प्रज्ञाप्रसादरूप शैल-शिखर पर आरूढ होकर, स्वयं 
शोकरहित होकर, अपने से भिन्न समस्त अज्ञानी जनों को शोक-सन्तप्त देखता है । 
अर्थात्‌ ज्ञान-सम्पन्न योगी ज्ञान की महिमा से अपने आपको सर्वोत्कृष्ट समझता 
है और शोकसंतप्त अज्ञानी जनों को तुच्छ जानता है ॥ ४७ ॥ 
सूत्रपदार्थः--तत्र=उस अवस्था में अर्थात्‌ निविचार-योग के बैशारंद्य की 
, भृवस्था में, ( या=जो ), प्रज्ञा=विमल-बुद्धि, ( जायते=उत्पन्न होती है; सा=वह ), 
ऋतम्भरा=्तऋतम्भरा कही जाती है ॥ ८८ ॥ 
निर्विचार-समाधि के वैशारद्य प्राप्त होने पर जो भूताथं विषयक-अध्यात्म- 
प्रसाद योगिजनों को प्राप्त होता है उसका दूसरा यथार्थ नाम है-ऋतम्भरा-प्रज्ञा । 
इसी को सूत्रकार बतलाने जा रहे हैं-- 
सूत्राथेः--उस अवस्था में अर्थात्‌ निविचार-योग के वैशारद्य की अवस्था में 
जो विमल-बुद्धि उत्पन्न होती है, वह यथार्थ-विषयक होने के कारण ऋतम्भरा 
( ऋतं सत्यं बिभर्तीति ऋतम्भरा ) कही जाती है ॥ ४८ ॥ 
भाष्यार्थः--(१) निविचार-समाधि से समुद्भूत अध्यात्म-प्रसाद के प्राप्त होने 
पर जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ( प्राचीन आचायों ने ) उसका नाम ऋतम्भरा बत- 
लाया है। “ऋतम्‌=सत्यं यथार्थंभ्ूतमथं बिभति=धारयतीति ऋतम्भरा' यह इसका 
नामकरण सार्थक है, क्योंकि वह यथार्थभूत-अर्थ को ही धारण करती है। उस 
ऋतम्भरा-प्रज्ञा में विपरीत-ज्ञान ( अयथार्थ-ज्ञान की ) गन्ध भी नहीं होती है । 
इस अर्थ के पक्ष में स्मृति-भ्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं--(२) जैसा कि कहा 
भी गया है-- | 
आगम=क्रवण, अनुमान=मनन और ध्यानाभ्यासरस=निदिध्यासन के द्वारा 
तीन प्रकार की प्रज्ञा को अधिगत करते हुए योगी आगे बतलाई गई निर्बीज-समाधि 
को प्राप्त कर लेता हैं ॥ ४८ ॥ 
टिप्पणी--ऋतम्भरा--सत्य अर्थ को धारण करने के कारण ही इस बुद्धि- 
बृत्ति को ऋतम्भरा-प्रज्ञा कहते हैं । निविचार-समाधि के द्वारा विषय का जो ज्ञान 
होता है, वैसा, अथवा उससे श्रेष्ठ ज्ञात और किसी से नहीं हो सकता । अतः यह 
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सा पुनः-- 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वाद्‌ ॥ ४६ ॥ 

(१) श्रुतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ । न ह्यागमेन शक्यो विशेषो- 
ऽभिघातुम्‌ । 
पूर्णरूप से यथाथं-ज्ञान होता है । आचाय लोग ऋत का वह अर्थ स्वीकार 
करते हैं, जो साक्षात्‌ अनुभूत हो । अतः इस अवस्था की प्रज्ञा ऋतम्भरा कही 
जाती है । 

आगमेनानुमानेन--यहाँ आगम का अर्थ है --वेद विहित श्रवण । अनुमान 
से मनन कहा गया है । ध्यान कहते हैं चिन्तन को । इसका अनुष्ठान अर्थात्‌ बार- 
बार अभ्यास । उसमें रस अर्थात्‌ आदर । इससे निदिध्यासन कहा गया है ॥ ४८ ॥ 


सुत्रपदार्थ:--पुन:चओऔर, सा=वह ऋतम्भरा-प्ज्ञा, विशेषा्ंत्वात्‌-विशेषरूप 
अथविषयक होने से, श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्‌=शास्त्रजन्य-परज्ञा तथा अनुमानप्रमाण- 
जन्य-प्ज्ञा से, अन्यविषया=भिन्न-विषयक है ॥ ४९ ॥ 

सुत्रार्थ---ओऔर वह ऋतम्भरा-परज्ञा विशेषरूप अर्थ-विषयक होने से शास्त्र 
र्र जा तथा अनुमानेप्रमाणजन्य-प्रज्ञा से भिन्न-विषयक है । अर्थात्‌ श्रेष्ठ 

॥ ४९ ॥ 

टिप्पणी--प्रत्यक्षप्रमाणजन्य-प्रज्ञा वर्तमान-कालिक तथा समीपस्थ-पदार्थ 
को ही अपना विषय बनाती है । आगम और भनुमानप्रमाणजन्य-प्रज्ञा परोक्ष- 
विषयक एवं सामान्य-विषयक होती है. । किन्तु योगी की ऋतम्भरा-प्रज्ञा भूत, 
भविष्यत्‌ तथा वर्तमानकाल के विषयों को अपना विषय बनाने के कारण त्रैकालिक 
पदार्थ-विषयक तथा पदार्थ के एक-एक कण को विषय बनाने के कारण विशेष- 
विषयके भी होती है । अतः यह श्रुतानुमान-प्रज्ञा से भिन्न-विषय वाली है ।। ४९ ॥ 

आगम तथा अनुमान द्वारा जिन विषयों का ज्ञान होता है यदि उनका ही ज्ञान 
ऋतम्भरा-्रज्ञा से भी होता है तो अन्तर क्या हुआ ? इसी आशङ्का के उत्तर में 
कहा जा रहा है-- 

भाष्याथ:--( १) श्रुतस्वरूप जो आगमप्रमाण से होने वाला विज्ञान है, वह 
सामान्य-विषयक ही है, विशेष-विषयक नहीं । अर्थात्‌ आगम से कोई विषय विशेष- 
रूप से अभिहित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसका सामान्यरूप से साक्षात्कार 
नहीं हो सकता है ऐसे, प्रकृति में रहने वाले, भूतसूक्ष्म में रहने वाले तथा पुरुष में 
रहने वाले विशेष को अ]गमरूप प्रमाण ( अर्थात्‌ शब्दप्रमाण ) कहने में समर्थ 
नहीं हो सकता हे । इसका कारण यही है कि शब्द विशेष अर्थ में संकेत किया हुआ 


नहीं होता है । 
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समाधिपाद: १२९ 


(२) कस्मात्‌ ? न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । 
(३) तथानुमानं सामान्यविषयमेव यत्र प्राप्तस्तत्र गतिर्यत्राप्राप्तिस्तत्र 
न भवति गतिरित्युक्तम्‌ । 


(४) अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः तस्माछ तानुमानविषयो न 
विशेषः कर्चिदस्तीति । 


प्रश्‍न (२)--ऊपर निदिष्ट प्रकृत्यादिगत-विशेष-अर्थं का ज्ञान आगमप्रमाण 
से क्यों नहीं हो. सकता ? 

उत्तर--शब्द=आगमप्रमाण विशेष-अर्थ के साथ संकेतित नहीं है अर्थात्‌ 
वाचकशब्द और वाच्य-अर्थं का जो सम्बन्ध ( वाच्य-वाचकभात-सम्बन्ध ) संकेत 
के द्वारा बोधित होता है वह सामान्य ही होता है, विशेष नहीं । शब्द अर्थं के 
सामान्यरूप में ही संकेतित होता है, विशेष में नहीं । कहने का भाव यह है कि 
पद-पदार्थं का जो वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्धरूप संकेत है, वह सामान्य-अर्थ के साथ 
है, विशेष-अर्थ के साथ नहीं । यही कारण है कि आगमप्रमाण विशेष-अर्थ को 
बोधित कराने में समर्थ नहीं है । 

(३) जो स्थिति आगमप्रमाण की है वही स्थिति अनुमानप्रमाण की भी है। 
अनुमानप्रमाण भी सामान्य-अथं को ही अपना विषय बना पाता है । जहाँ “यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्लिः” इस प्रकार की व्याप्ति है, वहाँ. अनुमान की गति है 
और ऐसी व्याप्ति जहाँ नहीं है वहां अनुमान की भी गति नहीं है। अथवा “जहाँ 
धूम है वहाँ गति ( अर्थात्‌ वह्नि ) है, जहाँ वल्लि (गति) नहीं है वहां घूम भी नहीं 
है ।”--ऐसा प्रमाण ग्रन्थों में कहा गया है । 

(४) और अनुमान के द्वारा सामान्य ( परोक्ष ) रूप से ही उपसंहार होता 
है। कहने का भाव यह है कि निगमन-वाक्य से पदार्थ का सामान्यरूप ही 
उपस्थित होता है विशेष ( अपरोक्ष ) नहीं। इसलिए कोई भी विशेष श्रुत 
( शब्दप्रमाण ) तथा अनुमान का विषय नहीं होता । इन दोनों का विषय सामान्य 
हुआ करता है। )ऋतम्भरा-प्रज्ञा का सामान्य के साथ ही विशेष भी विषय होता 
है । अतः इसे स्वीकार करना आवश्यक है । 

ठीक है, आगम और अनुमान सामान्य-विषयक हो सकते हैं। किंन्तु इन्द्रिय 
से होने वाला लोक-प्रत्यक्ष तो सामान्य-विषयकमात्र नहीं है । यह विशेष-विषयक 
भी है । इसके द्वारा ही परकृत्यादिगत-विशेष का साक्षात्कार हो जायगा । फिर 
ऋतम्भरा-्रज्ञा की क्या आवश्यकता है ? इसी के उत्तर में भाष्यकार कहने जा 
रहे हैं 

€ प्रा० यो० 
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१३० ै पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(५) न चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌ । 
(६) न चास्य विशेषस्याप्रामाणिकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञानिग्राह्य एव 
स विशेषो भवति भूतसूक्ष्मगतों वा, पुरुषगतो वा। (७) तस्माच्छ - 
तानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति॥ ४६ ॥ 


(५) इस सूक्ष्मवस्तु का व्यवहित ( दीवाल आदि से आड़ की गई ) वस्तु का 
तथा दूर स्थान में वर्तमान वस्तु का इन्द्रिय द्वारा लौकिकप्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं हुआ 
करता । अतः प्रकृतिगत, भूतसूक्ष्मगत तथा पुरुषगत-विशेष के ज्ञान के लिये ऋृतम्भरा- 
प्रज्ञा की आवश्यकता है । उसके बिना इन विशेषों का ज्ञान ही संभव नहीं है। 


ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं होता, उस 
वस्तु की सत्ता ही स्वीकार नहीं की जाती । उदाहरण के लिये कहा जा सकता 
है कि उक्त तीनों प्रमाणों से शशश्वृद्भ अथवा आकाश-कूसुम का ज्ञान नहीं होता 
अतः उनकी .सत्ता ही नहीं है । इसी प्रकार उक्त तीनों प्रमाणों से सिद्ध न होने के 
कारण प्रकृत्यादिगत-विशेष की सत्ता ही नहीं है । अतः ऋतम्भरा-प्रज्ञा को मानने 
की आवश्यकता नहीं है । इसके उत्तर में भाष्यकार कह रहे हैं-- 

(६) उक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध न होने पर भी प्रकृत्यादिगत इस विशेष 
का अभाव नहीं है, क्योंकि ( इति ) वह विशेष इस ऋतम्भरा-परज्ञा के द्वारा ही 
ग्राह्म होता है । समाधिःप्रज्ञा के द्वारा ग्राह्य यह विशेष चाहे सूकष्मभूतगत हो अथवा 
पुरुषगत हो । १ 

कहने का भाव यह है कि प्रकृत्यादिगत-विशेष योगी की प्रज्ञा का विषय है । 
योगिजन उसका साक्षात्‌ अप्रत्यक्ष करते हैं। किन्तु.आकाश-कुसुम का तो किसी 
प्रकार प्रत्यक्ष नहीं होता । अतः आकाशकुसुम की श्रेणी में विशेष को नहीं रक्खा 
जा सकता । समाधि-प्रज्ञा से सिद्ध होने के कारण विशेष के अस्तित्व को अस्वीकृत 
नहीं किया जा सकता । 

विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं--(७) अतः प्रकृतिगत, सूक्ष्मगत 
तथा पुरुषगत-विशेष को अपना विषय बनाने के कारण आगमजन्य-ज्ञान तथा 
अनुमानजन्य-ज्ञान से भिन्नविषयक वह प्रज्ञा समाधिसिद्ध ऋतम्भरा-प्रज्ञा है-- 
यह्‌ बात स्पष्ट हुई ॥ ४९ ॥ 


टिप्पणी=-निविचार-समाधि के योगी को जब ऋतम्भरा-प्रज्ञा अधिगत हो 
जाती है तब उसे जड़, चेतन, स्थूल, सूक्ष्म, देशान्तर तथा कालान्तर के सारे 
वदार्थ भासने लगते हैं । इस अवस्था को पहुँचा हुआ योगी सर्वज्ञ हो जाता है ॥४९॥ 
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समाधिपादः १३१ 


समािप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते-- 


तज्जः स स्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी || ५० ॥ 

FE (१) समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयं बाधते व्युत्थान- 
भभवात्तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति । प्रत्ययनिरोघे समाघिरुपति- 
ष्ठते । (२) ततः समाधिप्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा. इति नवो नवः 
संस्काराशयो जायते ततः प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । र 

(३) कथमसौ संस्कारातिशयर्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति ? 


सूत्रपदार्थः-तज्जः=उस ऋतम्भरा-र्ञः से होने वाला, संस्कार:-संस्कार, अन्य- 
संस्कारप्रतिबन्धी=विक्षेप-जनित अन्य व्युत्थान-संस्कारों का प्रतिबन्धक है ॥ ५० ॥ 

पूर्वभाष्यखण्डार्थ:---ऋतम्भरा नामक उक्त समाधि-प्रज्ञा के प्राप्त हो जाने 
पर योगी के चित्त में इस ऋतम्भरा-प्रज्ञा से जायमान समाधि-संस्कार नवीन-नवीन 


होकर उत्पन्न होता है। ये संस्कार अनादि काल से चले आ रहे व्युत्यान-संस्कार 
के प्रतिबन्धक हुआ करते हैं। इसी बात को सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं -- 


सूत्रार्थः--उस ऋतम्भरा-पश्रज्ञा से होने वाला संस्कार विक्षेप-जनित अन्य 
व्युत्यान-संस्कारों का प्रतिबन्धक है। कहने का भाव यह है कि ऋतम्भरा-प्रज्ञा से 
उत्पन्न संस्कार अम्युत्थान-संस्कारों का प्रतिबन्धक हुआ करता है ॥ ५० ॥ 

भाष्याथे:--(१) उक्त समाधिजन्य ऋतम्भरा-प्रज्ञा से होने वाला संस्कार 
व्युत्यानावस्था के अनुद्बुद्ध संस्कारों की वासना को बाधित करता है अर्थात्‌ काये 
करने से रोकता है । उक्त व्युत्यान-दशा के संस्कारों के अभिभव होने से उन 
` वयुत्थान-संस्कारों. से जायमान प्रमाण, विपर्यय आदि चित्त-बृत्तियाँ उत्पन्न होने ही 
नहीं पातीं । वे निरुद्ध हो जाती हैं । चित्त-बृत्तियाँ ( प्रत्यय ) के निरुद्ध हो जाने 
पर उक्त निविचार-समाधि सिद्ध होती है । 

(२) निविचार समाधि की सिद्धि होने पर इससे जन्य ऋतम्भरा-भज्ञा प्राप्त 
होती है । ऋतम्भरा-प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाने के अनन्तर इस प्रज्ञा से जन्य 
- संस्कार प्राप्त होते हैं। ( इति) इस प्रकार नवीन-नवीन संस्काररूप वाससा 
प्रादुर्भूत होती रहती है । और उस समाधि-संस्कार से ऋतम्भरा-प्रज्ञा, फिर ऋत- 
म्भरा-प्रज्ञा से समाधि-संस्कार उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार संस्कार तथा प्रज्ञा का 
चक्र चलता रहता है । 

शद्छा--(३) समाधि-प्रज्ञा ( अर्थात्‌ ऋतम्भरा-परज्ञा ) से जस्य वासनारूप 
संस्कार की यह अधिकता चित्त को अधिकार युक्त क्यों नहीं करेगी ? प्रश्नकर्ता 


का अभिप्राय यह है कि संस्कारों के कारण चित्त साधिकार ( अर्थात्‌ जन्म-मरण ' 


आदि रूप दुःख देने की योग्यता से सम्पन्न ) कहलाता है । इस अवस्था में भी 
बित्त ऋतम्भरा-प्रज्ञां फे संस्कारों से संबलिंत ही है । ऐसी स्थिति में यह संस्कार 
चित्त को साधिकारं क्यो नहीं करता है? - - 
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१३२ पातञ्जलयोगदंनस्‌ 


(४) न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्लेश-क्षयहेतुत्वाच्चित्तमधिकारविशिष्टं 
कुवेन्ति, चित्तं हि ते स्वकार्यादवसादयन्ति। (५) रुयातिपयेवसानं हि 
चित्तचेष्टितमिति ।। ५० ॥ 


किथ्चास्य भवति-- 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीज! समाधिः ॥ ५१ ॥ 


>>> 20 NSS VET MM क्स 
उत्तर--(४) ऋतम्भरा-प्रज्ञा से जन्य वे संस्कार अविद्या आदि क्लेशों के 


नाश के हेतु होने के कारण चित्त को जन्म-मरण आदि से जायमात दुःख देने की 
योग्यता से सम्पन्न नहीं करते हैं। क्योंकि ऋतम्भरा-प्रज्ञा से जन्य संस्कार चित्त 
को अपने कार्य से निवृत्त कर देते हैं। वैसी स्थिति में चित्त अपना कार्य करने में 
क्षम नहीं रह जाता है। 

(५) क्योंकि चित्त की चेष्टायें प्रकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान ( सत्त्व-पुरुषान्यता- 
ख्याति ) के उदय के पूवं तक ही हुआ करती हैं। अर्थात्‌ विवेक-ख्याति के हो 
जाने पर चित्त निर्व्यापार हो जाता है ॥ ५० ।। 

टिप्पणी--भाष्यकार के समाधान का अभिप्राय यह है कि चित्त को साधिकार 
करने वाले सभी संस्कार नहीं हैं। वे ही सस्कार चित्त को साधिकार बनाते हैं जो 
क्लेशादिवासना से प्रादुर्भूत हैं और जो क्लेशादि-वासना के नाशक समाधि-प्रज्ञा के 
संस्कार हैं वे चित्त को साधिकार नहीं बनाते हैं । 


चित्त अपना कार्य तभी तक करता है जब तक कि विवेक-ख्याति नहीं उत्पन्न 
हो जाती । विवेक-ख्याति के `हो जाने पर चित्त अधिकार-शुन्य हो जाता है । 
चित्त के दो कार्य होते हैं, एक तो वह पुरुष के लिये शब्दादि-भोग का सम्पादन 


करता है और दूसरा विवेक-ख्याति की उत्पत्ति द्वारा मोक्ष का सम्पादन करता : 


है। इन दोनों प्रकार के कार्यों में प्रथम कार्यं अनभिप्रेत तथा दूसरा कार्य 
अभिप्रेत है । विवेक-ख्याति के उदित हो जाने पर चित्त का भोगाधिकार समाप्त. 
हो जाता है। चित्त विवेक-ख्याति कराकर कार्यनिवृत्त हो जाता है ।। ५० ॥ 


सूत्रपदार्थ:---तस्य अपि=परवैराग्य के अभ्यास द्वारा प्रश्चाजन्य-संस्कार तथा 
उस प्रज्ञा के भी, निरोधे=निरोध हो जाने पर, सर्वनिरोधातू-नवीन तथा प्राचीन 
सभी संस्कारों के निरुद्ध हो जाने से, यः=जो, समाधिः=समाधि प्राप्त होती है, 
सः=वह, निर्वीजः=निर्वीज-समाधि कहलाती है॥ ५१ ॥ 

पीछे बतलाया गया है कि प्रज्ञा-संस्कारों का प्रयोजन है-चित्त के भोगा" 
धिकार की समाप्ति । इस पर भाष्यकार आशझू करते है- उक्त प्रज्ञाजन्मन 
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समाधिपादः १३३ 


(१) स न केवलं समाघिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृतानां संस्काराणामपि 
प्रतिबन्धी भवति। (२) कस्मात्‌? (३) निरोधजः संस्कारः समाधि- 
जान्संस्कारान्बाघत इति । 


RR 00 न्न्न्न्त्न्न्क्च् 
संस्कार के निरोध के लिये उस योगी को और कौन-सा उपाय करना होता है ? 


कहने का भाव यह है कि प्रज्ञा-संस्कार से संवलित-चित्त प्रज्ञा-संस्कार-प्रवाह का 
जनक है। अतः व्युत्यानकाल में भोगाधिकार की तरह इस समय भी चित्त अधि- 
कार-संवलित ही है। अतः इस अधिकार की समाप्ति के लिये योगी का कुछ 
कतंव्य है अथवा नहीं ? इसी शङ्का का उत्तर सूत्रकार दे रहे हैस 


सूत्रार्थ:--परवैराग्य के द्वारा प्रज्ञाजन्य-संस्कार तथा उस परज्ञा के भी निरोध 
हो जाने पर नवीन तथा प्राचीन सभी संस्कारों के निरुद्ध हो जाने से जो समाधि 
प्राप्त होती है, वह निर्वीज-समाधि क़हलाती है । इसी का नाम असम्प्रज्ञातयोग भी 
है। इस अवस्था में समग्र वृत्ति-प्रवाह तथा उनके संस्कार-प्रवाह निरुद्ध हो 
जाते हैं ॥ ५१ ॥ 

भाष्यार्थ:-- (१) परवैराग्य का परिणाम वह्‌ निर्वीज-समाधि केवल अपने 
कारण परवैराग्य द्वारा समाधिःप्रज्ञा की ही विरोधिनी नहीं है, अपितु प्रज्ञाजन्य- 
संस्कारों का भी प्रतिबन्धक होती है । (२) निर्बीज-समाघि परवैराग्य के द्वारा 
संस्कारों का भी प्रतिबन्धक क्यों है ? 

टिप्पणी--प्रश्‍नकर्ता का आशय यह है कि परवेराग्य से जन्य प्रज्ञा आत्म- 
विषयक होने के कारण सद्विषयक है। अतः प्रबल है । (उसकी अपेक्षा विज्ञानः 
स्वरूप समाधिःप्रज्ञा निर्बेल है । प्रबलप्रज्ञा निबंलप्रज्ञा का अवरोधक है। एक 
प्रज्ञा दूसरी प्रज्ञा को काट सकती है । क्योंकि दोनों ही प्रज्ञा होने के कारण सजा- 
तीय हैं । किन्तु आत्मविषयक-प्रज्ञा विज्ञानस्वरूप समाधि-प्रज्ञा के संस्कारों का 
बाधक कँसे होगी ? प्रज्ञा का विरोध प्रज्ञा के साथ होता है । तज्जन्यसंस्कारों के 
साथ नहीं । यदि ऐसा न माना जाय तो जाग्रदवस्था के विज्ञान से स्वप्नावस्था 
के विज्ञान के साथ ही तज्जन्यसंस्कारों का भी बाध हो जायगा । फिर स्वप्ना- 
वस्था की कुछ भी स्मृति न होगी । अतः यह कहना अनुचित है कि निर्बीज-समाधि- 
बिज्ञान से प्रज्ञा-संस्कार का बाध होता है । र 

इसी का उत्तर भाष्यकार दे रहे हँ-(३) परवैराग्यजनित-निरोधजन्य-संस्कार 


सम्प्रज्ञात-समाधिकालीन ऋतम्भरा-प्रज्ञा से जन्य संस्कारों को बाधते हैं--हमारे - 


कहने का यह अभिप्राय है । हम यह नहीं कहते कि विज्ञान से संस्कार का 
बाघ होता है । हम यह कहते हैं कि संस्कार से संस्कार का बाध होता है. । 
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(४) निरोघांस्थति-काल-क्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्का रास्ति- 
त्वमनुमेयम्‌ । 

(५) व्युत्थान-निरोघसमाधिःप्रभवेः सह केवल्य-भागोये: संस्का रेद्चित्त 

स्वस्या म्प्रक्ृताववस्थितायाम्प्रविलीयते | 

शद्धा---निरोध-संस्कार की सत्ता में क्या प्रमाण हैं? क्या वह प्रत्यक्ष से 
अनुभूत है अथवा स्मृतिरूप कार्य से उसका अनुमान होता है ? यदि यह कहा जाय कि 
अत्यक्ष द्वारा उसका अनुभव होता है तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि सम्पूर्ण वृत्तियों 
का निरोध हो जाने से प्रमाणवृत्ति का भी निरोध हो जाता है। प्रमाणवृत्ति का 
निरोध हो जाने से प्रत्यक्ष के साथ ही अनुमान द्वारा भी इसका अनुभूत होना 
सम्भव नहीं है। अतः निरोध-संस्कार की सत्ता में किसी प्रमाण के न. होने से जब 
निरोध-संस्कार ही नहीं सिद्ध हो पाता तो उसके द्वारा प्रज्ञा-संस्कार का बाध कैसे 
सम्भव है ? इसी के उत्तर में आगे भाष्यकार कह रहे हैं - 

(४) निरोध-स्थिति का जो काल-क्रम है उसके अनुभव से निरुद्ध चित्त-कृत- 
संस्कार का अस्तित्व अनुमानयोग्य होता है । अर्थात्‌ चित्त की निरोधावस्था के 
मुहृते, अघंयाम तथा अहोरात्र ( दिन-रात ) आदि काल-क्रम के अनुभव से निरोध- 
चित्त-जन्य-संस्कारों का अस्तित्व अनुमेय है । 

टिप्पणी--भाष्यकार के कथन का तात्पर्यं यह है कि चित्तवृत्तियोंका जो 
निरोध होता है वह किसी एक क्षण या दिन का परिणाम नहीं है। निरोध की 
जह अवस्था आरम्भ होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई पुर्णता को प्राप्त होती है। 
जैसे-जैसे परवैराग्य के अभ्यास में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे चित्तवृत्तियो तथा 
उनके .संस्कारों का भी निरोध होता जाता है । निरोध की इस क्रमिक स्थिति की 
अनुभूति योगी को होती चलती है। इन संस्कारों के न्यूनतारूप कार्यलिङ्गक 
अनुमान से निरोध-संस्कारों की सत्ता निश्चय ही स्वीकरणीय है। क्योंकि, 
व्युत्यान तथा समाधि-संस्कारों की कमी निरोध-संस्कारों के बिना सम्भव नहीं 
है । इस प्रकार निरोध-संस्कारों की सत्ता जब सिद्ध हो जाती है तब निरोध-संस्कारों 
से पज्ञा-संस्कारों के बाध-कथन की बात उचित ही है । 

शङ्का--ठीक है, निरोध-संस्कारों से घ्रज्ञा-संस्कार उच्छिन्न हो जाते हैं। 
किन्तु निरोध्र-संस्कार तो बने ही रहते हूँ । क्योंकि उनका कोई उच्छेदक नहीं है। 

भर जब तक निरोध-संस्कार बने हैं तब तक चित्त साधिकार बना रहता है। 
चित्त के साधिकार रहने पर योगी कैवल्य-प्राप्ति का भागीदार नहीं होगा । 
 उत्तर-(५) व्युत्यान की जो निरोध-समाधि अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-समाधि, 
उससे जन्य जो कंवल्यभागीयसंस्कार उनके सहित ही चित्त भी अपनौ अवस्थित 
प्रकृति में लीन हो जाता है। 
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(६) तस्मात्ते संस्कारार्चित्तस्याधिकारविरोधिनो न स्थितिहेतवः । 
(७) यस्मादवसिताधिकारं सह कैवल्यभागीयैः संस्कारेदिचत्त विनि- 
वत्ते । तस्मिश्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठः, अतः शुद्धः केवलो मुक्त 
इत्युच्यते ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रीमद्व्यासभाष्ये 
समाधिपादः प्रथमः ॥ १ ॥ 


(६) इसलिये चित्त के अधिकार के विरोधी वे निरोध-संस्क्रार स्थिति के 
हेतु नहीं हैं । कहने का भाव यह है कि निरोध-संस्कार अधिकार का विरोधी है। 
अतः भोग का हेतु नहीं है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में शब्दादि 
उपभोग तथा विवेक-ख्यातिरूप चित्त के दोनों अधिकार निवृत्त हो जाते हैं । 

विदेह और प्रकृतिलयों की अवस्था में उनका ( विदेह तथा प्रकृतिलयों का ) 
साधिकार-चित्त निरोधभागीयरूप से स्थित नहीं है, अपितु क्लेशवासितरूप 
से स्थित है। यही कारण है कि एक अवधि की समाप्ति के बाद वे पुनः 
सह में परवर्तित होते हैं। इसी अभिप्राय को भाष्यकार अभिव्यक्त करने जा 


(७) यतः समाप्ताधिकार-चित्त क॑वल्यभागीयसंस्कारों के सहित निवृत्त 
( निरुद्ध ) हो जाता है । संस्कार सहित चित्त के निरुद्ध हो जाने पर आत्मा 
( पुरुष ) निजरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । निजरूप में पुरुष के स्थित होने से 
ही वह शुद्ध, केवल तथा जीवन्मुक्त कहा जाता है । 
उपर्युक्त अंश का भाव यह है कि जिन योगियों का चित्त संस्कार सहित निरुद्ध 
होता है वे विदेह नामक तथा प्रकृतिलय नामक योगी अवधि की समाप्ति पर इस 
संसार में पुनः लौट आते हैं और जिन योगियों का चित्त संस्कार-रहित हो निरुद्ध 
होता है वे फिर इस संसार में नहीं आते अपितु मुक्त हो जाते हैं । 
श्री वाचस्पति मिश्र ने अपनी तत्त्ववैशारदी की समाप्ति पर एक श्लोक 
लिखा है, जिसमें इस पाद में प्रतिपादित विषयों का निर्देश किया गया है - 
योगस्योद्दे शनिर्देशौ, तदथं वृत्तिलक्षणम्‌ । 
योंगोपायाः प्रभेदाश्च, पादेऽस्मिन्नुपवणिताः ॥ 
योग का क्रम, योग का लक्षण, योग के लिये बृत्तिलक्षण, योग के उपाय तथा | 
मोगा के भेदोपभेद --ये पाँच विषय इस प्रथमपाद में निरूपित किये गये हैं ॥ ५१ ॥ 
॥ इत्याचार्यरमाशङ्करत्रिपाठिविरचितायां पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यव्याच्यायां 
सरस्वत्यां प्रथमः समाधिपादः 'पूर्णतामगमत्‌ ॥ 
॥ श्री हरिः शरणं मम॥ 
es) 
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अथ साधनपादो द्वितोयः 


उद्दिष्टः समाहितचित्तस्य योगः, कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः 
स्यादित्येतदारभ्यते- 


तपःस्वाध्यायेश्वरम्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 


(१) नातपस्विनो योगः सिध्यति । अनादिकर्मक्लेशवासनाचित्रा प्रत्युप- 
स्थितविषयजाला चा शुद्धिर्नान्तरेण तपः सम्भेदमापद्यत इति तपसं उपादानम्‌। 


सूत्रपदार्थ:---तपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि-तप ( चान्द्रायण, कृच्छ आदि 
. तप ), प्रणव आदि का जप तथा उपनिषद आदि मोक्ष के साधनों का अध्ययन- 
रूप स्वाध्याय एवं सम्पूर्ण कर्मो और उनके फलों को ईश्वरापंणकरनारूप ईश्वर- 
प्राणिधान ये तीनों, कियायोगः=किया-योग कहे जाते हैं ॥ १॥ 

शङ्का--प्रथमपाद में ही उपाय, अवान्तर भेद तथा फल-सहित योग का 
निरूपण किया जा चुका है। तो फिर अवशिष्ट क्या रहा जिसके लिये द्वितीय- 
पाद का आरम्भ कर रहे हो ? इसका उत्तर भाष्यकार अवतरणिकाभाष्य में दे 
रहे है-- 
` पूर्वभाष्यखण्डार्थ:--प्रथमपाद में समाहितचित्तवाले योगी के लिये योग 
का उपदेश हुआ है । चश्चलचित्त व्यक्ति भी कैसे समाहितचित्त होकर योगयुक्त 
बने एतदर्थं इस -द्वितीयपाद का आरम्भ किया जा रहा है। अभिप्राय यह है कि 
अथमपाद में उत्तम अधिकारी के लिये और द्वितीयपाद में मध्यम अधिकारी के 
लिये योग का उपदेश किया गया है। 

सूत्रार्थ---( चन्द्रायण, ऋच्छ आदि ) तप, प्रणव आदि का जप तथा उप- 
निषद्‌ आदि मोक्ष के साधनों का अध्ययनरूप स्वाध्याय एवं सम्पुर्णक्मों और 
उनके फलों. को ईश्वरापंणगकरनारूप ईश्वर-प्रणिधान--ये तीनों क्रिया-योग 
( कर्म-योग ) कहे जाते हैं ॥ १ ॥ 

अन्वय तथा व्यतिरेक के द्वारा उपायों का कथन किया जाता है । उनमें यहाँ 
व्यतिरेक के द्वारा तप को योग का उपाय बतला रहे है--नातपस्विन इति । 

भाष्याथंः--(१) जो तपस्वी नहीं है ऐसे व्यक्ति का योग सिद्ध ( सफल ) 
नहीं हो सकता । अनादि कर्म, क्लेश तथा वासना से चित्रित ( सबलित ) तथा 
विषयजाल को उपस्थित कराने वाली रजोगुण एवं तमोगुण की अधिकतारूप 
अशुद्धि तप के बिना अत्यन्त विरलता अर्थात्‌ क्रमशः तनुतारूप विनाश को प्राप्त 
नहीं हो सकती । यही कारण है कि सुत्र में सर्वश्रथम तप का ग्रहण किया गया है। 
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साधनपादः डी १३७ 


(२) तच्च चित्तप्रसादनमबाधमानमनेनासेव्यमिति मन्यते । 

(३) स्वाध्याय: प्रणवादिपवित्राणां जपः, मोक्षशास्त्राध्ययनं वा । 

(४) ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पंणं तत्फलसंन्यासो 
वा ॥ १॥ 


प्रश्‍न--अच्छा यह बतलाइये कि कृच्छु, चान्द्रायण आदि तप तो धातुओं की 
विषमता के हेतु होने के कारण योग के प्रतीपक्षी ( विरोधी ) हैं, तो वे उसके 
( योग के ) उपाय कैसे हो सकते हैं ? 

इसका उत्तर भाष्यकार इस प्रकार दे रहे हैं -तच्चेति। (२) वह तप जो 
चित्त की प्रसन्नता, निर्मेलता का हेतु हो एवं शरीर और इन्द्रिय आदि के लिये 
क्लेशकारक न हो वह इस योग-जिज्ञासु के द्वारा सेवनीय है । अर्थात्‌ तप उसी 
प्रकार का और उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जो धातु-वँषम्य द्वारा योग में 
विघ्नकारक न हो । 

तप के विषय में बतला लेने के बाद अव स्वाध्याय के बारे में ततला रहे हैं-- 
(३) ओंकार आदि पवित्र मन्त्रों का जप अथवा पुरुष-सूक्त, रुद्रमण्डल तया ब्राह्मण 
आदि वैदिक-ग्रन्थों एवं ब्रह्मप्रतिपादक-ब्रह्मपुराण आदि पौराणिक अथ च उपनिषद्‌ 
आदि मोक्षविषयक-ग्रन्यों का अध्ययन स्वाध्याय कहा जाता है । 

अवसरागत ईशवर-प्रणिधांन के विषय में बतना रहे हैं-ईवरप्रणिधानमिति। 

(४) समस्त कर्मों को परमगुरु परमात्मा के लिये अपित करना अथवा उन 
कर्मों के फल का त्याग करना ( फल की इच्छा के बिना ही कर्म करना ) ईश्वर- 
घ्राणिधान कहा जाता है ॥ १॥ | 

टिप्पणी--क्रियायोग:--योग का साधन होने के कारण क्रिया -तप, 
स्वाध्याय एवं ईश्वर-प्रणिधान--को योग कहा गया है । यद्यपि आगे बतलाये गये 
यम, नियमादि योग के कई उपाय हैं । किन्तु क्रियायोग इन सब में अति उपयोगी 
तथा सुकर है । अतः सर्वप्रथम इसी का उपादान किया गया है । विष्णुपुराण के 
खाण्डिक्य-के शिध्वज संवाद में-- 

“योगयुक्‌ प्रथमं योगी युळ्जमानो$भिधीयते ॥ 

इस श्लोक से उपक्रम करके पहले तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिघानरूप 
क्रियायोग का ही, मध्यम अधिकारी के लिये, उपदेश किया गया है । इसी प्रकार 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रीभगवान्‌ ने-- 

“आरुरक्षोमुत्तेयोंग ` कमें कारणमुच्यते।” 
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१३९ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 
स हि क्रियायोग:-- 
समाधिमावनार्थः क्लेंशतनुकरणाथश्च ॥ २॥ 


इस श्लोक में आरुरुक्षु योगियों के लिये प्रथमकतंव्य के रूप में क्रियायोग 
का ही वर्णन किया है । 
तपः--तप के दो भेद हैं--उग्रतप और अनुग्रतप । कृच्छ्, चान्द्रायण आदि 
ब्रत उग्रतप हैं तथा इन्ब्रिय-निग्रहरूप तप अनुग्र तप है । उम्रतप योगियों के लिये 
हेय तथा हित, मित, सात्त्विकभोजनपूर्वक इन्द्रिय-निग्र ह करना उप्रादेय है । 
स्वाध्याय:--प्रणव का जप, गीता, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों का अभ्यास 
स्वाध्याय है । 
ईस्वरप्रणिघान--शरीर, मन एवं वचन से जो कुछ भी करे उसे परमगुरू 
परमात्मा को अपित कर देना ईशवर-प्रणिधान है । गीता में कहा भी गया है-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 
ईश्वर के लिये अर्पण की व्याख्या स्मृतियों में इस प्रकार की गई है-- 
कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्‌ । 
तत्सवं त्वयि संन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
इन्हीं भावों को भगवान्‌ ने गीता में और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि 
कमंण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकमँणि ॥ 
हे अर्जुत कर्मे करने मात्र में ही तेरा अधिकार है। कर्म के फल में नहीं। तू 
कर्मों के फल की वासना वाला भी मत बन तथा तेरी कर्म न करने में प्रीति भी न 


हो । भाव यह है कि, भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये भृत्यवत्‌ कर्मानुष्ठान करते 
रहने का नाम ही ईशवर-प्रणिधान है ॥ १ ॥ 


सुत्रपदाथंः--समाधिभावनार्थः=समाधि की भावना के लिये, समाधि की 


उत्पत्ति के लिये, च-ओर, क्लेशतनुकरणार्थेः=क्लेशों को तनु अर्थात्‌ क्षीण करने के 
लिये हैं ॥ २॥ 


सूत्राथ:---ओर वह प्रथमसृत्रोक्त क्रियायोग समाधि की भावना के लिये 
(समाधि की उत्पत्ति के लिये) तथा क्लेशों को क्षीण करने के . लिये है । 
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सानधपादः १३६. 


(१) स ह्यासेव्यमानःसमाधिम्भावयति क्लेशांश्च प्रतनू करोति । 

(२) प्रतनूकृतान्ब्लेशान्प्रसंख्यानारिनिा दग्घबीजकल्पानप्रसवघमिणः 
करिष्यतीति । (३) तेषां तनूकरणात्पुनः क्लेझ्षेरपरामृष्टा सत्त्वपुरुषान्यता- 
ख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति ॥ २॥ 
अर्थात्‌ प्रथमसूत्रोक्त तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान के अनुष्ठान से समाधि 
की सिद्धि होती है और अविद्या आदि क्लेश क्षीण होते हैं ॥ २॥ 

भाष्याथे:--(१) क्योंकि अच्छी प्रकार से सेवन किया गया तप, स्वाध्याय 
तथा ईश्वर-प्रणिधानरूप वह क्रिया-योग समाधि की उत्पत्ति करता है और क्‍्लेशों 
को सूक्ष्म अर्थात्‌ दुबल बनाता है । 

शङ्का--यदि क्रिया-योग ही क्लेशों को क्षीण कर देता है तो फिर प्रसंख्या- 
नाग्नि ( विवेक-ज्ञान ) व्यथं है । इसका उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं -- 


(२) योगी क्रिया-योग द्वारा क्षीण किये गये क्लेशों को, प्रसंख्यानरूप अग्नि 
से भुने हुए बीजों के सदृश अत एव अप्रसवधर्मी अर्थात्‌ पुनः अङ्कुर उत्पन्न करने में 
असमर्थ बना देता है । कहने का भाव यह है कि क्रिया-योग प्रबल क्लेशों को क्षीण-- 
मात्र कर देता है और प्रसंख्यानार्न क्षीण इन क्लेशों को, भुने हुए धान जैसा 
बनाकर, अप्रसवधर्मी अर्थात्‌ सुख-दुःखरूप अङ्कुर उत्पन्न करने में असमर्थं बना 
देता है । अतः दोनों के दो कार्य होने से एक के कार्य से दुसरे का विरोध नहीं है । 
अतः क्रिया-योग ओर प्रसंख्यानार्नि - दोनों की आवश्यकता है । 

शङ्का--यदि भ्रसंख्यानारिन इतना प्रबल है कि वहीं क्लेशों को दग्ध कर देता 
है तो फिर क्रिया-योग द्वारा उनको क्षीण करने की क्या आवश्यकता है ? इसका 
समाधान भाष्यकार इस प्रकार करते हैं-- 


(३) उन क्लेशों को क्षीण कर देने से क्लेशों से अनभिभूत, प्रकृति-पुरुष के 
भेद-ज्ञानरूप सूक्ष्म-विषयक )ऋतम्भरा-प्रज्ञा गुणों के कार्य को प्रारम्भ करने की 
शक्ति को समाप्त करती हुई स्वयं प्रंविलीन हो जाती है । अर्थात्‌ निरोध की 
अवस्था में उक्त विवेक-ख्याति भी नष्ट हो जाती है । भाष्य के अन्त में प्रयुक्त 'इति' 
शब्द व्याख्यान की समाप्ति को सूचित करता है। भाव यह है कि जब तक किया- 
योग द्वारा क्लेश क्षीण नहीं होंगे तब तक प्रसंख्यानरूप विवेक-ख्याति उत्पन्न ही 
नहीं होगी । जब तक विवेक-ब्याति उत्पन्न नहीं होगी तब तक क्लेश दग्ध नहीं 
होंगे । अतः क्रिया-योग निष्फल नहीं हैं ॥ २ ॥ 

टिप्पणी--तनूकरणात्‌ पुनः क्लेखेरपरामृष्टा--अग्नि की शक्ति-परिधि 
में स्थित बीज जैसे अङ्कुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते वैसे ही प्रवल एवं 
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१४० पातज्ञलयोगदरशेनम्‌ 
अथ के ते क्लेशा: कियन्तो वेति ? 


अविद्याऽस्मितारागद्वे षाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ ३ ॥ 
__ (१) क्लेश्ञा इति पश्व विपर्यया इत्यर्थः । 


विरोधी क्लेशों से सम्बद्ध चित्त भी विवेक-ख्यातिरूप अङ्कुर उत्पन्न नहीं कर 
सकता है । अतः क्रिया-योग के अभ्यास से योगी सर्वप्रथम क्लेशं की शक्ति क्षीण 
करता है । फिर'अभ्यास एवं वैराग्य के अनुष्ठान द्वारा विवेक-ख्याति उत्पन्न होती 
है। विवेक-ख्याति दुर्बलक्लेशों की अपेक्षा प्रवल होती है । अतः वह क्लेशों को 
समाप्त कर देती है । इस अवस्था में पहुंच कर चित्त समाप्ताधिकार हो जाता है 
अर्थात्‌ गुण परिणाम उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर अभ्यास-वैराग्य 
के अनुष्ठान से विवेक-ख्याति भी निरुद्ध हो जाती है । इसका कारण यह है कि 
विवेक-ख्याति भी एक प्रकार की चित्त की सात्तिविक-परिणामरूप बृत्ति ही तो है! 
इसी को निरोध-समाधि, निर्वीज-समाधि तथा असम्प्रज्ञात-समाधि आदि नामों 
से कहा जाता है। इस अवस्था पर पहुँचा हुआ योगी स्वरूपप्रतिष्ठ कहा 
जाता है ॥ २॥ 


सूत्रपदार्थः-अविद्याऽस्मितारागद्व षाभिनिवेशाः=अविद्या, अस्मिता (गहङ्कार), 
राग, द्वेष एवम्‌ अभिनिवेश, ( इमे=्ये ), प॑च=पाँच, क्लेशाः=क्लेश हैं ॥ ३ ॥। 

पुर्वंभाष्यखण्डाथंः--अच्छा, क्रिया-योग जिन क्लेशों'को क्षीण करता है, 
वे कौन-कोन-से हैं तथा कितने प्रकार के हूँ ? 

ुत्रा्थेः-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेष-ये पाँच क्लेष हैं ।।३॥ 


टिप्पणी--क्लेशा:--यद्यपि ये पाँचों साक्षात्‌ क्लेशरूप नहीं हैं फिर भी 
क्लेश के हेतु होने के कारण इन्हें क्लेश कहा जाता है ॥ ३ ॥ 

भाष्यार्थ:--( १) क्लेश अर्थात्‌ पाँच प्रकार के विपर्यय ( मिथ्याज्ञान ) हैँ 
यह अर्थं हुआ । 

टिप्पणी-पः्च विपर्ययाः--वस्तुतः क्लेशों के मध्य एकमात्र अविद्या ही 
विपर्यंयरूप है । | अस्मिता आदि चार विपयेयरूप नहीं हैं । फिर अस्मिता आदि 
को विपर्यय कहने का कारण यह है कि विपयेयरूप अविद्या ही इनका मूलकारण 
है । कार्य-कारण में अभेद मांनकर अस्मितादि को भी विपर्यय कहा गया है। 
अविद्या ही अस्मितादि का उपादान-कारण है । अविद्या के रहने पर ही इनकी 
सत्ता रहती है और अविद्या के विनष्ट हो जाने पर ये भी विनष्ट हो जाते हैं। 

>- इसलिये ये भी विपर्यय हैं । 
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साधनपाद: १४१ 


(२) ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं द्रढ़यन्ति परिणाममवस्थापयन्ति, 
कार्यकारणस्रोत उन्नमयन्ति, परस्परानुग्रहतन्त्रा भूत्वा ( ०तन्त्री भूत्वेति 
पाठान्तरम्‌ ) कमेविपाकं चाभिनिहेरन्तीति ॥ ३॥ 


अविद्या क्षेत्रश्नुचरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन पाँचों क्लेशों की हेयहेतुता का कारण यह है कि ये ही संसार के कारण 


' हैं। इसी बात को भाष्यकार आगे कहने जा रहे हैं-- 


(२) पःच क्लेश जब प्रवाहित होते हैं अर्थात्‌ उदार अवस्था को प्राप्त होते 
हैं तब वे सत्त्व आदि गुणों के कार्य उत्पन्न करनेरूप अधिकार को दृढ अर्थात्‌ 
बलवान्‌ करते हैं, अतः कार्यरूप परिणाम को अवस्थापित करते हैं, प्रकृति-बुद्धि- 
ग्रहद्भार आदि परम्परा से प्रचलित कार्य-कारणरूप प्रवाह को उत्पन्न करते हैं और 
कर्मों से क्लेश तथा क्लेशों से कमं इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के अधीन होकर 
जाति, आयु, भोगरूप कर्मविपाक ( कर्मो के फलों ) को निष्पन्न करते हैं । 'इति' 
शब्द सूत्रव्याख्यान की समाप्ति का सूचक है॥ ३॥ 

टिप्पणी--ते स्पन्दमा नाः--क्लेश-परम्परा जब प्रवाहित होती है अर्थात्‌ 
कार्य करने की ओर उन्मुख होती है तब वह सत्त्व आदि गुणों को कार्य करने की 
ओर उन्मुखर करती है और प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर तत्त्व-परम्परा को 
निष्पन्न करती है तथा कर्म-फल का कारण भी बनती । इस प्रकार इस लम्बी 
अनर्थ-परम्परा का कारण होने के कारण यहु अविद्यादि क्लेश-परम्परा हेय है । 
इनसे छुटकारा पाये विना संसार से छुटकारा पाना संभव नहीं है । यही है इस 
सूत्र का भाव ॥ ३ ॥ 


सूत्रपदार्थ:--प्रसुप्त-तनु-विच्छिज्ञोदाराणामु-प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न तथा 
उदार नामक चार अवस्था वाले, उत्तरेषाम्‌=पीछे के सूत्र में बतलाई गई अविद्या : 
के बाद आने वाले अस्मितादि चार क्लेशों का, क्षेत्रम्‌=उत्पत्ति का कारण, अविद्या= 
अविद्या ही है ॥ ४ ॥ 

हेय क्लेशों की अविद्यामूलकता प्रदर्शित कर रहे हैं-- 

सुत्रारथ:---प्रसुप्त, तनु, विच्छित्त तथा उदार नामक चार अवस्यावाले, पीछे 
के सूत्र में बतलाई गई अविद्या के बाद आनेवाले अस्मितादि चार क्लेशों का 
उत्पत्ति का कारण अविद्या ही है । अतः जैसे अविद्या हेय है, वैसे ही अविद्या-जत्य 
अस्मितादि भी हेय हैं ॥ ४ ॥ 
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९४२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(१) अत्राविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमिरुत्तरेषामरिमितादोनां चतुविघ- 
विकल्पानां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । (२) तत्र का प्रसुप्तिः ? 

- (३) चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगमः । (४) तस्य प्रबोध 
आलम्बने सम्मुखीभावः । 

आष्याथ:--( १) इन पाँच क्लेशों में प्रथम जो अविद्या है वह प्रसुप्त, तनु, 
विच्छिन्न तथा उदार नामक, चार प्रकार के विकल्परूप, अविद्या के बाद आनेवाले, 
अस्मिता, राग, दोष तथा अभिनिवेशरूप चार क्लेशों का क्षेत्र अर्थात्‌ प्रसवभूमि 
( मूलकारण ) है । 

क्लेशों के जो चार प्रसुप्त आदि अवस्था-भेद हैं, उनमें प्रत्येक का विवरण 
भाष्यकार दे रहे हैं--- 

(२) अच्छा, अस्मितादि की जो प्रसुप्त आदि चार अवस्थाओं का वर्णन आप 
ने किया है, उनमें प्रसुप्ति क्या है ? प्रश्‍नकर्ता का अभिप्राय यह है कि--भ्रसुप्त 
आदि अवस्थाओं से क्लेशों का अनुमान किया जाता है। जब तक इन क्लेशों की 
प्रसुप्ति आदि रूप कार्य का वर्णन न प्रस्तुत किया जाय तब तक दन ( क्लेशों ) के 
संदुभाव में कोई प्रमाण नहीं है । अतः इन के स्वरूप का कथन करना चाहिये । 

इसका उत्तर भाष्यकार इस प्रकार दे रहे हैं--(३) चित्त में शक्तिमात्र से, 
दूध में दही की तरह, अवस्थित, अर्थात्‌ अनागत अवस्था से अवस्थित, अस्मितादि 
का जो बीजरूप, अपने कार्योत्पादनरूपं, शक्ति से सम्पन्न होकर अवस्थान है उसे 
असुष्ति कहते हैँ । 

टिप्पणी--शक्तिमात्रप्रतिष्ठानाम्‌--प्रथमपाद में विदेह तथा प्रकृतिलय 
योगियों का वर्णन आया है । इनके चित्त में जो अस्मितादि क्लेश हैं वे प्रसुप्त 
अवस्था में दबे पड़े रहते हैं वे क्लेश देना रूप अपना कार्ये नहीं करते हैं । किन्तु 
अवधि समाप्ति के बाद उत्तेजक मिलने पर वे पुनः सक्रिय हो उठते हैं। अपना 
कार्ये प्रारम्भ कर देते हैं। यही अवस्था व्युत्थितचित्तवालों की होती है। इस 
प्रकार एक समय में एक ही क्लेश अपना कार्य करता है, अन्य सुप्त रहते हैं । 

प्रसुप्ति के ही प्रसङ्ग में भाष्यकार प्रबोध बया है ? इसका भी उत्तर दे डाल 
रहे हैं--(४) उस प्रसुप्त अस्मितादि क्लेश का अपने-अपने विषय की ओर उन्मुख 
होना ही प्रबोध कहलाता है । इसंका भाव यह है कि जैसे अस्मितादि का विषयों 
की ओर उन्मुख न होना उनका सोना है वैसे ही विषयों की ओर उन्मुख होता 
उनका जागना ( प्रबोध ) है । 

प्रश्‍न--जैसे विदेह तथा प्रकृतिलय योगियों के चित्त में अस्मितादि सुप्त 
रहते हैं, और यथासमय उत्तेजक के मिलने पर कार्य प्रारम्भ कर देते हैं पैसे ही 
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साधनपादः १४३ 


(५) प्रसंख्यानवतो दग्धक्लेशबीजस्य सम्मुखीमूतेऽप्यालम्बने नासौ 
पुनरस्ति, दरधबोजस्य कुतः प्ररोह इत्यतः क्षीणक्लेशः कुशलश्चरमदेह 
इत्युच्यते । (६) तत्रैव सा दग्धबीजभावा पश्चमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति । 


NE ROSS A + 
विवेक-ख्यातिसम्पन्न योगियों के चित्त में जो अस्मितादि क्लेश वर्तमान हैं वे भी 
यथा समय अपना कार्ये क्यों नहीं आरम्भ करते हैं ? 

उत्तर--विवेक-ख्यातिसम्पन्न योगियों के चित्त में जो अस्मितादि क्लेश 
विद्यमान होते हैं वे प्रसुप्त नहीं, अपितु दरधबीजभावरूप पः्चमी अवस्था वाले 
हूँ । यही कारण है कि जैसे विदेह तथा प्रकृतिलय योगियों के चित्त में स्थित 
अस्मितादि क्लेश प्रबुद्ध होकर.उनके क्लेश का कारण बनते हैं, वैसे विवेक-ख्याति- 
युक्त योगियों के नहीं । इसी बात का स्पष्टीकरण भाष्यकार आगे कर रहे हैं-- 

(५) जिनके क्लेशों के बीज दग्ध हो गये हैं ऐसे विवेकज्ञानसम्पन्न योगियों 
के चित्त में स्थित अस्मितादि क्लेशों का विषयरूप आलम्बन के अभिमुख होने पर 
भी, पुनः प्रबोध ( जागरण, परिणामोन्मुखता ) नहीं होता है, क्योंकि जले हुए 
बीज से अंकुर कंसे उत्पन्न हो सकता है? विवेक-ख्याति से क्लेश-बीजों के जल 
जाने के कारण ही योगी क्षीण-क्लेश, कुशल तथा चरमदेह ( अन्तिम शरीर को 
धारण करने वाला.) कहा जाता है । न 

कहने का भाव यह है कि यदि योगी के चित्त में स्थित क्लेशों का पुनः 
प्ररोह ( कार्योन्मुखता ). होने लगे तो उसे शास्त्रों में चरमदेह कहा गया है, वह 
असंगत होने लगेगा । 

क्लेशों की दग्धवीजभावरूपा जो पश्चमी अवस्था है उसका उल्लेख सुत्र में 
नहीं हुआ है । इसका कारण-निर्देश करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं-- 

(६) दग्धबीजभावा नामक क्लेशों की जो पाँचवी अवस्था है वह विवेकज्ञान- 
सम्पन्न योगी के ही चित्त में है, अन्यत्र ( विदेह एवं प्रकृतिलय योगियों के . 
चित्त में अथवा दुसरे किन्हीं पुरुषों के चित्त में ) नहीं है, यह बात सिद्ध होती है 
( इति ) । इसका अभिप्रास यह है कि दग्धबीजभावरूप पत्चमी अवस्था वाले जो 
क्लेश हैं वे अब. अविद्यामूलक नहीं हैं। अविद्या से उनका सम्बन्धविच्छेद हो गया है । 
अतः वे हेय भी नहीं .हैं। यही कारण है कि सूत्रकार ने उनकी गणना प्रकृत सून में 
नहीं की है । ` 

शङ्का--सांच्य-योग के अनुसार सत्कार्यवाद माना जाता है । सत्काये के 
अनुसार किसी भी कार्य का अत्यन्त विनाश नहीं होता है । इसके अनुसार विनाश | 
का अर्थ है-तिरोभाव और उत्पत्ति का अर्थ है-आदुर्भाव । ऐसी स्थिति में 
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(७) सतां क्लेशानां तदा बीजसामथ्यं दग्धमिति विषयस्य सम्मुखी- 
भावेऽपि सति न भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता प्रसुप्तिर्दग्धबीजानामप्ररोहर्च । 
(८) तनुत्वमुच्यते । प्रतिपक्षमावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति । 


योगियों के चित्त में दग्धबीजभाव को प्राप्त हुए क्लेश नष्ट तो हुए नहीं हैं फिर 


विषयों के सम्मुख होने पर प्रबुद्ध होकर क्लेश क्यों नहीं देते? इसका उत्तर 
भाष्यकार आगे देने जा रहे हैं-- 

(७) उस समप ( विवेक-ज्ञान की अवस्था में ) योगी के चित्त में वर्तमान 
क्लेशों का दुःखरूप अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई रहती है, 
अतः विषयों के सम्मुख उपस्थित हो जाने पर भी इन क्लेशों का पुनः प्ररोह ही 
नहीं होता है । 

इस प्रकार विदेह तथा प्रकृतिलय योगियों के चित्त में स्थित क्लेशों की 
प्रसुप्ति अवस्था का विवेचन किया गया तथा विवेकज्ञानसम्पन्न योगियों के चित्त 
में दगधवीजभावनामक पञ्चमी अवस्थावाले क्लेशों का अप्ररोह ( अंकुर उत्पन्न करने 
की शक्ति का अभाव ) भी कहा गया । 

भाव यह है कि जैसे अग्नि में भूने हुए वीज जल-सिञ्चित उर्वरक भूमि के 
प्राप्त होने पर भी अङ कुर नहीं उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध 
क्लेश भी विषयों के सम्मुख आ जाने पर भी दुःख-सुखरूप अंकुर को नहीं 
उत्पन्न करते हैं । 

क्लेशों की प्रसुप्तावस्था का वर्णन कर लेने के बाद अब क्रम-प्राप्त उनकी 
तनुत्वावस्था का वर्णन करने जा रहे हैं-- 

(८) अब क्लेशों की तनु अवस्था ( तनुता ) के विषय में कहा जा रहा है-- 
अपने प्रतिपक्ष ( विरोधी ) क्रिया-योग ( तप, स्वाध्याय तथा ईशवर-प्रणिधान ) 
के अनुष्ठान से अपहत (आहत) हुए अस्मितादि क्लेश तनु ( अति दुबल ) हो जाते 
हैं । अर्थात्‌ क्रिया-योग के प्रबल अनुष्ठान से जब अस्मितादि अति क्षीण हो जाते 
हैं तब उन्हें तनु कहा ज़ाता है। अथवा इस अंश का दुसरा अर्थ यह भी किया जा 
सकता है--अविद्या के विरोधी सम्यग्‌ ज्ञान अस्मिता के विरोधी भेद-ज्ञान (विवेक- 
ज्ञान ), राग-द्वेष की विरोधिनी तटस्थता तथा अभिनिवेश की विरोधिनी अहन्ता 
ममता-बुद्धि की निवृत्ति की भावना करने से अपहत अविद्यादि पश्च क्लेश तनु हो 
जाते हैं । कहने का भाव यह है कि सम्यग्‌ ज्ञान, भेदज्ञान, तटस्थता तथा अहुन्ता- 
ममता का त्याग क्रमशः अविद्यादि पांचों क्लेशों के विरोधी हैं। सम्यग ज्ञान आदि 
की भावना करने से अविद्या आदि तनु ( क्षीण ) होते हैं । यही क्लेशों की तनु 
अथस्था है । 
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(९) तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनात्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति 
विच्छिन्नाः। (१०) कथम्‌ ? रागकाले क्रोधस्यादर्शनात्‌ । न हि रागकाले 
क्रोध: समुदाचरति। (११) रागच क्वचिद्‌ दृश्यमानों न विषयान्तरे 
नास्ति । नैकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु विरक्त इति । किन्तु 
तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र भविष्यद्वृत्तिरिति। स हि तदा प्रसुप्ततनु- 
विच्छिन्नो भवति । 


अव क्रम-प्राप्त विच्छिन्न-अवस्था के विषय में बतलाने जा रहे हैं-- , 

(९) इसी प्रकार जो क्लेश बीच-बीच में टूट-टूट कर ( विच्छिन्न-विच्छिन्न 
होकर ) उस-उस रूप से पुनः-पुनः आविभूंत होते हैं, वे विच्छिन्न कहे जाते हुँ! 
उदाहरण के लिये कह सकते हैं जब राग प्रबल होता है तब द्वेष अभिभूत हो | 
जाता है। द्वेष का यह अभिभव ही उसका विच्छिन्न होता कहा जायगा । अथवा 
सजातीय के द्वारा सजातीय के अभिभव को भी देख सकते हैं--जैसे-एक विषय 
के प्रबल राग द्वारा दूसरे विषय का सामान्य राग अभिभूत कर दिया जाता है। 
सामान्य राग का यह अभिभव ही उसका विच्छेद कहलाता है । 

शङ्का--(१०) कंसे विच्छेद होता है ? अर्थात्‌ क्लेश के चिच्छेद होने में 
प्रमाण क्या है ? 

उत्तर--किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब राग ( प्रेम ) प्रकट होता है तो 
उस काल में क्रोध (द्वेष ) को अनुभूति नहीं होती । इसी से क्लेश के विच्छेद 
का अनुमान होता है । अर्थात्‌ विच्छेद के सद्भाव में अनुमान ही प्रमाण है । राग 
के अवसर पर क्रोध की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । अतः मानना पड़ेगा कि उस 
समय क्रोध विच्छिन्न अवस्था में है । - 

क्लेशों के कालिक विच्छेद को दिखला लेने के बाद अब देशिक विच्छेद को 
दिखलाने जा रहे हैं--(११) और राग किसी एक व्यक्ति या स्थान में दिखलाई 
पड़ता हो तो दूसरे विषय में वह नहीं है, ऐसी बात नहीं है अर्थात्‌ वह दुसरे विषय 
में भी हो सकता है । क्योंकि चैत्र नामक व्यक्ति किसी एक स्त्री में अनुरक्त है 
अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह अन्य स्त्रियों के प्रति विरक्त है । इसका 
इतना ही तात्पयं है कि चेत्र जिस स्त्री में अनुरक्त है उस स्त्री में उस समय राग 
उत्कट होने से लब्धवृत्ति ( उदार ) है और इूसरी' रित्रयों में भविष्यदुबुत्ति 
(सम्प्रति उच्छिन्न किन्तु आगे उदार होने वाला ) है। क्योंकि वह भविष्य्रदरवृत्ति 
राग उस समय ( लब्धवृत्ति राग के काल में ) प्रसुप्त, तनु तथा विच्छिन्नरूप 
से विद्यमान रहता है । 

१० पा० यो० 
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(१२) विषये यो लब्धवृत्तिः स उदार: । 

(१३) सवं एवेते क्लेशविषयत्वं नातिक्रामन्ति। (१४) कस्तहि विच्छिन्नः 
्रसुप्तस्तनुरुदारो वा क्लेश इतिः? उच्यते; सत्यमेवैतत्‌, किन्तु विदिष्टा- 
नामेवैतेषां विच्छिन्ञादित्वम्‌ । (१५) यथैव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तस्तथेव 
स्वव्यञ्जकाञजनेनाभिव्यक्त इति । 


__ “9 क म यक कक य. अमअ 
टिप्पणी--आज का मनोविज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि एक मनोवि- 


कार की अवस्था में दूसरा मनोविकार दवा रहता है । प्रेम की अवस्था में क्रोध 
प्रकट नहीं होता । 

सम्प्रति क्रमागत उदार के विषय में बतलाने जा रहे हैं--विषय इति । 
(१२) जो क्लेश अपने विषय में लब्धावसर हैं ( कार्य-तत्पर हैं ) वे उदार कहे 
जाते हैं । विषय-प्रवृत्त क्लेश उदार कहलाते हैं । 

शङ्का--उदार क्लेश ही लोगों को कष्ट देता है तो उसे ही क्लेश कहना 
उचित है और दूसरे जो क्लेश नहीं दे रहे हैं उन्हें कैसे क्लेश कहा जायगा ? इसका 
उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं -- 

(१३) जिस समय प्रसुप्त, तनु एवं विच्छिन्न अवस्थावाले अस्मितादि क्लेश 
उदारता को प्राप्त होते हैं उस समय ये सभी क्लेश कहलाते हैं । यही कारण है कि 
प्रसुप्तादि अवस्थावाले अस्मितादि को भी क्लेश कहा जाता है । 

: प्रदन--( १४) तो विच्छिन्न, प्रसुप्त, तनु अथवा उदार कौन क्लेश हैं ? पूछने 
वाले का अभिप्राय यह है कि जब सभी क्लेश ही देते हैं और क्लेश ही कहे जाते 
` हैं तो फिर प्रसुप्त आदि भेद की क्या आवश्यकता है? सबको फिर एक क्लेश पद 
से ही अभिहित करना चाहिए । 

उत्तर_-प्रश्‍न का उत्तर दिया जा रहा है सुनो--ऐुम्हारी बात सच है । सव 
को क्लेश ही कहना चाहिए । किन्तु इन क्लेशों की विच्छिन्न आदि अवस्थाएं तब 
होती हैं जब ये कुछ अवस्थाओं से विशिष्ट होते हैं। अन्यथा सभी अवस्थावाले 
अस्मितादि क्लेश ही कहे जाते हैं । अतः सभी हेय हैं--यह वात सिद्ध हुई । 

उदार अवस्था वाले क्लेशों के हान के लिए हेतु निदेश कर रहे हैं -- 
(१५) अस्मितादि सारे क्लेश जिस प्रकार तप, स्वाध्याय तथा ईशवर-प्रणिप्रान- 
रूप क्रियायोग, जो क्लेश का विरोधी है, के अनुष्ठान से निवृत्त हो जाते हैं, उसी 
प्रकार के (क्लेश) अपने उत्पांदक विषय-चिन्तन आदि के सहयोग से अभिव्यक्त हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उदार वन जाते हैं। अतः योगियों को चाहिए कि वे सवंदा सावधान 
रह कर विषय-सङ्ग तथा विषय-चिन्तन आदि से दूर रहेँ तथा निरन्तर क्रिया- 
योग का अनुष्ठान करते रहें । 
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(१६) सवं एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः । कस्मात्‌ ? (१७) स्वेषु 


अविद्यैवाभिप्लवते । यदविद्यया वस्त्वाकार्यते तदेवानुशरते क्लेशा विपर्या- 
सप्रत्ययकाले उपलभ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ ४॥ 


शङ्का--आपने प्रकृत सूत्र में यह बतलाया है कि अस्मितादि सारे क्लेश 
अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं और अविद्या के निवृत्त या विनष्ट हो जाने पर ये 
क्लेश भी निवृत्त हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है । अविद्या की निवृत्ति होने पर इन 
क्लेशों का निवतँन ठीक नहीं है । अपनी वात को स्पष्ट करने के लिए हम कह 
सकते हैं कि--जुलाहा वस्त्र का कारण हे । किन्तु जुलाहा के निवतंन से अथवा 
मर जाने से वस्त्र का निवर्तन या वस्त्र की समाप्ति नहीं हो जाती । 
उत्तर--( १६) ये सभी अस्मितादि क्लेश अविद्या के ही भेद हैं । कहने का 
भाव यह है कि अविद्या अस्मितादि क्लेशों का उपादान-कारण है । उपादान-कारण 
के नष्ट हो जाने पर कार्ये नष्ट ही हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते 
हैं कि सूत्र वस्त्र के उपादान कारण हैं। अंतः सूत्रों के नष्ट हो जाने पर वस्त्र भी 
नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उपादान-कारण अविद्या के निवृत्त हो जाने पर 
क्लेशों की निवृत्ति की बात उचित ही है । आपने अपनी बात के समर्थन में ऊपर 
जो उदाहरण दिया है वह ठीक नहीं है। वहाँ जुलाहा ( कुविन्द ) वस्त्र का उपा-. 
दान-कारण न होकर निमित्त-कारण हे । निमित्त-कारण के रहने अथवा न रहने 
से कार्ये की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता, अतः आप की शंका ठीक नहीं है। 
इस उत्तर को न समझ कर प्रश्नकर्ता पुनः पूछता है--किस कारण से अस्मितादि 
सभी क्लेश अंविद्या के ही भेद हैं ? 
उत्तर--( १७) सभी अस्मितादि क्लेशों में अविद्या ही उपादान-कारण होने 
से व्यापक होकर विराजमान रहती है। इसी अभिप्राय को अन्वय-च्यतिरेक के 
द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं -जो क्लेश ( यदू वस्तु ) अविद्या के द्वारा उपस्थित 
( समारोपित ) होते हैं वे ( क्लेश) अविद्या के अनुगत होते हैं अर्थात्‌ 
प्रतिभास काल में भासित होते हैं और अविद्या के क्षीण होने पर क्षीण हो जाते 
हैं अर्थात्‌ अविद्या के रहने पर क्लेशों का रहना और अविद्या के न रहने पर 
क्लेशों का न रहना । इस तरह अन्वय-च्यतिरेक के द्वारा अस्मितादि क्लेशों की 
अविद्या रूपता स्पष्ट है । अविद्यारूप होने के कारण ही ये क्लेश विपर्थेय-ज्ञान की 
अवस्था में उपलब्ध होते हैं और सम्यकू-ज्ञान से विपर्येय-ज्ञान (अविद्या) के विनष्ट 
हो जाने पर विनष्ट भी हो जाते हैं।। ४ ॥ 
टिप्पणी--आचार्य वाचस्पति मिश्च ने अपनी टीका तत्त्ववैशारदी के अन्त में 
एक श्लोक द्वारा ्रसुप्तादि अवस्थाओं का संकलन इस प्रकार किया है--- 
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तत्राविद्यास्वरूपमुच्यते-- 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ४ ॥ 
(१) अनित्ये कार्ये नित्यस्यातिस्तद्यथा-प्रूवा पृथिवी, ध्रुवा सचन्दरः 
तारका यौः, अमृता दिवौकस इति । 


“प्रसुप्तास्तत्त्ववीनानां तन्ववस्थाशच योगिनाम्‌ । 
विच्छिन्नोदाररूपाश्च क्लेशा विषयसङ्गिनाम्‌ ॥” 
तत्त्वलीन अर्थात्‌ विदेह एवं प्रकृतिलय योगियों के क्लेश प्रसुप्त होते हैं । 
विवेकख्यातिसंपन्न योगियों के क्लेश तनु अवस्थावाले होते हैं । विषय-सेवन करने 
वाले व्यक्तियों के क्लेश विच्छिन्न तथा उदार होते हैं ॥ ४॥ 


सूत्रपदार्थः--अनित्य-अशुचि-दुःख-अनात्मसु=अनित्य, अशुचि, दुःख तथा 
अनात्मवस्तुओं में, ( क्रमशः=क्रमशः, या=जो ), नित्य-शुचि-सुख-आत्मख्यातिः= 
नित्य, शुचि, सुख एवं आत्मख्याति (आत्मबुद्धि ), ( भवति=होती है, सा=वह्‌ ), 
अविद्या=अविद्या कहलाती है ॥ ५ ॥ 

पाँचों क्लेशों में प्रथम अविद्या यद्यपि अनन्त भेदवाळी है, तो भी उसके 
समस्त भेदों को चार भागों में विभक्त कर उसके स्वरूप को बतला रहे हैं-- 

सूत्रार्थः---अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मवस्तुओं में क्रमशः जो नित्य, 
शुचि, सुख एवं आत्मख्याति ( आत्मबुद्धि ) होती है, वह अविद्या कही जाती है । 

टिप्पणी--नित्यर्यातिः--स्वगं आदि देवलोक अनित्य हैं। उन्हें नित्य 
समझना अविद्या है । इसी प्रकार अशुचि शरीर आदि में शुचि-बुद्धि, दुःखरूप 


विषयों के सेवन में सुखबुद्धि तथा आत्मा से भिन्न शरीर, इन्द्रिय आदि में आत्म- 
बुद्धि करना अविद्या कही जाती है ॥ ५ ॥ 


आष्याथ:--( १) अनित्यकायं में नित्यबुद्धि करना अर्थात्‌ अनित्यकार्य को 
नित्य मानना अविद्या है । वह जैसे -पृथिवी नित्य है, चाँद-तारों के सहित स्वगे 
नित्य है, स्वगंवासी देवगण अमर ( कभी भी न मरने वाले ) हैं । यह प्रथम प्रकार 
की अविद्या मानी जाती हैं । 

टिप्पणी--इसका भाव यह है कि कुछ लोग पञ्च महाभूतों को नित्य मानते 
इए उन्हीं के रूपों में लीन होने के लिए उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग सूर्य, 
चन्द्र, ताराओं तथा द्युलोक को नित्य मानते हुए उनकी प्राप्ति के लिये धूमादि 
. मार्ग की उपासना करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग स्वर्ग-वासी देवों को अमर 
समझते हुए देव वनने के लिये सोम का पान करते हैं । ऐसे लोगों के सामने “अपाम 
सोमममृता अभूम” यह वेद-वाक्य आदर्श के रूप में रहता है । इन सब को अनित्य 
में नित्य-बुद्धिरप अविद्या समझनी चाहिए । 
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(२) तथाऽशुचो परमबीभत्से काये शुनिख्यातिः, उक्तः 


“स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भान्निस्यन्दाक्तिघनादपि । 
कायमाघेयशौचत्वात्पण्डिता ह्यणुचि विदुः” ॥ 


इत्यशुचो शुचिख्यातिदूं र्यते । (३) नवेव दाशाङ्कूलेखा कमनीयेयं 
कन्या मध्वमृतांवयवनिमितेव चन्द्रं भित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते नीलोत्पल- 
पत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोकमारवासयन्तीवेति, कस्य 
केनाभिसम्बन्धः । भवति चेवमशुचो शुचिविपर्यासप्रत्यय इति । 


आगे दूसरे प्रकार की अविद्या के स्वरूप को भाष्यकार दिखलाने जा रहे हैं-- 


तथाऽशुचाविति । (२) इसी प्रकार अपवित्र, अत्यन्त बीभत्स शरीर के विषय में 
लोगों की जो सुन्दर एवं पवित्र बुद्धि है वह दूसरे प्रकार की अविद्या है। शरीर 
की अशुचिता के विषय में व॑यासिकी गाथारूप अपने पौराणिक वचन को प्रमाण के 
रूप में उद्धृत कर रहे हाय 
स्थानादवीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दानिघनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता ह्यशुचि विदुः ॥ 

“अत्यन्त अपवित्र माता की कुक्षि में निवास करने तथा अपवित्र स्थान द्वारा 
उत्पन्न होने से, मां-बाप के दूषित रज-वीयें का परिणाम होने से, अशित-पीत 
अन्न-जलादि के परिपाक से बने हुए अपवित्र रस, रक्त, मांस, मेदा तथा मज्जा 
आदि-धातुओं के आश्रित होने से ( उपष्टम्भात्‌ ), मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं 


: के उद्गम स्थान होने से, मरने ( पर अस्पृश्य हो जाने ) से, बाह्य मृत्तिका, जल 


आदि से पवित्रता का. आरोप करने से-_तत्त्ववेत्ता जन इस शरीर को अपम्बन ही 
मानते हैं ।” 

इन स्थान, बीज आदि कारणों से अपवित्र शरीर में पवित्रबुद्धि देखी जाती 
है । अतः यह विपर्यय-ज्ञानरूप अविद्या ही है । 

अशुचिशरीर में शुचिबुद्धि होने की बात को साहित्यिक ढङ्ञ से स्पष्ट कर 
रहे हैं--(३) यह कन्या द्वितीया के चन्द्र की कला की तरह कमनीय है । इसके 
अङ्गःप्रत्यङ्ग मधु तथा अमृत से बने हुए की तरह हैं । प्रतीत होता है मानो यह 
चन्द्रमण्डल का भेदन करके निकली है । नीलकमलदल की तरह विशाल नेत्रो 
बाली यह सुन्दरीं हाव-भाव भरे अपने लोचनों से सम्पूणं जीव-लोक को मानो 


` सान्त्वना दे रही है कि-“तुम लोग दुःख से डरो मत, मैं तुम लोगों को सुखी - 


रखने के लिये आ गई हूँ ।” अब भला बताइये कि किस दुर्गन्धपूर्ण अशुचिशरीर 
का किस पूर्वकथित मधु, अभृत तथा चन्द्रकला आदि उपमान के साथ सम्बन्ध 
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(४) एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथेवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । | 
(५) तथा दुःखे सुखर्याति वक्ष्यति “परिणामतापसंस्क्ारदुःखैर्गृणवृत्ति- .. 
विरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः” इति; तत्र सुखख्यातिरविद्या। 
( ६ ) तथाऽनात्मन्यात्मख्यातिर्वाह्मोपकरणेषु चेतनाचेतनेषु, भोगाधि- 
ष्ठाने वा शरीरे, पुरुषोपकरणे वा मनसि, अनात्मन्यात्मख्यातिरिति। 
(७) तथैतदत्रोक्तम्‌--“व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमातमत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य 
सम्पदमनुनन्दति आत्मसम्पदं मन्वानस्तस्य व्यापदमनुशोचति आत्मव्यापदं | 
सन्यमानः स सर्वोऽप्रतिबुद्धः” इति । 


है ? अर्थात्‌ किसी का किसी के साथ सम्वन्ध नहीं है; केवल कवि-प्रौढोक्तिमात्र 
है। इस प्रकार अपवित्र शरीर में पवित्रता का विपरीतज्ञान (मिथ्याज्ञान) होता _« 
हे । इस प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार की अविद्या है । 

(४) अपवित्र स्त्री-शरीर में पवित्रख्याति के प्रदर्शन से अपुण्यरूप पशुहिसादि 
में मीमांसकों को जो पुण्यप्राप्ति की बुद्धि होती है, इसी प्रकार अजेन-रक्षण आदि 
दुःखों से भरे हुए अतः अनथंरूप धन आदि में जो अर्थ-बुद्धि होती है, बह भी 
मिथ्याज्ञानरूप अविद्या ही है,--यह बात व्याख्यात हो गई। यह सब भी घृणित 
होने से अशूचि ही हैं । 

अब भाष्यकार तीसरे प्रकार की अविद्या का स्वरूप दिखलाने जा रहे हैं-- 
तथेति । (५) उसी तरह दिपय-भोगरूप दुःख में जो सुख की वुद्धि होती है अर्थात्‌ 
दुःख में जो सुख मानते हैं वह भी अविद्या ही है । इसे स्वयं सूत्रकार “परिणाम- 
तापसंस्कारदुःखंरगृणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः” ( यो० सू० २।१५ ) 
इस सूत्र से आगे कहेंगे । इस प्रकार यहाँ साररूप से इतना ही कहेंगे कि-- _. 
विषय-भोगरूप दुःख में जो सुख की बुद्धि है वह तीसरे प्रकार की अविद्या ही है। 

आगे चौथे प्रकार की अविद्या का स्वरूप भाष्यकार दिखला रहे हैं-तथाऽ- 
नात्मनीति। (६) इसी प्रकार से बाह्य साधन स्त्री, पुत्र, भृत्य तथा पशु आदि 
चेतन रूप एवं शय्या, आसन, ग्रह, धन आदि अचेतनरूप अनात्मपदार्थों में जो आत्म- 
बुद्धि होती है, अथवा भोग के अधिष्ठान शरीर में अथवा पुरुष के सुख-दुःखरूप 
भोग के साधन आत्मव्यतिरिक्त मन में जो आत्मबुद्धि होती है वह सब चौथे 
प्रकार की अविद्या ही है । कहने का साव यह है कि स्त्री-पुत्र, घर-धन, शरीर-मन 
आदि अनात्मपदार्थों में जो आत्मबुद्धि होती है वह सब अविद्या ही है । 

इस चतुर्थे प्रकार की अविद्या के विषय में भाष्यकार आचार्य पञ्चशिख की भी - 
सम्मति प्रदर्शित कर रहे है--तथेतदिति । (७) इस चतुर्थ प्रकार की अविद्या के 
विषय में जॅसा मैंने कहा है वैसा ही आचाय के इस वचन में भी कहा गया है -- 
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(८) एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कर्माशयस्य 
च सविपाकस्येति । 


“व्यक्त अर्थात्‌ चेतन स्त्री-पुत्रादि अथवा अव्यक्त अचेतन ग्रह-धनादि अनात्मपदार्थों 


को आत्मा के रूप में मानकर उसके सुख को अपना सुख मानकर जो आनन्दित 
होते हैं और उसके दुःख को अपना दुःख मानकर जो शोक करते हैं वे सब लोग 
अज्ञानी हैं अर्थात्‌ विपरयंय बुद्धि रूप अविद्या से त्रस्त मूढ ही हैं।” 

शङ्का--अभी तक आपने चार प्रकार की ही अविद्या का वर्णन किया है। 
किन्तु दिङ्मोह, अलातचक्र, मृगतृष्णा आदि अभन्तप्रकार की अ्रम-ज्ञानरूप 
अविद्या है । ऐसी स्थिति में आपने इसके चार ही प्रकारों का निदेश कर इसे 
चतुष्पदा क्यों कहा है ? भाष्यकार इसका ही समाधान करने जा रहे हैं - 

उत्तर--(८) यह चार प्रकार की जो अविद्या है वही राग-दष आदि क्लेश- 
प्रवाह का और धर्म के परिणाम सुख तथा अधर्म के परिणाम दुःख के सहित राग- 
द्वेष-जन्य धर्म-अधर्म का मूल कारण है अर्थात्‌ यद्यपि दिङ्मोहादिरूप से अविद्या 
क प्रकार की है, किन्तु संसार की बीजभूता अविद्या चार प्रकार ( चतुष्पदा ) 

। 

शङ्का--“अविद्या” इस पद में कौन-सा समास है? क्या इसमें वस्तुत्व 
( भावपदाथंता ) नहीं है ? अविद्या इस पद में केवल समास तथा इन्द्रसमास की 
संभावना ही नहीं है । इसमें पूर्वपदा्थप्रधान अव्ययीभाव की भी संभावना नहीं है। 


` अव्ययीभावसमास होने पर “आमक्षिकम्‌” की तरह “अविद्यम्‌'' यह एकवचनान्त 


तथा हुस्वान्त प्रयोग होना चाहिए और है नहीं । इसके साथ ही दूसरी बात यह 
भी है कि मक्षिकाप्रतियोगिक अत्यन्ताभाव की तरह विद्याप्रतियोगिक अत्यन्ता- 
भाव क्लेशरूप संसार का कारण ही नहीं है । इसके अतिरिक्त उत्तरपदप्रधान 
तत्पुरुषसमास की भी यहाँ संभावना नहीं है, क्योंकि तत्पुरुषसमास स्वीकार 
करने पर “न राजपुरुष इति अराजपुरुषः”, राजपुरुषप्रतियोगिक अन्योन्याभाव की 
तरह “न विद्या इति अविद्या” विद्याप्रतियोगिक अन्योत्याभाव अर्थ होगा । ऐसी 
स्थितिःमें विद्याप्रतियोगिक अन्योन्याभाव भी क्लेशरूप संसार का कारण नहीं 
है । बहुब्रीहिसमास की अविद्यापद में सम्भावना ही नहीं है । क्योंकि बहुत्री हि- 
समास में अन्यपदप्रधान होता है -“अविद्यमाना विद्या यस्यामिति अविद्या” ऐसा 
विग्रह होगा । किन्तु वह अन्यपदाथं भी क्लेशरूप संसार का हेतु न होगा । बहु- 
ब्रीहि स्थल में अन्यपदार्थ बुद्धि को मानना पड़ेगा । यदि किसी प्रकार इसे क्लेश 
का हेतु माना भी जाय तो विद्या-बुत्ति-निरोधरूप असम्म्रज्ञातसमाधि तक पहुँचे 
हुए योगियों को भी पुनः क्लेशापत्ति दोष होगा । अतः बतलाइये कि अविद्याशब्द 
का अर्थ क्या है? जो क्लेशरूप संसार का हेतु होने से क्लेश कहलाता है ? 
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(९) तस्याइचामित्रागोष्पदवद्‌ वस्तुसतत्त्वं विज्ञयम्‌, यथा नामित्रो 
मित्राभावो न मित्रमात्रं किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नस्तथाऽगोष्पदं न गोष्पदा- 
भावो न गोष्पदमात्रं किन्तु देश एव ताभ्यामन्यद्‌ वस्त्वन्तरम्‌ । एवमविद्या न 
प्रमाणं न प्रमाणाभावः, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्येति॥ ५॥ 


उत्तर--( ६) अमित्र तथा अगोष्पद की तरह उस अविद्या के स्वरूप को 


भावपदार्थं ही समझना चाहिए। जिस प्रकार “अमित्र” कहने पर “मित्र का 
अभाव” ऐसा अर्थ नहीं समझा जाता और न यही समझा जाता है कि “कोई भी 
घट-पट आदि वस्तु जो मित्र नहीं है”, वह अमित्र है”, बल्कि मित्र-विरोधी-मनुष्य 
विशेष अर्थात्‌ शत्रु अमित्र है। घट आदि पदार्थ भी मित्र नहीं हैं ।. फिर भी लोग 
उन्हें अमित्र नहीं कहते । शत्रु ही अमित्र कहा जाता है । और जैसे ''अगोष्पद'” 
कहने पर ““गोष्पद ( भूमि पर बना गाय के खुर का निशान ) का अभाव” ऐसा 
अथं नहीं समझा जाता और न यही समझा जाता है कि “कोई भी वस्तु या चिह्न 
जो गोष्पद नहीं है, वह अगोष्पद है” । किन्तु इन दोनों से भिन्न दूसरी वस्तु विस्तृत 
देश या स्थानविशेष समझा जाता है । 


इसी प्रकार 'अविद्या' शब्द से भी जो अर्थ उपस्थित होता है वह न तो 'प्रमाण- 
रूप तत्त्वज्ञान' है और न प्रमाण का अभाव ही (न तत्त्वज्ञान का अभाव ही) 
है किन्तु विद्या ( तत्त्वज्ञान) से विरुद्ध ज्ञानान्तर ( मिथ्याज्ञान) ही अविद्या 
का. अर्थ समझना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे 'अमित्र' 
शब्द में ननु का अर्थं विपरीत होने से मित्र विरुद्ध अर्थात्‌ शत्रुरूप माना जाता है 
एवं 'अगोष्पद' शब्द से गोष्पद-विरुद्ध विस्तृत भूभाग का बोध होता है वैसे ही 
अविद्या शब्द से भी विद्याविपरीत मिथ्याज्ञान का बोध होता है, यह समझना 
चाहिए ॥ ५॥ 


टिप्पणी--अविद्येति । शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का निश्चय लोक के अधीन 
हुआ करता है अर्थात्‌ यह निश्चय लोक ही करता है कि किस शब्द का सम्बन्ध 
किस अथं से है। लोक अमित्र तथा अग्रोष्पद पदों में ननृतत्पुरुषसमास स्वीकार 
करता है । व्याकरण का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि तत्पुरुषसमास उत्तर- 
पदप्रधान हुआ करता है -“उत्तरपदप्रधानस्तत्पुरुषः ।” किन्तु लोक-व्यवहार में 
अमित्र आदि पदों में उत्तर-पदार्थ-प्रधानरूप शक्यार्थ बाधित है । फिर लक्षणा-बुत्ति 
द्वारा अमित्रपद का अर्थ होता है मित्रविरुद्ध अर्थात्‌ शत्रु । इसी प्रकार 'अगोष्पद' 
शब्द में गोष्पद का अभाव तथा गोष्पदमात्ररूप शक्याथं बाधित है। अतः लक्षणा- 
बृत्ति से गोष्पदविरुद्ध विस्तृत भूभागरूप लक्ष्यार्थं की प्रतीति होती है। 
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इग्दर्श नशक्त्योरेकात्मतेवाऽरिमिता॥ ६॥ 
(१) पुरुषो दुक्शक्तिबुंद्धिदेर्शनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवा- 
। ऽस्मिता क्लेश उच्यते । 


इसी प्रकार 'अविद्या' शब्द में भी नजूतत्पुरुषसमास है। तत्पुरुषसमास 
उत्तरपदप्रधान हुआ करता है । किन्तु अमित्र एवं अगोष्पदशब्द की भाँति 
अविद्या इस पद में भी उत्तर-पदार्थ-प्रधानरूप शक्यार्थं लोकव्यवहार से बाधित 
है । अतः इस ( अविद्या ) पद में भी उत्तर-पदाथं-तत्त्वज्ञान तथा तत्त्वज्ञानाभावहप 
शक्यार्थे वाधित होने से लक्षणा-वृत्ति के द्वारा विद्याविरुद् विपर्ययज्ञानरूप 
लक्ष्यार्थे ही प्रतीत होता है। अतः विपर्यंयज्ञानरूप' अविद्या क्लेशस्वरूपसंसार 
का हेतु है । अतः इसे भी क्लेश कहने में कोई अनौचित्य नहीं है । यह निष्कर्ष 
हुआ ॥ ५॥ 


सूत्रपदार्थः--दगूदर्शनशकत्योः=दृक्‌ शक्तिपुर॒ष तथा दर्शन शक्तिबुद्धि की, 
( याजो ), एकात्मता इव=अभेद न होने पर भी अभेद जैसी, ( प्रतीतिः=प्रतीति, 
अस्ति-है, सा-वह ), अस्मिता=अस्मिता नामक द्वितीय बलेश है ॥ ६॥ 

क्लेशों की सूलभूता अविद्या का विवेचन कर लेने के अनन्तर अब उसके कार्ये- 
भूत तथा रागादि में श्रेष्ठ क्लेश अस्मिता के विषय में बतलाने जा रहे हैँ 

सूत्राथंः--दुर्‌ शक्तिरूप पुरुष तथा दर्शन शक्तिरूप बुद्धि की जो, अभेद न होने 
प्रर भी, अभेद जैसी प्रतीति होती है वह अस्मिता नामक द्वितीय क्लेश है ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--दुग्दशंनशक्त्यों: । शद्भा--सृत्र में “दु्द्शनयोः” इतना कहने 
से भी कायं चल सकता है तो फिर 'दृग्दशंनशक्‍त्योः' इस पद में 'शक्ति' इतने 
अधिक अंश को देने की क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर--पुरुष और बुद्धि की क्रमशः भोक्तृ एवं भोग्ययोग्यता को प्रदर्शित 
करने के लिए ही 'शक्ति' इस इतने अधिक अंश का“उपादान किया गया है । कहने 
का भाव यह है कि शक्तिपद पुरुष की भोक्तृयोग्यता एवं बुद्धि की भोग्ययोग्यता को 
प्रदर्शित करने के लिए ग्रहीत है । पुरुष में भोक्‍्तृयोग्यता और बुद्धि में भोग्ययोग्यता 
है । अतः पुरुष एवं बुद्धि का परस्पर भोक्तृ-भोग्य-भाव-सम्बन्ध है । इसी बात को 
बतलाने के लिए ही सूत्र में शक्तिपद का उपादान किया गया है। 

भाष्यार्थ:--( १) “पश्यतीति दृक्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार द्रष्टा होने के 
कारण पुरुष को दुक्शक्ति कहा जाता है और “दश्यते इति दर्शतम्‌” इस प्रकार की 
'व्युत्पत्ति करके विषयाकाररूप से परिणत हुई अतः दुश्यविषयरूप को प्राप्त होने 
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२५४ _ पातञ्जलयोगदशनम्‌ . 
(२) भोक्तुभोग्यशक्‌त्योरत्यन्तवभक्तयो रत्यन्तासंकीर्णयो रविभागप्राप्ता- 
विव सत्यां भोगः कल्पते । 

(३) स्वरूपप्रतिलम्भे तु तयोः केवल्यमेव भवति कुतो भोग इति। 
` (४) तथा चोक्तम्‌-“बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविभक्तम- 
प्छ्यन्कुर्यात्तत्रात्मबुद्धिं मोहेन” इति ॥ ६ ॥ 


से बुद्धि को दर्शन कहा जाता है । अथवा “दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम्‌” ऐसी व्युत्पत्ति 


करके कारणरूप बुद्धि को दर्शन कहते हैं । इस प्रकार अत्यन्त विभक्त इन दोनों 
( दृक्शक्ति एवं दर्शनशक्ति ) की अविद्या के कारण जो एक रूप-सी प्रतीति है, 
उसे अस्मिता ( अहंकार ) नामक क्लेश कहते हैं । 

शङ्का-भोक्तृशक्ति एवं भोग्यशक्ति इन दोनों में जो अभेद प्रतीति होती है 
उसके आधार पर इन दोनों में अभेद ही क्यों न मान लिया जाय ? और जब उन 
दोनों में अभेद मान लिया जायगा तो पुरुष के क्लेश का कारण अस्मिता कैसे सिद्ध 


हो सकेगी ? भाष्यकारं इसका उत्तर अन्वय-च्यतिरेक के द्वारा अस्मिता तथा क्लेश 
में कार्य-कारणभाव मानकर दे रहे हैं-- 


(२) भोक्तृशक्ति पुरुष के अपरिणामी, शुद्ध तथा चेतन आदि होने से तथा 
भोग्यशक्ति बुद्धि के परिणामिनी, मलिन तथा जड़ ( अचेतन ) होने से इन दोनों 
के पूर्ण बेमेल ( भिन्न ) होने के कारण सवंथा अलग होने पर भी जब ये दोनों 
इक से होकर अविभक्त से बन जाते हैं तब भोग ( क्लेश ) की अवस्था होती 
है । कहने का भाव यह है कि जब पुरुष और बूद्धि अभिन्न-से प्रतीत होते हैं तब 
अस्मिता नामक क्लेश की अवस्था होती है । 


(३) और जब भोक्ता-पुरुष और भोग्य-बुद्धि के स्वरूपज्ञानरूप विवेक- 
ख्याति होती है तब तो मोक्ष ही हो जाता है, उस अवस्था में भोगरूप क्लेश कहाँ 
से होगा ? भाष्यकार के कथन का अभिप्राय यह है कि विवेक्रज्ञान के होने पर 
अस्मिता ( बुद्धि एवं पुरुष का ऐक्यबोध ) विनष्ट हो जाती है। अस्मिता के न 
रहने पर क्लेश भी नहीं होता । इस प्रकार अस्मिता के रहने पर क्लेश की सत्ता 
और न रहने पर क्लेश का अभाव होना रूप अन्वय-व्यतिरेक से भोगरूप क्लेश 
और अस्मिता में कार्य-कारणभाव निर्धारित होता है । 

क्लेश का हेतु हे अस्मिता इस बात में पश्चशिखाचार्य का भी समर्थन भाष्यकार 
दिखला रहे हैं -तथा चोक्तमिति। आचायं पः्चशिखा ने भी कहा है-- 
(४) “आकार (सवंदा विशुद्ध स्वरूप), शील (तटस्थता) और विद्या (चैतन्य) आदि 
धर्मों से मलिन, परिणामिनी तथा अचेतन धर्म से युक्त बुद्धि की अपेक्षा, सब से परे 
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साधनपादः १४५ 


सुखानुशयी रागः ॥ ७॥ 
(१) सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूरवंः सुखे तत्साधने वा यो गद्धेस्तृष्णा 
लोभः स राग्र इति ॥ ७॥ 


पुरुष को, विविक्त ( अलग ) न देखते हुए अस्मितारूप मोह के कारण उस बुद्धिरुप 


अनात्मा में लोग आत्मबुद्धि करते हैं।” आचार्य के इस कथन से भी यही बात 
समर्थित होती है कि अस्मिता क्लेश का कारण है ॥ ६ ॥। 


डिप्पणी--अस्मिता--अस्मिता और अहङ्कार समानार्थक हैं । अहबुद्धि ही 
अहङ्कार है और इसी को अस्मिता भी कहते हैं। अस्मिता को ही जड-चेतन की 


ग्रन्थि के नाम से भी कहा जाता है--“जड-चेतनहि ग्रन्थि परि गई 
तुलतीदास ॥ ६ ॥ 


सूत्रपदार्थः-_सुखानुशयी=सुख-भोग के अनन्तर चित्त में रहनेवाला जो (पुनः 
उस सुख के भोग का) अभिलाष है, ( सः=वह ), रागः=राग, कथ्यते=कहा 
जाता है ॥ ७॥ 

अस्मिता और राग-द्रेष में कार्य-कारण-भाव सम्बन्ध है । क्योंकि अस्मिता के 
होने पर राग-द्रोष होते हैं और उसके विनष्ट: हो जाने पर ये भी समाप्त हो जाते 
हैं। इस अन्वय-व्यतिरेक से अस्मिता तथा राग्र-द्वे में कार्य-कारण भाव का 
निश्चय होता है। अतः कारणरूप अस्मिता का निरूपण कर लेने के बाद अब 
कार्यरूप राग-द्रोष का निरूपण किया जा रहा है 

सुत्रार्थ---सुख-भोग के अनन्तर चित्त में रहुनेवाला जो ( पुनः उस सुख के 
भोग का ) अभिलाष है, वह राग कहा जाता है ॥ ७॥। 

भाष्याथंः--(१) पहले सुख का अनुभव किये हुए व्यक्ति में, अनुभव किये 


गये सुख का स्मरण करके, तत्सदृश सुख अथवा सुख के साधन ( स्त्री, शय्या, 


अशनादि ) में जो प्रबल तृष्णा होती है, उसे राग कहते हैं ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--यद्यपि गरद्ध॑, तृष्णा तथा लोभशब्द समानार्थक हैं, तो भी इनमें 

कुछ मूलभूत अन्तर है। गीध की तरह सुख की खोज में दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियों 

का अविकल लगे रहना ग्धं है । जल के बिना जैसे इन्द्रिया व्याकुल हो उठती हैं 


उसी प्रकार विषय के विना इन्द्रियों की ही तृष्णा है । पुष्प पर जसे 
अमर खिंच जाता है वैसे विषयों की ओर इन्द्रि का | का खिच जाना लोभ है। 


राग:--एक यात्री तीर्थ यात्रा के प्रसङ्ग से काशी आया । यह जून-जुलाई का 
काल था । यहाँ उसने बनारसी रसगुल्ला तथा लंगड़ा आम खाया । उसे महती 
आनन्दानुभूति हुई । कुछ समय ब्रीतने पर उस आनन्दः को स्मरण कर उसे फिर 
पाने की अथवा रसगुल्ला एव लंगड़ा आम खाने की उस व्यक्ति के मन में जो प्रबल 
इच्छा हुई उसे रद्धं, तृष्णा या लोभ कहते हैं ७ ॥ [ 
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दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥ 
(१) दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो 
मन्युजिघांसा क्रोधः स द्रेष इति ॥ ८ ॥ 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारुहोऽभि निवेशः ॥ ६ ॥ 


सूत्रपदार्थ:--( १) दःखानुशयी=दुःख-भोग के अनन्तर अन्तःकरण में विराजमान 
जो क्रोध है वह, देषःच्देष कहा जाता है ॥ ८ ॥ 

सूत्राथः-दुःख-भोग के अनन्तर अन्तःकरण में विराजमान जो क्रोध है, वह 
द्वेष कहा जाता है ॥ ८॥ 

भाष्याथेः--पहले दुःख का अनुभव किये हुए व्यक्ति में अनुभव किये गये 
दुःख अथवा दुःख के साधन ( शत्रु आदि ) के प्रति जो क्रोध पैदा होता है उसे दष 
कहते हैं ॥ ८॥ 

टिप्पणी--प्रतिघ, मन्यु, जिघांसा, क्रोध तथा द्वेष ये सभी एक-जैसा अथे 
अभिव्यक्त करते हैं । किन्तु इनमें भी मूलभूत अन्तर है । प्रतिघ कहने हैं मारडालने 
को । मार डालने की. इच्छा का नाम जिघांसा है । क्रोध किसी व्यक्ति पर तत्काल 
बरस पड़ने को कहते हैं जबकि द्वेष किसी व्यक्ति के विपरीत अवधारित विरुद्ध 
भावना का नाम है। 


इन दोनों सूत्रों का निष्कर्ष यह निकला कि अनुभव सै संस्कार, संस्कार से 
स्मृति और स्मृति से राग-द्वेष पैदा होते हैं अतः यह भी हेय है। साधक योगी 
को इनसे भी बचने का सतत प्रयास करते रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


सूत्रपदाथः-स्वरसवाही=पू्वजन्म में मृत्यु के समय उपस्थित भय के अनुभव 
से होने वाली वासना के कारण स्वभावसिद्ध, ( यः=जो ), विदुषोऽपि=विद्वान्‌ के 
चित्त में, तथा=मूखों की तरह, रूढः=जड़ जमाया हुआ मरण भय है, ( सः=वह ), 
अभिनिवेशः=अभिनिवेश नामक पाँचवाँ क्लेश कहा जाता है ॥ &॥ 


अभिनिवेश का मूल है द्वेष । अतः द्वेष के बाद ही. अभिनिवेश का स्वरूप 
बतला रहे हैं-- 


सुत्राथंः-ूर्वजन्म में मृत्यु के समय उपस्थित भय के अनुभव से होने वाली 
वासना के कारण स्वभावसिद्ध जो, विद्वान्‌ के भी चित्त में, मुर्खो की तरह, जड़ 
जमाया हुआ मरणभय है वह अभिनिवेश नामक पाँचवाँ क्लेश कहा जाता है ॥६॥ 
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(१) सवेस्य प्राणिन इयमात्माशीनित्या भवति, 'मा न भूवं भूयासम्‌” 
इति। न चाननुभूतमरणघमंकस्येषा भवत्यात्माशीः । (२) एतया च 
ूर्वजन्मानुभवः प्रतीयते । (३) स चायमभिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही 
कृमेरपि जातमात्रस्य, प्रत्यक्षानुमानागमैरसम्भावितो मरणत्रास उच्छेद- 
दृष्ट्यात्मकः पूर्वजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुमापयति । 


भाष्यार्थः--(१) सभी प्राणियों की अपने विषय में यह इच्छा निरन्तर होती । 


रहती है कि--“'मैं कभी न होऊं ऐसा नहीं अपितु सर्वदा बना रहूँ” अर्थात्‌ मूर्ख- 
विद्वान्‌ सभी यह चाहते हैं कि मेरा कभी-भी अभाव न हो, मैं संदा बना रहूँ। 
जिसने पहले कभी मरणरूप धमं का अनुभव नहीं किया है उसे ऐसा अपने को 
सवदा बनाये रखने का अभिलाष नहीं होता है । अतः उक्त मरणभय-विषयक 
स्मृति के देखने से यह सिद्ध होता है कि इस व्यक्ति ने पहले मरणभय का अनुभव 
अवश्य किया है । अनुभव के बिना स्मृति हो ही नहीं सकती । अतः यह मरणभय 
स्वरसवाही है । संस्कार के द्वारा एक जन्म से दूसरे जन्म तक ढोकर पहुँचा दिया 
जानेवाला है । 

टिप्पणी--अभिनिवेश:---मरणभय को अभिनिवेश कहते हैं । बोलचाल 
की भाषा में अभिनिवेश आग्रह को कहते हैं । 

प्रसङ्गवश जन्मान्तर का खण्डन करने वाले नास्तिक के मत का प्रत्याख्यान 
कर. रहे हैं--एतयेति । (२) पूर्वोक्त सार्वकालिक आत्मास्तित्वविषयक प्रार्थना 
से पूर्वजन्म तथा पूर्वजन्म में घटित मरणदुःखविषयक अनुभव भी प्रतीत होता 
है। इस जन्म में सभी प्राणियों को मृत्यु से भय लगता है । मरण कष्ट से 
सभी वचना चाहते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पहले जन्म हुआ था और 
मरण-काल में कष्टानुभूति हुई थो । अतः प्राणी उस संस्कारवश इस जन्म में भी 
मरणभय से कतराता है । यदि पूर्वजन्म एवं पूर्वजन्म का मरणभय न हुआ होता तो 
इस जन्म में मरण-सन्त्रास का प्रसङ्ग ही न उपस्थित होता । इससे सिद्ध है कि 
पुनर्जन्म होता है । 

योग वातिककार पुर्वपक्षी की तरफ से शङ्का उपस्थित करते हैं-इस' जन्म में 
ही आगे होने वाले मरणदुःख के अनुमान से अभिनिवेश नामक मरणभय हो 
सकता है तो फिर पूर्वजन्म के मरणभय के अनुभव की कल्पना करने की क्या 
आवश्यकता है ? 

भाष्यकार इस शङ्का का समाधान कर रहे हँ--स चायमिति। (३ ) मौर 
यह अभिनिवेशरूप क्लेश स्वभावसिद्ध है क्योंकि जिसने इसके पहले कभी भी 
मरण-दुःख का प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम द्वारा अनुभव नहीं किया है ऐसे सद्यः 
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(४) यथा चायमत्यन्तमूढ़ेषु दृश्यते क्लेशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञातपुर्वा- 
परान्तस्य रूढः । (५) कस्मात्‌ ? (६) समाना हि तयोः कुशलाकुशलयो- 
मरणदुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ६ ॥ 


MNOS ००० >> SE य 2 ल क च 
उत्पन्न हुए कीड़े को भी उच्छेंददृष्टिस्वरूप जो यह मरण-भय होता है वही पूर्व॑- 


जन्म में अनुभव किये गये मरणदुःख का अनुमान कराता है । कहने का भाव यह 


है कि जिस भावी दुःख के अनुमान से जो आपने अभिनिवेश सिद्ध करने का प्रयास - 


किया है वह ठीक नहीं है क्योंकि दुःख भविष्यत्‌ काल में होने वाला है अतः 
बह वर्तमान नहीं है । यही कारण है कि उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा । प्रत्यक्ष 
वर्तमान-कालिक वस्तु का होता है। यहाँ इस विषय में व्याप्ति-ज्ञान का भी अभाव 
है अतः अनुमान भी नहीं होगा । व्याप्ति-ज्ञान के बिना अनुमितिरूप अनुभव 
भी संभव ही नहीं है । इसी प्रकार भावी दुःख का बोधक कोई आगम-प्रमाण भी 
नहीं है । अतः तज्जन्य अनुभव भी संभव नहीं है । अतः मरणत्रासरूप अभिनिवेश 
को सिद्ध करने के लिये पुंजन्म तथा पूर्वजन्म के मरणत्रासरूप अनुभव की स्मृति 
को स्वीकार ही करना पड़ेगा । 

(४) जिस प्रकार मरणभयरूप क्लेश अत्यन्त मूढप्राणियों, अनुभव-शून्य 

बालकों तथा कृमि आदिमें देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार शास्त्र द्वारा संसार- 
रूप पूर्वदशा तथा कैवल्यरूप उत्तरदशा को जाननेवाले विद्वान्‌ के चित्त में भी 
बद्धमूल है, अर्थात्‌ सुदृढ रूप से अवस्थित है। अतः इस मरणत्रास को अभिनिवेश 
कहते हैं । - 
(५) यह मरणत्रासरूपक्लेश विद्वानों को भी क्यों होता है? प्रश्‍न का 
अभिप्राय यह है कि--अज्ञानियों को मरणत्रास भले ही हो, किन्तु विद्वानों को 
तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके अविद्यादि सारे क्लेश विद्या के कारण समाप्त 
हो गये रहते-हैं । अतः सूत्रकार अथवा भाष्यकार जी, आपका यह कहना ठीक नहीं 
प्रतीत होता कि विद्वानों को भी मरणत्रास होता है। इसी अभिप्राय से प्रश्‍नकर्ता 
प्रश्‍न कर रहा है-कस्मादिति । इसका उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं-- 

(६) उन दोनों ज्ञानी तथा अज्ञानी व्यक्तियों को मरण-दुःख का अनुभव होने 
से यह वासना ( पूर्वजन्म के मरण के समय अनुभूत दुःख की वासना ) समान है 
. अतः विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ दोनों को ही यह मरणरूप दुःख (अभिनिवेशरूपक्लेश) 
समानरूप से होता है ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--विदुषःसूत्र में आये “विदुषः” इस पद से शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ 
का ग्रहण होता है, सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञातसमाधिनिष्ठ विद्वान्‌ का नहीं । 
_समाधिनिष्ठ योगियों को मरणत्रासरूपक्लेश नहीं कष्ट पहुँचाता। शास्त्रज्ञ 
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ते प्रतिप्रसवहेयाः प्वक्ष्साः ॥ १० ॥ 


विद्वानों को ही अज्ञानियों के समान मरणत्रासरूप क्लेश होता है । यह सूत्रकार 


का अभिप्राय है । यही कारण है कि श्रीवाचस्पति ने अपनी तत्त्ववैशारदी में लिखा 
है--“न सम्प्रज्ञातवानु विद्वान्‌, अपितु श्रुतानुमितविवेक इति भाव: ।” 


अभिनिवेश:---मण्णत्रास का नाम है--अभिनिवेश । मरणदुःख एवं मरण- 
दुःख के साधनों का स्मरण होने पर मरणत्रास होता है। यह स्मरण संस्कार से 
होता है। संस्कार अनुभव से बनता है। अतः पुर्वजन्म का अस्तित्व स्वीकार ही 
करना पड़ता है ॥ € ॥ 


सूत्रपदार्थ:---सूक्ष्माः-तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधानरूप क्रिया-योग के 
द्वारा सूक्ष्म बना दिये गये ( अतः केवल वासनारूप में ही स्थित ) तथा प्रसंख्यान 
( ज्ञान )-अग्नि के द्वारा दग्ध, ते=पीछे बतलाये .गये वे पाँच प्रकार के क्लेश, 


. प्रतिप्रसवहेयाः=असम्प्रज्ञातसमाधि-द्वारा हेय अर्थात्‌ निरोधव्य हैं ॥ १०॥ 


इस प्रकार पीछे क्लेशं के लक्षण--विवरण आदि बतलाये गये हैं । त्याज्य 
इन क्लेशों की प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न तथा उदार--ये चार अवस्थाएँ बतलाई गई 
हैं । तो दग्धबीजभावरूप से अवस्थित पाँचवीं क्लेशावस्था का वर्णन सूत्रकार ने 
क्यों नहीं किया है ? इसी प्रश्‍न के उत्तर में अग्रिम दो सूत्रों की अवतारणा की 
जा रही है 

सूत्रार्थ:--तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधानरूप क्रिया-योग के द्वारा सूक्ष्म 
बना दिये गये ( अतः केवल वासनारूप में ही अवस्थित) तथा प्रसंख्यानारिन 
( ज्ञानाग्नि ) के द्वारा दग्ध पीछे बतलाये गये वे पाँच प्रकार के क्लेश असम्प्रज्ञात- 
समाघिद्वारा हेय अर्थात्‌ निरोधव्य हैं ॥ १० ॥ 

टिप्पणी--प्रतिप्रसवहेयाः--प्रसव कहते हैँ कारण से कार्य की उत्पत्ति को 
और कारण में कार्य के लय होने को, कारण में कार्य के समा जाने को प्रतिप्रसव 
कहते हैं । सुवर्णं से किरीट-कुण्डल आदि के निकलने को प्रसव कहते हैं और फिर 
उसी सुवर्ण में किरीट-कुण्डल आदि के विलीन हो जाने को प्रतिप्रसव कहते हैं । 
प्रकृत सूत्र में प्रतिप्रसवशब्द से चित्तवृत्तियों का 'पूर्णनिरोध लिया गया है। 
बुत्तियों का यह पूर्ण निरोध ही असम्प्रज्ञातसमाघि के नांम से जाना जाता है! 
अतः पूर्वोक्त क्रियायोगादि द्वारा सूक्ष्म तथा दग्ध हुए क्लेशों झी प्रतिप्रसवरूप 
सम्पुर्ण चित्तबृत्तिनिरोधरूप असम्प्रज्ञातयोग के द्वारा सर्वथा निवृत्ति करनी चाहिए। 
सुत्र का यही निष्कषं है ॥ १० ॥ 
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१६० पात्जलयोगदशंनम्‌ 


(१) ते पव्व क्लेशा दरघबीजकल्पा योगिमश्चरिताधिकारे चेतसि 
प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ १० ॥ 
स्थितानान्तु बीजभावोपगतानाम्‌- 
च्यानहेयास्तद्वृत्तयः ।। ११ ॥ 


(१) क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृता: सत्यः 
प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्याः, यावत्‌-सूक्ष्मीकृता यावदग्घबीजकल्पा इति । 


भाष्याथे:--( १) क्रिया-योग के अनुष्ठान से सूक्ष्म हुए जो अविद्या आदि 
पश्धक्लेश हैं वे जब ज्ञानाग्नि द्वारा दग्धवीजसदृश बन जाते हैं तब योगियों के 
समाप्त अधिकारवाले चित्त के, प्रकृति में लीन होने के समय, वे उस चित्त के ही 
साथ लीन हो जाते हैं ॥ १० ॥ 

टिप्पणी--आचायं वाचस्पति ने अपनी तत्त्ववेशारदी में इस सूत्र का भाव 
इस प्रकार लिखा है--जो वस्तु पुरुष के प्रयत्न से साध्य होती है उसका उपदेश 
किया जाता है । क्लेशों की जो सुक्ष्म अवस्था का हान है वह व्यक्ति के प्रयत्न से 
साध्य नहीं है । वह तो प्रतिप्रसव के द्वारा ही निरोध ( हान) करने के योग्य है, 
किसी दूसरे उपाय से नहीं ॥ १० ॥ 


सूत्रपदार्थः--( स्थितानामू=चित्त में उदार ( स्थूल ) रूप से स्थित, अतंः= 
अत एव, बीजभावोपगतानाम्‌=दरधबीजभाव को न प्राप्त होकर बीजभाव से ही 
युक्त ), तदवृत्तयः=उन क्लेशों की बृत्तियाँ, ध्यानहेयाः=प्रसंख्यानाग्नि से, ध्यान से, 
हेय अर्थात्‌ दग्धबीज के समान करने के योग्य हैं ॥। ११॥ 
क्रिया-योग द्वारा तनु किये गये क्लेश पुरुष के किस प्रकार के प्रयत्न से 
निवतँनीय हैं ? इस शद्छा के उत्तर में कह रहे है-- 
सूत्रार्थं:--[ चित्त में उदार ( स्थूल) रूप से स्थित अत एव दग्ध- 
बीजभाव को न प्राप्त होकर बीजभाव से ही युक्त ] उन क्लेशों की बृत्तियाँ 
प्रसंख्यानाग्नि से हेय अर्थात्‌ दरधबीज के समान करने के योग्य हैं ।। ११॥ 
भाष्यार्थः--(१) क्लेशों की उदाररूप जो स्थूल बृत्तियाँ हैं वे क्रिया-योग 
द्वारा सूकम की जाती हुई ध्यानरूप प्रसंख्यानार्नि के द्वारा निवृत्त ( निरुद्ध ) 
करने के योग्य हैं। यह क्रम तब तक बराबर चलना चाहिए जब तक कि वे सुक्ष्मता 
को न प्राप्त हो जाँय तथा जबतक कि दग्धवीज के समान न बन जाँय । कहने 
का अभिप्राय यह है कि तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधानरूप . क्रियायोग 
का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि क्लेश-वृत्तियाँ तनुता को न प्राप्त 
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` (२) यथा च वस्त्राणां स्थूलो मलः पूर्व निर्धूयते पश्चात्‌ सूक्ष्मो यत्नेनो- 
पायेन चापनीयते तथा स्वस्पप्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः क्लेशानां सूक्ष्मास्तु 
महाप्रतिपक्षा इति ॥ ११ ॥! 


हो जाँय । इसी प्रकार ध्यान के क्रम को तब तक चलाते रहना चाहिए जब तक 
कि वे क्लेशबृत्तियाँ दग्ध बीज के समान न वन जाँय । असम्प्रज्ञात योग की अवस्था 
में तो ये सब समुल नष्ट हो जाती हैं । 


| उपर्युक्त साधन-क्रम में दुष्टान्त देते हुँं--(२) जैसे वस्त्रों का-धूलि आदि स्थूल 
> मल ( अक्षालन के ) पहले झाड़ कर दूर किया जांता है और बाद में सूकम मल 
प्रयत्न करके अथवा साबुन-सोड़ा आदि क्षार पदार्थं के सेवन से दुर किया जाता है 
उसी प्रकार स्थूल वृत्तियाँ, अर्थात्‌ वे वृत्तियाँ जो उदार हैं, स्वल्प प्रयत्न से दूर होने 
| वाली हैं तथा सूक्ष्म क्लेश-ृत्तियाँ महान्‌ प्रतिपक्षरूप उपाय से दूर की जा सकने- 
| बाली होती हैं ॥ ११॥ 
| टिप्पणी--प्रतिपक्षाः--प्रतिपक्ष कहते हैं. विरोधी को । यहाँ प्रतिपक्ष का 
„ भधे है--बृत्तियों के. विरोधी वे प्रसंख्यान आदि भाव ज़िनसे.कि वे वृत्तियाँ नष्ट 
| होती हैं । स्थूल: क्लेश-बृत्तियों के “लिए प्रतिपक्ष है--प्रसंख्यानागिनि तथा सुक्ष्म 
| क्लेश-वृत्तियों के लिए प्रतिपक्ष है. भ्रसंख्यानाग्नि की. अपेक्षा श्रेष्ठ तथा ` अतिकठिन 
| असम्प्रज्ञात समाधि अर्थात्‌ स्थूसं क्लेश-यृत्तियाँ 'प्रसंख्यानारिन के द्वारा तथा 
सूक्ष्म क्लेश-बृत्तियाँ - असम्प्रज्ञात समाधि के: द्वारा :निबुत्त करने के योग्य हुआ 
Pee करती हैं । 
> इसका अभिप्राय यह है. कि योगी सर्वप्रथम क्रिया-योग कें, अनुष्ठान द्वारा 
उदाररूप स्थूल क्लेशों को सुक्ष्म ( तनु.) करता है, उसके पश्चात्‌ ध्यान द्वारां 
उन्हें दग्ध ( भजित; "निःसत्त्वं ) करता है और फिर दग्ध क्लेशों को असम्प्रज्ञात- 
समाधि के द्वारा समूल नष्ट करता है । यही है साधना का क्रम । 


प्रसंख्यानारिन:--योगशास्त्र में ज्ञान को प्रसंख्यान अथवा प्रसंख्यानारिन 
कहते हैं । 
द्ग्घबीजकल्पाः--जैसे धान अथवा यवों को आग से भून दिया जाय तो वे. 
- स्वरूपतः रहने पर भी अङ्कुर. उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, वैसे ही ज्ञानारिन के 
द्वारा जो क्लेश-वृत्तिया.सारहीत कर दी जाती हुँ वे फिर दुःखरूप परिणाम को पैदा 
करने में समर्थ नहीं होती हैं ॥ ११॥ 
११ पा० यो० 
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क्लेशमुं ल! कर्माशयो इष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२.॥ 


सूत्रपदार्थ:---कर्माशयः<शुभ-अशुभ कर्मो के अनुष्ठान.से होने वाले चित्तस्थ 


जो धर्माधर्म अथवा पुण्य-पापरूप अदृष्ट-विशेष, क्लेशमूलः=अविद्या-अस्मितादि 
क्लेशमूलक हैं, अर्थात्‌ कर्माशय का मूल है अविद्या-अस्मितादि। अतः कर्माशय 
भी क्लेश कहा जाता है । ( तथा=और, सः=वह ), दुष्टादुष्टजन्मवेदनीयः=दुष्ट- 
जन्म-वेदनीय तथा अदुष्ट-जन्म-वेदनीय हुआ करता है अर्थात्‌ कोई-कोई इसी जन्म 
में पुरुष को सुख-दुंःखरूप फल देनेवाला होता है.। और कोई-कोई अगले जन्म में 
"फल देनेवाला होता है ॥ १२॥ 

यहाँ शङ्धा यह होती है कि जाति, आयु तथा भोग का हेतु धर्माधर्मरूप 
कर्माशय ही पुरुष को सुख-वुःखरूप क्लेश देता है, अतः कर्माशय को ही क्लेश 
कहना उचित है न कि अविद्या, अस्मितादि को । क्योंकि अविद्यादि पुरुष को तो 
क्लेश देते नहीं हैं । अतः अविद्यादि को क्लेश न कहकर कर्माशंय को क्लेश कहना 
उचित है । इसी के उत्तर में सुत्रकार कह रहे हैं--- 


सूत्रारथ:--शुभ-अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से होनेवाले, चित्तस्थ जो धर्माधमे : 


अथवा पुण्यपापरूप अदुष्ट-विशेष अविद्या-अस्मितादि क्लेशमूलक है अर्थात्‌ कर्मा- 
शय का सूख है, भविद्या-अस्मितादि.। भतः कर्माशय भी क्लेश कहा जाता है, और 
` यह दुष्टजन्मवेदनीय तथा अदुष्टजन्मवेदनीय हुआ करता है । अर्थात्‌ कोई- 
कोई पुण्य-पापरूप अदुष्ट-विशेष इसी. जन्म में पुरुष को सुख-दुःखरूप फल देने- 
वाला होता है और कोई-कोई अगले जन्म में फल देनेवाला होता है ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी-सूत्र का अभिप्राय यह है कि-शुभाशुभ कर्मों के परिणामस्वरूप 
जो घर्म-अघमे हैं बे आशयरूप से अर्थात्‌ वासनारूप से चित्त में तब तक विद्यमान 
रहते हैं .जब तक कि सुख-दुःखरूप फल नहीं प्राप्त हो जाते हैं। कर्म के आशय 
अर्थात्‌ वासनारूप होने से धर्मं-अधर्म कर्माशय कहे जाते हैं। धर्म एवं अधर्म के 
परिणामस्वरूप पुरुष को जो सुख तथा दुःख प्राप्त होते हैं वे ही क्लेश देने के 
कारण क्लेश कहे जाते हैं। क्लेशों की यह परम्परा लम्बी है। इसे इसप्रकार 
समझना चाहिए -- 

प्रकृति-पुरुष के अविवेक को अविद्या कहते हैं । इस अविद्या के कारण ही 
व्यक्ति के द्वारा शुभाशुभ कमं हुआ करते हें । इन कर्मों के परिणाम हैं घम एवं 


अधमं । धमे-अधमं से सुख तथा दुःखरूप क्लेश हुआ करते हैं । इसप्रकार हम _ 


देखते हैं कि घर्माधमंरूप जो कर्माशय है, उसका मूल है अविद्यादि क्लेश | अतः 
कर्माशय भी क्लेश दायक ज्ञात होता है । किन्तु दास्तविकता यह है कि क्लेश का 
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साधनपादः १६३ 


(१) तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयः कामलोभमोहक्रोधप्रसव: । (२) स दुष्टः 
जन्मवेदनीयदचादृष्टजन्मवेदनीयरच । (३) तत्र तीव्रसंवेगेन मन्त्रतपः- 


` समाधिभिनिवंतित ईश्वरदेवतामहषिमहानुभावानामाराघनाद्वा यः परि- 


` .. निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति । (४) तथा तीव्रक्लेशेन 


De का 


भीत-व्याधित-कृपणषु -विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः 
पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः सद्य एव परिपच्यते। (५) यथा 
नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः। तथा 


_नहुषोऽपि देवानाभिनदरः स्वकं परिणामं हित्वा तियंक्त्वेन परिणत इति। 


मुल अविद्यादि ही है । अतः उन्हें ही क्लेश कहा जाता है । धर्माधमंरूप कर्माशय 


: क्लेश नहीं कहे जाते हैं । यही है पूर्वोक्त शंका का सूत्रकार के द्वारा दिया गया 


समाधान । 

भाष्याथः:--(१) चित्त में स्थित पुण्यापुण्यरूप जो कर्माशय है वह काम, 
लोभ, मोह तथा क्रोध से उत्पन्न होता है । . आगे यह बात बतलाई जायेगी कि 
काम-लोभ आदि क्लेशरूप ही हैं। यही कारण है कि कर्माशय को. अविद्यादि- 
मूलक कहा जाता है। (२). कर्माशय के दो भेद होते हँ---(क) दुष्टजन्मवेदनीय 
अर्थात्‌ “इहैव फलमश्नुते” के अनुसार इसी जन्म में फल देनेवाले और (ख) अदृष्ट- 
जन्मवेदनीय अर्थात्‌ जन्मान्तर में फल देनेंवाले। . 


वुष्टजन्मवेदनीय पुण्यरूप कर्माशय को दिखला रहे हैं--(३) उन दोनों 
प्रकार के कर्माशयों में अत्युत्कट मनोवेग के साथ अनुष्ठित मन्त्र, तप तथा समाधि 
द्वारा सम्पादित अथवा ईश्वर, देवता एवं महषि आदि परमपूज्यों के सेवा-पुजादि 
हारा सम्पादित जो पुण्यकर्माशय ( धर्मरूप कर्माशय ) है वह तत्काल फलप्रद 

होता है । अर्थात्‌ उसका सुखरूप फल इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। अतः उसे 
hh ube कहते हैं । हो 5 

दुष्ट-जन्म-वेदनीय पुण्यरूप कर्माशय को दिखला लेने के बाद अब दृष्ट-जन्म- 
बैदनीय पापरूप कर्माशय को दिखला रहे हैं-तथा तीव्रक्लेदेनेति । (४) इसी 
प्रकार डरे हुए, व्याधि से पीडित तथा दीन-हीन व्यक्ति को अत्युत्कट दुःख देने से 
अथवा विश्वास करके अपने पास आये हुए व्यक्ति को धोखा देने से अथवा महा- 
प्रभावसम्पन्न तपस्वियों के प्रति बारम्बार किये गये अपकार से भी पापरूप 
कर्माशय तत्काल ही इसी जन्म में दुःखरूप फल को देता है। अर्थात्‌ अत्युत्कटं पाप 
का भी फल कर्ता को वतंमान जन्म में ही भोगना पड़ता है। 

दृष्ट-जन्म-वेदनीय दोनों पुण्य-पापरूप कर्माशयों का उदाहरण यहाँ क्रमशः 
दिया जा रहा है--(५) जैसे ( शिवमहापुराण में वणित ) शिलाद मुनि के पुत्र 
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१६४ पातञ्जलयोगदर्शंनम्‌ 


(६) तत्र नारकाणां न्रास्ति- दुष्टजन्मवेदनीयः..क्र्माशयः । (७) क्षीण- 
क्लेशानामपि नास्ति अदृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥ १२-॥ 


RS 
नन्दीश्वर कुमार भगवान्‌ शङ्कुर की उत्कट भक्तिपूणे पूजा-आराधना करके इसी 


' जन्म में ही मानवशरीररूप परिणाम का त्याग कर देवता के रूप में परिणत हो. 
गये थे । अर्थात्‌ मनुष्यशरीर को छोड़कर देवशरीर को धारण कर लिये थे । यह 
पुण्य का दुष्टजन्मवेदनीय फल है । इसीप्रकार पुराण-भ्रसिद्ध राजा नहुष भी 
जो उस समय देवताओं का इन्द्र बना था, अपने शरीर का परित्याग कर सद्य 


सपं-शरीररूप से शरीरान्तर को प्राप्त हुआ था । अर्थात्‌ सपं के रूप में परिणत हो 


गया था । जिसंप्रकार फे पाप के कारण नहुष.का पतन हुआ उस प्रकार के पाप 
को दुष्ट-जन्मवेदनीय कहते हैं । 
टिप्पणी--देवराज इन्द्र स्वगे छोड़कर अज्ञात स्थान पर चले गये थे । अतः 


.__ कुछ समय के लिए नहुष स्वगे का इन्द्र बना । उसने इन्द्र की पत्नी शची से प्रणय- 


` निवेदन किया । देवगुरु बरुहुस्पति की सलाह पर इन्द्राणी ने नहुष से कहा--“'आप 
ऋषियों के द्वारा ढोई जाती हुई शिबिका पर चढ़कर आयें तो मैं आपकी इच्छा 
पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ । कामान्ध नहुष.ने इन्द्राणी की' यह शत स्वीकार 
कर ली । सप्तषि शिबिका ढो रहे थे । भारी भरकम नहुष का वोक्षा ऋषि- 
स्कन्धों के लिए असह्य था । फलतः अगस्त्य मुनि बार-बार कन्या बदलते थे। 
नहुष ने क्रोध से उन्हें लात मारकर कहा--“'सपं-सपं' अर्थात्‌ जल्दी चलो जल्दी 
चलो । अगस्त्य ने क्रोध से शाप दे डाला -“'जा तु सर्प बन जा ।” ऋषि की 
वाणी भला कसे असत्य होती । परिणाम यह हुआ कि नहुष सद्यः अजगर बन 


गया । नहुष की यह कथा महाभारत भनुशासनपवं तथा श्रीमद्भागवत में समान- 


रूप से वणित है । 

अब यहाँ उन कर्माशयों को दिखला रहे हैं जो एकमात्र, अदुष्टजन्मवेदनीय 
हैं-तत्र नारकाणामिति। (६) दृष्टजन्मवेदनीय तथा अदुष्टजन्मवेदनीय 
दोनों प्रकार के कर्माशयों में जो नरकवासी प्राणी हैं अर्थात्‌ जिन्हें आगे चलकर 
नरकगामी बनना है ऐसे प्राणियों का दुष्टजन्मवेदनीय कर्माशय नहीं होता है । 
कहने का भाव यह है कि जिन्हें कल्प भर, एक हजार वर्ष भर नारकीय यातना 
भोगनी है वे इस जन्म के कुछ वर्षों में कंसे उस यातना को भोग सकते हैं ? उन्हें 
तो इसके लिए नरक में जाना ही पड़ेगा । अतः ऐसे व्यक्तियों का दष्टजन्मवेदनीय 
कर्माशय नहीं होता है । 

अब उन कर्माशयों के बारे में बतला रहे हैं जो अदुष्टजन्मवेदनीय नहीं 
है--क्षीणक्लेशानामिति । ( ७ ) इसीप्रकार जो लोग क्षीणक्लेश . वाले हैं 
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साधनपादः १६५ 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३॥ 


(१) सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भो भवति, नोच्चछ्िन्नक्लेशः 
मूलः। 
~ SN ७ याया 
अर्थात्‌ जिनके क्लेश क्षीण हो गये हैं, जो जीवन्मुक्त बन चुके हैं ऐसे लोगों का 
अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय नहीं होता है। कहने का भाव यह है कि जीवन्मुक्त 
वही व्यक्ति होता है जिसको शरीरत्याग के अनन्तर मुक्ति-लाभ होता है। मुक्ति- 
प्राप्त व्यक्ति को कंसा अदुष्टजन्मवेदनीय कर्माशय ? ऐसे व्यक्तियों के क्लेश 
क्रिया-योग से क्षीण तथा प्रसंख्यानाग्नि से दग्ध हो गये रहते हैं। अतः उनसे 
परिणाम की किसी भी प्रकार की सम्भावना नहीं रहती है ॥ १२॥ 


सूत्रपदार्थः--ग्रले सति=धर्माध्मूप कर्माशय के मूल कारण अविद्यादि 
क्लेशों के विद्यमान रहने पर ही, तद्विपाकः=उन धर्माधर्मारूप कर्माशय के फल 
मिला करते हैं, (तानि=चे फल, सन्ति=हैं--), जात्यायुर्भोगाः=जाति, आयु और 
सुख-दुःखसाक्षात्काररूप भोग ॥ १३ ॥ 


शङ्का--“कर्माशय का मूल है अविद्या । विद्या अर्थात्‌ ज्ञान की उत्पत्ति होने 


प्र अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान विनष्ट हो जाता है। अतः कारणरूप अविद्या के विनाश 


से नवीन कर्माशय भले ही उत्पन्न न हों । किन्तु अनादि जन्म-परम्परा से संचित, 
-असंख्य तथा अनियत विपाकवाले प्राचीन कर्माशयों का भोग के द्वारा विनाश 


. अशक्य होने से संसार अर्थात्‌ बारम्बार जन्म-मरण का चक्र का उच्छेद होना संभव 


नहीं है ।'--इस शङ्का का उत्तर सूत्रकार दे रहे हैं-- 

सुत्रारथेः-धर्माधमरूप कर्माशय के मूल कारण अविद्यादि क्लेशों के विद्यमान 
रहने पर ही उन धर्माधमंरूप कर्माशय के फल मिला करते हैं । वे फल हैं--जाति, 
आयु तथा सुख-दुःख-साक्षात्काररूप भोग । सुत्र का अभिप्राय यह है कि विद्या की 
उत्पत्ति होने पर अविद्या नष्ट हो जाती है। यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि 
अविद्या ही कर्माशय का कारण है। अविद्या के न रहने पर कर्माशय की जड़ कट 
जाती है । कर्माशय के उच्छेद से संसार का भी उच्छेद हो जाता है। क्योंकि 
कर्माशय ही संसार का मूल है अतः संसार का उच्छेद अशक्य नहीं शक्‍य है । मह 
पूर्वोक्त शङ्का का समाधान है ॥ १३-॥ 

भाष्याथंः--(१) अविद्यादि क्लेशों की उपस्थिति रहने पर ही  धर्माधर्मरूप 
कर्माशय अपने फल का दाता बनता है। जिस कर्माशय का अविद्यादि क्लेशरूप 
मूल छिन्न-हो गया है ऐसा कर्माशय फलजनक नहीं होता है। उदाहरण प्रस्तुत 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. शत क Ue lst ततक लन क. Fh RSNA की 


१६६ पात्जलयोगदशंनम्‌ 
-(२) यथा तुषावनद्धाः शालितण्डूला अद्ग्धबीजभावाः प्ररोहसमर्था 
- भवन्तिः नापनीतंतुषा दग्धबीजभावा वा; तथा क्लेशावनद्धः कर्माशयो 


विपाकप्ररोही भवति, नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीजभावो . 


वेति । (३) सं च विपाकरित्रविघो जातिरायुर्भोग इति । 

(४) तत्रेदं विचायंते--किमेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌, अथैकं 
कर्मानेक॑ जन्माक्षिपतीति। (५) द्वितीया विचारणा--किमनेकं कर्मानेकं 
जन्म निवेत्ति, अथानेक कमेक जन्म निवंत्तेयतीति । - 


कर रहे हैं--(२) जैसे छिलके ( भूसी ) से मढे हुए जड़हनी चावल अर्थात्‌ धान, 

यदि अग्नि द्वारा जलाकर विनष्टप्रजननशक्तिवाले नहीं किये गये हैं तो, अंकुर उत्पन्न 

करने में समर्थ होते हैं । किन्तु जिनके छिलके उतार लिये गये हैं. अथवा जिनके 
: अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति जल गई है, ऐसे धान अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ 
-नहीं होते । ठीक इसौ प्रकार क्लेश से संयुक्त कर्माशय फल उत्पन्न करने में समर्थ 
होता है। वे कर्माशय फल उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो संकते जिनके मुलभूत 
बलेश विनष्ट हो गये हैं अथवा प्रसंख्यानारिनि ( ज्ञानार्नि ) से जिनकी क्लेशरूप 
परिणाम उत्पन्न करने. की शक्ति समाप्त हो गई है। . 

घमं-अधर्मरूप कर्माशय का फलरूप विपाक तीन्‌ प्रकारः का होता. है, इस 

बात को दिखला रहे हैं--(३) और वह धर्माधमंरूप कर्माशय का विपाक ( फल ). 


जाति, आयु तथा भोग के भेद से तीन प्रकार का-होता है। अर्थात्‌ व्यक्ति को जाति, : 


आयु तथा भोग अपने क्मजनित संस्कारों के अनुसार प्राप्त होते हैं । 

(४) जन्मरूप फल के विषय में यहाँ यह विचार किया जा रहा है कि-कया 
एक कमे एक जन्म का कारण वनता है ? अथवा एक कमं अनेक जन्मों का हेतु 
बनता है ? इस प्रकार यहाँ एक कमं एक जन्म का कारण बनता है? अथवा 
एकाधिक जन्म का ? ये दो विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं (इति ) । 


(५) दूसरे प्रकार की विचारणा यह है कि--क्या अनेक. कमे सम्मिलितरूप ` 


से अनेक जन्मों के कारण बनते हैं? अथवा अनेक कमे समवेतरूप से एक जन्म के 
कारण होते हैं? इस प्रकार यहाँ अनेक कर्मों को स्थिर करके जन्म के अनेकत्व 
तथा एकत्वविषयक दो विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं ( इति ) । 


इस तरह ऊपर कहें गये ढङ्गसे दो-दो विकल्पवाले प्रश्‍न मिलाकर चार 
विकल्प सम्पन्न हुए हैं। इनमें से यह सर्वप्रथम प्रथम विकल्प का निवारण कर 


रहे हैं-- | 2 
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(६) न तावदेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? ` अनादिकाल- 
प्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टकर्मेणः साम्प्रतिकस्य च फलक्रमानियमादैना- 
इवासो लोकस्य प्रसक्तः, स चानिष्ट इति। (७) न चैक कमनिकस्य 
जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? अनेकेषु कमंस्वेकेकमेव कमनिकस्य जन्मन 
कारणमित्यवशिष्टस्य विपाककांलाभावः प्रसक्तः । स चाप्यनिष्ट इति । 


(६) पहली ब्रातं तो यह है कि एक कर्मे एक जन्म का कारण नहीं बन 


सकता । 


प्रदन--एक कमं एक जन्म का कारण क्यों नहीं बन सकता ? 

उत्तर---अना दि काल से होते चले आ रहे अनेक जन्मों से एकत्रित, फल देने 
के लिए अभी शेष बचे हुए अगणित प्राचीन और वर्तंमानकांलिक नवीन कर्मों के 
फल देने के क्रम के नियत न होने सें लोगों का फल के प्रति अविश्वास हो जायगा 
कि सच्चित पुरातन तथा नवीन कर्मों में से अमुक फल किस कमें का है? इत्यादि। 
और इस प्रकार का अविश्वास इष्ट नहीं है। 

टिप्पणी--उपर्यूक्त कथन का आशय आचार्य वाचस्पति ने इस प्रकार प्क 
किया है “यदि सच्चितकर्मों में से कोई एक ही कर्म एक जन्म का-कारण बनेगा 
तो फलं. देने के बाद: क्षय किसी विरल ही कर्म का होगा और उत्पत्ति बहुत कर्मों 
की होगी । फिर निरन्तर उत्पन्न ये बहुत परस्पर संपीडित ( संमिलित ).अगणित 
धर्माधमरूप कर्माशय अपना फल देने से निरुत्साही होंगे। फलतः लोगों के लिए 
फल-क्रम का निश्चय करना कठिन हो जायगा और उनकी फिर कर्मानुष्ठान में 
प्रवृत्ति होगी और यह अप्रबृत्ति किसी को भी अभीष्ट-नहीं है ।” . 


अब आगे द्वितीय विकल्प का निराकरण करने जा रहे. हैं --(७) और न एक 


कर्म अनेक जन्मों का कारण बनता है। प्रदम--क्ष्यों एक. कर्म अनेक जत््मों का 


कारण क्यों नहीं बनता ? उत्तर--संचित एवं भावी अनेक कर्मों. में से कोई .एक 
ही कर्म यदि अनेक जन्मों का कारण होता तो अवशिष्ट. कमों केः विपाक के लिए 
अवसर ही नहीं सुलभ होगा और यह आंत भी लोंगों को. अभीष्ट नहीं है । 


_ इसका कारण यह है कि कर्मों को. विफल समझ कर भविष्य में कोई भी व्यक्ति. 


कर्मानुष्ठान के. लिए तत्पर न होगा । 
टिप्पणी--इस पर आचार्य वाचस्पति मिश्र का कथन यह है--“'जब उक्त 


`. .- ` प्रथमपक्ष के अनुसार एक कर्म को एक जन्म का कारण स्वीकार करने में ही लोगों 
` को शेषकर्मो को व्यथं. समझकर कर्मे के अनुष्ठान में अअद्धा होती है तो यदि 


कई-कई जस्मो में केवल एक ही कमे का विनाशं हो तो कहना ही. क्या है? जर्थात्‌ _ 
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(८) नचानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ ? (९) तदनेकं 
जन्म युगपन्न सम्भवतीति क्रमेण वाच्यम्‌ । तथा च पूर्वेदोषानुषङ्गः । 

(१०) तस्माज्जन्म-प्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः 
प्रधानोपसर्जनभावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्त एकप्रघट्रकेन मिलित्वा मरणं 
प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म करोति । (११) तच्च जन्म तेनैव कर्मणा 
संब्धायुष्कं भवति, तस्मिन्नायुषि तेनैव कर्मणा. भोगः सम्पद्यत इति। 


` जब एक ही किसी पुरातन कमं से अगणित जन्म उसके फलस्वरूप हुआ करेंगे तो 


दूसरे अपरिमित प्राचीन कर्मो के निरथेक होने से फल के प्रति लोगों का विश्वास 
ही नहीं रह जायगा । वे यह समझेगे कि वर्तमान कालिक कर्मो का अवसर न 
मिलने से .विपाक ही न हो सकेगा। अतः नवीन किसी कर्म के अनुष्ठान की 
आवश्यकता ही नहीं है ।” 


अब तीसरे. विकल्प का निराकरण कर रहे हैँ (८) और अनेक कर्म अनेक 
जन्मों के कारण नहीं. बन सकते । प्रन--कयों अनेक कर्म अनेक जन्मों के कारण 
नहीं बनं सकते ? उत्तर--(९) वे अनेक कमं एक साथ, योगिभिन्न व्यक्तियों के, 
अनेक जन्म के कारण नहीं बन सकते, एक साथ अनेक जन्म नहीं हो सकते । अतः 
क्रम से ही कर्म जन्मों के कारण बनते हैं यह कहना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में 


पीछे प्रथम पक्ष में दिये गये दोष की ही यहाँ भी संभावना होने लगेगी । कहने का 


भाव यह है कि यदि बहुत-से कमं एक ही .काल में बहुत से जन्मों के कारण बनें 
तो प्राचीन हजारों कर्मों के भोग द्वारा क्षय होने से बचे हुए कर्मों को फल देने का 
अवसर तथा कालक्रम का नियम होने से उनके अनुष्ठान में लोगों की प्रवृत्ति 
संभव हे । किन्तु एक ही समय में अनेक जन्मों की सम्भावना है नहीं। इस 
प्रकार प्रथमपक्ष में बतलाया गया दोष यहाँ भी गले आ पड़ेगा । 

इस प्रकार तीनों पक्षों का निराकरण कर देने पर शेष बचा--“'अनेक कमं एक 
जन्म का कारण है” - यह चोथा पक्ष अवशिष्ट रह जाता है । यहाँ इसी का प्रति- 
पादन कर रहे हैं--(१०) अतः जन्म और मरण के बीच में किया गया विचित्र 
अर्थात्‌ :सुख-दुःखरूप फल देने के कारण विचित्र, धर्म-अधमंरूप कर्माशयों का 
समूह गौण (विलम्ब. से फलप्रद) तथा प्रधान ( शीघ्र फलप्रद ) भाव से अवस्थित 
होता हुआ मरणकाल में अभिव्यक्त ( प्रगट ) होकर एक ही समय में परस्पर मिल- 
जुलकर मरण का सम्पादन करके एक ही जन्म का आरम्भ करता है, अनेक जन्मों 
का नहीं । यह अन्तिमपक्ष सिद्धान्तरूप से मान्य हुआ। (११) और मनुष्यादि- 
भाव से प्राप्त वह जन्म उसी कर्म के द्वारा निश्चित आयुवालां होता है अर्थात्‌ 
उस जन्म की आयु उसी कमे के द्वारा प्राणी को प्राप्त होती है और उस जन्म 
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(१२) असौ कर्माशयो जन्मायुभोगहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिघीयत इति । 
अत एकभविकः कर्माशय उक्त इति। (१३) दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेक- 
विपाकारम्भी भोगहेतुत्वात्‌, द्रिविपाकारम्भी वा आयुर्भोगहेतुत्वात्नन्दी- 
श्वरवन्नहुषवद्दा इति । 


की उस आयु में उसी कमं के द्वारा सुख-दुःखरूप भोग का सम्पादन होता 


हे । (१२) इसलिए यह कर्माशय जन्म, आयु और भोगं का हेतु होते के कारण 
त्रिविपाक ( तीन प्रकार का" फल देनेवाला ) कहा जाता है । अतः सब मिलकर 
एक जन्म का आरम्भक होने से पुण्य-पापरूप कर्माशय एकभविक ( एकभवो- 
ऽस्यास्तीति मत्वर्थीयष्ठन्‌ ) कहा गया है । 

ऊपर बतलाये गये एकभविक कर्माशय के दो भेद हैं-(१) सा मान्य एवं विशेष । 
जाति, आयु तथा भोगरूप तीन फल का दाता अतः त्रिविपाक कहा जानेवाला 
कर्माशय सामान्य कहा जाता है। कुछ कर्माशय आयु तथा भोगरूप दो फल तथा 
कुछ भोगरूप केवल एक फल के दाता हैं। उन्हें विशेष कहा जाता है । इनमें 
, सामान्य, एकभविक त्रिविपाक के स्वरूप के वारे में बतलाकर शेष द्विविपाक तथा 
एकविपाकरूप जो विशेष कर्माशय हैं, उनके स्वरूप के बारे में बतला रहे हैं 
तथा इसके साथ ही दृष्टजन्मवेदनीय कमं का त्रिविपाकत्व खण्डित कर रहे हैं-- 
दृष्टजन्मवेदनीयस्त्विति । ( १३ ) दृष्ट-जन्म-वेदनीय नहुष नामक राजा के 
कर्माशय की तरह एकमात्र एक भोग का हेतु होने के कारण एक ही फल का दाता 
अथवा नन्दीश्वर के कर्माशय के समान भोग एवं आयुरूप द्विविध फल का हेतु होने 
से दो फल का दाता कहा गया है । 

टिप्पणी-नन्दीश्वर मानव पुत्र ये । शिवपुराण में उन्हें शिव क्षा अवतार कहा 
गया है । इनकी आयु कुल मिलाकर केवल आठ वर्ष ही थी । नवें वर्ष में इन्हें मृत्यु 
का आलिङ्गन करना था, किन्तु अपनी उग्र तपस्या से इन्होंने भगवान्‌ शङ्कर डे 
सन्तुष्ट किया । शक्कर जी तो आशुतोष ठहरे । प्रसन्न होकर उन्होंने रीस 
अपना गणपति . बना लिया । इसप्रकार भगवान्‌. की दीव्य नगरी कैलाशपुरी में 
रहकर दीव्य आयु तथा भोगों को उन्होंने भोगा । इस तरह नन्दी के इस जन्म के 
उग्र पुण्य ने ही उन्हें आयु तथा भोगरूप दो फलों को प्रदान किया । इसी कक 
नहुष ने अगस्त्य को ऐड़ी से प्रहाररूप उग्रपाप कर तीव्रदुःखरूप भोग रे 2५ 
यहाँ दृष्टजन्मवेदनीय पाप ने एक दुःखरूप फल प्रदान किया । बाकी इन्हें अ 
पूर्वकर्मो से ही प्राप्त था जैसे नन्दी को जाति तथा नहुष को जाति और आयु। 


उपर्युक्त विवेचन से यह बात सिद्ध हुई कि 
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( १४ ) क्लेशकर्मविपाकानुभवनिर्वंतिताभिस्तु वासनाभिरनादिकाल- 
सम्मूच्छितमिदं चित्तं चित्रीकृतमिव सवंतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभिरिवातत- 
मित्येता अनेकभवपूविका वासनाः। (१५) यस्त्वयं कर्माशय एष एवेक- 
भविक उक्त इति। (१६) ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताइचा- 
नादिकालीना इति । 


दुष्टजन्मवेदनीय है,. वह कहीं द्विविपाकारम्भी कहीं एकविपाकारम्भी होता है, 


जैसा कि नहुष एवं नन्दी के उदाहरण में ऊपर स्पष्ट हुआ है । 

शङ्का--जेसे एकभविक कर्माशय है. उसी तरह से क्या कर्मफलजन्य, भोग 
के अनुकूल क्लेश-वासना भी एकभविक है? यदि उक्त वासना भी एक-भविक 
-है तो भानवशरीर त्यागने के अनन्तर पशु-पक्षी - आदि योनियों की . प्राप्ति होने 


पर पशुःपक्षी-योनि के अनुकूल भोग न होना चाहिए। इसका कारण यह है कि . 


प्रशु-योग्य भोग के अनुकूल वासना है ही नहीं और वासना के विना भोग हो ही 
नहीं सकता है। . 
इस शङ्का का उत्तर आगे भाष्यकार दे रहे हैं-- 
उत्तर--(१४) चारों-ओर गाँठों से व्याप्त मछली पकड़ने के जाल के समान 
क्लेश, कर्म तथा कर्मों के फलके अनुभंव से होनेवाली वासनाओं से यह चित्त 
अनादिकाल से अभिन्न की तरह मिला हुआ एवं चित्र-विचित्र-सा किया गया हो 
रहा है । अतः ( इति ) ये वासनाएं अनेक जन्मों की ही हैं, एक जन्म.की नहीं । 
इसलिए वासना को एकभविक नहीं कहा जा सकता । 
 (१५)-जो यह कर्माशय है, वही एकभविक कहा गया है--ऐसा समझना 
चाहिए.! इसका अभिप्राय यह है कि कर्माशय ही एकभविक है, वासनाएँ एक- 
भविक नहीं हैं। अतः प्राणी. मानवशरीर का परित्याग कर जब पशु आदि 
योनियों में जाता है तो पीछे की वासनाएं, जो पशु-योनि के भोगों से ससित हैं, 
. कार्य करने लगती है । - इसलिए प्राणी पशु-योग्य भोग प्रारम्भ कर देता है। अतः 
कोई दोष नहीं है । 
ए्रा--कर्माशय एंवं वासनाऐ समानार्थक हैं। शुभाशुभ क्म-जन्य वासनो 
ही धर्माधमंरूप कर्माशय है । ऊपर आपने कहा है कि कर्माशय एकभविक है 
` और वासना नहीं । ऐसी स्थिति में आपका उक्त कथन कैसे सङ्गत .होगा ? 


उत्तर--( १६) जो संस्कार स्मृति के हेतु हैं उन्हें वासना कहते हैं .और वे 


वासनाएँ अनाद्रिकालींन हैं, एकभविक नहीं । अतः मानवशरीर का परित्याग कर 


जब प्राणी पशु आदि योनि में जन्म लेता है तब पूर्वकाल में कभी पशु आदि 


शरीर में अनुभव की गई भोगजन्यवासना से प्राप्त पशु आदिं शरीर में पशु- 
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(१७) यस्त्वसावेकभविकः कर्माशयः स नियतविपाकदचानियतविपा- 
करुच । तत्र दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्यैवायं नियमो न त्वदृष्ठः 
जन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य। (१८) कस्मात्‌ ? यो ह्यदृष्टजन्मवेद- 
नीयो$नियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः-कृतस्याविपक्वस्य नाशः, प्रधान- 


कर्मण्यावापगमनं वा, नियतविपाकप्रधानकर्मणा$भिभूतस्य वा चिरमव- | 
. स्थानमिति । हे । 


उचित भोग होता है । धर्माधर्मरूपं कर्माशय स्मृति के हेतु नहीं हैं । अतः उन्हे 


वासना नहीं कहा जा सकता । इसलिए वे एक जन्म में ही समाप्त हो जाने से एक- 
भविक हैं और वासनाए अनेक जन्म पर्यन्त” कार्यरत रहती हैं । अतः एकंभविक 
नहीं हैं । 

प्रश्‍न--आपके कथनानुसार वासना से ही भोग होता है । तो यह बतलाइये 
कि प्राणी का जो सर्वप्रथम जन्म हुआ थ्रा, उस समय तो वासना का अभाव था । 
फिर भोग कैसे हुआ था? द 

$त्तरवासना को तो हमने भाष्य में ही “अनांदिकालीनाः” विशेषण से 
विभूषित किया है। जब वासना को हमने अनादि कहा है तो उसका कारण जन्म 
भी अनादि ही सिद्ध हुआ । अतः सभी जन्म तथा इन जन्मों से सरित वासनाएँ-- 
ये सब बाद की ही सिद्ध होती हैं प्रथम नहीं । अतः कोई दोष नहीं हैः। 


ज धर्माधर्मरूप कर्माशय एकभविक कहे गये हैं, वे सबके सब एकभविक 
ही हैं--ऐसा नहीं समझना चाहिए । इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार 


भूमिका बना रहे हैं-यस्त्वसाविति। (१७) वासना. से. भिन्न जो: एकभविक 
कर्माशय है, बंह दो प्रकार का होता है---(१) “नियतंविपार्क ( नियमपर्वक 


अवश्य फल देनेवाला ) तया. (२) अनियतविपाक ( अनियमित फल देनेवाला ) । 


. उन दोनों प्रकार के कर्माशयों में जो brn (इसी जन्म में तियमपूर्वक 


अवश्य फल .देनेवाला ) कर्माशय है. उसी का हो यह एकभविकत्व नियम है और 


` जो दुसरे जन्म में अनियमितरूप से फल देनेवाला कर्माशय है, सका एकभविकत्व 


नियम नहीं है। _ 
.. प्रदन--( १८) किस कारण.से अर्थात्‌ क्या कारण है कि अदृष्टजन्मवेदनीय 
अनियत विपाक कर्माशय का एकभविकत्व ( एक जन्मसम्बन्धी ) नियम नहीं है? 


` छत्तर--अदृष्टजन्मवेदनीय, अनियतविपाक जो कर्माशय है, उसकी निधा 


गति होती है अर्थात्‌ उसका तीन प्रकार का परिणाम होता है-7 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


iis Hs 4. 


“0 हा. आह. १८ oe SENSIS ४४३४७ Ds. SE SRE ERIN 


03222: 52 2 


१७२ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 
(१९) तत्र कृतस्याऽविपक्वस्य नाशो यथा शाक्लकर्मोदयादिहैव नाशः 


कृष्णस्य । (२०) यत्रेदमुक्तम्‌--“द्व & ह वे कमणो वेदितव्ये पापकस्येको . 


राशिः पुण्यक्तोऽपहन्ति। तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कत्तुमिहैव ते कर्म 
कवयो वेदयन्ते” । 
(२१) प्रधानकर्मण्यावापगमनम्‌ । यत्रेदमुक्तम्‌-- 


(१) किये हुए कर्मों का फल दिये विना ही (प्रायश्चित्त आदि द्वारा ) विनष्ट 


होना । अथवा (२) किसी प्रधानकमे में मिल कर फल देना, स्वतन्त्ररूप से नहीं । 
अथवा (३) नियतफल देनेवाले प्रधानकर्म द्वारा अभिभूत ( प्रभावित, आच्छादित, 
तिरस्कृत ) होकर बहुत काल तक अवस्थित रहना । 

उक्त तीनों प्रकार की गतियों में पहली गति का स्वरूप दिखला रहे है --तत्र 
कृतस्येति। (१९) उन तीनों गतियों में किये गये कर्मों का फल बिना दिये ही 
नाश हो जाता है-जैसे-शुक्ल (पुण्यजनक) कर्मों के उदय होने पर कृष्ण (पापजनक) 
कर्मों का इसी जन्म में नाश हो जांता है । अर्थात्‌ तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर- 


प्रणिधान आदि कर्मों के अनुष्ठान से व्यक्तियों के उन पांपों का विनाल हो. 


जाता है, जो अभी फल भी नहीं दिये हैं। शुक्लकमों से कृष्ण तथा शुष्लक्ृष्ण 
इन दोनों प्रकार के दुःखहेतुक कर्मों का विनाश समझना चाहिए। अपने इस 
कथन में भगवानु भाष्यकार श्रुतिप्रमाण दे रहे हैं--(२०) इस विषय में.यह 
कहा गया है-“'पापकर्मा प्राणियों के भोगने के लिए कृष्ण तथा शुक्लकृष्णरूप 
दो-दो प्रकार के कर्मों को समझना चाहिए । इन दोनों प्रकार के कर्मों को 
(पापकमंराशि को) पुण्य-कर्म-राशि नष्ट कर देती है। अतः सत्कभ करने की कामना 


करो । वे सत्कमं इसी लोक में आचरित होते है--ऐसा ऋषियों, महषियों तथा 


विद्वानों. ने तुम्हारे लिए प्रतिपादित किया है।” 

उक्त श्रुति का भाव यह है कि कमें तीन प्रकार के होते हैं--(१) शुक्लकमें 
(२) कृष्णकमं तथा (३) कृष्ण-शुक्लकमं। शुक्लकर्म पुण्यजनक होने से सुख का 
हेतु है । कृष्णकर्म तथा शुक्लकृष्णकर्मं पापजनक होने से दुःख के हेतु बनते हैं। 
जब कभी शुक्लकमं का उदय होता है उस समय ङष्णकमं तथा शुक्ल-कृष्ण 


"कर्मे इन दोनों का ही नाश हो जाता है । अतः मानव का पावन कतंव्य है कि . 


बह शुभ कर्मों द्वारा दुःखहेतुक कर्मों का नाश करता रहे । 

अब द्वितीय गति का स्वरूप दिखलाने जा रहे हँ --प्रधानकमंणीति .। अदुष्ट- 
'जन्मवेदनीय अनियत विपाकरूप कर्माशय की द्वितीय गति। (२१) प्रघान- 
“कर्म ज्योतिष्टोम आदि में उसके अङ्गभूत पशु-हिसादि का मिल कर फल 
देना है । आचार्य वाचस्पति मिश्र के अनुसार-इसका भाव इसप्रकार है--“प्रधान- 
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(२२)-#स्यात्स्वल्पः संकर: . संपरिहारः सप्रत्यवमर्षंः, कुशलस्य नाप- 
कर्षायालम्‌। कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बह्वन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः 
स्वर्गेऽप्यपकर्षमल्पं करिष्यति” इति । 


भूत अङ्गी याग में कुछ अङ्ग कमं भी हुआ करते हैं। जैसे पशुओं का आलम्भन 
( पशु “हिसा ) आदि | अङ्गभूत जो कमं हैं उनके दो. फल होते हैं- (१) प्रधान 
कमे के. अङ्गरूप में विहित होले सें उनकी (( प्रधानकर्म की ) सहायता 
करना । (२) “मा हिंस्यात्‌ ` सर्वा भूतानि”. इस श्रुति.के. अनुसार निषिद्ध होने के 
कारण दुःखरूप अनथं उत्पन्न करना । प्रधानकमे के अङ्गभूत पशु-हिसादि कर्मों 
में अप्रधानता रहती है। यही कारण है कि अङ्गभूत कर्म प्रधान से निरपेक्ष 
रहकर प्रधानकर्स की अपेक्षा पहले ही फल नहीं दे सकते। वे प्रधान कमे के तब 
तक सहायक बने रहते हैं जब तक कि उस ( प्रधान कर्म ) का फल नहीं मिल 
जाता । प्रधान कमं की सहायता करने के लिए तथा अपना अनर्थरूप फल भी 
देने के लिए ये अप्रधान कर्म बीजरूप से अवस्थित रहते हैं । यही प्रधान कमें में 
'आवापगमन' कहलाता है । यही आंवापगमन पीछे निदिष्ट कर्माशय की द्वितीय 
गति है । 

प्रधान याग आदि कमं जब अपना स्वर्गादि फल देने लगते हैं तब अप्रधान 
कर्म भी प्रधान का उपकार करते हुए अपना फल देते हैं। अप्रधान का यह फल 
अनर्थेरूप ही कहा गया हे । इस बात का समर्थन भाष्यकार पः्वशिखाचाये के 
कथन से करने जा रहे हैँ--यत्रदेमुक्तम्‌ । (२२) “यदि. हिसादि जनित-पाप से 
यागादि के पुण्य ( अपूव ) में स्वल्प भी मिश्रण हो जाय तो उसे अल्प प्रायश्चित्त के 
द्वारा दुर कर सकते हैं, क्योंकि उक्त पुण्य के साथ मिश्चितपाप स्वल्प ही है, 
अधिक नहीं । और यदि उस पाप के लिए कुछ प्रायश्चित्त न es किया जाय तो 
पुण्य के परिणामस्वरूप स्वर्गादि सुख के साथ-साथ पाप के परिणाम दुःख को 
भी भोगना पड़ेगा । यहाँ इतना ध्यान देना है कि पुण्य के साथ मिश्रित होने से 
वह स्वल्प पाप अधिक पुण्य की राशि को विनष्ट करने में समर्थ नहीं होगा । 

शङ्का--स्वल्प पाप अधिक पुण्य-राशिं को विनष्ट करने में क्यों नहीं 
समर्थ होगा ? 


उत्तर--इसका कारण यह है कि-_'पाप से भिन्न, यज्ञ की दीक्षा से लेकर 


दक्षिणा देने तक का मेरा पुण्य बहुत अधिक है। जिसमें यह पाप-सहुह मिल 


TENS TT HE 3 


गया है ( अवाप को प्राप्त हो गया है ) तथा वह स्वग में भी सुख में योड़ाइब | 


मिला देगा ।” 
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(२३) नियतविपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । कथः 
भिति ? (२४) अदृष्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविपाकस्य कर्मणः समानं 


मरण॑मभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌, नत्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । 


आचार्यं पञ्चशिख के इस कथन से यह स्पष्ट हो गया है कि, अदुष्टजन्म- 
वेदनीय, अनियतविपाक, पशुहिसांदि से होनेवाला अप्रधान कर्म का ज्योतिष्टोम 
आदि प्रधान कमं में “आवापगमन” होता है। यही है उक्त कर्माशय की 
द्वितीया गति । 

अवसर-प्राप्त तृतीय गति के स्वरूप को अब यहाँ दिखलाने जा रहे हैं-- 
नियतविपाकेति । 


अदुष्टजन्मवेदनीय, अनियतविपाकरूप कर्माशय की तीसरी गति, 
(२३) निश्चतरूप से फल देनेवाले अतः बलवान्‌ कर्मो से अभिभूत (तिरस्कृत ) 
होकर फल प्रदान किये विना ही चिरकाल पर्यन्त बीजरूप से 'अवस्थिति है । 
प्रधानकमों से अभिभूत होकर चिरकाल पर्यन्त अवस्थान का अभिप्राय यह है 
बलवान्‌ पुण्यकर्मो का. जब निरन्तर भोग चलता रहता है उस अवस्था में फल 
देने का अवसर न मिलने से पापकमों का बीजरूप से पड़ा रहना । इसी प्रकार 
प्रबल पापकर्मो का निरन्तर भोग होते रहने से फल देने का अवसर न मिलने 
पर पुण्य-कर्मों का बीजरूप से पड़ा रहना । यहाँ प्रधान तथा बलवान्‌ का अर्थ है-- 


. जिसे फॅल देने का अवसर मिल गया है वह कमे प्रधान या बलवान्‌ है और जिसे 


फल्न देने का अवसर नहीं मिला है, वह अभ्रधान तथा निबंल है ।. यही अदुष्ट- 
जन्मवेदनीय अनियतविपाकरूप कर्माशय की तीसरी गति है। 

शद्भा--पहले कहा गया है कि मरण के अनन्तर एक ही समंय सभी कर्माशय 
अभिव्यक्त होते हैं और अब कह रहे हैं कि वे चिरकाल तक अवस्थित रहते हैं । 
यह कैसे? दोनों में कोई एक ही बात ठीक हो सकती. है, दोनों नहीं । 

सिद्धान्तवादी का उत्तर--(२४) अद॒ष्टजन्मवेदनीयं जो निश्चित फल 
देनेबाले कर्म हैं उन्हीं को समान .मरण एवं अभिव्यक्ति का कारण बतलाया 
गया है। जो अदुष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाक कमं हैं उन्हें अभिव्यक्ति का 
कारण नहीं -कहा गया है। इसप्रकार नियतविपाक को अभिव्यक्ति का कारण 
आना गया है और अनियतविपाक का चिर अवस्थान कहा गया है । अतः दोनों 
कथनों में परस्पर कोई टकराव नहीं है, कोई विरोध नहीं है । 


इससे अतिरिक्त कर्मों का जो तीन गति कही गई हैं उन्हे निश्चय कराते हुए 
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(२५) यत्त्वदृष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं तत्नव्येदावापं वा शच्छेदः 
भिभूतं वा चिरमप्युपासीत, यावत्समानं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तमस्य न 
विपाकाभिमुखं करोतीति । (२६) तद्विपाक्स्यैवः देशकालनिमित्तानव- 
धारणादियं कमंगतिविचित्रा दुविज्ञाना चेति । 

(२७) न चोत्सगेस्यापवादा न्विवृत्तरिति एकभविकः कर्माशयोऽनुज्ञायत 
इति ॥ १३॥ 


कह्‌ रहे हैं--(२५) भोर तो जो अदृष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाकरूप कर्म हैं 


वे तो कहीं पूर्वोक्त ढङ् से नष्ट हो जाते हैं अथवा. आवाप को प्राप्त हो जाते हैं, : 
अथवा प्रबल कर्म से अभिभुत होकर चिरकाल तक फल देते के लिए विचार करते 
हुए पड़े रहते हैं, वे कमं इसप्रकार तभी तक पड़े रहते हैं जब तक कि उन्हीं के 
समान उनके अभिव्यञ्जन हेतु कर्म उन्हें विपाकाभिमुख ( फलोन्मुख ) नहीं करते 
हैं । भाव यह है कि इसप्रकार के कर्म तब तक फल नहीं देते जज तक उनके 
विरोधी बलवान्‌. कर्मों का फल न भोग लिया गया हो अथवा इन कर्मों के समान - 
फल देनेवाला दुसरा कोई कमं इनका अभिव्यञ्जक होकर इन्हें 'फलोन्मुख न 
करता हो । 

(२६) इसप्रकार कमे के विपाक से सम्बद्ध देश, काल एवं निमित्त का 
“निश्चय न हो सकने के कारण ही यह कर्म-गति विचित्र एवं दुय कही जाती है । 
इसका अभिप्राय यह है कि--भोग के अनन्तरः विरोधी कर्मों का अभाव कब होगा? 
अथवा अन्य समान कर्मों की सहायता कब प्राप्त होगी ? 'फलाभिमुख होकर 
ये कमें कब सफल होंगे ? आदि प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है ? अर्थात 
कोई नहीं । 

. प्रएन--उत्सगंरूप सामान्यकमों का अपवादरूप विशेष कर्मों से निवृत्ति हो 
जाया करती :है, यही क्यों न मान लिया जाय ? 

इस शद्धा के उत्तर में भाष्यकार का कहना है--न चोत्सर्गस्येति । (२७) 


सामान्य कर्मों की निवृत्ति अपवाद ( बाधक ) कर्मों से नहीं होती है। इसका 


कारण यह है कि ऊपर कथित युक्ति से चिर अवस्थान के” बाद उन कर्मों का 


-अवश्य फल देना तो सिद्ध ही हो चुका है । 


आगे सूत्र का उपसंहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--इसप्रकार एक- 


अविक कर्माशय का सिद्धान्त अन्तिमरूप से सिद्धान्तित किया गयां ॥ १३॥ . . 


टिप्पणी--कर्माशय दो प्रकार के होते हैं-(१) दुष्ट-जन्म-वेदनीय और 


-अदुष्ट-जन्म-वेदनीय । इसी प्रकार विपाक अथवा फल भी दो प्रकार के होते हैं-- 
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ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वाद्‌ ॥ १४ ॥ 

. (१) ते जम्मागुरभोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफलाः, अपुण्यहेतुका दुःखफला 
इति । ब [ 
(१) नियतविपाक तथा. (२) अनियतविपाकः। इनमें दुष्ट-जन्म-वेदनीय जो कर्मा- 
शय हैं वे नियतविपाक ही होते हैं, अनियतविपाक नहीं । अतः केवल उन्हें ही 
एकभविक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो अदुष्टजन्मवेदनीय कर्माशय हैं 
वे--(क) नियतविपाक तथा (ख) अनियतविपाक के भेद से दो प्रकार के होते 


हैं। उनमें जो अदुष्टजन्मवेदनीय नियतविपाक कर्माशय हैं, वे ही उक्त अभि- | 


व्यक्ति के कारण हैं, चिर अवस्थान के नहीं और जो अद्ष्ट-जन्म-वेदनीय अनि- 
यत-विपाकरूप कर्माशय हैं उनका क्षय हो जाता है अथवा आंवापगमन हो जाता 
अथवा चिरस्थिति होती है । इसकी ये ही तीन गतियाँ हैं । अतः निष्कर्ष यह 
निकला कि सभी कर्म एकभविक .नहीं हुआ करते ॥ १३ ॥ 


सू्रपदार्थ:--तेवे जन्म, आयु तथा भोगरूष विपाक, पुण्यापुण्य हेतुत्वात्‌= 
धर्म-अधमे-रूप हेतु से होने के कारण, ल्लाद-परितापफलाः=सुख तथा दुःखरूप फल 
के दाता होते हैं ॥ १४ ॥ 

कमे क्लेश मूलक हैं । जन्म, आयु तथा भोगरूप तीनों विपाक कर्ममूलक हैं । 
यह बात पीछे स्पष्ट कर दी गई है । अब यहां प्रश्न यह उठता है कि ये त्रिविध 
विपाक किसके मुल हैं, जिससे इन्हें हेय बतलाया गया है.? इसी शक्छा के उत्तर में 
सूत्रकार सूत्र का अवतरण कर रहे हैं-- 

सुत्राथ:--वे जन्म, आयु तथा भोगरूप विपाक धमं-अधर्मरूप हेतु से होने के 
कारण सुख तथा दुःखरूप फल के दाता होते हैं । कहने का भाव यह है कि शुभ 
कर्मों के परिणाम स्वरूप जो जन्म आदि प्राप्त होते हैं उनझ्षे सुखरूप फल की उप- 
लब्धिं होती है और अशुभ कर्मों के परिणामस्वरूप जो जन्मादि प्राप्त होते हैं 
उनका परिणाम दुःखरूप फलं है ॥ १४ ॥ 


भाष्याथंः--(१) पुण्य क्रे परिणामस्वरूप प्राप्त वे जन्म, आयु तथा भोग 
सुखरूप फल देनेवाले हैं और अपुण्य अर्थात्‌ अशुभ कर्मों के परिणामस्वरूप प्राप्त 
ह दुःखरूप फल के दाता होते हैं। यह सूत्र का फलिताथं निष्पन्न हुआ 
) 
दङ्का--अच्छा यह बतलाइये कि अपुण्य के परिणामस्वरूप प्राप्त अतः परि- 
तापरूप दुःख के दाता जाति, आयु तथा भोग प्रतिकूल -वेदनीय होने के कारण 
हेय हो सकते हैं, किन्तु पुण्य के परिणामस्वरूप प्राप्त अतः सुख के जनक जो जाति 
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साधनपादः १७७ 
(२) यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मक्रमेवं विषयसुखकालेऽपि दुःख मस्त्येव' 
प्रतिकूलात्मकं योगिन: ॥ १४ ॥ 
कथं तदुपपद्यते ? 
परिणामतापसंस्कारदुःखेगणवृत्तिविरोधाच्च 
दुःखमेव सवं विवेकिनः ॥ १४ ॥ 


आयु और भोग हैं वे तो अनुकूल वेदनीय ही हैं । अतः ये हेय कंसे हो सकते हैं ? 


प्रत्येक आत्मा के द्वारा जो इनकी अनुकूलता अनुभव की जाती है उसे हजारों 


. अनुमानों तथा आगम के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकतः है । तीसरी बात यह 


है कि ह्लाद और परिताप अन्योन्याश्रित भी नहीं हैं । अतः ह्लाद के ग्रहण से परि- 
ताप का ग्रहण भी संभव नहीं है । ह्लाद और परिताप इन दोनों के हेतु भिन्न है 
और ये दोनों ही भिन्नस्वरूपवाले होने से परस्पर निरपेक्ष भी हैँ । इसलिये इनके 
सहवास की अनिवायंता भी सिद्ध नहीं की जा सकती । अतः सुखजनक जाति, 
आयु तथा भोग हेय कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर भाष्यकार निम्नरूप से दे 


(२) जैसे अशुभकर्मजन्य यह दुःख प्रतिकूलात्मक है, वैसे ही शुभकमं-जन्य 
विषय सुख के भोग काल में भी योगियों के लिये प्रतिकूलात्मक दुःख विद्यमान ही 
है । कहने का भाव यह है कि लौकिक दुःख की तरह विषय सुख भी दुःख से 
मिश्रित होने के कारण दुःखरूप ही है, अतः उसे भी हेय कहा गया है ॥ १४ ॥ 

टिप्पणी--योगिन:-“योगिनः” इस शब्द के प्रयोग से भाष्यकार ने यह 
दिखलाया है कि दुःख-सागर में निमग्न मूढ पुरुषों को यह प्रतीति नहीं हो पाती 
कि जिस सुख का वे उपभोग कर रहे हैं उसमें सूक्ष्म रूप से दुःख भी विराजमान 
है। किन्तु योगियों को तो सुख-भोग के काल में भी दुःख की प्रतीति होती 
रहती है ॥ १४॥ 


सूत्रपदार्थ:--परिणाम-ताप-संस्कार-दुःखे:-परिणामजन्य दुःख, तापजन्य दुःख 
तथा संस्कारजन्य दुःखों से विषय-सुख के मिश्चित होने के कारण, च=तथा, गुण- 
बृत्तिविरोधात्‌=अभिभाव्य-अभिभावकता रूप स्वभाव के कारण गुण ृत्तियों के 


` परस्पर विरुद्ध होने से, विवेकिनः=विवेक ज्ञान से सम्पन्न योगी के लिये, सवं मुरू 
. प्रकृति तथा प्रकृति के कार्यरूप विषय-सुख आदि सब कुछ, दुःखमेवन्दुःख रूप 


ही है॥ १५॥ 


पू वेभाष्यखण्डाथे:--पीचे कहा गया है कि विषयोपभोग काल में संसारी | 
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(१) सर्वस्यायं रागानुविद्धवचेतनाऽचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इति 
तत्रास्ति रागजः कर्माशयः। (२) तथा च द्वेष्टि दुःखसाधनानि मुह्यति 
चेति द्वेषभोहकृतो$प्यस्ति कर्माशयः। . 
पुरुष दुःख का प्रतिकूल रूप से नहीं अनुभव करते हैं, किन्तु योगीजन तो 'उसे 
जानते ही हैं । इस पूर्वकथित बात का सयुक्तिक उपपादन करने के लिये भाष्यकार 
प्रश्‍नपूर्वेक सूत्र की अवतरणिका रचते हैं-कथं तदिति । विषयोपभोग काल में 
योयी-जन सुख के साथ दुःख का भी अनुभव करते हैं, यह जो आपने कहा है, 
वह कंसे उपपन्न होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर सूत्रकार स्वयं दे रहे हैं; - 

सूत्रा्थ:--परिणामजन्य दुःख, तापजन्य दुःख तथा संस्कारजन्य दुःखों से 
विपय-सुख के मिश्रित होने के कारण तथा अभिभाव्य-अभिभावकता रूप स्वभाव 
के कारण ग्रुण-वृत्तियों के परस्पर विरुद्ध होने से विवेक-ज्ञान से सम्पन्न योगी के 
लिये प्रकृति तथा प्रकृति के कार्यरूप विषय-सुख आदि सब कुछ दुःखरूप 
ही हैं॥ १५॥ 

सूत्र में यह बतलाया गया है कि विषयसुख इसलिये दुःखरूप हैं कि उनमें 
परिणाम दुःख, तापदुःख तथा संस्कार दुःख मिले रहते हैं। इनमें यहाँ सर्वप्रथम 
परिणामदुःख का विवरण भाष्यकार प्रस्तुत कर रहे हैं-सर्वस्येति । (१) सम्पूर्ण 
प्राणियों को स्त्री-पुत्र भाई-बन्धु आदि चेतन तथा गुह-क्षेत्रादि अचेतन रूप साधन के 
अधीन यह जो विषय-सुख का अनुभव है, वह रागरूप क्लेश से युक्त ही होता है। 
अतः वहाँ रागरूप क्लेश से जन्य पाप ( कर्माशय ) विद्यमान ही है। कहने का 
अभिप्राय यह है कि जिस विषय से प्राणी को सुखानुभूति होती है, उसमें उसका 
राग अवश्य हो जाता है । यह राग क्लेश है। अतः मानना पड़ेगा कि सम्पूर्ण 
विंषयों की सुखानुभूति रागरूप क्लेश से संवलित है। यह राग रजोगुण का 
परिणामं है.। अतः यह व्यक्ति को पाप-पुण्य की ओर प्रेरित करता रहता है। 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि सुखानुभूति पुण्यापुण्य कर्माशय का कारण है! 
रागजन्य विषयसुख पाप का जनक और पाप दुःख का जनक है । अतः विषयसुख 
परिणाम में दुःखरूप ही है । । 

वियष-सुखानुभूति में रागजन्य पुण्यापुण्य का. प्रतिपादन करने के अनत्तर 
अब यहाँ द षजन्य पाप का. प्रतिपादन करने जा रहे हैं--तथाचेति । (२) इसी 
प्रकार सुखानुभव की अवस्था में प्राणी दुःख के साधन-शत्रु आदि चेतन तथा 
प्रकृति-प्रकोप आदि अंचेतन के प्रति द्वेष करता है । दोष की. स्थिति में वह क्रोध 

करके हिसादि कर्मरूप पाप करता है । व्यक्ति जब दुःख के साधनों को दुर करने 
में असमर्थ होता है तब उसे मोह अर्थात्‌ कतंव्याकतंव्य के प्रति. अविवेक हो जाता 
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(३) तथा चोक्तम्‌। (४) नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवतीति 
हिंसाकृतो$प्यस्ति शारीरः कर्माशय इति। (५) विषयसुखं चाविद्यत्युक्तम्‌ । 


है । मोह की अवस्था में भी वह पाप करता है। अतः द्रोष तथा मोह जन्य भी 


कर्माशय ( पाप) है । 

प्रहन--- किसी विषय के प्रति अनुरक्त व्यक्ति के मन में दष और मोह की 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? राग की गवस्था में द्वोष-मोह तथा द्रोष-मोइ की 
अवस्था में राग की उत्पत्ति अन्तःकरण में नहीं देखी जाती । 

उत्तर--(३) तुम्हारे इस प्रश्‍न का उत्तर विच्छिन्न अवस्थावाले क्लेशोंका 
उपपादन करने के समय हमने इसी पाद के चतुर्थ सूत्र कें व्याख्यान के अवसर पर 


, दे दिया है । अतः वहीं देखो । 


ऊपर अब तक वाणी एवं मन की प्रबृत्तियों से होने वाले पुण्य-पाप का प्रदर्शन: 
किया गया । सम्प्रति शरीर-प्रबृत्तिजन्य पुण्य-पाप को दिखलाने जा रहे हैं - 
नानुपहत्येति । (४) प्राणियों की हिंसा किये विना विषयों का उपभोग सम्भव 
नहीं है । अतः हिसाजन्य भी शारीरिक पापरूप कर्माशय है। 
इसी लिये धर्मशास्त्रकार मनु ने लिखा है कि 
पन्च सूना ग्रुहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥' 
ः मनु० अ० ३।६८ 
अर्थात्‌ चूल्हा, चक्की, झाड,, ओखली तथा पानी का घडा -ये पाँच गृहस्थ 
के द्वारा प्राणिवध-स्थान ( सूना) कहे गये हैं। ग्रुहस्थ इन पाँच कार्यों के 
सम्पादन के कारण पाप से सम्बद्ध होता है। 


इस प्रकार सुखानुभूति की अवस्था में राग-देष, मोह तथा हिसादि की 
दुनिवारतावश भविष्य में अवश्यम्भावी जो पापजन्य दुःख हैं वे ही परिणाम दुःख 


कहे जाते हैं । 

ास्कू[---ठीक है । विषयों का सुख सम्पूर्ण प्राणियों के अनुभव से सिद्ध है । 
अतः योगियों के लिये इसका प्रत्याख्यान करना उचित नहीं है । सुख का प्रत्याख्यान 
करने से अनुभव से विरोध भी सिद्ध होता है । 

इसका उत्तर भाष्यकार इस प्रकार दे रहे हैँ--विषयसुखमिति । (५) “विषय- 
सुख अन्य कुछ न होकर अविद्या ही है ।” -यह बात ““अनित्याशुचिदुःखानात्मसु 
-नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरब्रिद्या” (यो० सू० २।५) इस सूत्र पर बतला दी गई है । 

भाव यह:है कि. यद्यपि विषय सुख संब प्राणियों के द्वारा अनुभुत हैं। अतः 
ओगियों को इतका अपलाप करना उंचित नहीं प्रतीत होता । तो भी तात्कालीब 
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(६) या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌, या लौल्यादनुपशा- 


` न्तिस्तद्‌ दुःखम्‌ । 


(७) न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वेतृष्ण्यं कतु शक्यम्‌, कस्मात्‌ ? यतो 
भोगाभ्यासमनु विव द्धेन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणामिति तस्मादनुपायः 
सुखस्य भोगाभ्यास इति । 


अविचारित रमणीय एवं परिणाम में दुःखरूप अतः भयङ्कर सिद्ध होने वाले 


विषयों के प्रति योगी की आस्था नहीं बन पाती । वे उसे दुःखरूप ही मानते हैं । 
जैसे मधु-विष-मिश्रित भोजन भोजनकर्ता को तत्काल बड़ा ही मधुर प्रतीत 
होता है, किन्तु उसका परिणाम मरणरूप फल होता है। अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
ऐसे भोजन का परित्याग करते हैं। ठीक इसी प्रकार भोगकाल में मधुर तथा 
भविष्य में जन्म-मरण के चक्कर में डालने वाले विषयों को योगीजन दुःखरूप 
मानकर उनका परित्याग करते हैं। इसी अभिप्राय से भगवती गीता भी 
कहती है :-- 
विषूयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्ने$मृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ भ० गी० १८-३८ ॥ 

अर्थात्‌ विषयों तथा इन्द्रियों के संयोग से तत्काल अमृत के समान प्रतीत होने 
वाला तथा परिणाम में विष कौ तरह सिद्ध होने वाला जो सुख है, उसे राजस 
सुख कहा गया है। कहने का भाव यह है कि ऐसा सुख सुख नहीं किन्तु 
सुखाभास हे । 

भाष्यकार स्वयं शङ्का प्रस्तुत करते हैं--(६) भोगों में इन्द्रियों की तृप्ति 
होने से भोग विषयक तृष्णा की जो शान्ति होती है, उसे सुख कहते हैं और 
भोगों की प्रगाढ लालसा से जो भोग-तृष्णा की शान्ति कां अभावं है, उसे दुःख 
कहते हैं । इस प्रकार विषयोपभोग द्वारा तृष्णा का क्षय कर शान्ति प्राप्त करना 
दी महान्‌ सुख हे । अतः शान्ति तो दुःखजनक है नहीं । ऐसी अवस्था में विषय- 
सुख परिणाम में दुःखरूप कंसे हुआ ? 

इस शङ्का का परिहार भाष्यकार करते हैं-न चेन्द्रियाणामिति (७) बारम्बार 
भोगों को भोगने से इन्द्रियों को तृष्णा-रहित नहीं किया जा सकता । इसका 
कारण यह है कि बारम्बार भोगों को भोगने से व्यक्ति की भोगेच्छा ( राग ) 
और इन्द्रियों की भोगविषयिणी पटुता बढ़ती ही है । अतः इससे यह सिद्ध होता है 
कि की अर्थात्‌ भोगों का वारम्वार भोग करना सुख-प्राप्ति का उपाय 
नहीं है । 
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(८) स खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी विषयानु- 
| वासितो महति दुःखपङ्के निमग्न इति । 


इसका भाव यह है कि भोग से यदि इन्द्रियों की भोग-लालसा शान्त होती ठो ` 


कह सकते थे कि विषय-सुख में दुःख का अनुसन्धान करना अनुचित है। होता 
यह है कि विषयों के भोग से तृष्णा अधिक बढ़ती जाती है । यह तृष्णा ही दुःखों 
का मूल है । अतः विषय-सुख में दुःख देखना उचित ही है। इसी वात का समर्थन 
महाभारत भी करता है: - 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
` हविषा क्कष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
महाभा० आदि ८५।१२ 
अर्थात्‌ व्यक्ति झो कामगा विषयोपभोग से कभी शाम्त नहीं हो सकती । 


वह विषयों के सेवन से उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे घी डालने से अग्नि 
भड़कती जाती है । 


यह श्लोक मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में भी आता है । 

विष्णु पुराण में भी यही भाव ययाति ने इस प्रकार व्यक्त किया है 
पृथिव्यां यत्‌ व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात्‌ तृष्णां परित्यजेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ पृथिवी पर के सम्पूर्ण धान्य, समग्न सुवणं राशि, समस्त पशूसमुदाय ` 


तथा सारी स्त्रियां अर्थात्‌ समग्र ऐश्वयं एवं भोगपदाथं एक व्यक्ति की तृष्णा को 


शान्त करने में समर्थ नहीं हो सकते । अतः कल्याणकामी व्यक्ति को तृष्णा का 
परित्याग कर देना चाहिये । 


यही कारण है कि योगिजन भोगाम्यास को दुःख का कारण मानते हुए विषय 
सुख को दुःखरूप ही देखते हैं । 

इसी बात को भाष्यकार दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं-- 
स खल्वयमिति । (८) जो पुरुष विषयों के संस्कार से संस्कृत होकर विषयभोग 


से सुख की कामना करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही उस प्राणी के समान है जो 
विच्छ्‌ के विष से भयभीत होकर त्राण की कामना से कृष्ण सर्पे के पास भाग कर 


पहुँच जाता है और फिर उस विषधर के द्वारा डंस लिये जाने पर महान्‌ दुःख 
रूप पङ्क में निमग्न हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जैसे कोई पुरुष 
विच्छू से डर कर विषधर के पास पहुँच जाता है और उसके द्वारा काट लेने पर 
महान्‌ दुःख रूप कीचड़ में फॅस कर अतिशय दुःखी होता है, वैसे ही कामादि 
क्षुद्र दुःख रूप वृश्चिकविष से भयभीत अतः त्राण पाने की कामना वाला पुरुष भी 
स्त्री-पुत्रादि रूप विषधर सपं के काटने से बारम्बार जन्म-मरण रूपं पू में फॅसकर 
विशेष दुःखी हो जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि विषय-सुख दुःखरूप ही है । 
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१८२ ` पात्जलयोगदर्शतम्‌ 


(९) एषा परिणामदुःखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेव 
क्लिइनाति । तननि ह 

(१०) अथ का तापदुःखता ? सवस्य द्व षानुविद्धश्चेतनाऽचेतन- 
साधनाधीनस्तापानुभव इति । (११) तत्रास्ति द्व षजः कर्भाशयः। 


[ 


(१२), सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते । 


ततः परमनुगृह्हात्युपहन्ति च, इति परानुभ्रहपीडाभ्यां धर्माधर्मावूपचिनोति, . 


_सकर्माशयोलोभान्मोहाच्चभवति। ` कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवति । 


परिणाम दुःख का उपसंहार करते हुए कह रहे हैँ-एषा प्ररिणाम- 


दुःखतेति । (९) यह पूर्व वणित परिणाम दुःखता ही. विषयोपभोग के समय 
सुखानुभूति की अवस्था में भी प्रतिकूल प्रतीत होती हुई योगी के लिये ही क्लेश 
कारिणी बनती है। इसका कारण यह है कि योगी की दृष्टि परिणाम पर भी 
हुआ करती है । वह यह जानता रहता है कि इस विषय-सुखानुभूति के अनन्तर 
अवश्य ही दुःख की प्राप्ति होगी । आदि आदि । 

परिणामदुःखता के बारे में विवेचन कर लेने के अनन्तर सम्प्रति क्रमप्राप्त ताप- 
दुःखता का स्वरूप-विवेचन करने के लिये भाष्यकार प्रश्‍न की उपस्थापना कर रहे 


हैं-अथ का तापदु:खतेति । (१०) अच्छा, यह बतलाइये कि तापदुःखता कया है? . 


उत्तर--सभी प्राणियों को ढ्वेष-युक्त, चेतन तथा अचेंतनरूप साधन के 
अधीन ताप की अनुभूति होती ही है--यह सवंजनविदित है। अतः तापदुःखता 
के स्वूपःप्रपः्च का विना विस्तार किये इतना ही भर समझ लेना चाहिये कि 
तापदु:खता भी परिणामदुःखता के समान ही है । अर्थात्‌ प्राणी जिस समय विषय- 
सुख का अनुभव कर रहा होता है उस समय सुख के साधन की कमी से भोक्ता 
के चित्त में जो एक प्रकार का परिताप होता है, उसे तापदुःख कहते हैं। यह 
तापदुःख परिणामदुःख की ही भांति ही है और सर्वजनविदित है। अतः इसके 
विशेष प्रपच की आवश्यकता नहीं है । 

तापदुःखता में कैसे परिणामदुःखता की समता है, इस बात को दिखला रहे 
है-तत्रास्तीति। (११) उस तापदुःखता में द्वेष-जन्य पुण्यापुण्यरूप कर्माशय 
है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे पंरिणामदुःखता में राग-जन्य कर्माशय 
है, वैसे ही तापदुःखता में भी द्वे षजन्य कर्माशय है । क्योंकि 

(१२) सुख के साधनों की कामना करता हुआ व्यक्ति शरीर, वचन तथा 
मन से.चेष्टा करता है । वह कभी दूसरे पर कृपा करता है और कभी उन्हें पीड़ा 
पहुँचाता है । इस प्रकार परकृपा तथा परपीडा के द्वारा वह धमं एवं अधर्मे का 
संग्रह करता है । यह धम और अधमंरूप कर्माशय सोभ तथा मोह से होता है । 
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(१३) इत्येषा तापदुःखतोच्यते । 

(१४) का पुनः संस्कारदुःखता ? (१५) सुखानुभवात्सुलसंस्काराशयो 
दुःखानुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति। (१६) एवं कमंम्यो विपाकेऽतु- 
भूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कर्माशयप्रचय इति (१७) एवमिदमनादि 
दुःखस्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वादुद्देजयति कस्मात्‌ ? 


` अब तापदुःखता का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं-इत्येषेति । (१३) अतः 

इसे तापदुःडता कहते हैँ । तागदुःखता एवं परिणामदुःखता का अन्तर यह है कि 
परिणामदुःखता की अनुभूति केवल योगी को होती है भोगी -को नहीं और 
तापदुःडता की अनुभूति मोगी को भी-भोगकाल में होती रहती है । 

तापदुःखता का स्वरूप विवेचन कर लेने के अनन्तर अब क्रमप्राप्त संस्कार- 
दुःखतां के स्वरूप का विवेचन करने के लिये भाष्यकार प्रश्‍न उठा रहे हैं -का 
पुनरिति । (१४) अच्छा, यह वतलाइये कि संस्कारदुःखता का स्वरूप क्या है ? 

उत्तर--(१५) सुख की अनुभूति से सुख के संस्कार की वासना ओर दुःख 
की अनुभूति से भी दुःख के संस्कार की वासना हुआ करती है । इस प्रकार अनुभव 
से संस्कार तथा संस्कार से अनुभव का चक्र अनादि काल से चला आ रहा है। 
(१६) इस प्रकार कर्मों से सुख-दुःखरूप विपाक का अनुभव करने पर सुख अथवा 
दुःख में वार-वार कर्म-वासना-समुह उत्पन्न होता रहता है । यही कर्मे-वासना-समूह 
संस्कारदुःखता कहा .जाता है ( इति ) । 

टिप्पणी--आचाये वाचस्पति भाष्यं के इस अंश की व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं कि--सुख-दुःख के अनुभव से सुख-दुःख का संस्कार, सुख-दुःख के 
संस्कार से सुख-दुःख की स्मृति, सुख-दुःख की स्मृति से सुख-दुःब में राग-ढं ष, 
सुख-दुःख में राग-द्वेष से सुख-दुःख के लिये मन, वचन और शरीर से चेष्टा द्वारा 
शुभाशुभ रूप कर्मों में प्रवृत्त, शुभाशुभरूप कर्मों में प्रवृत्ति से पुण्यापुण्य की उत्पत्ति, ` 
पुण्यापुण्य से जन्मादि विपाक का अनुभव, जन्म से पुनः सुख-दुःख को अनुभूति, 
सुख-दुःखानुभूति से सुख-दुःख-संस्कार आदि का चक्र बारम्ब्रार चलता रहता है। 
इस तरह सुख-दुःख के अनुभव से जन्य जो संस्कार वह दुःख का जनक होने के 
कारण संस्कारदुःखता कहा जाता है । द र 

इस प्रकार वह दुःख का प्रवहमान प्रवाह योगियों को ही क्लेश पहुँचाता 
है, भोगियों को नहीं, इस बात को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं - 
एकमिदमनादीति । (१७) इस प्रकार अनादिकाल से चला आ रहा यह दुःख- 
प्रवाह विस्तीणे होता हुआ योगी को ही, प्रतिकूल होने. के कारण, उद्विग्न करता 
है, भोगी संसारी न्यक्ति को नहीं । र्न 

प्रश्‍न--यंह दुःख-प्रवाह केवल योगियों को ही क्यों उद्विग्न करता है ? 
भोगियो को भी क्यों नहीं उद्विग्न करता है? ` 
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अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति। यथोर्णातन्तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दु :ख- 
यति नान्येषु गात्रावयवेषु, एवमेतानि दुःखानि अक्षिपात्रकल्पं योगिन मेव 


क्लिइनन्ति नेंतरं प्रतिपत्तारम्‌। 

(१८) इतरन्तु स्वकर्मोपहृतं दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्त 
त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रया चित्तवृत्त्या समन्ततोऽनुविद्धमिवा- 
विद्या हातव्य एवाहंक़ारममकारानुपातिनं जातं जातं बाह्याध्यात्मिको भय- 
निमित्तास्त्रिपर्वाणस्तापा अनुप्लवन्ते । 


इस प्रश्‍न का सोदाहरण उत्तर दे. रहे हैँ-अक्षिपात्रकल्पो हीति । इसका 
कारण यह्‌ है किं विद्वात्‌ ( योगी ) का हृदय चक्षु-गोलक की तरह सुकोमल होता 
है। जिस प्रकार मकड़ी का अतिसूक्ष्म भी जाला आँखों में ही पड़ने पर स्पर्श 
द्वारा दुःख देता है, अन्य किसी अङ्क में नहीं । उसी प्रकार ये विषय-दुःख अक्षि 
गोलक के सदृश ( सुक्तोमलहृदय) योगी को ही दुःख देते हैं, अन्य किसी 
संसारी भोगीजन को नहीं । संसारी जन को तो स्थूल रूप से अनुभूत भौतिक 
आदि दुःख ही उद्विग्न करते हैं। सुख भोग की अवस्था में सूक्ष्मरूप से विद्यमान 
दुःख की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं जाती है। किन्छु योगी तो सुख भोगकाल में 
भी सुखभोग में ही सूक्ष्मरूप से विद्यमान दुःखको भी देख लेता है । अतः सुख- 
भोग भी योगी को उद्विग्न ही करता है । 

उक्त बात को ही और अधिक स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं - 
इतरन्त्विति । ( १८ ) कहना इतना मात्र ही है कि --“'योगी के अतिरिक्त 
भोगी व्यक्ति को तो आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक त्रिविध ताप 
पीड़ित करते रहते हैं।” इसी बात को विस्तारपूर्वक कह रहे हैं--अपने कर्मों के 
द्वारा प्राप्त कराये गये दुःख को प्राप्त कर करके भोग द्वारा त्याग करने वाले और 
त्याग कर करके फिर से ग्रहण करने वाले, अनादिकाल से सव्वित होती हुई 
वासनाओं से विचित्ररूपा चित्तवृत्ति में विराजमान अविद्या के द्वारा ( वस्तुतः 
अविद्या के द्वारा आत्मा के लिप्त न होने पर भी ) सब तरह से अनुलिप्त के 
समान अत एव त्याग करने योग्य देह, इन्द्रिय तथा र्त्री-पुत्रादि में अहन्ता- 
ममता करने वाले उक्त योगियों से भिन्न भोगी-व्यक्तियों को तो आधिभौतिक तथा 
आधिदेविक -ये दो बाह्यनिमित्त से होनेवाले एवं आध्यात्मिक :-आन्तर निमित्त 
से होने वाले -इस प्रकार तीन प्रकार के ताप उत्पन्न हो-हो कर व्याप्त करते रहते 
हैं अर्थात्‌ पीडित करते रहते हैं। कहने का भाव यह है कि भोगी व्यक्ति भोग 
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(१९) तदेवमनादिदुःखस्रोतसा व्युह्ममानमात्मानं भूतग्रामं च दुष्ट्वा 
योगी सर्वेदुःखक्षयकारणं सम्यग्दर्शनं . शरणं प्रपद्यत इति । 

(२०) गुणवृत्तिविरोघाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। (२१) प्रख्याः 
्रवृत्तिस्थितिरूपा बुद्धिगुणा: परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा शान्तं घोरं मूढं वा 
प्रत्ययं त्रिगुणमेवारभन्ते । 


में सूक्ष्मरूप से विद्यमान दुःख का अनुसन्धान नहीं कर पाते हैं । वे केवल उक्त 
त्रिविध दुःखों मात्र का ही अनुसन्धान करते रहते हैं | इन सूक्ष्म दुःखों की अनुभूति 
तो केवल योगियों को ही हुआ करती है । 

तो ऐसी स्थिति में सम्यक्‌ दर्शन के अलावा दूसरा परिणाम नहीं है, इस बात 
को वतला रहे है--तदेवमिति--(१९) तो इस प्रकार अनादिकाल से चले आ 
रहे दुःखप्रवाह में डूबते हुए अपने आप को तथा प्राणि-समूह को देख कर योगीजन 
सम्पूर्ण दुःखों के नाश के कारण विवेक ज्ञान ( सम्यग्दर्शन) की शरण में जाते 
हैं। भाव यह है कि अपने आपको तथा निखिल-प्राणिञसमूह्‌ को अनादि काल 
से दुःखी देख योगी-व्यक्ति विवेक-ज्ञान का सहारा लेकर स्वयं अपने और अन्य 
लोगों के उद्धार का सत्प्रयास करते हैं। न 


इस प्रकार परिणाम से, ताप संयोग से तथा संस्कार से. विषय-सुख - को 
औपाधिक दुःखरूप वतला कर सम्प्रति विषय सुख को स्वाभाविक दुःखरूप 
बतलाने के लिये सूत्रस्थ “गुणवुत्तिविरोधाच्च” इस अंश की व्याख्या करने जा 
रंहे है-गुणवृत्तिविरोधाच्चेति । (२०) जैसे परिणामदुःबता आदि से मिश्रित 
होने के कारण विषय सुख-दुःख रूप हैं, वैसे ही सात्त्विक, राजस तया तामस 
गुणवृत्तियों के आपस में एक-दूसरे से विपरीत होने के कारण भी सम्पूर्ण, विषय- 
सुख विवेक सम्पन्न योगी के लिये, दुःबरूप ही हैं। 


पूर्वोक्त “गुणबृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिन:” इस पंक्ति का व्याख्यान 
करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं-अस्याप्रवृत्ति-स्थितिरूपा इति। (२१) 
सत्त्व, रज तथा तम -ये तीनों बुद्धिगुण क्रमशः प्रख्या ( प्रकाश ), प्रबृत्ति तथा 
स्थितिशील ( आच्छादक ) बतलाये गये हैं। ये तीनों गुण परस्पर एक-दूसरे से 
अनुग्रहीत ( उपकृत ) होकर ही शान्त ( सुखरूप ) घोर ( दुःखरूपं ) तथा मूढ 
( विषादरूप )--त्रिगुणात्मक ही सुखोपभोगरूप प्रत्यय ( बृत्ति) को उत्पन्न 
करते हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि ये तीनों गुण मिलकर ही कायं को उत्पन्न 
करते हैं, अकेले नहीं । अतः सुखोपभोगरूप शान्त चित्तवृत्ति के जिगुणात्मक होने 
के कारण उस सात्त्विक बृत्ति में भी दुःख और विषाद अवश्य, ही विद्यमान रहते हैं। 
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(२२) चलं च गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌। (२३) “रूपा- 
तिशया वृत्त्यतिशयाइच परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयेः सह 
प्रवत्तेन्ते” । 


अपने उक्त कथन में प्रमाण के लिये भाष्यकार आचाय पञ्चशिख के वचन. 
को उद्धृत कर रहे है--“चलःच गुणवृत्तम्‌” इति । (२२) “सत्त्वादि गुण चञ्चल 
स्वभाववाले हैं ।” अतः चित्त को अतिशीधर परिणामशील कहा गया है। इस 
कथन का अभिप्राय यह है कि सत्त्वादि गुण स्वभावतः. चञ्चल हैं। अतः गुण= 
परिणाम चित्त भी चञ्चल है । चित्त के चचल होने से सत्त्व गुण की वृत्ति भी 
कुछ समय तक स्थायी नहीं रह पाती । अतः विषय सुख रूप शान्तवृत्ति की अनु- 
भूति भी कुछ समय तक स्थायी रूप से भोगी नहीं जा सकती । फिर विषय- 
सुख को सुख केसे कहा जा सकता है? अतः विषयसुख भी दुःख रूप ही है यह 
बात सिद्ध हुई । - 

शङ्रा--अच्छा यह बतलाइये कि एक ही प्रत्यय ( चित्तवृत्ति ) एक ही काल 
में कसे परस्पर विरुद्ध, शान्त, घोर तथा मूढ रूप को धारण करती है? इसका 
समाधान भाष्यकार करने जा रहे हैं--रूपातिशयेति । (२३) धर्म, अधमं, ज्ञान- 
अज्ञान, वराग्य-अवेराग्य, ऐश्वय-अनैश्वयं-आठ भावरूप का अतिशय (आधिक्य) 
और सुख-दुःख तथा मोह आदि वृत्तियो का अतिशय ( विशेष, प्राबल्य ) आपस 
में एक-दुसरे का विरोध करते हैं। फिर भी सामान्य ( प्रबल की अपेक्षा दुर्बल 
रूप ये बृत्तियाँ ) अतिशय अथवा प्रबल के साथ प्रवतित होते हैं ( रहते हैं)। 
कहने का अभिप्राय यह है कि विरोध समान स्तर पर होता है। विशेष का विरोध 
विशेष के साथ होता है, सामान्य के साथ नहीं । अतः विशेषरूप स्थूल धर्मादि का 
विशेषरूप स्यूल अघर्मादि के साथ विरोध है, सामान्यरूप सूक्ष्म अधर्मादि के साथ 
नहीं । इसी प्रकार विशेषरूप स्थूल सुख का विशेषरूप स्थूलः दुःख के साथ विरोध 
है, सामान्यरूप सूक्ष्म दुःख के साथ विरोध नहीं है। अतः सामान्य-विशेषरूप से 
धर्म-अधर्म तथा सुख-दुःख आदि एक ही चित्त वृत्ति एक ही समय में एक साथ रह 
सकती है । अतः आप की शङ्करा निर्मूल है । 

ऊपर की बात को स्पष्ट करने के लिये इतना और समझना चाहिये-धर्म- 
अघम आदि पीछे परिगणित आठ, पदार्थ की संज्ञारूप है । सुख-दुःख और मोह-ये 
बुत्ति कहलाते हैं । इन में धर्म का विरोध अधम के साथ तथा वैराग्य का विरोध 
अबैराग्य के साथ होता है । ऐसे ही 'आगे भी समझ लेना चाहिये । यहाँ इतना 
और ध्यान देना चाहिए कि धमं का अधमं के साथ उसी अवस्था में विरोधं होता 
है जब कि दोनों ही उदार हों, फलोन्मुख हों । एक उदार हो और दुसरा अनुदार 
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(२४) एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुखदुःखमोहप्रत्यया इति 
सवे सर्वरूपा भवन्ति। (२५) ग्रुणप्रधानभावक्ृतस्त्वेषां विशेष इति । 
(२६) तस्माद्‌ दुःखमेव सर्वं विवेकिन इति। 


अर्थात्‌ सुप्त या विच्छिन्न हो तो उनमें परस्पर विरोध नहीं होता । फलोन्मुख को 


विशेष तथा सुप्त को सामान्य कहते हैं विशेष का सामान्य के साथ विरोध नहीं 
होता । विशेष का विरोध विशेष के ही साथ हुआ करता है। अतः सुोपमोग- 
काल में फलोन्मुख अर्थात्‌ उदार अवस्थावाली, सात्विक शान्त सुख-वृत्ति का उदार 
अवस्थावाले राजस्‌ घोर दुःख-चृत्ति के ही साथ विरोध होता है, सुप्त तया विच्छित्र 
अर्थात्‌ सामान्य दुःख-वृत्ति के साथ नहीं । इस प्रकार सामान्य एवं विशेष का 
विरोध न होने के कारण एक ही चित्त-वृत्त एक ही काल में शान्त, घोर तया 
मूढ़रूप धर्म को धारण कर सकती है । इसमें कुछ भी विरोध नहीं है । 

अतः विशेष-सुख के उपभोग की अवस्था में विशेष अर्थात्‌ फलोन्मुख सुख 
( पुण्य ) के साथ पाप के परिणाम सामान्यदुःख के वतमान रहने से योगि-जन 
विषयसुख को भी दु:खरूप देखा करते हैं । 

शङ्का--ठीक है । हम आप की उपर कही गई बात को स्वीकार कर लेते 
हैं । किन्तु यह तो वतलाइये कि आप ने विषय सुख को जो स्वाभाविक दुःखरूप 
बतलाया है, वह केसे ? 

भाष्यकार उपर्युक्त शङ्का का समाधान कर रहे हैं -एवमेते गुणा इति। 
(२४) इस प्रकार ये सत्त्व, रज तथा तमोरूप विविध गुण प्रधान एवं अप्रधान 
( सहायक ) रूप से परस्पर एक दूसरे के अधीन रहकर क्रमशः सुखबृत्ति, दुःख- 
बृत्ति तथा मोहवृत्ति को पैदा करते हैं । अतः सभी गुण सुख, दुःख तथा मोहात्मक 
हुआ करते हैं। इस प्रकार सत्त्वगुण के साथ रजोगुण तथा तमोगुण के सम्मिलित 
होने से सत्त्वगुण का परिणाम सुखात्मक होने के साथ दुःखात्मक तथा मोहात्मक 
भी हुआ करता है । 

शङ्का--यदि ये तीनों गुण अभिन्न होकर रहते हैं तो फिर इनमें भेद व्यवहार 
केसे हुआ करता है ? 

उत्तर--गुणप्रधानभावकृत इति । (२५) गौण-मुख्य भाव को लेकर इन 
गुणों में भेद-व्यवहार हुआ करतां है। अर्थात्‌. सुख के भोग-काल में सत्वयुण 
प्रधान तथा रजोगुण एवं तमोगुण अधानरूप से रहते हैं। इसीं प्रकार इब के 
भोगकाल में रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण.एवं तमोगुण अग्रधान होकर रहते हैं। ऐसे 
ही आगे भी समझ लेना चाहिये । (२६) इसलिये विवेकी व्यक्ति के लिये सम्यूणे 
विषय-सुख दुःखरूप ही प्रतीत. होते हैं । 
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(२७) तदस्य महतो 'दुःखसमुदायस्य प्रभवबीजमविद्या, तस्याश्च 
सम्यग्दशंनमभावहेतुः। यथा चिकित्साशास्त्र चतुर्व्यूहं रोगो रोगहेतुरा- 
रोग्यम्भेषज्यमिति। एवम्‌ इदमपि शास्त्रं चतुव्यूहमेव, तचथा संसारः 
संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति। (२८) तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः, 
प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः, संयोगस्या त्यन्तिकी निवृत्तिर्हानमु, हानो- 
पायः सम्यग्दर्शनम्‌ । 


आभि मी 
जब सम्पूर्ण भोग्य-पदा्थ दुःखरूप ही है तो प्राणियों के लिये यह दुःख अवश्य 


हेय ( त्याज्य ) है । किन्तु उस दुःख का त्याग ( हान ) तब तक सम्भव नहीं है 
जव तक कि उस ( दुःख ) के कारण का हान ( त्याग) न किया जाय और 
उसके कारण का ज्ञान उसके ज्ञान के विना शक्‍य है । अतः दुःख का मूल कारण 
क्या हैं ? इसे भाष्यकार बतलाने जा रहे है-तदस्य महतः । (२७) तो इस 
अपरिमेय दुःख-समूह का मुलकारण अविद्या ही है। और उस अवधि के विनाश 
का कारण है-सम्यक्‌ दर्शन अर्थात्‌ यथार्थं ज्ञान ( प्रकृति-पुरुष का विवेक ) । 
जैसे आयुर्वेद शास्त्र चार प्रकरण वाला है--(१) रोग प्रकरण (२) रोगनिदान 
प्रकरण (३) आरोग्य प्रकरण तथा (४) भैषज्य प्रकरण ( औषध प्रकरण ) । उसी 
प्रकार यह योगशास्त्र भी चार प्रकरण से संवलित है । जॅसे--(१) संसार (२) 
संसार का हेतु (२) मोक्ष तथा ( ४) मोक्ष का कारण ।. 

शङ्का--आप ने पीछे दुःख को हेय बतलाया हैं और अब यहाँ संसार को 
हेय बतला रहे हैं । तो क्या आप की बातों में विरोध नहीं है ? 

कार इस शद्छा का समाधान कर रहे हैं-तत्र दुःखबहुल इति । (२८) 
उन चार ब्यूहों में जो दुःखबहुल संसार है वही हेय ( त्याज्य अथवा नाश करने के 
` योग्य ) है। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वही हेय हेतु अर्थात्‌ संसार का 
कारण है । प्रकृति-पुरुष के संयोग की जो आत्यन्तिकी निवृत्ति है वही हान अर्थात्‌ 


संसार का नाश है । इस संसार के हान का उपाय है--सम्यक्‌ दर्शन ( प्रकृति- 
पुरुष का विवेक ज्ञान ) । 


कहने का भाव यह है कि जैसे आरोग्य की कामनावाले व्यक्ति को आयुर्वेद 
शास्त्र उपकारक है वैसे ही मुमुक्षु व्यक्ति के लिये योगशास्त्र उपादेय है । 

कुछ हानकर्ता यह मानते हैं कि “आत्मा के स्वरूप का - उच्छेद ही 
मोक्ष है/-- 

“प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ।” और कुछ लोगों का कहना है 
कि-- “वासना के सहित क्लेश के समुच्छेद के अनन्तर जो विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है वही मोक्ष है ।” इन दोनों ही मतों का खण्डन करते हुए भाष्यकार 
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(२९) तत्र हातुः स्वख्पमुपादेयं हेयं वा न भवितुमहंति इति, हाने 
तस्योच्छरेदवादप्रसङ्गः, उपादाने च हेतुवादः, उभयप्रत्यार्याने च शाइवत- 
वाद इत्येतत्सम्पर्दशनम्‌ ॥। १५॥ 


तदेतच्छास्त्रं चतुव्यूहमित्यभिधीयते । 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 


“-+----+---_- 2 कफ डक 2 EN 
स्वाभिमत अभिव्यक्त करने जा रहे हैं--तत्र हातुरिति । (२६) उक्त चार प्रकार 


के व्यूहों में प्रकृति-पुरुष के संयोग का जो हान ( मोक्ष ) कहा गया है वह हान- 
कर्ता आत्मा का अपना स्वरूप ही है । अतः वह न तो उपादेय हो सकता है और 
न हेय ही । इसका कारण यह है कि आत्मा के स्वरूप को हान मानने पर उस 
आत्मा के ही उच्छेद का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा और उपादान मानने पर हेतु- 


. वाद अर्थात्‌ आत्मा का उत्पादक कोई हेतु है, इसका प्रसङ्ग आकर खड़ा हो 


जायेगा । इन उच्छेदवाद तथा हेतुवाद का खण्डन करने पर आत्मा के नित्यत्ववाद 
की सिद्धि होती है । यही कारण है कि यह योग दर्शन सम्यग्दशंन ( यायार्थ, 
निर्दोष दर्शन ) कहा गया हे । 


उपर्युक्त अंश का भाव यह है कि, बन्धन का हेतु है--भ्रक्कति-पुरुष का संयोग । 
इसी संयोग के हान ( संयोग की निवृत्ति ) को मोक्ष कहा गया है। संयोग बन्धन 
है--यह कहा गया है। किन्तु यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि संयोग दो में 
रहने वाला अतः द्विष्ठ कहा गया है। द्विष्ठ होने के नाते संयोग जैसे प्रकृति में 
रहता है वैसे ही वह पुरुष में भी रहता है--यह मानना पड़ेगा । जो वस्तु जहाँ 
रहती है उसकी निवृत्ति भी वहीं मानी जाती है । अतः उक्त प्रकृति-पुरुषं के 
संयोग की निवृत्तिरूप मुक्ति उसका अधिकरण पुरुषस्वरूप ही है--यह तथ्य 
निर्धारित हुआ । ऐसी स्थिति में मोक्ष को हान ( नाश ) स्वीकार करने पर पुरुष 
के ही हान (नाश) का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । और यदि मोक्ष को उपादान 
साना जाय तो पुरुष का ही उपादान ( उत्पत्ति) मानना पड़ेगा । ये दोनों ही 
बातें किसी को इष्ट नहीं हैं। अतः आत्मा का स्वरूपावस्थान ही मोक्ष है--यही 
सिंद्ध हुआ और यही सम्यक्‌ दर्शन है ॥ १५॥ 


सूत्रपदारथः--अनागतम्‌= भविष्य में होने वाला, दुःखम्‌-दुःख, हेयम्‌=त्याग 
करने के योग्य है ॥ १६॥ 


भाष्यखण्डार्थ:--तो आयुर्वेद की भाँति यह योग-शास्त्र भी चतुर्व्यूह है अर्थात्‌ 
चार भागों में विभक्त है। ये चतुर्व्यूह हैं--(१) हेय (२) हेय का हेतु (३) हान 


तथा (४) हानोपाय । इन चारों व्यूहों के प्रतिपादक सूत्र क्रमशः आगे कहे जा रहे हैं-- 
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(९) दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वत्तंते । (२) वत्त॑मानं 
च स्वक्षणे भोगारूढमिति न तत्‌ क्षणान्तरे हेयतामापद्यते । (३) तस्माद्‌ 
यदेवानागतं दुःखं तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिनं क्लिइनाति, नेतरं प्रति- 
पत्तारम्‌। तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६॥ 

तस्माद्‌ यदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनिदिश्यते-- 


द्रष्ट्श्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 


सुत्रार्थ-भविष्य में होने वाला दुःख हेय अर्थात्‌ त्याग करने के योग्य है ॥१६॥ 


टिप्पणी--अनागतम्‌--दुःख को तीन भागों में विभक्त किया गया है-- 
अतीत, वर्तमान तथा अनागत । जो दुःख बीत गया है, जिसे हम भोग चुके हैं, 
उसे अतीत कहते हैं । भोग करने के कारण अतीत दुःख की हेयता का प्रश्‍न ही 
नहीं उपस्थित. होता । जो दुःख वर्तमान है, जिसे हम भोग रहे हैं, उसकी भी 
हेयता का प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध का भोग से ही क्षय होता है। अब बचा 
'अनागत दुःख, वह दुःख जिसके खजाने की अभी किवाड़ ही नहीं खुली है । उसी 
दुःख को विनष्ट करने का प्रयास करना चाहिये । यही यहाँ बतला रहे हैं । 

भाष्याथ:--( १) जो दुःख अंतीत हो चुका है अर्थात्‌ बीत चुका है, वह तो 
भ्राणी के द्वारा भोग करके ही समाप्त कर दिया गया है। अतः वह तो अब हेय- 
पक्ष में है नहीं अर्थात्‌ उसे विनष्ट करने का उपाय अब. करना नहीं है । (२) और 
जो दुःख वर्तमान है वह वर्तमान क्षण में भोगारूढ है अर्थात्‌ उसका भोग करना 
प्रारम्भ कर दिया गया है । अतः वह भी भोग से ही विनष्ट हो जायगा । इस 
प्रकार वह भी दूसरे क्षणों में हेयता क्रे लिये अवशिष्ट रह नहीं जायगा । 


(३) इसलिये जो अनागत दुःख है, जिसका भोग अभी आरम्भ नहीं हुआ है वही . 


नेत्र-गोलक के समान अति सुकुमार चित्तवाले योगी को क्लेश पहुँचाता है, अन्य 
किसी भोगीख्प प्रतिपत्ता ( ज्ञाता ) को नहीं । वही: अनागत दुःख ही देयता का 
विषय बनता है अर्थात्‌ हेय है । [ 
अभिप्राय यह है कि अतीत एवं वर्तमान दुःख की निवृत्ति पुरुषार्थं नहीं अपितु 
अन गत दु:ख की निवृत्ति ही पुरुषार्थं है॥ १६॥। 
सूत्रपदार्थ:--द्रष्ठ्दृश्ययो:<द्रष्टा पुरुष तथा दृश्य ( प्रकृति ) का, ` संयोगः= 


अविवेक के द्वारा जो संयोग होता है, वही, हेयहेतुः=हेय जो संसाररूप दुःख उसका . 


कारण है ॥ १७॥ 
पुरवंभाव्यखण्डाथः--इसलियें जो हेय कहा जाता है उसी का भुल कारण 
-अप्रिम सुत्र से निदिष्ट किया जा रहा है 
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जज १) द्रष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः । (२) दृद्या बुद्धिसत्त्वोपारूढा: सत्रे 
धर्मा: । 


सुत्रार्थ:--द्ष्टा पुरुष तथा दृश्य ( प्रकृति ) का अविवेक के द्वारा जो संपोग 
होता है, वही हेय जो संसाररूप दुःख उसका कारण है। अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष का 
अज्ञानवश जो परस्पर सम्बन्ध है वही जन्म-मरणरूप संसार-दुःख का मूल 
कारण है ॥ १७ ॥ 

भाष्यार्थ:--( १) बुद्धि का प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ बुद्धि में प्रतिबिस्वित पुरुष 
द्रष्टा कहा जाता है । 

टिप्पणी---यद्यपि पुरुष उदासीन है, तटस्थ है । वस्तुतः वह न तो कर्ता है 
और न भोक्ता ही । फिर भी पुरुष का प्रतिबिम्ब अति सात्त्विक अतः दर्पण की 
भाँति स्वच्छ बुद्धि में पड़ता है। उस समय अचेतन भी प्रकृति चेतन-सीः हो जाती 
है । इसी अवस्थावाले अर्थात्‌ बुद्धि में प्रतिबिम्बित पुरुष को बुद्धि का प्रतिसंवेदी 
कहा जाता है और इसी अवस्था के पुरुष को बुद्धिरूप दृश्य का द्रष्टा कहा जाता है। 

शङ्का--आपने जिस प्रकार प्रतिसंवेदी पुरुष का विवरण प्रस्तुत किया है 
उसके अनुसार तो अव्यवहित होने के कारण एकमात्र बुद्धि ही दुश्य होनी चाहिये 
शब्दादि विषय नहीं, क्योंकि वे व्यवहित हैं। इस शङ्का का उत्तर भाष्यकार देने 
जा रहे हैं--दृश्येति । 

(२) सत्त्वगुण के परिणामस्वरूप बुद्धि में उपारूढ अर्थात्‌ बुद्धि के विषयीभूत 
जितने भी पदार्थं हैं वे सभी बुद्धि के धर्मरूप पदार्थ दृश्य फहलाते हैं । 

टिप्पणी--दृश्याः--इन्द्रियां विषय देश तक जाकर उनसे संयुक्त होती हैं । 
ये इन्द्रियाँ नाली का काम करती हैं। बुद्धि इन्हीं इन्द्रियरूप नालियों के माध्यम 
से विषयों तक पहुँच कर उनके आकारं को धारण करती है। तब उसके घ्म 
अर्थात्‌ विषय शब्दादी भी दृश्य कहलाते हैं । बुद्धि प्रकृति का प्रथम परिणाम है । 
बुद्धि से ही सकल ब्रह्माण्ड की: उत्पत्ति होती है। अतः बुद्धि के काये ( परिणाम ) 
होने से भी भाष्यकार ने शब्दादि सब पदार्थों को बुद्धि का धर्मे बतलाया है। 
इसीलिये शन्दादिःसमस्त पदार्थों के सहित ही बुद्धि दृश्य कही जाती है, अकेली 
नहीं । यही है; ऊपर की गई शङ्का का समांघान । 

दा्ुा--इस्बरिय प्रणालिका के द्वारा विषय देश में पहुंचकर बुद्धिस्तव शब्दादि 
आकार को धारण कर लेता है। यह तो ठीक है । किन्तु ग्रदि हम पुरुष का 
बुद्धिसत्त्व के साथ सम्बन्ध स्वीकार करते हैं तो पुरुष भी परिणामी बन जायगा । 
यदि सम्बन्ध स्वीकार न किया जाय तो बुद्धिसत्त्व में उपारूढ़ शब्दादि विषय दृश्य 
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(३) तदेतद्‌ दुस्यमयस्कान्तमणिकल्पं सन्तिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन 
भवति पुरुषस्य स्वं दृशिरूपस्य स्वामिनः। (४) अनुभवकर्मविषयतामापण्नं 
यतः। (५) अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम्‌ । स्वतन्त्र- 
सपि परा्थंत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ । 


DR SNM यायाय 2 > 
कंसे होंगे ? क्योंकि द्रष्टा की दृष्टि में आये बिना कोई भी पदार्थ दृश्य नहीं 


बन सकता ? 

भाष्यकार उक्त शङ्का का समाधान इस प्रकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं-- 
तदेतद्‌ दृश्यमिति । (३) यह वुद्धिसत्त्वरूप दृश्य अयस्कान्तमणि ( चुम्बक लौह- 
खण्ड ) के समान द्रष्टा पुरुषरूप अपने स्वामी का, सन्निधानमात्र से उपकार करता 
हुआ, दृश्यरूप से स्व हो जाता है। (४) इसका कारण यह है कि यह बुद्धिस्तव 
पुरुष के अनुभवरूप विषयता को अर्थात्‌ भूज्यमानता को प्राप्त हो जाता है । 
यदिं यह पुरुष की भोग-क्रिया का विषय न बनता तो यह उसका स्व न कहा जाता। 


इसका भाव यह है. कि जिस बुद्धि सत्त्व में शब्दादि विषय होते हैं, उसी में 

. पुरुष प्रतिबिम्वित होता है तथा उन विषयों को अपने लिये मानता है । अतः उन्हें 
भोगता हुआ द्रष्टा पुरुषृ स्वामी हो जाता है और बुद्धिसत्त्व इस पुरुष का स्व बन 
जाता है। इसका विस्तार इसी ग्रन्थ के प्रथम पाद में विस्तार के साथ किया 

गया है । 
शङ्का--अच्छा, यह बतलाइये कि सत्त्वमुण का परिणाम होने से बुद्धि-सत्त्व 
स्वयंप्रकाश है । जो स्वयं प्रकाश है वह किसी का विषय नहीं बनता है--ऐसा 
नियम स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में बुद्धिसत्त्व अनुभव का विषय कंसे 
बन सकता है ?--“ननु स्वयं प्रकाशं बुद्धिसत्त्वं कथमनुभवविषय इत्यत आह" 
अन्यस्वरूपेणेति । (५) बुद्धिसत््व चेतन के अतिरिक्त अचेतन अर्थात्‌ जड्रूप 
से स्थित है। फिर भी वह अपना जो जड़ स्वरूप है उससे भिन्न चेतन स्वरूप से 
स्थित प्रतीत होता है। भाव यह है कि यद्यपि बुद्धिसत्त्व स्वयं प्रकाश नहीं है । 
किन्तु उस पर स्वयं प्रकाश चेतन का प्रकाश पड़ता है । अतः बह स्वयं प्रकाश 
ज्ञात होता है । इसलिये वृद्धिसत्त्व के अनुभव का "विषय बनने में कोई आपत्ति 
नहीं है । यह शङ्का का उत्तर हुआ । 

शङ्का--बुद्धिसत्त्व पुरुष का स्व नहीं हो सकंता । क्योंकि जो किसी के प्रति 


कुछ प्रयत्न करता है बह उसके अधीन हुआ करता है । बुद्धिसतत्व उदासीन पुरुष 


के प्रति स्वयं कुछ प्रयत्न तो करता नहीं है। ऐसी स्थिति में वह पुरुष का स्व 
कंसे कहा जायगा ? 
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भाष्यकार इसका उत्तर दे रहे है--स्वतन्त्रमपीति । जड़ होने के कारण 


यद्यपि बुद्धिसत्त्व स्वतन्त्र है फिर भी परार्थं होने के कारण अर्थात्‌ पुरुष के भोग 
तथा मोक्ष का सम्पादन करने के कारण वह परतन्त्र है। जड़ होने के कारण 
बुद्धिसत्त्व का अपने आप के लिये कोई प्रयोजन नहीं है। वह चेतन पुरुष के 
लिये भोग तथा मोक्ष का कारण हैं। अतः वह स्वार्थं तथा स्वतन्त्र न होकर 
पदार्थ तथा परतन्त्र है । प 


इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि में ही विषय और पुरुष दोनों ही भासते 
हैँ । चेतन पुरुष के प्रतिविम्ब के कारण जड़ बुद्धि चेतनसी प्रतीत होती है । 
: पुरुष के प्रतिबिम्ब में प्रकाशित बुद्धि के विषयों के सुख-दुःख को पुरुष अज्ञान» 
वश अपना सुख-दुःख मान बैठता है। यही है बुद्धि के द्वारा -पुरुष के लिये भोग 
का सम्पादन । अतः पुरुष भोक्ता कहा जाता है।- और जब पुरुष को विवेक ज्ञान 
हो जाता है, उसे यह मालूम हो जाता है कि में बुद्धि तथा बुद्धि में प्रतिबिम्बित 
विषयों से अलग हूँ, तव पुरुष अपने को बुद्धि से पूर्णतः पृथक्‌ मानता है । अतः 
बुद्धिगत विषयों से वह न तो सुखी होता है और न दुःखी ही । अपने प्रतिबिम्ब 
में प्रकाशित बुद्धि के विषयों का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । यहीं 
है पुरुष की मोक्ष-प्राप्ति। ये पुरुष के भोग तथा मोक्ष-दोनों ही-बुद्धि-सत्त्व के 
विना नहीं हो सकते । अतः कहा यह जाता है कि बुद्धि ही पुरुष के भोग-मोक्ष 
का सम्पादन करती है । भोग एवं मोक्ष का यह ब्यवहार एक मात्र पुरुष में ही 
है, प्रकृति या बुद्धि में नहीं । पुरुष के लिये भोग-मोक्ष का सम्पादन करने के कारण 
बुद्धि या बुद्धिसत्त्व परार्थं है, स्वार्थ या स्वतन्त्र नहीं । 

शङ्खा--अच्छा यह बतलाइये कि दुक्शक्ति ( पुरुष ) तथा दर्शनशक्ति 
( बुद्धिसत्त्व ) का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक ? यदि सम्बन्ध 
स्वाभाविक है तो सम्बन्धियों के नित्य होने के कारण सम्बन्ध का उच्छेद होना 
शक्य नहीं होगा । यदि इन दोनों का सम्बन्ध उच्छिन्न ( विनष्ट ) नहीं होगा 
तो संसार की नित्यता का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । और यदि नैमित्तिक 
माना जाय तो इसका निमित्त बतलाना पड़ेगा । यदि कोई कहे कि इस सम्वन्ध 
का निमित्त है--क्लेश, कर्म और उनकी वासनाएँ, तो क्लेश, कमें और उनकी 
वासना को अन्तःकरण की वृत्ति स्वीकार करने से पहले , अन्तःकरण की 
उत्पत्ति हो तब फिर सम्बन्ध की उत्पत्ति होगी। और जब पहले सम्बन्ध की 
उत्पत्ति हो तब अन्तःकरण की उत्पत्ति होगी । इस तरह इस कथन में अन्यो- 
न्याश्रय दोष की उपस्थिति आपड़ेगी । 


१३ पा० यो० 
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(६) तयोद्‌ंग्दशनशक्‌त्योरनादिरर्थक्रतः संयोगो हेयहेतुः दुःखस्य 
कारणमित्यर्थः । 

(७ ) तथा चोक्तम्‌ “तत्संयोगहेतुविवजनात्‌ स्यादयमात्यन्तिको 
दुःखप्रतीकारः” कस्मात्‌? (८) दुःखहेतोः परिहारस्य 


प्रतीकारदशनात्‌ । तयथा--पादतलस्य भद्यता, कण्टकस्य भत्तृत्वम्‌, 


भाष्यकार उपर्युक्त शङ्का का समाधान प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं-- 
तयोदुग्दशंनशक्त्योरिति । (६) उन दुक्‌ शक्ति ( पुरुष) और दर्शन 
शक्ति ( बुद्धि ) का संयोग पुरुष के भोग एवं मोक्ष के सम्पादन के लिये हुआ 
करता है । प्रकृति और पुरुष के संयोग का एक मात्र प्रयोजन है-पुरुष के भोग 
तथां मोक्ष का सम्पादन । इसीलिये इन दोनों का सम्बन्ध होता है। इन दोनों 
का यह सम्बन्ध अनादि है, स्व-स्वाभिभात्रलूप, दुग्‌-दुश्यभावरूप तथा भोक्तू- 
भोग्यभावरूप है । यही सम्बन्ध हेय का हेतु अर्थात्‌ दुःख का कारण भी है । 
इसका भाव यह है कि दृक्‌ शक्ति एवं दर्शन शक्ति के सम्बन्ध को हम 
स्वाभाविक न मानकर नैमित्तिक मानते हैं। नैमित्तिक मानने पर भौ इम उसे 
अनादि मानते हैं । ऐसा मानने से मैमित्तिक पक्ष का उक्त दोष लागू नहीं होता 
है। यहाँ अनादि कहने का अर्थ है-इसके निमित्त क्लेश-कमं-तद्वासना के 
अनादि होने से यह भी अनादि है, उत्पत्तिरहित अनादि नहीं। जैसे वर्षा के 
अपगम के बाद मिट्टी में मिल गये हुए उद्भिज्ज वर्षा के आने पर पुनः प्रादुर्भूत 
हो जाते हैं, वैसे ही अनादिवलेश-कमे एवं तद्वासना की वह धारा प्रलय के 
समय अपने कारण अन्तःकरणके साथ प्रकृति में विलीन हो जाती है और 
पुनः सृष्टि के आदि काल में, पहले की भाँति, प्रादुर्भूत हो जाती है। इस 
प्रकार अनादि होने से उक्त अन्योन्याश्रित दोष की उपस्थिति नहीं होगी । 
भाष्यकार इस सन्दभ में आचायें पच्चशिख का वचन प्रमाण के खूप में 
उद्धृत कर रहे हैं-तथा चोक्तमिति। (७) “दुःख के हेतु प्रकृति-पुरुष के संयोग 
के वर्जन ( अर्थात्‌ विनाश ) से यह दुःख का सार्वकालिक प्रतिकार होता है ।”” 
अर्थात्‌ दुःख का कारण है प्रकृति-पुरुष का संयोग | इस संयोग के नाश से 
दुःख का पूर्णतः नाश हो जाता है। 
शङ्रा--अच्छा, दुःख हेतु, अनादि इस बुद्धि के सम्बन्ध का विनाश कैसे 
सम्भव है 
उत्तर--(८) जैसे लोक में परिहार करने योग्य दुःख के हेतु के प्रतिकार 
का उपाय देखा जाता है, वैसे ही अनादि, दुःख के हेतु प्रकृति ( बुद्धि ) और 
पुरुष के संयोग का परिहार भी शक्य है । वह जेसे--चरणतल भेदन करने योग्य 
है अर्थात्‌ चरण तल बींघा जा सकता है, कंटक में भेदत करने की शक्ति है अर्थात्‌ 
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परिहारः कण्टकस्य पादानघिष्ठानं पादत्राणव्यवहितेन वाऽधिष्ठानम्‌ । 
एतत्‌ त्रयं यो वेद लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदजं दुःखं नाप्नोति । 
(९) कस्मात्‌, त्रित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति। 


(१०) अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम्‌ । 


काटा में पैर को बींधने की शक्ति है, और कटक से बिधने से बचने का उपाय भी ' 
है-. (१) कण्टक के ऊपर पैर न रखना अथवा (२) पैर में जूता डालकर कण्टक 
के ऊपर पैर रखना । लोक में इन तीनों बातों को जो जानता है अर्थात भेद्य, भेदक 
और परिहार की बात से जो सुपरचित है, वह वहाँ भेदक कण्टक के, प्रतिकार 
का उपाय करता हुआ बिंधने से होने वाले कष्ट को नहीं प्राप्त करता है । अर्थात्‌ 
कष्ट से बच जाता है। 

शङ्का--(९) आपने यहाँ जो दृष्टान्त प्रस्तुत किया है उसमें तीन अलग- 
अलग भाग हैं -(१) भेद्य (२) भेदक और (३) परिहार । किन्तु दार्ष्टान्तिक. स्थल 
में तो यह बात नहीं है। यहाँ तो एक बुद्धि ही भेद्य तथा भेदक अर्थात्‌ तप्य एवं 


_ ब्रापक मानी गई है । तो दृष्टान्त एवं दार्ष्टान्तिक में साम्य कैसे ? 


इसका उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं -भेद्य, भेदक तथा परिहार--इन तीनों के 
बलःसे । अर्थात्‌ दुष्टान्तस्थल में जैसे पुरुष को भेद्य, भेदक तथा परिहार--इन 
तीनों का ज्ञान है, उसी प्रकार दार्ष्टान्तिक स्थल में भी इन तीनों का ज्ञान प्रस्तुत 
हैं । अतः दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में भेद नहीं है । . 

इन्हीं तीनों को भाष्यकार दिखला रहे हैँ-(१०) यहां दार्ष्टान्तिक स्थल में 
भी, गुणों में भी तप्य-तापक-भाव होने के कारण, तापक है रजोगुण और तप्य है 
सत्त्व गुण ही । इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है--पादतल जैसे मृदु है वैसे 
ही सत्त्व गुण भी है । अतः पाद की तरह सत्त्व भी तप्य है । कण्टक की भाँति ही 
तीब्र एवं दुःखदायी होने के कारण रजोगुण ही तापक है तथा पादत्राण की भाँति 
ताप से बचाने का साधन है-विवेकज्ञान । विवेकज्ञान हो जाने पर ही प्रघान- 
पुरुष के संयोग की निषृत्ति होती है । यह संयोग की निवृत्ति ही ताप के परिहार 
का उपाय है । अत्तः दृष्टान्त एवं दार्ष्टान्तिक स्थलों में कोई अन्तर नहीं है । 

इसका भाव यह है कि-यद्यपि बुद्धि एक ही है, किन्तु उसमें तीन अंश हैं -- 
सत्त्व, रज तथा तम । इनमें जो रजोभाग है वह तापक है और जो सत्त्व भाग है, 
वह तप्य है । बुद्धि और पुरुष का जो वियोग है वही है दुःख से छूटने का उपाय 
अर्थात्‌ प्रतिकार । इस भ्रकार दार्ष्टान्तिक स्थल में भी दृष्टान्त स्थतञ़ की भाँति 
तीनों अंश विराजमान हैं। अतः कोई दोष नहीं है । 
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१६६ पात्जलयोगदर्शनम्‌ 


( ११) कस्मात्‌, तपिक्रियायाः कमंस्थत्वांत्‌। सत्त्वे कर्मणि तपिक्तिया 
नापरिणामिनि निष्क्रये क्षेत्रज्ञे। ( १२) दशितविषयत्वात्‌ सत्त्वे तु 
तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति दृश्यते ॥ १७॥ 


दृश्यस्वरूपमुच्यते-- 


्रकाशक्रियास्थितिशीलं भृतेन्द्रियात्मं भोगापवर्गार्थं हश्यस् ॥ १८॥ 


बङ्का--(११) अच्छा यह बतलाइये कि सत्त्वगुण-प्रधान बुद्धि ही क्यों तप्य 
है ? पुरुष क्यों नहीं तप्य है ? 

इसका उत्तर दे रहे हूँ-तापरूप क्रिया के कर्माश्चित होने से बुद्धि ही तप्य है, 
पुरुष नहीं । क्योंकि बुद्धि सत्त्व रूप कमं में ही तापरूप क्रिया संभव है, अपरिणामी 
निष्क्रिय तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष में नहीं । 

प्रहन--यदि ताप क्रिया बुद्धि में ही है, पुरुष में नहीं, तो फिर पुरुष क्यों 
उस ताप का अनुभव करता है? 

उत्तर--( १२) विषयों के बुद्धि में प्रतिबिम्बित होने से बुद्धिसत्त्व के तप्य- 
मान होने पर भी अविवेक के कारण वुद्धिसत्त्व के रूप को अपनारूप समझ लेने 
वाला, पुरुष बुद्धिसत्त्व के तपने के बाद, स्वयं भी ताप का अनुभव करने लगता है । 
भाव यह है कि यद्यपि ताप क्रिया बुद्धि में ही हो रही है, पुरुष में नहीं । फिर भी 
अविवेक के कारण पुरुष बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर उसके ताफ्से स्वयं सन्तप्छ 
होता है । इस प्रकार पुरुष में औफाधिक तापसंयोग की सिद्धि होती है, स्वाभाविक 
नहीं ॥ १७ ॥। 


सूत्रपदार्थ:--दुश्यमू-त्रिगुणात्मक प्रकृति, प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्‌=प्रकाक्च 
स्वभाव सत्त्वगुण, क्रियास्वभाव रजोगुण तथा स्थितिस्वभाव तमोगुण से युक्त है, 
भूतेन्द्रियात्मकमु-महत्तत्त् आदि के द्वारा आकाश आदि भूत तथा श्रोत्रादि 
इन्द्रिय रूप से फरिणत है, और भोगापवर्गार्थेमु = पुरुष के भोग तथा मोक्ष 
के लिये है ॥ १८॥ 

जिस दृश्य के संयोग को सम्पूणं दुःखों का भूल कारण कहा गया है, अब यहाँ 
खसके स्वरूप को बतला रहे हैं-- 


सुत्रार्थ:--दृश्यरूप त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रकाश स्वभाववाले सत्त्व गुण, क्रिया 
स्थभाववाले रजोगुण तथा स्थिति स्वभाव वाले तमोगुण से युक्त है, वह महत्तत्त्व 
आदि के द्वारा आकाश आदि भूत एवं श्रोत्र आदि इन्द्रिय रूप से परिणत है और 
पुरुष के भोग तथा मोक्ष के लिये है ॥ १८ ॥ 
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साधनपादः १९७ 


(१) प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌ । क्रियाशीलं रज; । स्थितिशीलं तम इति । 
(२) एते गुणा: परस्परोपरक्तप्रविभागा: 'संयोगतिभागधर्माण इतरेतरोपा- . 


टिप्पणी---“प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलम्‌” इस कथन से सत्त्वादिगुणों का 
क्या स्वरूप है ? यह बतलाया है । “भूतेन्द्रियात्मकम्‌”” इस पद के द्वारा कार्ये और 
““भोगापवर्गाथंम्‌” इससे फल-कथन किया गया है॥ 

सत्त्वगुण प्रकाश शील है अर्थात्‌ प्रकाशक है, रजोगुण क्रियाशौल तथा तमोगुण 
स्थितिशील अर्थात्‌ आवरक स्वभाववाला है । इन्हीं तीनों गुणों की साम्यावस्था 
को प्रकृति कहते हैं । सृष्टि का क्रम यह है--अ्रकृति से महत्तत्त्व ( अर्थात्‌ बुद्धि ), 
महत्तत्त्व से अहङ्कार, अहङ्कार से दो प्रकार की सृष्टि होती है- -एक ओर तो पञ्च- 
तन्मात्राऐ और दूसरी ओर एकादश इन्द्रियाँ। पश्वतन्मात्राओं से पत्चमहाभूत ओर्‌ 
महाभूतों से सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। अतः कारण-कार्यं रूप तीनों गुण 
ही दृश्य कहे जाते हैं । यह बात दृश्य को जो भूतेन्द्रियात्मक कहा गया है, उससे 
प्रकट होती है । जो व्यक्ति विवेकज्ञान सम्पन्न हैं, उन्हें ये त्रिगुण किसी भी तरह 
से स्पशं नहीं करते हैं और जो विवेकज्ञानी नहीं हैं उनके लिये ये भोग के साधन 
हुआ करते हैं । यही बात संक्षेपरूप से इस सुत्र में कही गई है । 

अब आगे भाष्यकार सुत्र का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं-प्रकाशशील- 
मिति। ( १ ) सत्त्व गुण प्रकाशस्वभाववाला है। रजोगुण क्रियास्वभाववाला 
है । तमोगुण स्थिति स्वभाववाला है । (२) ये सत्त्वादि त्रिगुण यद्यपि परस्पर 
भिन्न धर्मवाले हैं फिर भी परस्पर एक दुसरे से मिलकर कार्य करते हँ । जेसे जब 
सत्त्वगुण प्रबल होता है तो उस समय भी रजोगुण तथा तमोगुण के भाग उसके 
साथ मिलकर सहकार करते रहते हैं । इसी प्रकार रजोगुण की प्रबलता के अवसर 
पर सत्त्वगुण तथा तमोगुण के भाग उसकी सहायता करते हैं । इसी तरह आगे भी 
समझ लेना चाहिये । जैसे दुध दही के रूप में परिणत होता है इसी प्रकार ये 
सत्त्वादि तीनों गुण परिणमित होते रहते हैं। पुरुषों के साथ इन तीनों गुणों का 
संयोग एवं वियोग होता रहता है । अर्थात्‌ जो पुरुष संसारी हैं, भोगी हैं, उनके 
साथ ये तीनों संयुक्त रहते हैं और जो विवेक सम्पन्न हो चुके हैं उनके साथ इनका 
वियोग हो जाता है। विवेकी पुरुष के प्रति ये त्रिगुण परिणाम उत्पन्न नहीं करते 
हैं। ये त्रिगुण परस्पर अज्भाज़िभाव ( प्रधान-गौड़ भाव ) से स्थित रहकर पृथिवी 
आदि मूतिभाव रूप कार्योको अर्थात्‌ स्थूल कार्यों को उत्पन्न करते हैँ। यद्यपि ये 
बरस्पर अज्भाज़िभाव को प्राप्त होते हैं फिर भी इन गुणों की कार्योत्पादक शक्ति 
भिन्न-भिन्न रहती है । यही कारण है कि इनके कार्यों में संकरता का अवसर नहीं 
आने पाता । यहाँ इतना ध्यान रखना है कि गुणों की इस शक्ति की कल्पना फल 
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१९८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


श्रयेणोपाजितमृत्तयः परस्पराङ्गाङ्गित्वेऽप्यसम्भिन्नशक्तिप्रविभागाः ( ३) 
लुल्यजातीयातुल्यजातीयशक्तिभेदानुपातिनः ( ४ ) प्रधानवेलायामुपदशित- 


को देखकर की जाती है। अर्थात्‌ फलबलकल्प्य है । जिस समय सत्त्वगुण का 
प्रकाशरूप कार्ये चलता रहेगा उस समय रजोगुण का प्रवृत्तिरूप तथा तमोगुण का 
बुःखरूप कायं नहीं देखा जाता । इससे अनुमान होता है कि अङ्गाङ्गिभाव की 
अवस्था में इन गुणों की कार्यजनन शक्तियां अलग-अलग ही रहती हैं । अतः इन 
चुणों के कायां में संकरता नहीं होने पाती । 


(३) अङ्गाङ्गिभाव से मिलकर कायं करने के कारण सत्त्व, रज एवं तम-- 
ये तीनों गुण तुल्य जातीय तथा अतुल्य जातीय रूप भिन्न-भिन्न शक्तियों से संयुक्त 
हैं, अर्थात्‌ तुल्यजातीय तथा अतुल्यजातीय रूप भिन्न-भिन्न कार्यो के आरम्भक 
आने गये हैं । 


टिप्पणी-यहाँ तुल्यजातीय तथा अतुल्यजातीय का क्या अभिप्राय है ? इसे 
समझ लेना होगा । कोई भी कार्य समवेत त्रिगुणों से ही उत्पन्न होता है । कोई भी 
भुण अकेला कार्य नहीं उत्पन्न कर सकता । जिस समय प्रकाशरूप कार्य की उत्पत्ति 
* होती है उस समय सत्त्वगुण तुल्यजातीय कहा जाता है और रजोगुण तथा तमोगुण 
तुल्य जातीय कहलाते हैं। इसी प्रकार जब प्रबृत्तिरूप कार्य उत्पन्न होता है, उस 
समय रजो गुण तुल्यजातीय होता है और सत्त्वगुण एवं तमो गुण अतुल्य जातीय 
कहलाते हैं । जिस समय दुःखरूप कार्य की उत्पत्ति होती है उस काल में तमो गुण 
बुल्यजातीय और सत्त्व गुण तथा रजो गुण अतुल्य जातीय कहलाते हैं । उपादान 


को तुल्यजातीय तथा सहकारी कारण को अतुल्य जातीय मानते हैं । अतः एक काये _ 


के प्रति एक गुण उपादान कारण तथा अन्य दो सहकारी कारण बनते हैं। इस 
प्रकार विरोध न होने से ये मिल कर कार्य कर सकते हैं। इस कथन से इस शक्छा 
का भी निराश हो जाता है कि-“भिन्न-भिन्न शक्ति वाले अतः विरोधी ये तीनों गुण 

भिलकर किसी एक कायं को कंसे करते हैं ?” किसी भी काये के प्रति यदि तीनों 
डपादान कारण हों तो विरोधं संभव है । किन्तु एक के प्रधान अर्थात्‌ उपादान 
कारण बनने पर दो सहकारी कारण बनते हैं तो कोई विरोध नहीं होता । 

(४) ये सत्त्वादि तीनों गुण अपनी-अपनी प्रधानता के काल में कार्योत्पत्ति के 
धरति उद्भूत बृत्ति वाले हैं। अर्थात्‌ देवताओं के दिव्य शरीर की उत्पत्ति के समय 
सत्त्व गुण प्रधान होने के कारण अभिव्यक्त है और रजोगुण तथा तमोगुण सहकारी 
होने से अनभिव्यक्त रहते हैं। मानव शरीर की रचना के समय रजोगुण प्रधान 
बतः अभिव्यक्त रहता है और सत्त्वगुण तथा तमोगुण सहकारी होने से अनभिव्यक्त 
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साधनपादः १६९ 


` सन्निधाना (५) गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रघानाम्तर्णीतानुमितास्तिताः, 
(६) पुरुषार्थकत्तंव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्याः सक्निधिमात्रोपकारिणोऽयस्कान्त- 
मणिकल्पा:, (७) प्रत्ययमम्तरेणेकतमस्य वृत्तिमनुवत्त॑मानाः प्रधानशब्द- 
बाच्या भवस्ति । (८) एतद्‌ दृश्यमित्युच्यते । 


रहते हैं । इसी प्रकार तामसी योनिवाले पक्षी आदि के शरीर की उत्पत्ति के समय 
सभोगण प्रधान होने से अभिव्यक्त तथा सत्त्व एवं रजोगुण सहकारी होने से अन- 
भिष्यक्त रहते हैं । 

चूंकि संसार के सारे कार्य त्रिगुणात्मक हैं अतः सहकारी कारण के रूप में अन्य 
दो गुणों की भी सत्ता अवश्य स्वीकरणीय है । इसी बात को भाष्यकार स्पष्ट कर 
रहदै हैं--गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेणेति। (५) अपनी गौड़ता के काल में, 
प्रधान के अतिरिक्त अन्य दो सहकारी गुण, व्यापारमात्र से अर्थात्‌ सहकारी होने 
के कारण प्रधान के अन्तरगत होने से अनुमान के द्वारा ज्ञातस्वरूप वाले हैं अर्थात्‌ 
अङ्गरूप दो सहकारी गुणों की सत्ता में अनुमान प्रमाण है । | 

प्रश्‍न--ठीक है । मान लिया कि गुण मिलकर ही कार्य करने में समर्थं होते 
हैं। किन्तु ये कार्य करते ही क्यों हैं? और फिर इनके कार्य का विराम भी क्यों 
होता है? इसी का उत्तर आगे दे रहे है--पुरुषार्थकतंव्यतयेति । (६) ये त्रिगुण 
विना किसी अन्य हेतु के एकमात्र पुरुषार्थकर्तव्यता ( पुरुष के लिये भोग एवं 
मोक्ष जुटाने ) के कारण ही सामध्यं-युक्त होकर अयस्कान्तमणि के समान सन्निधि- 
मात्र से उपकारी होते हैं अर्थात्‌ ये तीनों गुण पास में रहने मात्र से पुरुष का उसी 
प्रकार से उपकार करते हैं जैसे चुम्बक लोहा अपने पास में रहने वाले अन्य लोहे 
को अपनी ओर आकृष्ट करता है । “गुण अपने लिये नहीं प्रत्युत पुरुष के लिये 
कार्य करते हैं?-इस कथन से इस शङ्का का भी समाधान हो जाता है कि 
“समर्थ होते हुए भी सत्त्वादि गुण बिना प्रयोजन के कार्यारम्भ क्‍यों करते हँ?” 

(७) अपनी अभिव्यक्ति के प्रत्यय अर्थात्‌ धर्मादिक निमित्त के विना ही 
स्वकार्य में प्रवृत्त. अतः प्रधान ग्ण की बृत्ति का अनुसरण करते हुए प्रधान शब्द से 
वाच्य होते हैं अर्थात्‌ सत्त्वादि तीनों गुण अपने कार्यकाल में प्रधान होने से प्रधान 
कहे जाते हैं । (८) यह त्रिगुणात्मक प्रधान ही दृश्य कहा जाता है । प्रधान शब्द 
की व्युत्पत्ति आचार्य मिश्र ने इस प्रकार दी है-~'प्रधीयते=आधीयते विश्वम्‌= 
कार्यमेभिरिति प्रधानम्‌ः।” अर्थात्‌ उपादान होने के कारण सम्पूर्ण काये को जो 
अपने में धारण करता है उसे प्रधान कहते हैं । इस व्युत्पत्ति के कारण प्रधान को 
दृश्य कहा जाता है । 
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(९) तदेतद्‌ दृश्यं भूतेन्द्रयात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना सूक्मस्थूलेस 
परिणमते । शथेष्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति। 
(१०) तत्तु नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररीकृत्य प्रवत्तत इति भोगाप- 
वर्षाय हि तद्‌ दृश्यं पुरुषस्येति । 

( ११ ) तत्नष्टानिष्टगुणस्वरूपावघारणमविभायापम्नं भोगः । (१२) 
भोक्तुः स्वरूपावधारणमपवर्ग इति। ( १३) दयोरतिरिक्तमन्यद्दर्शनं 
नास्ति। ( १४) तथा चोक्तम्‌-“अयन्तु खलु त्रिषु गुणेष कत्तृष 

इस प्रकार गुणों के स्वभाव का वर्णन करने के अनन्तर अब उनके कार्य को 
कहने जा रहे हैं-तदेतद्‌ दूर्यमिति। (९) वह यह दृश्य रूप त्रिगुण भूतस्वरूप 
तथा इन्द्रिय स्वरूप है । सत्कार्यवाद के अनुसार जो कारण यदात्मक होता है वह 
उसी रूप से परिणमित भी होता है। त्रिगुणात्मक प्रधान के परिणाम भूत तथा 
इन्द्रियाँ भी त्रिगुणात्मक ही हैं । इसी बात को स्पष्ट करने जा रहे हैं -भूतभावेन 
पृथिव्यादिनेति । वह त्रिगुणात्मक प्रधान सूक्ष्म तथा स्थूल पृथिव्यादि भूत रूप से 
तथा सूक्ष्म स्थूल श्रोत्रादि इन्द्रिय रूप से परिणत होता है । (१०) जो यह प्रकृति 
भूतेन्द्रियादि दृश्य रूप से परिणमित होती है वह निष्प्रयोजन नहीं है, अपितु प्रयो- 
जनवश ही-परिणमित होती है । यही कारण है ( इति ) कि सूत्र में कहा गया है 
कि--पुरुष के भोग तथा मोक्ष के लिये ही वह दृश्य है। 

प्रदन--प्रकृति पुरुष के भोग तथा मोक्ष के लिये प्रवतित होती है। यह आपने 
कहा है। तो बतलाइये कि यह भोग क्या हैं ? इसके उत्तर के लिये भोग का 
बिवरण प्रस्तुत कर रहे हैं-तन्नेति। (११) पुरुष के द्वारा उस त्रिगुणात्मक 
बुद्धि से अपने आपको भिन्न न मानकर बुद्धिस्थ सुख-दुःख रूप इष्ट-अनिष्ट धर्मों 
का अपने में निश्चय करना भोग कहा गया है । अर्थात्‌ बुद्धि में पुरुष भी प्रति- 
बिम्बित होता है और सुख-दुःख भी । वसी स्थिति में पुरुष बुद्धिगत सुख-दुःख को 
अपना सुख-दुःख मानकर सुखी-वुःखी होने लगता है--यही है भोग । 

अब आगे अपवग के विषय: में बतला रहे हैं-भोक्तुरिति। (१२) भोक्ता 
पुरुष के द्वारा त्रिगुणों से भिन्न अपने स्वरूप का निश्चय करना ही अपवगे माना 
गया है । कहने का भाव यह है कि पुरुष जव बुद्धिस्थ सुख-दुःख से अपने आपको 
पृथक्‌ मानने लगता है तब उस अवस्था को अपव या मोक्ष कहते हैं। (१३) पुरुष 

के भोग एवं मोक्ष के अतिरिक्त प्रकृति की प्रबृत्ति का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं 
है । एकमात्र पुरुष का भोग-मोक्ष सिद्ध करना ही प्रकृति की प्रबृत्ति का प्रयोजन 
है । इसी बात को आचार्य पः्वशिख ने भी कहा है--(१४) यह अविवेकी पुरुष 
ही तीनों गुणों के कर्ता होने पर भी, सूक्ष्म होने के कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति के 
समानजातीय तथा अपरिणामी होने से उस ( प्रक्ृतिके ) असमानजातीय, बुडि- 
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मानान्सवेभावानुपपत्नाननुपश्यन्त दर्शनमन्यच्छङ्कते” इति । 
(१५) तावेतौ भोगापवगों बुद्धिकृतो बुद्धावेव वत्तंमानौ कथं पुरुषे 
ब्यपदिश्येते इति ? (१६) यथा विजयः पराजयो वा योद्धषु वत्तेमानः 
[मिनि व्यपदिश्येते, स हि तस्य फलस्य भोक्तेति । एवं बन्घमोक्षो बुद्धावेव | 
वर्तमानो पुरुषे व्यपदिव्येते-स हि तत्फलस्य भोक्तेति। (१७) बुद्धेरेव 
पुरुषार्थाऽपरिसमाप्तिबन्घस्तदर्थावसायो मोक्ष इति (१८) एतेन ग्रहण- | 
| 


| 
। 
अक्रि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थे तत्क्रियासाक्षिणि उपनोय- | 


घारणोहापोहतत्त्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्त्तमानाः पुरुषेऽघ्यारोपितसद्‌- 
“भावाः; स हि तत्फलस्य भोन्तति |! रक स हि तत्फलस्य भोक्तेति॥ १८॥ 
के साक्षी, तीनों गुणों की अपेक्षा तुरीय अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे, 
बा पुरुष में बुद्धिद्वारा समप्येमाण, उस पुरुष में ही युक्ति द्वारा या 
युक्ति द्वारा चेतन-से प्रतीयमान, बुद्धिस्थ सुख-दुःखादि समस्त धर्मों को क 
गुणों से भिन्न चेतन नहीं है--ऐसी आशङ्का करते हैं । कहने का भाव ह 
कतृं त्व गुणों में होने पर भी बुद्धद्वारा पुरुष में समापित सुख तथा दुःख 
हुए भी मूढ व्यक्ति चेतन की सत्ता के बारे में शङ्का करते है । FE 
शङ्का--यदि ये भोग तथा अपवगं बुद्धिजच्य हैं. तथा ss ही व 
रहते हैं तो फिर जो इन ( भोग-अपवर्ग ) का न तो कारण है र हक स 
ही ऐसे पुरुष में उनका व्यवहार क्यों होता है ? अर्थात्‌ ये भोग ऑर 


जप जाते ४ योद्धाओं में विद्यमान र. 
दष bes : विजय एवं पराजय योद्धाओं में विद्यमान हैं pt 
वराजय सेना की होती है । किन्छु उसका ब्यवहार राजा में ब हे 
अर्थात विजय-पराजय राजा की मानी जाती है. । क्‍योंकि वह रा प 
तथा पराजय रूप फल का भोक्ता बनता है। इसी प्रकार का ती 
में ही रहते हैं, फिर भी उनका व्यवहार बुद्धि के स्वामी इ es 
अर्थात्‌ पुरुष में ही भोग-भोक्ष स्वीकार किये जाते हैं; क्योंकि उस: 
रूप फल का भोक्ता पुरुष ही है ॥ क... 

(१७) वस्तुतः बुद्धि के द्वारा नेट जो pe | 

रहना ही बन्धं है और विवेक ख्याति हो 9 यी | | 
मोक्ष है। (१८) भोग और मोक्ष पुरुष मे औपचारिक हैँ to स्तविक | 
कथन के द्वारा ग्रहण ( री स 
ज्ञान विषयक स्मृति ), ऊह ( रुशत 
रोपित पदार्थं का युक्ति से दूरीकरण ), तत्वज्ञान 
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दृश्यानान्तु गुणानां स्वरूपभेदावघारणार्थमिदमारभ्यते- 


विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १६ ॥ 


(१) तत्राकाशवाय्वग्न्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धत- 
स्माब्राणामविशेषाणां विशेषाः। (२) तथा श्रोत्रत्वक्चज्ञुजिह्वााणानि 
बुद्धीरिद्रियाणि। वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कमेन्द्रियाणि। एकादशं मनः 
सर्वार्थमित्येतान्यस्मितालक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः । गुणानामेष षोडशको 
विशेषपरिणामः। 


वनाची अकल क मर पलट य यय 
अभिनिवेश ( तत्त्व निञ्चयपुर्वंक हान अथवा उपादान का ज्ञान )--ये सभी बुद्धि में 


ही विद्यमान रहते हैं किन्तु पुरुष में इनके अस्तित्त्व का आरोप किया जाता है; 
क्योंकि पुरुष ही बुद्धिस्थ फल का भोक्ता है । इस प्रकार दृश्य के स्वरूप का निरू- 


पण किया गया है । इसी प्रकार बुद्धि के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि धर्मों का पुरुष 
में आरोप समझना चाहिये ॥ १८॥। 


सूत्रपदार्थ:--विशेष-गबिशेष-लिज्धूमात्र-अलिज्ञानि-विशेष, अविशेष, लिङ्ग- 
मात्र तथा अलिङ्ग-ये चारों, ग्रुणपर्वाणि=उक्त सत्त्व आदि तीनों गुणों के पं 
(अर्थात्‌ गांठ ) हैं ॥ १६।। 

पूवंभाष्यखण्डार्थ:---पूर्वोक्त दृश्य स्वरूप सत्त्वादि गुणों के स्वरूप तथा 
भेद के निश्चय के लिये इस अग्निम सूत्र का प्रारम्भ किया जा रहा है-- 


सूत्रार्थ--विशेष, अविशेष, लिञ्जमात्र तथा अलिङ्ग-ये चारों उक्त सत्त्वादि 
तीनों गुणों के पंवं ( अर्थात्‌ गांठ ) हैं ॥ १९॥ 


टिप्पणी--पवं का अथं होता है-गॉँठ । जैसे बाँस में गाठे हुआ करती हैं, 
उसी प्रकार विशेष, अविशेष आदि तीनों गुणों के पवं हैं । अर्थात्‌ तीनों-गुण विशेष 
आदि चार विभागों में बटे हुए हैं। विशेष, अविशेष, लिंगमात्र तथा अलिग-ये 
चार तीनों गुणों की अवस्थाएं हैं । | 

भाष्यार्थ:--इन विशेष आदि चार अवस्थाओं में भाष्यकार विशेष का यहाँ 
परिगणन करने जा रहे हैं--यहाँ इतना समझ लेना चाहिये कि कार्य को विशेष 
कहते हैं और कारण को अविशेष । (१) इन चारों में आकाश, वायु, अग्नि, उदक 
ओर भूमिये महाभूत हैं। ये पश्चमहाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध 
तन्मात्ररूप अविशेषों के विशेष हैं। अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्राएं कारण हैं और पः 
अहाभूत इनके कायं हैं। (२) इसी प्रकार श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा और घाण 
ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। वाक्‌, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ--ये कर्मेन्द्रियाँ हुँ । 
ग्यारहवां मन उभयात्मक है अर्थात्‌ मन ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी। इस 
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(३) षड्‌ अविशेषास्तद्‌ यथा-शाब्दतन्मात्रं स्पर्शःन्मात्रं रूपतन्मात्रं 
रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं च (४) इत्येकद्वित्रिचतुष्पःच्चलक्षणाः शब्दादयः 
पश्ांविशेषाः, षष्ठश्चाविशेषोऽस्मितामात्र इति। ( ५ ) एते सत्तामा- 
त्रस्यात्मनो महतः षडविशेषर्पारणामाः । 


प्रकार ये षोडश अहङ्कार रूप अविशेष के विशेष ( अर्थात्‌ कार्ये ) हैं । ये षोडश, 


अर्थात्‌ मन सहित ग्यारह इन्द्रियां और पाँच महाभूत, सत्त्वादि गुणों का विशेष 
अर्थात्‌ कार्य कहे जाते हैं। ये सोलह पदार्थे सत्त्वादि गुणों. के विशेष परिणाम कहे 
जाते हैं । ये सब शान्त, घोर तथा मूढ रूप विशेष धर्मों से युक्त हैं, अत उन्हें 
विशेष कहा जाता है । 


विशेष रूप पथे कौ गणना करके सम्प्रति भाष्यकार अविशेष रूप पवे के बारे 
में बतलाने जा रहे है--षड्‌ अविशेषा इति । (३) छः प्रकार के अविशेष रूप 
पर्वे हैं । वे इस प्रकार हैं--(क) शब्द तन्मात्र (ख) स्पर्शेतन्मात्र (ग) रूपतन्मात्र 
(च) रसतन्मात्र और (ङ) गन्ध तन्मात्र । (४) पूर्व-पूवं के उत्तर-उत्तर में अनुगत 
होने से शब्द एक लक्षण, स्पशं द्विलक्षण, रूप त्रिलक्षण, रस चतुर्लेक्षण और गन्ध 
पश्वलक्षण है । इस प्रकार ये शब्दादि पाँचों क्रमशः एकात्मक, दृयात्मक, त्रयात्मक, 
चतुरात्मक और पःद्यात्मक अविशेष हैं । इन पाँच के अतिरिक्त छठां अविशेष है-- 
अस्मितामात्र अर्थात्‌ अहङ्कार । इन्हें अविशेष कहने का कारण यह है कि इनमें 
शान्त, घोर तथा भूढ रूप कोई विशेष धमे नहीं रहता है । 


टिप्पणी--एकद्रित्रिचतुष्पश्वलक्षणाः--शब्द के पूर्व किसी अन्य तन्मात्र 
कवे न होने से अननुगत शब्द एकात्मक अर्थात्‌ शब्दात्मक ही है । शब्द स्पर्शे में अनुगत 
रहता है । अतः स्पशं दघात्मक अर्थात्‌ शब्द-स्पर्शात्मक है। इसी प्रकार शब्द तथा 
स्पशे रूप में अनुगत रहते हैं। अतः रूप त्र्यात्मक है । शब्द, स्पर्शे, तथा रूप रस 
में अनुगत रहते हैं। अतः रस चतुरात्मक है । शब्द, स्पर्शं, रूप तथा रस गन्ध में 
अनुगत रहते है । अतः गन्ध पःदात्मक है । यही है पूर्व-पूर्व का उत्तर-उत्तर में 
अनुगत होना । 

प्रदन---ये छः अविशेष किसके परिणाम ( काये ) हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
भाष्यकार निम्न रीति से दे रहे हैं-- प 

(५) शब्दतन्मात्र, स्पशंतन्मात्र, रूपतन्माच, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात और 
अहद्छार--ये छः पुरुषां क्रिया की क्षमता की भावना से युक्त, आत्मस्वरूप 
महत्तत्त्व (बुद्धि) के अविशेष नामक परिणाम हैँ। 


टिप्पणी--सत्तामात्रम्‌--पुरुषायं क्रिया से युक्त को सत्‌ कहत हैं। सत्‌ के [ र | 


भाव को सत्ता कहते हैं। महत्तत्व यस इसी भर के लिये है अर्थात्‌ पुरुषायंभात्र 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०४ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


(६) यत्‌ तत्परमविशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे 
महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति । (७) प्रतिसंसुज्यमानाइच 
तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय यत्तक्निःसत्तासत्तं निःसदसद्‌ 
निरसद्‌ अव्यक्तमलिङ्ग प्रघानं तत्प्रतियन्तीति । 


के लिये ही है । जितनी भी क्रियायें है, चाहे वे भोग रूप हों अथवा विवेक होने 
पर मोक्षरूप हों--सभी आकर बुद्धि में परिसमाप्त होती हैं। यहाँ महत्तत्त्व को 
'आत्मा' कहने से उसमें तुच्छता का व्यावतंन हुआ है और सत्तामात्र कहने से 
“विवर्ते की व्यावृत्ति हुई है । . इसका कारण यह है कि बुद्धितत्त्व प्रकृति का प्रथम 
वास्तविक काये है । 

आगे भाष्यकार उत्पत्ति-क्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं--(६) जो उक्त छः अवि- 
शेषां से पुवंवर्ती, लिङ्गमात्र यह महत्तत्त्व ( अर्थात्‌ बुद्धि) है, उस सत्तामात्र महान्‌ 
आत्मा में ( अर्थात्‌ बुद्धि में ) ये उक्त छः अविशेष पदार्थं अनागत अवस्था में रहकर 
समय आने पर, स्थावर-जङ्गम रूप से बृद्धि को प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ प्रलय की 
अवस्था में ये भाव बुद्धि में अव्यक्त रूप से रहते हैं और सृष्टि की अवस्था में प्रकट 
होकर स्थावर-जङ्गम के रूप में बढ़ते हैं । 


इस प्रकार उत्पत्ति-क्रम को बतलाकर भाष्यकार अब प्रलय-क्रम को बतला रहे 


हें-(७) भौर ये पीछे बतलाये गये अहद्भार आदि छः अविशेष लयोन्मुंख होते 


इए उसी सत्तामात्र महत्तत्त्व रूप महान्‌ आत्मा में सूक्ष्म रूप से लीन होकर महत्तत्त्व 
के साथ ही जो वह सत्ता तथा असत्ता-इन दोनों धर्मों से. रहित, कारये-कारण भाव 
से शुन्य (निःसदसत्‌ ), आकाश-पुष्प आदि असत्‌ पदार्थों से विलक्षण ( निरसत्‌ ), 
सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय की विषयता से हीन ( अव्यक्तमू ) उपादान कारण के 
न होने से किसी अपने कारण में लीन न होने वाला जो प्रधान है अर्थात्‌ त्रिगुण 
की साम्यावस्था जो प्रकृति है, उसमें लीन हो जाते हैं । 
टिप्पणी--अवस्थाय"*'प्रतियस्ति । कह्ने का अभिप्राय यह है कि अहङ्कार- 
सहित पञ्चतन्मात्राए बुद्धि में लीन होती हैं और जब बुद्धि भी अपने कारण प्रकृति 
में लीन होने लगती है तो ये उसके साथ ही प्रकृति में लीन हो जते हैं।.निःसत्ता- 
सत्तम्‌ जिस समय प्रलय की स्थिति रहती है उस समय सारा जगत्‌ प्रकृति के 
अन्दर समाहित होकर रहता है। उस अवस्था में प्रकृति पुरुष के. सिये भोग आदि 
की क्रिया नहीं करती है। पुरुषार्थक्रियाकारिता को सत्ता तथा आकाशकुसुमत्व 
आदि तुच्छता को असत्ता कहते हैं। उस समय ये दोनों ही घरमे उस प्रकृति में नहीं 
रहते हैं, क्योंकि त्रिगुण की साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है। उस अवस्था में 
प्रकृति पुरुष के लिये कोई पुरुषां नहीं करती है। जब गुणों में विषमता उत्पन्न 
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(८) एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामः। (९) निःसत्ताऽसत्तश्च अलिङ्गः 
परिणाम इतिं । $ 


SS SMES Me SN 
होती है तब प्रकृति पुरुषाथं करना--पुरुष के लिये भोग-मोक्ष उत्पन्न करना-- 


प्रारम्भ करती है । यही कारण है कि त्रिगुणों की साम्यावस्था के काल में अर्थात्‌ 
प्रलय की अवस्था में प्रकृति पुरुषार्थ-सम्पादन करने में समर्थ नहीं रहती--यही 
उसकी निःसत्ता है । इसी प्रकार शशश्ङ्ग के समान तुच्छ ( सत्ताविहीन ) न होने 
से प्रकृति असत्त भी नहीं है । इन्हीं कारणों से प्रकृति “निःसत्तासत्त” है । 

निःसदसत्‌--इसका अर्थ है--कार्य-कारण भाव से रहित। न्रिगुणों की _ 
साम्यावस्था वाली प्रकृति न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण। 
त्रिगुणों की साम्यावस्था में प्रकृति परिणाम नहीं उत्पन्न करती है। जिस समय 
त्रिगुणों में विषमता आती है उस समय प्रकृति परिणाम को उत्पन्न करना 
आरम्भ करती है । 

निरसत्‌--प्रक्ृति को “निरसद्‌” भी कहा गया है । इसका अथं है कि जैसे 
आकाश-कुसुम असत्‌ पदार्थं है, उस तरह प्रकृति असत्‌ पदार्थ नहीं है । यदि प्रकृति 
आकाश-कुसुम की भांति असत्‌ होती तो उससे त्रिगुणों के विषमकाल में भी किसी 
की उत्पत्ति न होती । अतः प्रकृति को 'असत्‌' से विलक्षण माना गया है । 


प्रतिसगं का उपसंहार करते हुए भाष्यकार कह रहे है--(८) पूर्वोक्त छः 
अविशेष सृष्टिकाल में जिससे उत्पन्न होते हैं तथा प्रलय की अवस्था में जिसमें 
जाकर लीन होते हैं और जो प्रकृति का परिणाम प्रथम परिणाम रूप महत्तत्त्व है, 
बह उन तीनों गुणों का लिङ्मात्र नामक तृतीय परिणाम कहा जाता है। कहने 
का भाव यह है कि महत्तत्त्व गुणों का लिङ्कमात्र नामक तीसरा पर्व कहा. जाता है । 
पूर्वोक्त छः अविशेष महत्तत्त्व से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में जाकर लीन भी 
शो जाते हैं। फिर वे, अपने कारण महत्तत्त्व के साथ ही प्रकृति में लीन होते हूँ । 


विशेष, अविशेष तथा लिङ्गमात्र का निरूपण कर लेने के बाद अब क्रम-प्राप्त 
अलिङ्गरूप चतुथं पर्व का निरूपण करने जा रहे हैँ--निःसत्तासत्तमिति। 
(९) महत्तत्त्व का कारणरूप सत्ता असत्तारूप ( कार्य-कारणरूप ) उभयविध 
धर्मों से रहित, त्रिगुणों की साम्यावस्थावाली जो प्रकृति है, वह भलिङ्ग नामक 
चतुर्थ पर्वं कहलाती है । “अलिद्धपरिणाम” इस शब्द में आये “परिणाम” शब्द 
का अथं कार्य नहीं, अपितु पवे होता है । पर्व का अर्थ होता है--अवस्थाविशेष । 
अतः प्रकृति गुणों का कार्य नहीं बल्कि अवस्थाविशेष है । इसी सूत्र के भाष्य में 


आगे भाष्यकीर प्रकृति को नित्य बतलाने जा रहे हैं । इस कारण से प्रकृति त्रिगुणो च र 


का अवस्था-विशेष है, कार्य नहीं । 
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( १० ) अलिङ्गावस्थायां न पुरुषार्था हेतुः, .तालिङ्गावस्थायामादो 
पुरुषार्थता कारणं भवतीति न तस्याः पुरुषार्धता कारणं भवतीति; 
नासौ पुरुषार्थक्ृतेति नित्याख्यायते । (११) त्रयाणान्त्ववस्थाविशेषा- 
णामादो पुरुषार्थता कारणं भवति । स चार्थो हेतुनिमित्तं कारणं भवतीत्य- 
नित्याख्यायते । 

(१२) गुणास्तु सर्वघर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । 


व्यक्तिभिरेवातीतानागतव्ययागमवतीभिर्गुणान्वयिनी भिरुपजनापायघर्मका 


पीछे सत्त्वादि गुणों की चार अवस्थाएँ बतलाई गई हैं। इनमें जो प्रारम्भ की 
तीन अवस्थाएं-विशेष, अविशेष तथा अलिङ्गमात्र हैं, वे पुरुषाथंकृत होने से अनित्य 
हैं तथा चौथी अवस्था जो प्रकृतिरूप अलिङ्ग अवस्था है वह पुरुषार्थकृत न होने 
से नित्य है। इसके लिये भाष्यकार हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं-अलिङ्गेति । 
(१०) अलिङ्ग अवस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं है, क्योंकि प्रथम अलिङ्ग अवस्था में 


पुरुषार्थता कारण नहीं होती है । यही कारण है कि यह भलिङ्गावस्था वाली प्रकृति . 


पुरुषार्थकृत नहीं है । अतः इसे नित्य कहा जाता है । 

टिप्पणी--इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय प्रकृति में त्रिगूणों की 
साम्यावस्था रहती है, उस समय प्रकृति पुरुष के लिये न तो भोग की सृष्टि करती 
है और न प्रकृति-पुरुषान्यता ख्याति रूप मोक्ष का ही सम्पादन करती है । प्रकृति 
पुरुष के भोग तथा मोक्ष का तभी सम्पादन करती है जब उस प्रकृति में त्रिगुणो 
कौ साम्यावस्था समाप्त होकर वैषम्य उत्पन्न हो जाता है । यही कारण है कि इस 
अलिङ्गावस्था में पुरुषार्थ के कारण न होने से त्रिगुण-साम्य की भवस्थारूप सिङ्गा- 
वस्था वाली प्रकृति नित्य है । 

अब आगे अनित्य अवस्थाओं को बतला रहे है--विशेष, अविशेष तथा लिङ्ग- 
मात्र-ये तीनों जो अवस्था विशेष हैं उनका उत्पत्ति-काल में पुरुषार्थता कारण 


होती है । यह हेतुभूत पुरुषार्थ निमित्त कारण है । अतः उन ( तीनों अवस्थाओं ) 
को अनित्य कहा जाता है । 


पीछे पर्वों के स्वरूप को दिखलाकर अब गुणों के स्वरूप को दिखलाने जा रहे . 


हैं“ गुणास्त्विति । (१२) सम्पूणं परिणामों में अनुस्यूत रहने वाले सत्त्वादि गुण 
न तो उत्पन्न होते हैं और न कहीं ( प्रलयावस्था में ) लीन ही होते हैं। वे गुणों 
से अनुगत, भूत, भविष्यत्‌, वतंमान तथा उत्पत्ति-विनाश रूप धर्मों से युक्त मह- 
_ त्तत्त्वादि रूप व्यक्तियों ( तत्त्वों ) के द्वारा ही उत्पत्ति-विनाशरूप धम से युक्त की 
तरह प्रतीत होते हँ । इसके लिये उदाहरण दे रहे हैं--जैसे लोक में कहते हैं कि-- 
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इच प्रत्यवभासन्ते, यथा देवदत्तो दरिद्राति; कस्मात्‌ ? यतोऽस्य ज्रियन्ते गाव 
इति; गवामेव मरणात्तस्य दरिद्राणम्‌, न स्वरूपहानादिति समः समाघिः । 

(१३) वा अलिङ्गस्य प्रत्यासन्नम्‌ । तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते 
:। (१४) तथा षडविध्येषां लिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते । 
परिणामक्रमनियमात्तथा तेष्वविषोषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते। 


एक जैसे ही हैं । 

सगे का कम नियत है, अनियत नहीं, इस बात को बतला रहे हैं-लिङ्ग- 
मात्रमिति । (१३) अलिङ्ग अर्थात्‌ प्रकृति का अव्यवहित अर्थात्‌ प्रथम परिणाम 
लिङ्कमात्र अर्थात्‌ महत्तत्त्व है । उस प्रकृति में वह महत्तत्त्व अपनी अभिव्यक्ति के 
धुव अनभिव्यक्त रूप से अवस्थित रहता है । वहीं से वह पुनः विभक्त होता है 
क्योंकि पौर्वापर्यं रूप क्रम का कभी भी उल्लङ्घन नहीं हुआ करता है । कहने का 
भाव यह है कि सांख्य-योग-मत सत्कायंवादी है । सत्कायंवाद के अनुसार कारण में 
सूक्ष्म रूप से, पहले से ही, विराजमान वस्तु का ही अविर्भाव हुआ करता है, न 
कि किसी ऐसी वस्तु का जो उसमें नहीं है। यहाँ यह नहीं माना जाता कि जो 
असत्‌ था उसकी उत्पत्ति हुई है । 

(१४) इसी प्रकार छः अविशेष भी महत्तत्त्व में सुक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं 
और सृष्टि-काल में उससे विभक्त होते हैं। परिणाम क्रम ( सृष्टि कार्य के क्रम ) 
के नियमित होने से उसी प्रकार उन अविशेषों में स्थूल, पञ्चभूत तथा एकादश 
इन्द्रियाँ सूक्ष्म रूप से स्थित रहती हैं। और सृष्टि-क्रम आने पर उनसे 
विभक्त होती हैं । 


शद्भा--अच्छा, यह बतलाइये कि पञ्चमहाभूत तथा एकादश इन्द्रिय रूप 


| विशेष अविशेष से कंसे उत्पन्न होते हैं ? 


उत्तर--( १५) विशेष अविशेष से जैसे उत्पन्न होते हैं वह बात पहले ही 


ˆ ( इसी सूत्र के ब्याख्यान में) बतला दी गई है। 


. शङ्का--ठीक है, यह बतलाइये कि जैसे अलिङ्ग का परिणाम (कार्य ) लिङ्ग 
हैं। लिङ्ग का परिणाम अविशेष है। अविशेष का परिणाम विशेष हे । वैसे ही 
विशेष का भी कोई परिणाम है अथवा नहीं ? 
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(१६) न विशेषेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्ति, इति विशेषाणां नास्ति 
सत्त्वाम्तरपरिणामः । तेषान्तु घर्मेलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्या- 
यिष्यन्ते ॥ १६॥ 


UPR SR PS 
उत्तर--( १६) विशेषों से आगे, उनका, उनसे विलक्षण कोई दूसरा 


तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं है । अतः इनका कोई तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं है । 

श्ला--आपने अभी कहा है कि षोडश अविशेष अपरिणामी हैं । इनका कोई 
परिणाम नहीं होता । यदि यह बात है तो इन्हें नित्य होना चाहिये । क्योंकि जो 
अपरिणामी होता है वह नित्य होता है। 

उत्तर--ठीक है, यद्यपि इन षोडश 'विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं 
होता है, किन्तु इनका भी धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम 
हो होता ही रहता है--इस बात की व्याख्या अग्निम विभूति पाद के १३ वें सूत्र 
बर विस्तार पूर्वक की जायेगी ॥ १६ ॥ 

टिप्पणी--धमंलक्षणावस्थापरिणामाः-परिणाम दो प्रकार के होते हैं-- 
(१) तत्त्वान्तर परिणाम तथा (२) भतत्त्वान्तर परिणाम । तत्त्वान्तर परिणाम 
कारण से विलक्षण होता है और अतत्त्वान्तर परिणाम अपने कारण से अविलक्षण । 
छदाहरण के सिये कह सकते हैँ--अलिङ्ग ( प्रकृति ) का तत्त्वान्तर परिणाम लिङ्ग 
मात्र है। लिङ्गमात्र का तत्त्वान्तर परिणाम है-अविशेष। इसी प्रकार अविशेष 
के तत्त्वान्तर परिणाम हैं--विशेष । दिशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता है। 
झनका जो धर्म, लक्षण तथा अवस्थारूप परिणाम है वह तत्त्वान्तर परिणाम नहीं 
है । वह स्वरूप परिणाम है । इस प्रकार विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम न होने पर 
भी उक्त धर्मादि अतत्त्वान्तर परिणाम होने से वे षोडश विशेष अपरिणामी भी 
बही, अपितु परिणामी है । यही कारण है कि ये नित्य नहीं, अनित्य हैं। यही है 
कपर की गई शङ्का का समाधान । 

षष्टविशतितत्त्वानि---योग में छब्बीस तत्त्व माने गये हैं--पुरुष विशेष 
इश्वर, पुरुष सामान्य जीवात्मा, प्रकृति, बुद्धि, अहद्धार, पञ्चतन्मात्राएं, एकादश 
इन्द्रियां तथा पञ्च महाभूत । इन छब्बीस तत्त्वों में परमात्मा तथा जीवात्मा दृश्य 
महीं हैं । अतः इनका निरूपण दुश्य तत्त्वों के प्रकरण में नहीं किया गया है। बाकी 
चौबीस तत्त्वों को (१) विशेष (२) अविशेष (३) लिङ्गमात्र तथा (४) अलिङ्ग-- 
इन चार भागों में विभक्त किया गया है। इन विभागों को सत्त्वादि गुणों का पव 
( अवस्था विशेष ) माना जाता है। सत्त्व, रज तथा तम को गुण इसलिये कहा 
जाता है, क्योंकि ये चेतन के प्रति शेष हैं। शेष, गुण, अप्रधान तथा अङ्ग -ये 
शब्द पर्यायवाची अर्थात्‌ एक ही अर्थं को बतलाने वाले हैं । 
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सत्कायवाद:--“सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विबृद्धिकाष्ठामतुभवन्ति ।” 


इस कथन के द्वारा भाष्यकार ने, सांख्यकी भाँति, योग दर्शन में भी सत्कायंवाद की 
सत्ता स्वीकार की है। सत्कार्यवाद का अभिप्राय है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व 
कारण में स्थित रहता है । कारण-व्यापार के अनन्तर उसका प्रादुर्भाव मात्र होता 
है। कारण से सवंथा नवीन किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । जसे तिल से तेल 
निकलता है। तिंल में तेल पहले से वर्तमान रहता है । कारण व्यापार, कोल्हू से 
पेरने के बाद, वह प्रकट होता है । यदि यह न माना जाय तो. बालू से भी तेल 
निकलने का प्रसङ्ग उपस्थित होने लगेगा । इसी को सत्कायंवाद कहते हैं । 

शद्छा--यदि कारण कपाल में कायं घट पहले से विद्यमान रहता है तब 
तो कर्ता कुलाल का व्यापार निरर्थक है । कुलाल का व्यापार तो सार्थक तब 
माना जायगा जबकि उसके व्यापार से घट की उत्पत्ति हो, आप कहते हैं कि 
घट की सत्ता पहले से है। ऐसी स्थिति में कुलाल के व्यापार की कोई. 
आवश्यकता ही नहीं है । है 

उत्तर--आपका यह कथन समीचीन नहीं है । हमारा कथन यह है कि घट 
कपाल में पहले से रहता अवश्य है, किन्तु उसका आविर्भाव कुलाल के ब्यापार के. 
अनन्तर ही होता है। इस प्रकार कुलाल का व्यापार निरर्थक नहीं सार्य क है 
दुसरी बात यह भी है कि यदि यह माना जाय कि घट कपाल में पहले से रहताः 
नहीं है । वह तो कुलाल के व्यापार के बाद घट से सर्वथा नवीन उत्पन्न होता है । 
यदि यह वात है तो कर्ता-व्यापार के अनन्तर तन्तुओं से भी घट की उत्पत्ति 
का प्रसद्ध खड़ा हो जायगा जो संभव नहीं है। अतः यह मानना पड़ता है क्ति 
कपाल में घट.पहले से ही रहता है। कुलाल के व्यापार से बह्‌ प्रत्यक्षमात्र हो 
जाया करता है। ` 

शब्छा--कार्यमात्र के प्रति प्रागभाव कारण बनता है। जहाँ जिसका प्राग- 
भाव है, वहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है । कपाल में घट का प्रागभाव होता है । 
अतः कपाल से घट की उत्पत्ति होती है । तन्तु में घट का प्रागभाव नहीं है। अतः 
उससे घट की उत्पत्ति नहीं होती । इसलिये यही मानना पड़ेगा कि घट के 
आगभाववाले कपाल से कुलाल के व्यापार के अनन्तर नवीन घट की उत्पत्ति 
हुआ करती है । 

उत्तर--आपने अपने पक्ष में जो युक्ति दी है, बह उचित नहीं है। आप 
कपाल में घट का प्रागभाव मानते हैं तो उसी तरह तन्तु में घट का प्रागभाव क्यों 
नहीं मानते ? यदि आपका यह मत है कि प्रागभाव तो फलबलकल्प्य है अर्थात्‌ 


जहाँ से घट की उत्पत्ति होती है उसमें ही घट का प्रागभाव माना जायगा। जहाँ 
१४ पा० यो० 
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व्यास्यातं दृश्यम्‌; अथ द्रष्टुः स्वरूपावघारणार्थमिदमारभ्यते- 
दृष्टा रशिमात्रः शुद्गोऽपि प्रत्ययाचुपश्यः॥ २० ॥ 
से उसकी उस्‌ति नहीं होती वहाँ उसका प्रागभाव नहीं माना जायगा । कपाल से 
घट की उत्पत्ति होती है। अतः कपाल में घट का प्रागशाव अनुमित होता है । 
आपका यह कथन भी तर्कसंगत नहीं है । क्योंकि प्रागभाव को यदि उपादान 
कारण माना जाय तो शून्य से उत्पत्ति हुई यह मानना पड़ेगा । शून्यवादी भी 
अभाव को उपादान कारण मानता है। यदि आप कहते हो कि प्रागभाव निमित्त 
कारण है तो इस कथन में विनिगमनाविरह है अर्थात्‌ एकतरपक्ष को सिद्ध करने 
वाली युक्ति नहीं है । क्यों प्रागभाव को तिमित्तकारण माना जाय? क्यों न उसे 
उपादान कारण ही स्वीकार किया जाय ? इसका कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं है । 
शङ्का--आपका उत्तर आपाततः ठीक प्रतीत होता है। किन्तु अभाव को 
उपादान कारण के रूप में कहीं नहीं देखा जाता है । अतः उसे निमित्तकारण ही 
स्वीकार करना चाहिये । 


उत्तर--यदि अभाव उपादान कारण के रूप में नहीं देखा जाता तो यह 
बतलाइये कि अभाव निमित्त कारण के ही रूप में कहाँ देखा जाता है? अतः 
सत्कार्येवाद का ही सिद्धान्त समीचीन है, उत्पत्तिवाद का नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने गीता में “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।” इस कथन के द्वारा 
सत्का्यंवाद का ही समर्थन किया है ॥ १६९ ॥ 


सुत्रपदार्थः--दृशिमात्रः=त्ति ज्ञानादि स्वंधर्म वर्जित चेतनमात्र अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूप पुरुष, द्रष्टा=द्रष्टा, ( अस्ति=है, सः=वह ), शुद्धोऽपि=शुद्ध अर्थात्‌ वृत्ति 
ज्ञानादि सर्वधमं से वजित होते हुए भी, प्रत्मयानुपश्यः=पाश्वंवतिनी बुद्धि में रहने- 
वाले प्रत्यय नामक बृत्तिज्ञान को, अविवेक के कारण, अपने आप में देखता है ।।२०॥ 

सूत्रपूर्वंभाष्याथंः--अब तक दृश्य के स्वरूप की व्याख्या हुई । अब यहाँ द्रष्टा 
के स्वरूप का निश्चय करने के लिये इस अगले सूत्र का आरम्भ किया जा रहा है— 

सूत्राथे:--वृत्ति ज्ञानादि सरवंधमंवजित चेतनमात्र पुरुष द्रष्टा है। वह शुद्ध 
अर्थात्‌ वृत्तिज्ञानादि सवंघमं से वणित होते हुए भी पाश्ववर्तिनी बुद्धि में रहनेवाले 
प्रत्यय नामक बुत्तिज्ञान को, अविवेक के कारण, अपने आप में देखता है । अर्थात्‌ 
युद्धि रूप दर्पण में प्रतिबिम्बित पुरुष, अज्ञानवश, बुद्धि को अपना स्वरूप स्वीकार 
कर लेता है और वृद्धि के धर्मों को अपना धर्म मानकर उनके आश्रय के रूप में 


प्रतीत होता है | यही वात “ बुत्तिसारूप्यमितर' 7) 5 
गई है ॥ २० ॥ ड़ च” इस सुत्र पर भी वतलाई 
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(१) दुषिमात्र इति दुक्शक्तिरेव विशेषणापरामृष्टेत्प्रथः। (२) स 
पुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी । (३) स वुद्धेने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति) 
(४) न तावत्‌ सरूपः, कस्मात्‌ ? (५) ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ परिणामिनो 
हि बुद्धि, 


भाष्याथथ:--( १) दृशिमात्र यह कहनेः से पुरुष विशेषण रूप धमं से रहित 


केवल दृक्‌ शक्ति ही है -यह बर्थ हुआ। कएने का भाव यह है कि पुरुष एकमात्र 
दुकशक्ति (ज्ञानस्वरूप) ही है । इसके साथ कोई विशेषण (अर्यात्‌ घम) नहीं लगा है । 

शङ्का--यदि पुरुष धर्मों से रहित एकमात्र दुक्शक्ति ही है तो उसके साथ 
असंस्पृष्ट शब्दादि विषय-पदार्थ दृश्य नहीं बनेंगे । इसका कारण यह है कि दृश्य 
वही पदार्थ माना जाता है जो द्रष्टा के साथ संवद्ध होता है । असम्बद्ध पदार्थ दृश्य 
नहीं होता है--यह एक नियम है । 

उत्तर--(२) वह चेतनरूप पुरुष बुद्धि. रूप दर्पण में प्रतिविम्बित होता 
है । बुद्धि स्वच्छ दपंण की भाँति है । उसमें चेतन पुरुष तथा विषय दोनों ही प्रति- 
विम्बित होते हैं । इस प्रकार यद्यपि विषयभुत पदार्थ पुरुष के साथ साक्षात्‌ रूप से 
असम्वद्ध हैं । फिर भी वे विषय चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब से युक्त बुद्धि के साथ 
संसृष्ट हैं । अतः उनके दृश्य होने में कोई आपत्ति नहीं है । 

शद्धा--बुद्धि और पुरुष रूपं चंतन्य का ऐक्य ही क्‍यों न मान लिया जाय ? 
बुद्धि में पुरुष की छाया पड़ने की बात मानने में क्या रहस्य है ? 

भाष्यकार का उत्तर--वह पुरुष बुद्धि के समान रूप वाला अर्थात्‌ सरूप 
सहीं है । कहने का भाव यह है कि पुरुष वास्तविक रूप से बुद्धिरूप नहीं है। ऐक्य 
दो समान'रूप वालों का होता है । दूध-दूध का, दुध-पाती का ऐक्य संभव है न कि 
दुध और पत्थर का । 

शङ्का--जब पुरुष और बुद्धि सरूप नहीं हैं तो विरूप उनकी छायापत्ति भी 
दुघट ह्‌ । 

उत्तर--वह पुरुष बुद्धि से अत्यन्त विरुद्ध रूप वाला भी नहों है । अर्थात्‌ 


जैसे पुरुष बुद्धि के अत्यन्त समान नहीं हे बँसे ही वह उससे अत्यन्त भिन्न रूप , 


चाला भी नहीं है । अतः बुद्धि में पुरुष की छायापत्ति दुघंट नहीं है । 

सारूप्य ( समानरूपता ) का निषेध करते हैं--(४) वह पुरुष बुद्धि के सरूप 
नहीं है--यह आपने कहा है । तो बतलाइये कि किस कारण से पुरुष बुद्धि के 
समान रूपवाला नहीं है ? 

पुरुष की बुद्धि से विरूपता में सहेतुक उत्तर दे रहे हैं--(५) ज्ञात तथा 
अज्ञात विषयों को धारण करने के कारण बुकि परिणामिनी अर्थात्‌ विकारी है । 
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( ६) तस्याषच विषयो गवादिर्घटादिवा ज्ञातशचाज्ञातञ्चेति 
परिणामित्वं दशंयति। 


( ७ ) सदाज्ञातविषयत्वन्तु पुरुषस्यापरिणामित्वं परिदीपयति, 
कस्मात्‌? न हि बुद्धिश्च नाम पुरुषंविषयश्च स्याद्‌' गृहिताऽगृहीतौ च; 
इति सिद्धं पुरुषस्य सदाज्ञातविषयत्वं ततरचापरिणामित्वमिति। 


टिप्पणी---जब बु द्शशब्दादि विषयों के आकार को धारण करती है तब 
शब्दादि विषय ज्ञात होते हैं और जब शब्द्रादि विषयों के आकार को नहीं धारण 
करती तब शब्दादि विषय अज्ञात होते है । अतः बुद्धि परिणामिनी है । इसीलिये 
पुरुष उससे विरूप अर्थात्‌ भिन्न रूप वाला है। यहाँ इस प्रकार से अनुमान भी 
होता है--“वुद्धिः परिणामिनी, ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌, श्रोत्रादिवत्‌ ।” अर्थात्‌ वुद्धि 
परिणामिनी है, क्योंकि ज्ञात तथा अज्ञात शब्दादि इसके विषय हैं, श्रोत्रादि के समान । 


ज्ञाताज्ञातत्वरूप हेतु को स्पष्ट करते हैं-तस्याइचेति। (६) उस बुद्धि का 
विषय जो गो आदि तथा घट आदि पदाथं है, वह कभी ज्ञात तथा कभी अज्ञात 
वनता है। अतः यही विषय का ज्ञाताज्ञातत्व ही बुद्धि के परिणामित्व का 
अनुमान कराता है । 

पुरुषगत बृद्धिवेधम्यं पुरुष के बुद्धि से विपरीत होने के कारण सिद्ध होता है ४ 
इस बात को यहाँ वतला रहे हैं--सदाज्ञातविषयत्वमिति। (७) बुद्धि को विषय 

: बनाकर पुरुष में रहनेवाली जो सदा ज्ञातविषयता है वह तो “पुरुष अपरिणामी 

है” इस बात का संकेत करती है। अर्थात्‌ बुद्धि ज्ञाताज्ञातविषयक होती है और 
अुरुष सदा ज्ञातविषय होता है । यह बुद्धि और पुरुष का प्रथम भेद हुआ | 

शङ्रा-- जब पुरुष सवदा ज्ञात विषयक ही है, तब तो वह कभी भी मुक्त न 
होगा इसी आशङ्का से प्रश्‍न कर रहे हैं--पुरुष सदा ज्ञातविषयवाला क्यों है ? 


उत्तर--क्योंकि पुरुष की विषयभूता बुद्धि पुरुष के द्वारां कभी गृहीत तथा. 


कभी अगृहीत नहीं हो सकती है। ( अर्थात्‌ सदा ग्रृहीत होती है ) अतः पुरुष का 
सदा ज्ञातविषयत्व सिद्ध हुआ और उससे पुरुष में पुरुष की अपरिणामता सिद्ध 


होती है.। यदि पुरुष में कभी-कभी ज्ञात विषयता होती तो पुरुष में परिणामित्व 
आ सकता है । 


टिप्पणी-ऊपर के कथन का अभिप्राय यह है कि 


भी बने तथा भग्रृहीत भी बनी रहे--ये दोनों बातें विरोधिनी होने के कारण संभव 
नहीं हैं। अतः कहना पड़ेगा कि बुद्धि पुरुष का. विषय तथा ग्रुहीत भी है । जब यह 
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(८) किश्व परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति। 
(९) तथा सर्वार्थाव्यवसायकत्वात्‌ निगुणा बुद्धिस्त्रगुणत्वादचेतनेति। 
(१०) गुणानां तूपद्रष्टा पुरुष इति। अतो नं सरूपः। अस्तु तहि विरूप 
इति । नात्यन्तं विरूपः, कस्मात्‌ ? शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपरयो यतः प्रत्ययं 
बौद्धमनुपश्यति। . 


TNR न क क क ७ य क क 

बात सिद्ध हो गई तब यह भी मानना पड़ेगा कि बूद्धि को विषय करनेवाला पुरुष 
सदा ज्ञातं विषय ही है। वह बुद्धि की तरह कभी ज्ञातविषय तथा कभी अज्ञात- 
विषय नहीं है । यही कारण है. कि वह अपरिणामी भी सिद्ध होता है । 


पुरुष में वुद्धिविषयक जो सदा ज्ञातत्रा है, वह व्युत्थान अवस्था में है। 
निरोध. की अवस्था में तो बुद्धि तथा अग्रहण का सहभाव संभव है । अतः पुरुष को 
केवली (मुक्त) होने में कोई आपत्ति नहीं है। 

इससे पुरुष की अपरिणामिता के विषय में यह अनुमान भी सिद्ध होता है-- 


“पुरुषोऽपरिणामी, सदा संप्रज्ञात-्युत्थानावस्थयोज्ञीतविषयत्वात्‌ । यस्तु 
“परिणामी नासौ सदा ज्ञातबिषयो भवति, यथा श्रोत्रादिरिति व्यतिरेकी हेतुः ।” 
अर्थात्‌ पुरुष अपरिणामी है, सम्प्रज्ञात तथा. व्युत्यान अवस्था में सदा ज्ञातविषयक 
होने से । जो परिणामी होता है, वह सदा ज्ञातविषय नहीं होता है, जैसे श्रोत्र आदि । 


बुद्धि और पुरुष में दूसरी भी विसदृशता ( वंधम्यं ) दिखलाने जा रहे हैं -- 
किन परार्थेति। (८) और भी, क्लेश, कर्म, वासना, विषय तथा इन्द्रियों के 
साथ मिलकर पुरुष के लिये भोग का सम्पादन करने के कारण बुद्धि पराथं ( पुरुष 
के लिये ) है और पुरुष स्वार्थ है । यह भी पुरुष और बुद्धि में वैषम्य है । यहाँ इस 
प्रकार का अनुमान किया जा सकता है “परार्था बुद्धिः, संहत्यकारित्वात्‌, शयना-, 
सनाभ्यङ्गवत्‌ ।” अर्थात्‌ बुद्धि पराथं है संहत्यकारी होने से अर्थात्‌ मिलकर कार्य 
करने से । जैसे शयन, आसन तथा उबटन आईदि संहत्यकारी होने से पराथ हैं, दूसरे 
के लिये हैं, अपने लिये उनका कोई प्रयोजन नहीं है । 

बुद्धि और पुरुष में अन्य वंधम्ये भी दिखलाते हैं-तथा सर्वार्थेति। (९) विषयों 
के आकार को धारण करने वाली बुद्धि शान्त, घोर तथा मूढ सभी विषयों का 
"निश्चय करती है। ये सभी परिणाम सत्त्व, रज तथा तम के हैं । इस प्रकार बुद्धि 
'त्रिगुणात्सक है.यह बात सिद्ध हो जाती है । त्रिगुण होने से बुद्धि अचेतन है--यह 
भी सिद्ध हुआ । (१०) और पुरुष तो गुणों का उपद्रष्टा मात्र है । अतः उक्त तीन 
प्रकार के वैधर्म्य होने के कारण पुरुष बुद्धि के समान रूपवाला नहीं है । पुरुष तो 
बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर गुणों को अथवा विषयों को देखता है, परिणत होकर 
नहीं । अतः पुरुष बुद्धि के सदृश रूपवाला नहीं, बल्कि विसदृश रूपवाला है । 
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२१४ पातञ्जयोगदर्शनम्‌ 


(११) तमनुपश्यन्नतदात्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । (१२) तथा 
चोक्तम्‌--“अपरिणामिनो हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे 
प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनुपतति। ( १३ ) तस्याइच प्राप्तचेतन्योपग्रह- 
रूपाया बुद्धिवृ्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत््यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्ति रित्या- 
ख्यायते” ॥ २० ॥ 


बुद्धि और पुरुष के अत्यन्त वँरूप्य का निराकरण दद्ध जोर पुरस के अत्यन्त वंरूप्य का निराकरण करने केलि छे शङ्का कर शङ्का कर 


रहे हैं-अस्तु तर्हीति । (१०) प्रश्ट--जब पुरुष बुद्धि के अत्यन्त सदुश नहीं है 
तो व॑ह वृद्धि से विरूप होगा ? ः 

उत्तर--पुरुष बुद्धि से अत्यन्त विरूप भी नहीं है । 

प्रश्‍न---किस कारण से पुरुष बुद्धि से अत्यन्त विरूप नहीं है ? 

उत्तर--यद्यपि पुरुष वृद्धि के वृत्तिस्दरूप नहीं है, तो भी वह बुद्धि के वृत्ति 
स्वरूप से प्रतीत होता है, क्योंकि पुरुष वुद्धि-वृत्ति को देखता है । अतः वह वुद्धि से 
अत्यन्त विरूप नहीं है । 

शङ्का--पुरुष बुद्धि-द्रष्टा है । अतः बुद्धि से अत्यन्त विरूप क्यों नहीं है ? 

उत्तर--( ११) बुद्धि के उस प्रत्यय को देखता हुआ पुरुष बुद्धि से भिन्न होता 
हुआ भी वुद्धिस्वरूप-सा प्रतीत होता है । अतः पुरुष को बुद्धि से अत्यन्त भिन्न भी 
नहीं कहा'जा सकता । यही कारण है कि 'बृत्तिसारूप्यमितरत्र” इस सूत्र के द्वारा 
पुरुष को व्युत्थानावस्था में वृत्तियो के रूपवाला (बृत्तिसारूप्य) कहा गया है ।- 

उक्त कथन के समर्थन में आचार्य पः्चशिख के मत को उद्धुत कर रहे हैं 


तथा चोक्तमिति । (१२) इसी तरह आचार्य पञ्चशिख ने भी कहा है--यद्यपि. 


भोक्तूशक्तिरूप पुरुष अपरिणामी और किसी भी विषय से संबन्ध न होने के कारण 


, असम्वद्ध है, तो भी परिणामिनी वुद्धिरूप बर्थ में प्रतिविम्बित होकर तदाकार होने 


से संबद्ध जैसा प्रतीत होता हुआ उसकी ( बुद्धि की ) वृत्तियों का अनुपाती - होता 
है । अर्थात्‌ जंसे चन्द्र या सूय का मण्डल जल में प्रतिबिम्बित होकर उस जल को 
भी अपने ( अर्थात्‌ चन्द्र या सूर्य के) आकार को प्रदान कर देता है; उसी प्रकार 
बुद्धि या बुद्धि की वृत्तियों में पड़ा हुआ पुरुष उसे भी अपने ( अर्थात्‌ . पुरुष के ) 
आकार को प्रदान-सा कर देता है । (१३) और चैतन्य के स्वरूप को. प्रतिबिम्ब के 
बहाने, धारण करनेवाली बुद्धि-वृत्ति के प्रतिबिम्ब को घारण करने मात्र से बुद्धि- 
वृत्ति से अभिन्न होता हुआ ही ज्ञान-बृत्ति कहलाता है | २० ॥ 
टिप्पणी--वृत्तरनुकारमात्रतया--आचाय के कथन का अभिप्राय यह है 
कि “पुरुष द्रष्टा इसलिये कहा जाता है क्योंकि वह वुद्धि-वृत्तियों का अनुकरण 


Ur वह अपने स्वरूप में स्थित रहे तो उसे वृत्त्यनुकर्ता या भोक्ता नहीं 
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साधनपादः > २१५ 


तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 


(१) दृशिरूपस्य पुरुषस्य कर्मरूपतामापन्न दुश्यमिति तदर्थं एवं दृश्य- 
स्यात्मा स्वरूपं भवतीत्यर्थः । (२) तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम्‌। 
भोगापवर्गार्थंतायां कृतायां पुरुषेण न दृश्यत इति । 


इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि पुरुष बुद्धि के न तो अत्यन्त सरूप ही है 
और न अत्यन्त विरूप ही ॥ २० ॥ 

सूत्रपदार्थंः--दृश्यस्य=पूर्वोक्त दृश्य का, आत्मा=स्वरूप, तदथं एव=द्रण्टा उस 
पुरुष के लिये ही है ॥ २१ ॥ 

द्रष्टा तथा दृश्य के स्वरूप-निरूपण को कर लेने के अनन्तर सम्प्रति स्व 

` स्वामिभाव के अनुरूप सम्बन्ध कें उपयोगी दृश्यस्थ पुरुषार्थता का निरूपण 
सूत्रकार कर रहे हैँ 

सुत्राथ:--पूर्वोक्त दृश्य का स्वरूप द्रष्टा उस पुरुष के लिये ही है । उस(दुश्य) 
का अपने लिये कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २१॥ 

भाष्यार्थः (१) ज्ञानरूप भोक्ता पुरुष की भोग्यरूप विषयता को प्राप्त होने 
वाले, अर्थात्‌ भोक्ता पुरुष का विषय बनने वाले, बुद्धि आदि दृश्य पदार्थं कहलाते 
हैं । अतः वृश्य का स्वरूप अपने लिये नहीं अपि तु पुरुप के भोग एवं अपवर्ग का 
सम्पादन करने के लिये ही है। कहने का भाव यह है कि बुद्धि आदि पदार्थ अचेतन 
हैं । अचेतन कभी भी अपने लिये नहीं हुआ करता । वह सर्वदा दूसरे के लिये ही 
होता है । अतः बुद्धि आदि पुरुष के लिये हैं, अपने लिये नहीं । 

टिप्पणी--तदर्थ एवं । प्रकृति-बुद्धि आदि भोग्य पदार्थं तथा सुख-दुःख आदि 
स्वयं अपने लिये नहीं होते हैं । इनकी सार्थकता पुरुष के ही साथ है । भोक्ता पुरुष 
ही एकमात्र इनका उपयोग कर्ता है। इसलिये प्रकृति-बुद्धि आदि सकल भोग्य 
पदार्थ एकमात्र पुरुष के लिये ही हैं । यही है “तदर्थं एव” का अभिप्राय ! 

(२) जो दृश्य का जड़ स्वरूप है वह तो पुरुष रूप चंतन्य से भोगा जाता है 
अर्थात्‌ जड़ दृश्य का भोक्ता केवल पुरुष ही है। और फिर जब पुरुष के लिये 
भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन समाप्त हो जाता है तब पुरुष के द्वारा वह दृश्य 
देखा नहीं जाता है.। 

टिप्पणी--भोगापवर्गाथंतायाम्‌--पुरुष के द्वारा शब्दादि विषयों का अनुः 
भव केरना भोग कहा गया है । प्रकृति-पुरुष का भेद-ज्ञान अपवर्गं कहलाता हे । 
यह भोग और विवेक ज्ञान ही पुरुषाथं शब्द से व्यवहृतं होता है । यह दोनों काये, 
पुरुष के लिये, बुद्धि ही सम्पादित करती है ।- जब पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का 
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२९६ . वातक्षलयोगदशनम्‌ 


(३) स्वरूपहानादस्य नाशः प्राप्तो न तु विनर्यति ॥ २१ ॥ 
कस्मात्‌ ?- 
कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


ज्ञान हो जाता है तब अज्ञानजन्य भोग तथा अपवग समाप्त हो जाते हैं। भोगाप- 
वर्गरूप प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर दृश्य का विलय हो जाता हे । अपवर्गरूप 
अन्तिम प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर दृश्य फिर प्रवृत्त नहीं होता है । यही अभि- 
प्राय सांख्यकारिका में इन शब्दों से व्यक्त किया गया है-- 


रङ्गस्य दर्शयित्वा निवतंते नर्तकी यथा चृत्यात्‌ । 
` पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवतंते प्रकृति: ॥ ५६ ॥ 

उत्तर सूत्र के अवतरण के लिये शङ्कापूर्वक उत्तर दे रहे हैं--स्वरूपहाना- 
दिति । (३) प्रकृति-पुरुष के भेद ज्ञान हो जाने पर दृश्य के स्वरूप के ज्ञान 
(त्याग) के अनन्तर इस बुद्धि आदि दृश्य का नाश ( अदर्शन) प्राप्त होता है । उस 
अवस्था में दृश्य रूप प्रकृति का विनाश नहीं होता है ॥ २१॥ 

टिप्पणी--उपर्युक्त कथन का भाव यह है कि जब किसी एक पुरुष को विवेक 
ज्ञान हो जाता है तब सकल दृश्य (प्रकृति) का नाश हो जायगा.। ऐसी स्थिति में. 
बाकी अविवेकी जो पुरुष हैं उनके भोग-मोक्ष का सम्पादन कौन करेगा ? एक के 
मुक्त.हो जाने पर सबकी मुक्ति का प्रसङ्ग भी उपस्थित हो जाता है। 
. ' इसके उत्तर में भाष्यकार का यह कहना है कि--सांख्य-योग दर्शन के सिद्धान्त 
के अनुसार किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता है। जिसे हम नाश कहते हैं, 
उसे इस दर्शन के अनुसार तिरोधान ( कुछ काल के लिये छिप जाना ) कहा जाता 
है । मुक्त पुरुष के लिये प्रकृति का विनाश नहीं अपितु अदर्शन (चाश=णश्‌ अदशंने) 
होता है सर्वथा विनाश नहीं । इसके साथ ही 'दुसरी' बात यह है कि पुरुष अनेक 
हैं तया प्रकृति एंक । अतः समस्त पुरुषों को भोगापवगं रूप पुरुषार्थ सम्पादन करने 
वाली प्रकृति एक ही है । जब किसी को विवेक ज्ञान हो जाता है तो उसकी दृष्टि 
से प्रकृति का नाश ( अदर्शन ) हो जाता है । बाकी पुरुषों की दृष्टि में प्रकृति बनी 

- ही रहती है। यही कारण है कि सवकी एक साथ मुक्ति नहीं होती है । इसी वात 
को सूचित करने के लिये भाष्यकार कहते है--“न तु विनश्यति”--न कि सर्वथा 
- समाप्त ही हो जाती है ॥ २३ ॥ 


“सूत्रपदोर्ष:--हताय॑ भति=विवेकञ्ञानयुक्त अतः मुक्त पुरुष के. प्रति, तत्‌= 

वहं दृश्य, 'नष्टम्‌ अपिरूनष्ट ( अदृश्य ) होकर भी, अनन्य-साधारणत्वाग्‌= 
` विवेकी अविवेको समी पुरुषों के लिये साधारण होने से, अनष्टम्‌=नष्ट नहों होता 
है अर्थात्‌ विद्यमान रहता है ॥ २२ ॥ 
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२५ 


_ साधनपादः २१७ 


. ( १) कृताथंमेक पुरुषं प्रति दृष्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमपि अनष्टं 
तद्‌ अन्यपुरुषसा घारणत्वात्‌ । ( २ ) कुशलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्तमप्य- 
कुशलान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यकृतार्थमिति; तेषां दृशेः कमंविषयतामापन्नं लभते. 
एवं पररूपेणात्मरूपमिति । 

किस कारण से दृश्य का विनाश ( सर्वथा अभाव ) नहीं होता है ? 

सुत्रार्थ:--विवेक ज्ञानं युक्त अतः मुक्त पुरुष के प्रति वह दृश्य नष्ट (अदृश्य) 
होकर भी, विवेकी तथा अविवकी सभी पुरुषों के लिये साधारण होने से, नष्ट 
नहीं होता है अर्थात्‌ विद्यमान रंहता है ॥ २२॥ 

टिप्पणी--इणय का विनाश अर्थात्‌ सर्वया अभाव नहीं होता है। बुद्धि में 
“विषय तथा पुरुष सबका प्रतिबिम्व पड़ता है। वुद्धिगत सुख-दुःख को, अविवेक 
के कारण, पुरुष अपने में मानता है। यही है पुरुष के द्वारा दृश्य का देखा जाना । 
और फिर जब पुरुष को विवेक ज्ञान हो जाता है तब वह बुद्धित सुख-दुःख को 


अपने में न मान कर.बुद्धि का ही मानता है। यही है पुरुष के द्वारा दृश्य को | 


न देखना । पुरुष द्वारा दृश्य का न देखा जाना ही . दृश्य का नाश कहलाता है । 
चास्तविकता तो यह है. कि . दृश्य ( प्रकृति ) का कभी नाश नहीं होता है। जो 
विवेकी है उसे प्रकृति ( दृश्य ) नहीं दिखलाई पड़ती ओर जिन्हें विवेक. नहीं 
उत्पन्न हुआ है उन्हें वह दिखलाई पड़ती है। जैसे व्यवहार में जो चक्षुरहित है, 
यह रूप को नहीं देखता है । किन्तु जो आँखवाले हैं उन्हे तो रूप दिखलाई ही 
चड़ेगा । वैसे ही मुक्त पुरुष की दृष्टि में न आने से दृश्य भले ही नष्ट कहा 
जाय, किन्तु अमुक्तों की दृष्टि से तो वह बना ही है । अतः दृश्य (प्रकृति ) नष्ट 
हो गया है यह कहना ठीक नहीं है; अपितु दुश्य विद्यमान ही रहता है । क्योंकि 
जो अविवेकी हैं वे उसी प्रकृति को देखते हैं । 

भाष्यार्थ:--( १) बुद्धि हारा जिस पुरुष के प्रति भोग-मोक्ष रूप प्रयोजन सम्पन्न 
-किया जा चुका है ऐसे एक मुक्त पुरुष के प्रति नष्ट होकर भी ( प्रकृति दृश्य ) अन्य 
अक्षतार्थ .पुरुषों के प्रति नष्ट नहीं होती है। क्योंक्रि वह दृष्य (प्रकृति) इतार्थ तया 
अकृतार्थ सभी पुरुषों के लिये साधारण है ( अर्थात्‌ एक समान भोग्या है ) । (२) 


“विवेक सम्पन्न अतः मुक्त पुरुष के प्रति दृश्य यद्यपि नाश को प्राप्त हो जाता है 


सो भी वह अविवेकी अतः बद्ध पुरुषों के प्रति कृतार्थ अर्थात्‌ भोग-मोक्षरूप 
अयोजन को सिद्ध किया हुआ नहीं है। अतः उनके प्रति उस (दृश्य ) की सत्ता 
'विनष्ट नहीं हुई है, अपितु विद्यमात ही है ।. इसलिये उन अमुक्ता अतः अकृताथं 


` पुरुषों.के ज्ञान शक्ति की कर्म-विषयता ( भोग्यता ) को प्राप्त होता हुआ वह 


दुश्य चेतन रूप पुरुष के द्वारा अपनी स्वरूप सत्ता को प्राप्त' करता है। कहने का 
अभिप्राय. यह है कि वह दृश्य बना ही रहता है, नष्टं नहीं हो जाता । 
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(३) अतश्च दुग्दशनश क्त्योनित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति । 


पीछे इसी पाद के १७ वें सूत्र के भाष्य में दुग्दशंन शक्ति को जो अनादि कहा 
गया है उसका स्मरण दिलाते हुए कह रहे हैं-अतरचेति (३) यही कारण है 
कि दक शक्ति चेतन पुरुष तथा दर्शन-शक्ति जड़ दृश्य ( बुद्धि )--इन दोनों के 
नित्य होने से इन ( दोनों ) का सम्बन्ध अनादि बतालाया गया है। अर्थात्‌ यदि 
एक पुरुष के मुक्त हो जाने से प्रकृति ( दृश्य) का नाश हो जाता तो संयोगी के 
विना इनका संयोग अनादि नित्य कैसे कहा जाता ? 
टिप्पणी--उपर्युक्त अंश का भाव यह है कि जैसे प्रकृति एक है वैसे ही 
पुरुष भी एक न होकर अनेक हैं । पुरुष की यह अनेकता उसके जन्म-मरण, 
सुख-दुःख के भोग और वन्ध-मोक्ष की व्यवस्था से सिद्ध होती है। यदि एक हीः 
पुरुष होता तो एक के जन्मने पर सभी जन्मते तथा एक के मरने पर सभी मरते । 
एक के सुखी या दुःखी होने पर सभी सुखी अथवा दुःखी होते। एक के बन्धन 
होने पर सभी बेधते तथा एक की मुक्ति होने पर सभी मुक्त होते । किन्तु ऐसा 
होता नहीं है। अत: मानना पड़ेगा कि पुरुष अनेक हैं । 
शङ्का--आप पुरुष को बहुत बतला रहे हो, किन्तु श्रुतियों के कुछ वचन 
तो ऐसे हैं जिनसे पुरुष का एकत्व सिद्ध होता है । 
उत्तर--पुरुष के एकत बोधक श्रुतिवचनों का प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों के 
साथ विरोध होने के कारण उनका कथच्ित्‌ देश, काल, विभाग, के अभाव 
होने से गौड़ अर्थ है । प्रकृति के एक होने तथा पुरुष के अनेक होने में श्रुति ही 
प्रमाण है-- 
अजानेकां जोहितशुवलक्ृष्णां 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपा: । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनृशेते 
जहात्येनां भूक्तभोगामजोऽन्यः.॥। 


अर्थात्‌--“एक अजन्मा पुरुष रजोगुण सत्त्वगुण तथा तमोगुण स्वरूप, अपनी 
जैसी बहुत-सी प्रजाओं की सृष्टि करने वाली, एक अजन्मा प्रकृति को भोगता 


, हुआ “मैं सुखी हू” “मैं दुःखी हूँ” इस प्रकार अनुताप युक्त होता है और दूसरा 


अजन्मा पुरुष भोग-मोक्ष सम्पादन करके इतार्थ हुई इस प्रकृति को छोड देता 
है ।” स्पष्ट ही, इस श्रुति के अनुसार प्रकृति की एकता तथा पुरुष की अनेकता 
प्रतिपादित होती है। इस श्रुति का ही अनुवाद भ्रकृत सूत्र के द्वारा किया गया है । 

इस विषय में आचार्य पञ्चशिख के मत को प्रमाण के रूप में उद्धत करते 
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(४) तथा चोक्सम्‌-“घमिणामनादिसंयोगाद्धमात्राणामप्यनादिः संयोगः” 
इति ॥ २२॥ 
संयोगस्वरूपाऽभिधित्सयेदं सूत्रं प्रववृते- 


स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोग! ।। २३ ॥ 


हैं--तथा चोक्तमिति.। (४) धर्मी रूप सत्त्वादि गुणों का आत्मा ( पुरुष ) के 


साथ अनादि संयोग होने के कारण धमंमात्र महदादि का भी आत्मा के साथ अनादि- 
कालिक सम्बन्ध है । कहने का भाव यह है कि प्रकृति-पुरुष का संयोग अनादि 
अतः नित्य है ॥'' 

टिप्पणी--यद्यपि प्रत्येक महदादि के साथ पुरुष का संयोग अनादि न होने 
से अनित्य है, तो भी सभी महदादि को एक पक्ष में रखने से उनके ( महदादि के ) 
साथ पुरुष का संयोग अनादि है, अतः नित्य है। इसका कारण है कि भ्रवाहरूप से 
सभी पदार्थं अनादि माने जाते हैं । 

महषि आचार्य पञ्चशिख के उक्त कथन से भी इसी बात का समर्थन होता है 
कि दृश्य, यद्य पि, एक मुक्त पुरुष के प्रति नष्ट हो गमा है तो भी दुसरे बहुत से 
बद्ध पुरुषों के प्रति वह नष्ट नहीं होता है। यदि यह बात न मानी जाय तो उक्त 
संयोग को जो अनादि नित्य कहा गया है, वह कंसे उपपन्न हो सकेगा ? ॥ २२ ॥ 

सूत्र पदार्थः-_स्व-स्वामि-शक्त्योः=स्वशक्ति अर्थात्‌ दृश्यरूप बुद्धि आदि तथा 
स्वामि-शक्तिरूप पुरुष के, स्वरूपोपलब्धिः=स्वरूप की उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान का 
हेतु नो सम्बन्ध है उसे, संयोगः-संयोग कहा जाता है अर्थात्‌ वह संयोग है ॥ २३॥ 

द्रष्टा तथा दश्य के स्वरूप को वतलाने के अनन्तर अब उनके ( द्रष्टा और 
दृश्य के ) संयोग के स्वरूप को बतलाने के लिये भाष्यकार उत्तर-सृत्र के लिये 
उत्यानिका भाष्य 'का निर्माण कर रहे हैँ 

सूत्रपूर्वभाष्यखण्डा्थ:---द्रष्टा-दृश्य के संयोग के स्वरूप कवन करने की 
इच्छा से इस उत्तर सूत्र का प्रवर्तन किया जा रहा है - RE 

सुचार्थः--स्व-शक्ति अर्थात्‌ दृश्यरूप बुद्धि आदि तथा स्वामि-शक्तिरूप उरु 
के स्वरूप की उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान का हेतु जो सम्बन्ध है उसे संयोग 'कहा 
जाता है अर्थात्‌ वह संयोग है ॥ २३ ॥ न 

टिप्पणी--बुद्धि आदि दृश्य को स्वे-शक्ति तथा भोक्ता पुरुष को स्वामि- 
शक्ति कहते हैं । इन दोनों स्व तथा स्वामि शक्तियों की उपलब्धि का र जो 
सम्बन्ध वह विशिष्ट संयोग कहलाता है । यही स्व-स्वाभि-शक्तियों का संयोग ही 
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( १) पुरुषः स्वामी, दुझ्येन स्वेन दशंनार्थं संयुक्तः । तस्मात्‌ संयोगात्‌ 
दुश्यस्योपलब्धिर्या स भोगः। या तु द्रष्टुः स्वरूपोलब्धिः सोऽपवर्गः । 
(२) दर्शनकार्यावसानः. संयोग इति दशनं वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ । 

( ३ ) द्शनमदर्शनस्य भ्रतिदृन्द्रीत अदर्शनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌। 


ड हेयरूप संसार का हेतु कहा गया है । इसी संयोग को कभी स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध 
कहते हैं, कभी द्रष्ट्र-दश्यमाव अम्बन्ध कहते हैं तो कभी भोक्तृ-भोग्यभाव 


सम्बन्ध मानते हैं । 
भाष्यार्थ:--( १) स्वामी पुरुष स्व-भूत अपने बुद्धि आदि दृश्य के साथ दर्शन 


के लिये संयुक्त होता है । उस संयोग से दृश्य की जो उपलब्धि होती है. उसे भोग . 


कहा जाता है गौर जो द्रष्टारूप पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि होती है उसे मोक्ष 
कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है. कि दृश्य की उपलब्धि को भोग तथा द्रष्टा 
की उपलब्धि को मोक्ष कहते हैं।. 

_ टिप्पणी_भुद्धि आदि दृश्य पुरुष के लिये होने के कारण स्व-शक्ति कंहलाते 
हैं। बुद्धि आदि दृश्य से होने वाला भोग तथा मोक्ष पुरुष के लिये ही है। अतः 
पुरुष स्वामि शक्ति है। इन दोनों स्व तथा स्वामि शक्तियों का सम्बन्ध अनादि है । 
इस अनादि संयोग से अविवेक द्वारा जो सुख-दुःखादिरूप विषयों की अनुभव रूप 
उपलब्धि है, उसे भोग कहते हैं। विवेक के द्वारा दृश्य से. भिन्न जो. पुरुष के 
अपने रूप की यथाथं उपलब्धि है उसे.मोक्ष कहते हैं । यही सुख-दुःखादि साक्षा- 
त्काररूप भोग स्व-रूप उपलब्धि है । यह उपलब्धि स्वःस्वामिभाव सम्बन्ध प्रयुक्त 
संयोग से जन्य है । अतः दृश्यरूप उपलब्धि का हेतु जो : स्वस्वामिभाव सम्बन्ध 

"बह संयोग है । यही संयोग हेयरूप संसार का कारण कहा गया है । 
शङ्का--आपने संसार के हेतु स्व-स्वामि-संयोप को अनादि बतलाया है । 


ऐसी स्थिति में इसका नाश तो होगा नहीं । फिर मोक्ष की उपलब्धि कसे होगी ? . 


उत्तर--(२) यह प्रकृति-पुरुष काः संयोग विवेक ज्ञान के उदय तक ही 
रहता है । अर्थात्‌ हेयरूप संसार का हेतु प्रक्गति-पुरुष का संयोग तभी. तक रहता 
है जब तक कि विवेक ज्ञान नहीं हो जाता । इस प्रकार यह संयोग अनादि होते 
“हुए भी अनन्त नहीं अपितु सान्त है। यही कारण है कि विवेक ज्ञान ( अर्थात्‌ 
दर्शन ) उस संयोग कें वियोग का कारण कहा गया है? - 

शङ्का-उक्त प्रकृति-पुरुष के संयोग का अवसान दर्शन ( विवेक-ज्ञान ) के 
होते ही क्यों हो जाता है ? 

उत्तर--(३) दर्शन अर्थात्‌ विवेक ज्ञान अदर्शन अर्थात्‌ अंविवेकरूप अज्ञान 


`का प्रतिद्वन्दी है। अतः अदर्शन ( अविवेकरूप अज्ञान ) उक्त संयोग का निमित्त 
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(४ ) नात्र दशनं मोक्षकारणमदशंनाभावादेव बन्षाभावः, स मोक्ष इति। 
( ५ ) दर्शनस्य भावे बन्धकारणस्यादर्शनस्य नाश इत्यतो दर्शनज्ञानं 


केवल्यकारणमुक्तम्‌ । 


कहा गया है । कारण के कहा गया है । कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव हो जाता हे । अतः विदेश 
ज्ञान के उदित होने पर गविवेकरूप अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तब उसका कार्य- 
भूत जो प्रकृति-पुरुष-संयोग है वह भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद पुरुष को 
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । | 

उक्त अर्थ को स्पष्ट करते हुए कह रहे है--नात्र दर्शनमिति । (४) यहां 
सांख्य-योग के मत में विवेक ज्ञान मोक्ष का सीधे कारण नहीं है । विवेक ज्ञान के 
होने पर अज्ञान रूप अविवेक के अभाव हो जाने पर ही जन्म-मरण रूप बन्धन का 
अभाव होता है। यह बन्धन का अभाव ही मोक्ष है--यह सिद्धान्त है । अर्थात्‌ बुद्धि 
आदि से विविक्त पुरुष का स्वरूपावस्थान मोक्ष नहीं अपितु अज्ञान के विनाश से 
होने वाला बन्धन का अभाव ही मोक्ष है । 

शङ्का--विवेक ज्ञान अविवेक का विरोधी है । अतः उससे अविवेक का ही 
नाश होता है । तो फिर यह बतलाइये कि बन्ध की निवृत्ति किससे होती है ? 

उत्तर--दरदानस्येति । (५) विवेक ज्ञात के उदित होने पर बन्धन के कारण 
अज्ञान का नाश हो जाता है । अतः विवेक ज्ञान केवल्य ( मोक्ष ) का कारण कहा 
गया है । वस्तुतः बुद्धि आदि से विविक्त आत्मा का स्वरूप में अवस्थान ही 
मोक्ष कहा गया है। इस मोक्ष का साधन विवेक ज्ञान नहीं अपितु अदर्शन 
की निवृत्ति ही है । 
_ _टिप्पणी--उपर्यृक्त कथन का भाव यह है कि आत्मा स्वरूप से बद्ध नहीं 
अपितु नित्य मुक्त है । उसमें बन्ध की प्रतीति तो अज्ञान के कारण होती है। आत्मा 
का बुद्धि आदि से अलग होकर शुद्ध रूप से अवस्थान ही मोक्ष है । इस मोक्ष का 
साधन विवेकज्ञान नहीं, किन्तु विवेक ज्ञान से होने वाला अविवेक रूप बन्धन का 
विनाश है । इस प्रकार विवेकज्ञान मोक्ष में साक्षात्‌ नहीं अपितु परम्परया कारण 
है । अविवेक रूप बन्ध की निबृत्ति अभाव रूप है । अभाव अधिकरण रूप है। उस्न 
अभावं का अधिकरण आत्मा नित्य है । अतः आत्मस्वरूप मोक्ष विवेक ज्ञात से जन्य 
नहीं, अपितु नित्य है । यह बात स्पष्ट हुई । 

दर्शन, विद्या, चियेकज्ञान तथा सत्त्वपुरुषान्यताख्याति-ये शब्द समाम अर्थ के 


` वाचक हैं । इसी प्रकार अदशंन, अविद्या, अविवेक ज्ञान तथा अख्याति-ये शब्द 


भी एक ही अर्थ को कहते हैं। विद्या अविद्या की निवृत्ति करके मोक्ष का कारण 
है। तो फिर इस अविद्या का स्वरूप क्या है ? ऐसा प्रश्न होने पर उसके स्वरूष- 
निर्धारण के लिये भाष्यकार आठ विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं-किड्वेदमिति । 
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( ६ ) किञ्चेदमदर्शनं नाम? (७) कि गुणानामधिकारः। 
आहोस्विद्‌ दृशिरूपस्य स्वामिनो दशितविषयस्य प्रधानचित्तस्या- 
नुत्पाद, (८) स्वस्मिन्दुवये विद्यमाने दरशनाभावः। (९) 
किमथंवत्ता गुणानाम्‌। (१० ) अथाविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा 
स्वंचित्तस्योत्पात्तबीजम्‌। (-११) कि स्थितिसंस्कारक्षये गतिसंस्कारा- 
भिव्यक्तिः, ` यत्रेदमुक्तं--“प्रधानं स्थित्येव वत्तमानं विकाराकरणाद- 
प्रधानं स्यात्‌ | 


` (६) यह अज्ञान क्या है? अर्थात्‌ अविद्या का स्वरूप क्या है ? प्रकृति-पुरुष के 


अविवेक से होने वाला सत्त्वादि गुणों का कार्यारम्भण-सामर्थ्यं ही अविद्या है क्या ? 
यह प्रथम विकल्प हुआ । 

ढवितीय विकल्प का स्वरूप दिखला रहे हैं--( ७ ) अथवा ज्ञान स्वरूप स्वामी 
के लिये शब्दादि विषय तथा प्रकृति-पुरुष के भेद को दिखलाने वाले चित्त का 
उत्पन्न न होना ही अविद्या है क्या ? इसी बात को ओर स्पष्ट करते हुए कह रहे 
हैं--स्वस्मिल्निति । (८) शब्दादि विषय तथा सत्त्व-पुरुषान्यता ख्याति रूप अपने 
में दृश्य के विद्यमान रहने से जो ज्ञान का अभाव है वह अविद्या है क्या ? कहने का 
भाव. यह है कि प्रधान तभी तक काये करता है जब तक कि शब्दादि विषय तथा 
प्रकृतिं-पुरुष का भेद-ज्ञान निष्पन्न नहीं होता है । इन दोनों कार्यों के निष्पन्न होते 
ही वह (प्रकृति) निवृत्त हो जाती है । अतः उक्त ज्ञान की उत्पत्ति से पुर्व विद्यमान 
जो अज्ञान है वही अविद्या है. क्या ? 

तृतीय विकल्प का स्वरूप दिखला रहे है--किमथेवत्तेति । (९) सत्त्वादि 


गुणों की भोगापवर्गरूप अर्थवत्ता ही अविद्या है क्या ? कहने का अभिप्राय यह है. 


'कि-सत्कार्यवाद के अनुसार भावी भोगापवर्ग रूप अर्थ अज्ञातरूप से विद्यमान रहते 
हैं। अतः उनका जो अज्ञान है वही अविद्या है क्या ? 
चतुर्थ विकल्प का स्वरूप दिखला रहे हैँ-अथाविद्येति। (१०) अथवा, 
अतिसगे की अवस्था में, अपने आश्रय चित्त के सहित प्रधान साम्यावस्था को प्राप्त 
{ अर्थात्‌ प्रकृति में निलीन ) तथा वासना रूप से अपने चित्त की.उत्पत्ति का जो 
बीज है, वह अविद्या है ? अर्थात्‌ जो चित्त सहित प्रकृति में लीन है तथा चित्त की 
उत्पत्ति का कारण है एवं विपयंय ज्ञान की वासना रूप है, बह अविद्या है ? 
क अब पञ्चम विकल्प का रूप दिखला रहे हैं--कि स्थितीति। (११) क्या 
“संस्कार के क्षय के बाद गति-संस्कार की अभिव्यक्ति ही अविद्या है ? 
टिप्पणो--अकृति में दो प्रकार के संस्क्रार होते हैं -पहला है स्थिति संस्कार 
ऽआ दूसरा है गति संस्कार । स्थिति संस्कार प्रकृति में त्रिगुणों की साम्यावस्था का 
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( १२ ) तथा गत्येव वत्तेमानं विकारनित्यत्वादप्रघानं स्यात्‌ । ( १३) 
उभयथा चास्य प्रवृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते. नान्यथा । ( १४ ) 
कारणान्तरेष्वापि कल्पितेष्वेष समानश्चचः”। ( १५) दर्शनशक्तिः 
रेवादशंन मित्येके, “प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्ति?” इति श्रुतेः। 


जण A Ser 
कारण है और जो गति-संस्कार है वह बूद्धि-तत््व आदि समस्त विकारों का कारण 


है । विकारों का प्रारम्भ ही संसार की सृष्टि का कारण है, जो अविद्या जन्य है । 
अतः संसार का क्षय एवं उदय ही अविद्य है। यह पच्चम विकल्प हुआ । 


प्रकृति में प्रलय तथा सृष्टि के हेतु जो दो संस्कार माने गये हैं, उनके सद्भाव 
के समर्थन में आचार्य पञ्चशिख के मत को उद्धृत कर रहे हैं--यत्रेदमुक्तमिति । 
(१२) यदि प्रधान ( प्रकृति ) सर्वदा स्थिति रूप से ही वर्तमान रहे तो महत्तत्त्व 
आदि विकारों का कारण वह नहीं बन सकेगा। इस प्रकार वह अप्रधान बन 
जायेगा । अर्थात्‌ उसे कारण नहीं माना जायगा । (१२) इसी प्रकार यदि. वह 
सर्वदा गतिरूप से विद्यमान रहे अर्थात्‌ गत्यात्मक रहे तो भी महत्तत्त्व आदि 
विकारों के नित्य होने से वह अप्रधान बन जायगा । (१३) और.यदि स्थिति तथा 
गति--दोत्तों प्रकार--की इस प्रधान की संस्काररूप बृत्ति होती है तभी इसे 
'प्रधान' पद से व्यवहृत किया जाता है, अन्यथा नहीं । (१४) येह बात केवल 
प्रधान के ही विषय में हो-ऐसी बात नहीं है, अपितु परब्रह्म, माया तथा 
जैयायिकों से कल्पित परमाणु आदि अन्य कारणों में भी यह एक जैसा विचार है, 
अर्थात्‌ सब में स्थित्यात्मकता तथा गत्यात्मकता स्वीकार करनी पड़ेगी । 

टिष्पणी--आचार्य पञ्चशिख के कथन का अभिप्राय यह है कि जैसे-- 
सांख्य-योग-मत में प्रधाननिष्ठ स्थित्यात्मकता एवं यत्यात्मरुता स्वीकार की जाती 
है, इसी प्रकार परमाणु आदि कारण में भी तन्निष्ठ ( परमाणु आदि कारणनिष्ठ ) 
स्थित्यात्मक्रताः तथा गत्यात्मकता रूप दो संस्कार मानंने पड़ेगे। यदि ऐसा नहीं 
माना जायगा. तो परमाणु आदि सदां स्थित ही रहेंगे और ऐसी ,स्थिति भें वे 
कारण नहीं बन सकेगें क्योंकि स्थिति की अवस्था में उनसे कोई कार्य उत्पन्न नहीं 
हो-सकेगा । यदि यह कहा जाय कि वे सदा गति ही करते रहते हैं तो काय नित्य 
होने से भी वे. अकारण कहे जायेंगे। यही कारण है कि पूर्वोक्त दोनों संस्कार 
कारणं में स्वीकार करने पड़ेंगे । तभी वे कारण कहे जा सकते हैं । यही बात आचार्य 
पञ्चशिख के कथन से भी सिद्ध होती है । 

षष्ठ विकल्प का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिये कह रहे हैं -दशंनशकक्तिः 
रिंति। (१५) कुछ लोगों काः कहना है किं. ज्ञातशक्ति हौ अविद्या है । इसमें वे 
आति प्रमाण उपस्थित करते हैं-- प्रधान की प्रबुत्ति अर्थात्‌ सृष्ट्युत्मुखता अपने 
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( १६ ) सर्वबोघ्यबोधसंमर्थः प्राक्‌ प्रवृत्तेः पुरषो न पवयति, सर्वंकार्य- 
करणसमर्थ दृश्यं तदा न दृश्यत इति। ( १७ ) उभयस्याप्यदर्शनं घर 
इत्येके । ( १८ ) तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि -पुरुषप्रत्ययापेक्षं दर्शनं 
दृश्यधमेत्वेन भर्वात, तथा पुरुषस्यानात्मभूतमपि दुदयप्रत्ययापेक्षं पुरुष- 
घमंत्वेनेव दर्शनमवभासते । 


स्वरूप को प्रकट करने के लिये हुआ करती है।” यह श्रुति है। इस _ स्वश को प्रकट करने के लिये हुआ करती है।” यह श्रुति है। इस श्रुति क७कयन क%कथन 


है कि आत्मख्यापन के लिये प्रधान की प्रवृत्ति होती है । परन्तु यहाँ यह ध्यान में 


रखना है कि अशक्त की प्रबृत्ति हुआ नहीं करती । शक्त की ही प्रबृत्ति होती है ॥ - 


इससे अर्थेतः यह सिद्ध होता है कि प्रधान की ' प्रवृत्ति से पुवे प्रवृत्ति का प्रयोजक 
दर्शन शक्ति ही अविद्या है । इसी भाव को आगे स्पष्ट कर रहे हैं-- 

(१६) यद्यपि पुरुष सम्पूर्ण पदार्थों को जानने में समर्थ है । किन्तु प्रधान की 
प्रवृत्ति के पूर्व वह दृश्य को नहीं देखता है अर्थात्‌ वह पुरुष सम्पूर्ण कार्यों को करने 
में समर्थ जो दृश्य उसे उस समय नहीं देखता है । जब शक्ति प्रधान की प्रवृत्ति 
ही शनि को देखता है । अतः यह सिद्ध होता है कि प्रधाननिष्ठ दर्शन 

इस दर्शन शक्ति को प्रकृति-पुरुष उभयाश्रित मानकर सप्तम विकल्प की 
उद्भावना करते हैं--उभयस्येति । (१७) कुछ लोगों का कहना है कि प्रकृति- 
पुरुष-निष्ठ अर्थात्‌ उभय निष्ठ जो अदर्शन धर्म है वही अविद्या है। कहने का भाव 
यह है कि जब तक दृश्य की प्रवृत्त नहीं होती है तब तक पुरुष उसे नहीं देख 
पाता । यह पुरुषनिष्ठ अदशेन-धर्मे हुआ । इसी प्रकार यद्यपि दृश्य सब कुछ करने 
में समर्थ है, किन्तु प्रधान-प्रवृत्ति से पूर्व पुरुष द्वारा देखी नहीं जाती है। अतः यह 
बूसरा अदर्शन दुश्यनिष्ठ हुआ। इसलिये किसी का कहना है कि दशय एवं पुरुष 
निष्ठ अर्थात्‌ उभयनिष्ठ जो अदर्शन है, वही अविद्या हैँ । 

उक्त बात. को ही भाष्य के माध्यम से स्पष्ट कर तत्रे 
(१८) उक्त दोनों अदर्शनों में जो पहले प्रकार का अदशंन ह साता! 
अपना स्वरूप होते हुए भी चेतन रूप पुरुष-छाया की अपेक्षा से दर्शन दश्य धर्म रूप 
से प्रतिभासित होता है । कहने का अभिप्राय यह. है कि जड़ होने से. अज्ञानस्वरूप 
होने के कारण अदशंन धम से युक्त बुद्धि अविवेकवश दर्शन धर्म रूप होकर भासती 
है । इसी प्रकार दूसरे प्रकार का जो अदर्शन है, वह यद्यपि पुरुष का अपना स्वरूप 
नहीं है, तो भी बुद्धि रूप दृश्य की अपेक्षा से पुरुष को धपने धर्म की भाँति प्रतीत 
होता है। अर्थात्‌ दर्शश रूप पुरुष अविवेक के कारण अदशंन रूप धर्म वाला-- 
सा होकर प्रतीत होता है। इस तरह प्रकृति-पुरुष उभयनिष्ठ जो अदशेन है वही 

अविद्या है--यह कुछ लोगों का अभिमत ह । 
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साधनपाद: २२५ 


(१९) दर्शनज्ञानमेवादशनमिति केचिदभिद्धति । (२०) इत्येते शास्त्रगता 
विकल्पाः। (२१) तत्र विकल्पबहुत्वमेतत्सवंपुरुषाणां गुणसंयोगे 
साघारणविषयम्‌ ॥ २३ ॥ 
यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोगः, 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


सम्प्रति अन्तिम अष्टम विकल्प का रूप दिखलाने जा रहे हैं:-- (१९) कुछ 
लोगों का कहना है कि-शब्दादि विषयों का ज्ञान ही अदशंन अर्थात्‌ अज्ञान है । 
इसका हेतु यह है कि यह शब्दादि विषयों का. जो ज्ञान है वह द्रष्टा एवं दृश्य के 
संयोग का हेतु है और जो प्रकृति-पुरुष का भेद ज्ञान है वह अविद्या नहीं प्रत्युत 
विद्या (ज्ञान ) है । 

विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे है-- इत्येत इति । (२० ) इस प्रकार 
अविद्या के निरूपण के प्रसङ्ग में ये आठ प्रकार के विकल्प शास्त्रों में कहे गये हैं । 


अन्त में भाष्यकार स्वाभिमत चतुर्थ विकल्प को स्वीकार करते हुए अन्म 


विकल्पों में दूषण देते है -तत्रेति । (२१) उक्त अविद्या के विषय में इस प्रकार . 


के कई विकल्प रहने पर भी यह सभी मानते हैं कि “सभी पुरुषों के साथ गुण का 
जो पुरुषार्थ-हेतुक संयोग है, वही सामान्यतः अदर्शन है ।” अर्थात्‌ अविद्या के अन्य 
सारे लक्षण उसी अविद्या में घटते हैं, जो प्रकृति-पुरुष के संयोग द्वारा समस्त जगत्‌ 
का हेतु है। और उस अविद्या में नहीं घटते जो प्रत्येक पुरुष के साथ बुद्धि-संयोग 
द्वारा सुख-दुःख रूप भोग-वैचित्र्य का हेतु है । अतः ये असाधारण लक्षण नहीं अपितु 
साधारण लक्षणं माने जाते हैं । 


टिप्पणी-उक्त कथन के भाव को समझने के लिये इस प्रकार समझना 
चाहिये--संयोग दो प्रकार का होता है । पहला प्रकृति-पुरुष संयोग सौर दूसरा 
बुद्धि-पुरुष संयोग । इनमें जो पहला संयोग है वह संसार का कारण है और जो 
दूसरा संयोग है वह प्रत्येक पुरुष के सुख-दुःख-रूप भोग-वैचित्र्य का हेतु है। इनमें 
प्रथम संयोग की जो अविद्या है, उसी के ये-सब लक्षण हैं, द्वितीय संयोग का हेतु 
जो अविद्या है, उसके ये लक्षण नहीं हैं ॥ २३ ॥ 


सुत्र-पदाथेः--तस्य=उस (द्ग्‌-दृश्य के संयोग का) हेतुः=जो हेतु है, (सा= 
वह ), अविद्या=अविद्या कहलाती है ॥ २४॥ 


भाष्यकार चतुर्थ विकल्प का निर्धारण करने के हेतु निम्नलिखित पदों को सूत्र 
के साथ जोड़ते हुए सूत्र का उपस्थापन कर रहे हैं-- , 
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२२६ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ | 
.( १) विपर्ययज्ञानवासनेत्यर्थः। ( २) विपर्ययज्ञानवासनावासिता 

न कार्येनिष्ठां पुरुषख्याति बुद्धिः प्राप्नोति, साधिकारा पुनरावत्तेते। ‰ 


पूर्वभाष्यखण्डाथे:--आन्तर चेतनों को जो अपनी-अपनी वुद्धि के साथ 
संयोग है-- 
सुत्रार्थंः--उसका जो कारण है वह अविद्या कहलाती है । अर्थात्‌ प्रत्येक 
पुरुष का अपने-अपने लिये निश्चित बुद्धि के साथ, सुख-दुःख का हेतु, जो असाधारण 
संयोग है उसका हेतु अविद्या ही है ॥ २४ !। 
शङ्का--विपर्यय ज्ञान को अविद्या कहते हैं। उसका हेतु भोग और अपवर्गे 
की तरह स्वबुद्धि संयोग है, क्योंकि असयुक्त वुद्धि में उक्त मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या 
की उत्पत्ति असंभव है । अतः अविद्या का हेतु दुग्दृश्य संयोग है - यह प्रतीत होता 
है। तो फिर उक्त संयोग का हेतु अविद्या कंसे ? इसके उत्तर में भाष्यकार कह रहे 
हैं-विपयंयज्ञानवासनेत्यथ: । 
भाष्याथंः--(१) विपर्यय (अर्थात्‌ मिथ्या) ज्ञान की जो वासना वह अविद्या 
कहलाती है । 
टिप्पणो--मिथ्याज्ञान को अविद्या कहते हैं यद्यपि इस अविद्या का हेतु उक्त 
संयोग है । किन्तु मिथ्याज्ञान की वासना रूप जो अविद्या है उसका हेतु उक्त संयोग 
नहीं है । इसके विपरीत वास्तविकता तो यह है कि मिथ्या ज्ञान की वासना उक्त 
` संयोग का हेतु है। इससे “मिथ्याज्ञान रूप अविद्या पुरुष-संयुक्त बुद्धि से जन्य है 
और सृष्टि के आदि काल में बुद्धि भी नहीं होती, तो तज्जन्य अविद्या के न होने से 
संसार की उत्पत्ति केसे संभव हुई ?” इस शंका का भी समाधान हो जाता है । 
शंका की इस निवृक्ति का कारण यह है कि अविद्या मिथ्या ज्ञान को नहीं कहते हैं, 
अपितु मिथ्या ज्ञान-की वासना अविद्या हैं और वह प्रलय को अवस्था में भी प्रधान 
में वर्तमान रहती है । अतः सृष्टि के पूर्व तथा प्रारम्भ काल में भी उक्त वासनारूप” 
अविद्या के वर्तमान रहने से संसार की उत्पत्ति में कोई आपत्ति नहीं है । प्रधान 
जिस प्रकार की वासना से युक्त होता है, वह उसी प्रकार की पुरुष संयोगिनी बुद्धि 
को उत्पन्न करता है। इस प्रकार पीछे के अनन्त सर्गो में भी अनादि वासना रूप 
.अविंद्या के विद्यमान रहने के कारण नवीन सृष्टि की रचना में किसी प्रकार की 
अनुपपत्ति नहीं होती । 
प्रलय काल में वातना रूप अविद्या के विद्यमान रहने के कारण ही पुरुष, 
अत्येक सगे में, मुक्त नहीं होने पाता है । इसी बात को आगे कहने जा रहे हैं-- |” 
विपर्ययज्ञानेति च। (२) बुद्धि जिस समय उक्त अविद्या रूप मिथ्या ज्ञान की 
वातता से वासत होती है उस समय विवेक ख्याति रूप अन्तिम कार्य निष्ठा को 
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साथनपादः २२७ 


` { ३.) सातु पुरुषख्यातिपर्यवसाना कार्यनिष्ठां प्राप्नोति चरिताधिकारा 
निवृत्तादशना बन्धकारणाभाव।न्न पुनरावर्तते । 

(४ ) अत्र कश्चित्‌ षण्डकोपाख्यानेनोद्घाटयत्ि; मुग्धया भार्यया 
अभिधीयते षण्डकः, 'आर्यपुत्र अपत्यवती मे भगिनी किमर्थं नाहमिति |! 
स तामाह--'मृतस्तेऽहमपत्यमुत्पादयिष्यामी?ति । 


नहीं प्राप्त करती है, अपितु कार्यारम्भ में समर्थ होने के कारण, प्रकृति में लीन होने 
पर भी, फिर सृष्टि-काल में निकल कर कार्य में संलग्न हो जाती है,( अर्थात्‌ पुरुष 
के साथ फिर से जुट जाती है ) । 

टिप्पणी-प्रलय काल में बुद्धि वासना युक्त रहती है। अतः वह विवेक ख्याति 
को उतपन्न नहीं कर पाती है । यही कारण है कि पुरुष मुक्त नहीं होने पाता है और 
“जब उसके कमं पुनः भोगोन्मुख होते हैं तव बुद्धि भोग सम्पादन करने लगती है । 

बुद्धि जिस समय विवेक ख्याति रूप अन्तिम कार्य निष्ठा को प्राप्त कर लेती 
है, उस समय बन्धन की कारणभूता जो विपर्यय ज्ञान की वासना है उसका अभाव 
हो जाता है । अतः बुद्धि पुनः आवृत्ति नहीं करती है अर्थात्‌ भोगों को उत्पन्न नहीं 
करती है । इसी बात को भाष्यकार कह रहे हैं -सा त्विति । 

(३) जो बुद्धि विवेक ख्याति रूप अन्तिम कतंव्यनिष्ठा को प्राप्त कर लेती है 
वह उस कराल में वस्धन के कारण के न रहने से फिर आवतित नहीं होती है 
अर्थात्‌ भोग प्रदान करने के . लिये फिर पुरुष के साथ नहीं जुटती है । उस अवस्या 
में तत्त्वज्ञान द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाती है, उसका अधिकार समाप्त हो जाता 
है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपर वैराग्य के होने से विवेक ख्याति की 

उत्पत्ति होती है । विवेक ख्याति से सपरिवार अविद्या का विनाश हो जाता है । 
तदनन्तर पर वैराग्य के द्वारा विवेकख्याति का विनाश होता है। फिर स्वरूपा- 
वस्था रूप मोक्ष को प्राप्ति होती है । 

यहाँ कोई नास्तिक षण्डक का उपाख्यान प्रस्तुत करके कंवल्य ( मोक्ष ) कीः 
हंसी उड़ाता है । यह षण्डरोपाख्यान क्या है? पहले भाष्यकार उसी को प्रस्तुत 
कर रहे हुँ-अत्र कश्चिदिति । (४) विवेक ज्ञान. द्वारा केवल्य की प्राप्ति होती 
है--इस विषय में कोई नास्तिक षण्डक अर्थात्‌ नपुंसक के कथानक द्वारा उपहास 
करता है । उपाख्यान अर्थात्‌ कथानक इस प्रकार है-कोई मुग्धा_( भोली-भाउी ) 
नायिका अपने नपुंसक पति से कह रही है--“नपुंसक आर्यपुत्र, भेरी बहन बच्ञों 
बाली है । मैं क्यों नहीं सन्तान वाली हूँ ।” अर्थात्‌ आप मेरे लिये भी सन्तान की 
उत्पत्ति करें। इस पर उसका नपुंसक पति कहता है--“मर कर मैं तुम्हारे लिये 
पुत्र उत्पन्न करूंगा ।'' ९ 
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२२5 पातञ्जल योगदर्शनम्‌ 


-----2“------------ 


(५) तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिवृत्ति न करोति विनष्टं करिष्यतीति का 
प्रत्याशा । 

(६) तत्राचायेदेशीयो वक्ति-नतु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्षः अदशंनकार- 
णाभावाद्‌ बुद्धिनिवृत्तिः । तच्चादशेनं बन्धक्रारणं दशेनानिवत्तंते । 


दार्ष्टान्त में साम्ब का प्रदर्शन करते हैँ-तथेदमिति । (५) उसी प्रकार जब 
विद्यमान रह कर भी यह विवेकज्ञान चित्त को निवृत्त नहीं करता है अर्थात्‌ मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं करा सकता है तो विनष्ट होकर अर्थात्‌ ज्ञानप्रसाद मात्र परवैराग्य 
के द्वारा संस्कार सहित निरुद्ध होकर उस ( मोक्ष) की प्राप्ति करायेगा, इसकी 
भाशा ही क्या है? अर्थात्‌ जैसे जीवित रहकर नपुंसक पति जब सन्तान नहीं £ 
उत्पन्न कर सकता तो फिर वह मरकर क्या उत्पन्न करायेगा ? इसी प्रकार जब 
उपस्थित रह कर विवेक ज्ञान मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता तो फिर विनष्ट होकर 
कया मोक्ष प्रदान करेगा ? | 


जिसके रहने पर जो कार्य उत्पन्न होता है वह उसका कारण कहा जाता है । | 
इसी प्रकार जिसके न रहने पर जो होवे वह उसका कार्य नहीं कहा जाता है । | 
कारण की परिभाषा बतलाने वाले इस अन्वय-व्यतिरेक के व्यभिचरित हो | 
जाने से विवेक ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं बन सकता है । यह नास्तिक के आक्षेप - 
का अभिप्राय बना । 


इस आक्षेप का एकदेशीय आचार्य के मत से निराकरण करते हैं-तत्राचायं- ' 
देशीय इति । (६) इस विषय में एकदेशी आचार्य कहते हैं कि-“बुद्धि की निवृत्ति -{ 
ही'मोक्ष है । अविद्या रूप अपने कारण के अभाव से बुद्धि की निवृत्ति हो जाती ह | 
भोर बन्धन का कारण अविद्या विवेकर्पाति रूप विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाती 
है । कहने का अभिप्राय यह है. कि विवेक ख्याति के होने पर अविद्या समाप्त हो 
जाती है । अविद्या की समाप्ति पर बुद्धि निवृत्त हो जाती है । और सच पूछिये तो 
बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है। इस प्रकार अविद्या तथा बुद्धि की निवृत्ति करके ही 
विवेक ख्याति परम्परा से मोक्ष का कारण बनती है, .साक्षात नहीं । अतः नष्ट 
होकर भी विवेक बयाति परम्परया. कारण होने से मोक्ष का हेतु हो सकती है ॥ 
इसलिये उपर्युक्त षण्डक के उपाख्यान को यहाँ प्रस्तुत करने का उचित अवसर ही 
नहीं है। क्योंकि पिता पुत्र की उत्पत्ति के प्रति साक्षात्‌ कारण बनता है, परम्परया 
नहीं और विवेक ख्याति मोक्ष के प्रति परम्परया कारण है, साक्षात्‌ नहीं । अतः 
आपका दृष्टान्त विषम दृष्टान्त है । 


अन्त में आते अपने सिद्धान्त पक्ष से भगवान्‌ भाष्यकार कह रहे है-- 
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साधनपादः २२६ 


(७) तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोक्षः। किमर्थमस्थान एवास्य मति- 
विभ्रम: । २४॥ 


तत्र. चित्तनिवृत्तिरेवेति। इस विषय में सिद्धान्त यह है कि--“चित्त॑ की 
निवृत्ति ही मोक्ष है ।” ऐसी स्थिति में किस लिये इस नास्तिक को अनवसर में 
चुद्धि-विश्वम हो गंया--यह समझ में नहीं आता ॥ २४ ॥ : 
'टिप्पणी--जैसा पीछे वतलाया गया है .जो किसी कार्य का साक्षात्‌ कारण 
होता है वही विद्यमांन रहकर कार्ये निष्पन्न करता है और जो परम्परपा कारण 
होता है.उसे कार्य की सत्ता के लिये विद्यमान रहने की आवश्यकता नहीं होती है। 


वह जिसके द्वारा कार्य .सम्पादन करता है उसको उत्पन्न करके भी यदि नष्ट हो 
जाता है तो भी कार्य की सिद्धि तो हो ही जाती है.। 
एकदेशी एवं सिद्धान्ती के मत का अन्तर--एकदेशी के अनुसार 
चुद्धि को निवृत्ति ही मोक्ष है। सिद्धान्ती यह कहूता है कि-चित्तनिवृत्ति ही मोक्ष 
है । बुद्धि-निवृत्ति एवं चित्त निवृत्ति में. क्या अन्तर है ? इस जिज्ञासा पर बतलाया 
जा रहा है-- - : 
बुद्धि निवृत्ति--बुद्धिकेंपरिगाम दो हैं (१) भोग एवं (२) विवेक ख्याति । 
इन दोनों की समाप्ति होने पर परिणाम शुन्य बुद्धि जब स्वरूप से विद्यमान रहती 
है तो उंसे निवृत्त कहा जाता है । यही है बुद्धि की निवृत्तावस्था । 
चित्तनिवृत्ति --और फिर जब बुद्धि स्वरूप से भी निवृत्त हो जाती है तो 
उसे चित्तनिवृत्ति कहा-जाता है। चित्तनिवृत्ति की अवस्था में पुरुष स्वरूप में 
अवस्थित हो जाता है । इसी लिये चित्तनिवृत्ति को मोक्ष कहा गया है.। 
आचाये:--शास्त्र के अभिप्राय को समझ कर उसके अनुसार स्वयम आचरण 
कंरता . हुआ जो दूसरों को भी शास्त्रानुकूल' आचार में लगावे उसे आचाय कहा 


जाता है-- ल्यपि 
आचिनोति जर शास्टरार्थमाचांरे स्थागँय । 


स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेत चोच्यते ॥ 
.॥ वा० पु० ५९-३० ॥ : 

आचार्यदेशीयः--“ईषद्‌ अपरिसमाप्त आचार्यं इत्याचार्यदेशीयः” इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार आचार्यदेशीय उसे कहते हैं जो अभी आचार्य पद को प्राप्त 
नहीं कर सका है और शीघ्रं ही प्राप्त करने वाला है । | न 

आचार्यदेशीय के मत को यहाँ उद्धुत करने का अभिप्राय यह है कि तुम्हारी इस 
शंका का समाधान जब एकदेशीय आचार्य कर सकता है तो फिर आचार्य के बारे में 
कहना ही क्‍या है? वह तो सुतरां तुम्हारी आशंका का समीचीन उत्तर देते हुए 
सभीचीन सिद्धान्त प्रस्तुत कर सकता है ॥ २४ ॥ 
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२३० पातञ्जलंयोगद्ं नमू 


हेयं दुःखमुक्तम्‌ । हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तम्‌। अत॑ः परं 

हानं वक्तव्य मु- 
e e च्छ jam 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हान तदू इशे कवल्यस्‌ ॥ २५ ॥ 

( १ ) तस्यादशनस्याभावाद्‌ बुद्धिपुरुषसंयोगाभाव आत्यन्तिको बन्घ- 
नोपरम इत्यर्थः । एतद्‌ हानम्‌ । ( २ ) तद्‌ दृशः केवल्यम्‌, पुरुषस्यामिश्री- 
भावः पुनरसंयोयो गुणेरित्यर्थः। ( ३) दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो 
हानम्‌ । ( ४ ) तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २५॥ 

सूत्रपदार्थः--तदभावात्‌=उक्त अविद्या फे नाश रूप अभाव के कारण, 
संयोगाभावः=हेय दुःख के हेतु बुद्धि के साथ पुरुप का जो संयोगाभाव, (तत्‌=वह), 
हानम्‌=हान अर्थात मोक्ष, ( उच्यते=कह। जाता है, चच्और ), तत्‌=वह हान 
ही, दृशेः = दुशि रूप, ज्ञानरूप पुरुप का, कंवल्यम्‌ = केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष 

हे जाता है ॥ ‰५॥ 

संसार, संसारहेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय--ये व्यूह चतुष्टय कहे जाते हैं । 
इनमें प्रथम दो व्यूहों का निरूपण करके अग्र क्रम प्राप्त मोक्षरूप तृतीय व्यूह का 
व्याख्यान करने के लिये अग्निम सूत्र की अवतरणिका भाष्यकार रच रहे दै-- 

सूत्रपर्वलण्डभाष्या्थ:--हैय अर्थात्‌ दुःबरूप संसार कहा जा चुका है । 
कारण सहित बुद्धि तथा पुरुष का संयोग जो हेय का कारण है, उसे. भी बतलाया 
जा चुका है। अव इसके बाद हान ( अर्थात्‌ मोक्ष ) के विषय में कहना है:-- 

सुत्राथे--उक्त अविद्या के नाशरूप अभाव होने से हेय दुःख का हेतु जो 
बुद्धि के साथ पुरष का संयोग उसका अभाव हान अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है । और 
वह हान ही दशिरूप पुरुष का कंवल्य अर्थात्‌ मोक्ष ह ॥ २५ ॥ 
ः भाष्यारथः--(१) उस अविद्या रूप अदर्शन के अभाव से बुद्धि और पुरुष के 
संयोग का अभाव रूप जो आत्यन्तिक अर्थात्‌ सावेकालिक बन्धन की निवृत्ति -यही 
a का अर्थ । यह्‌ बन्धन की निवृत्ति ही हान अर्थात्‌ मोक्ष 
a यी है! (२ ) बुद्धिपुरुष का संयोगाभाव रूप जो हान है वही ज्ञानरूप पुरुष 
त हुँ हा अय है- पुरुष का अमिश्रीभाव अर्थात्‌ पुरुष का गुणों 
उगः संयोग न होना । (३) जन्म-मरण रूप दुःख का कारण अविद्या है । 


इस अविद्या की "जब निवृत्ति हो जाती है तव जो उसका कायं 
य॒ दुःख है भी 
निवृत्ति हो जाती है । अविद्यारूप कारण दुःख है उसकी भी 


» विनाश हो जाता है । इसी को हान अथवा मोक्ष कहते हैं । 
रवरूप में स्थित हो जाता है-यह बात पीछे कई अवसरों पर 


(४) उस समय पुरुषः 
बतलाई गई है।२५।४ 
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के विनष्ट होने पर दुःख रूप कार्यं का भी . 


mags treme sper 


ho 


साधनपाद: २३१ 


अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति- 
विवेकर्यातिरत्रि प्लादा हानोपायः ॥ २६॥ 


टिप्पणी--आत्यन्तिकः--मद्दाप्रलय की अवस्था में भी बुद्धि और पुरुप के 
संयोग 7 अभाव रहता है। न्तु यह संयोगाभाव महाप्रलयावधिक ही है । पुनः 
संसार का क्रम चालू होने पर वुद्धि एवं पुरुष का संयोग हो जाता है । महाप्रलया- 
वधिक बुद्धि-पुरुष का संयोगाभाव केवल्य या हान न कहा जाय इराके सिये ही 
“बन्धनोपरम” का विशेषण “आत्यन्तिक'' रकखा गया है। महाप्रलयकालिक 
बन्धननिवृत्ति आत्त्यन्तिक अर्थात्‌ सार्वकालिक नहीं अपितु सावधिक है। विनेक ज्ञान 
के उदय होने पर जो बुद्धि-पुरुष-संयोगाभाव होता है वह आत्यन्तिक होता है और 
इसे ही कंत्रल्य कहते हैं । 

दुःखोपरमः--दुःखोपरम को ही हान कहते हैं। यह हान ही पुरुषार्थ अथवा 
अन्तिम पुरुषार्थं कहा जाता है । इभी पुरुषार्थं को प्राप्त कराना ही सांख्य एवं योग 
दर्शन का चरम लक्ष्य हे ॥ २५ |! 

सूत्रपदार्थः--अविप्लवा=मिथ्या ज्ञान रूप विप्लव से रहित, मिथ्या ज्ञान को 
विप्लब कहते हैं, विवेकल्याति=प्रक्ृति-पुरुष का भेद-ज्ञान, प्रकृति एवं पुरुष -- 
दोनों को अलग-अलग करके उनके भेद का ज्ञान, हानोपाय=संसार की निबुत्तिरूप 
हान का उपाय है ॥ २६ ॥। 


इस प्रकार तीन व्यूहों का निरूपण कर लेने के याद भाष्यकार हानोपाय रूप 
चतुर्थं व्यूह्‌ का निरूपण करने के लिये सुत्र का अवतरण करा रहे हैं अथ 
हानस्येति । 

सूत्रपूवेभाष्यखण्डाथे:--अच्छा, यह बतलाइये कि 'हान' की प्राप्तिका उपाय 
क्या है? 

सूत्रार्थ--मिथ्याज्ञन रूप विप्लव से रहित, प्रकृति-पुरुष के भेद का ज्ञान ही 
संसार के निवृ'त्तरूप हान का उपाय है ॥ २६ ॥ 

टिप्पणी:--अविप्लवा--विवेकख्याति को अविप्लवा बतलाया गया है। 
इसका आशय यह है कि-ज्ञान दो प्रकार का होता है-एक है शास्त्राभ्यास से 


उत्पन्न ज्ञान । यह ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं होता । अतः परोक्ष ज्ञान कहलाता है । 
शास्त्राभ्यासजन्य यह परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष रूप अविद्या की निवृत्ति में असमर्थ होता 
है । अतः इसे सविप्लव ज्ञान कहते हैं। यह सविप्लव ज्ञान हान का उपाय नहीं कहा 
जाता है । दूसरा है--समाधि के विशिष्ट अभ्यास से जन्य विवेक ज्ञान । यह ज्ञान 
साक्षात्कार रूप से परिणत होने के कारण अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है । यही ज्ञान 
अपरोक्ष रूप अविद्या की निवृत्ति करता है । इसे ही भविद्या निवृत्ति द्वारा संत्तार 
निवृत्तिरूप हान का उपाय बतलाया गया है । अतः इसे अविप्लवा विवेक ख्याति 
कहा जाता है । 
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(१) सत्तवपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकरूयातिः सा । त्वनिवृत्त मिथ्याज्ञाना 
प्लवते । ( २ ) यदा मिथ्याज्ञानं दरघबीजभावं वन्व्यप्रसवं संपते तदा 
विघूतक्लेशरजसः सत्वस्य परे वैशारद्यं परस्यां वशीकारसंज्ञायां वत्तमानस्य 
विवेकप्रत्ययप्रवाहो निर्मलो भवति।. ( ३) सा विवेकख्यातिरविप्ञवा 
हानस्योपायः। ( ४ ) ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धबीजभावोपगमः पुनइचा- 
प्रसट: । इत्येष मोक्षस्य मार्गी हानस्योपाय इति ॥ २६॥ 


ठस्य सप्तघा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 


भाष्यार्थ---( १) वुद्धिसत्व रूप प्रकृति तथा पुरुष के भेद ज्ञान को विवेक 
ख्याति कहते हें । वह विवेकर्याति जो मिथ्या ज्ञान का निवतंन नहीं करती हैं, 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान सहित होती है, वह तो अविद्या को समाप्त किये बिन! ही नष्ट 
हो जाती है (प्लवत) । (२) जब मिथ्या ज्ञान भजित धान्य वी अवस्था को प्राप्त 


होता हुआ दन्ध्यप्रसव अर्थात्‌ उन्ध्या हो जाता हे, तब रजोगुण के क्लेश से रहित, 
पर वंशारद्य की प्राप्ति के अनन्तर पर वशीकार संज्ञा भें स्थित हुए वृद्धि-सत्त्व के 
विवेक ज्ञात का प्रवाह विशुद्ध हो जाता है । 


(३) उक्त विवेक ख्याति ही अविप्लवा अर्थात्‌ विप्लव शून्य विवेक ख्याति दै । 
यही हान का उपाय ( गोक्षका साधन ) है । (४) इस विवेक ख्याति के कारण ही 
सूक्ष्म रूप से अवस्थित मिथ्या ज्ञान को दग्धवीजावस्था की प्राप्ति होती है। 
और फ़िर प्रसवशून्यता होती है अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान सुख-दुःख रूप परिणाम 
: उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता । यही हुँ मोक्ष का मार्ग, यही है हान ( अर्थात्‌ 
मोक्ष) का उपःय ॥ २६॥ 
टिप्पणी:--पूर्व सूत्र में कहा गया था कि अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष की 
उपलब्धि होती है। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि मोक्ष का साधन 
अविद्या की निवृत्ति है, विवेक ज्ञान नहीं । यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि 
अविद्या को निवृत्ति में विवेक ज्ञान कारण है। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति में 


विवेक ज्ञान साक्षात्‌ नहीं वल्कि अविद्या का उन्मुदन करते हुए परम्परा से 
कारण वनता है । 


विवेक ख्पाति द्वारा बुद्धि-निवृत्ति कसे होती है ? इस प्रश्‍न का उत्तर आगामी 
सूत्र में व्याव्यात हुआ है ॥ २६ ॥ 


सूत्रपदार्थ:---तस्य>णिप्त योगी को विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है 
उसे, प्रान्तभूमि:>समग्र अवस्थाओं की अपेक्षा उत्कृष्टतम अवस्था वाली, अन्तिम 
- सीमा से सम्पन्ट, ( या=जो ), प्रज्ञान्प्रज्ञा प्राप्त होती दै, (सा=वह), सप्तधा =सात 
अकार के भेदों से युक्त, (भवति=होती है) ।। २७ !! 
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( १) तस्येति प्रत्युदितर्यातेः प्रत्याम्नायः। ( २ ) सप्तेति अशु- 
-द्वयावरणमलापगमाच्चित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्तप्रकारैव प्रज्ञा 
विवेकिनो भवति । तयथा--[ १ ] परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेय- 
मस्ति। [ २ | क्षोणा हेयहेतवा न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्थि। ¦ ३. 
साक्षात्कृतं निसोघसमाधिना हानम्‌। [ ४ ] भावितो विवेकख्यातिरूपो 


हानोपायः। इत्येषा चतुष्टयी कार्या विमुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविमुक्तिस्तु अयो। 


सुत्राथंः--जिस योगी को विवेक ज्ञात की प्राप्ति हो चुकी होती है, उसे 
समग्र अवस्थाओं को अपेक्षा उत्कृष्टतम अवस्थावाली जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, बह 
सात प्रकार के भेदों से युक्त होती हैं ॥ २७॥ 

भाष्यकार सुत्र का विवरण प्रस्तुत करते हुए उन सात प्रकार की प्रज्ञाओं को 
क्रमशः दिखला रहे हैं:-- 

भाष्याथंः--(१) 'तस्य' इस पद से विवेक ख्याति-सम्पन्न योगी का परामर्श 
किया जाता है अर्थात्‌ 'तस्य' इस पद का अर्थ है--“विवेक ख्याति सम्पन्न योगी 
की ।” “सप्तध्लेति” यह्‌ अंश सूत्र का व्याख्यान करने के लिये प्रतीक रूप से निर्दिष्ट 
है । (२) विवेकख्याति सम्पन्न योगी के वित्त पर रजोगुण तथा तमोगुण की 
अधिकता के कारण जो आवरण रूप मल थे उनके अपगभ से अर्यात्‌ समाप्त हो 
जाने से तथा राजस-तामसःप्रयुक्त अन्य किसी नवीन प्रत्यय के उत्पन्न न होने पर 


विवेकख्याति-सम्पन्द उस योगी की सात प्रकार की ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है। यहां | 


विषय-भेद से प्रज्ञा का भेद समझना चाहिये । 

उन्हीं सात प्रकार की प्रज्ञा-भूमियों को उद्धृत कर रहे हैं--वे जैसे-- 

(१) परिणाम-तापादि दुःखों से युक्त, प्रधान के परिणासभूत समस्त संसार 
रूप हेय ( त्याग करने के योग्य विषय ) को मैंने भली-भाँति जान लिया है। अब 
इसका कुछ भी जानने के लिये बाकी नहीं है । 

(२) हेय संसार के अविद्या आदि कारण रूप मेरे क्लेश क्षीण हो चुके हैं । अब 
इनमें कोई भी क्षीण करने के लिये अवशिष्ट नहीं रहा । “ ¢ 

(३) मैंने असम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा संसार रूप हान को प्रत्यक्ष रूप से जान 
लिया है। अब कुछ ज्ञात करने के लिये अवशिष्ट नहीं रहा । 

(४) विवेक ख्याति रूप जो मोक्ष का उपाय है उसे मैने निप्पन्त कर लिया है। 
अब निष्पन्न करने के लिये कुछ अवशिष्ट नहीं रहा । 

यह चार प्रकार की प्रयत्व-साध्य प्रज्ञा की समाप्ति है ! कहने का भाव यह है 
कि यह चार प्रकार की गुणाधिकारों की समाप्ति नहीं अपितु प्रज्ञा की संमाप्ति है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३.४ पातञ्ञलयोगदर्शनम्‌ 


[ ५ ] चरिताधिकारा बुद्धिः। [ ६] गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इच 
ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणं प्रलयाभिमुखाः सह ह गच्छन्ति । 
न चेषां विप्रलीनानां पुनरस्त्युत्यादः प्रयोजनाभावादिति। [ ७ ] एत- 
स्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुष 
इति। ( २ ) एतां सप्तविघां प्रान्तभ्‌ मिप्रज्ञामनुपश्यन्पुरुषः कुशल इत्या- 
ख्यायते । ( ३ ) प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव भवति गुणा- 
तीतत्वादिति ॥ २७॥ 


यहाँ तक प्रयत्न-साध्य चार प्रकार की प्रज्ञा-विमुक्ति का निरूपण करके सम्प्रति 


अप्रयत्न सिद्ध ( अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध होने वाली ) तीन प्रकार की चित्त विमुक्ति का 
वर्णन करने जा रहे हैं-- 

चित्त-विमुक्ति तीन प्रकार की होती है अर्थात्‌ आगे जो तीन प्रकार की प्रज्ञा 

है वह तो चित्त की विमुक्ति है। कहने का भाव यह है कि यह चित्त के अधिकार 
की समाप्ति है, प्रज्ञा बी नहीं । जब पूर्वोक्त प्रयतन साध्य चार प्रकारे की प्रज्ञा 
योगी को सुलभ हो जाती है तब आगे की तीन प्रकार की प्रज्ञायें स्वतः प्राप्त हो 
जाती हैं । उनके लिये प्रयत्न करके भी आवश्यकता नहीं होती । 

(५) मेरी बुद्धि भोग तया अपवर्गरूप पुरुषार्थं का सम्पादन करके समाप्त 
अधिकार वाली बन चुकी है । 

. (६) पर्वत की चोटी से गिरे हुए प्रस्तरों के समान निराधार अतः अपने 
कारणभूत प्रकृति में विलीन होने के लिये अभिमुख सत्त्वादि ये तीनों गुण, उस चित्त 
के साथ ही, विलीन हो जाते हैं। प्रयोजन न होने के कारण, कारण में विलीन हुए 
इन गुणों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है । 

(७) इस अवस्था में ( अर्थान्‌ सप्तम भूमिका में ) सत्त्वादि गुणों के सम्बन्ध 
से रहित चेतनमात्र प्रकाश स्वरूप, औपाधिक तम की मलिनता से रहित, मुक्तः 
( स्वरूपावस्थान मात्र ) पुरुष रह जाता है। इसी अवस्या को जीवन्मुक्त 
अवस्था कहते हैं । 

अन्तिम शरीर होने के कारण इस सप्तम भूमिका वाली अवस्था में पहुँचा 
हुआ पुरुष कुशल तथा मुक्त कहा जाता है इसी वात को आगे बतला रहे हैं :-- 

( २ ) इस सात प्रकार चाली अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ अवस्था 
वाली प्रज्ञा को देखता हुआ योगी “कुशल” कहा जाता है। 

अनौपचारिक (अर्थात्‌ मुख्य) मुक्तावस्था का प्रतिपादन करने जा रहे हैं :-- 

( ३) प्रधान में चित्त के विलीन होने पर भी गुणातीत होने के कारण 

योगी “मुक्त” तथा “कुशल” हो जाता है ॥ २७॥। 
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सिद्धा भवति विवेकख्यातिहानोपाय: न च सिद्धिरन्तरेण साधनः ` 


मित्येतदारभ्यते-- 
योगाङ्गानुष्ठानादशुद्विक्षये ज्ञानदीप्तिराविबेकख्यातें! ॥ २८॥ 
( १) योगाजनि अष्टावभिघायिष्यमाणानि । तेषामनुष्ठानात्‌ पश्च- 
पर्वणो विषर्ययस्याशुद्धिरूपस्य क्षय: नाशः। तत्क्षये सम्यरज्ञानस्याभिव्यक्तिः। 


टिप्पणी:--सूत्र में स्थित “तस्य” पद का अर्थ है विवेक ख्याति युक्त योगी 
की । भाष्यकार एवं वाचस्पति मिश्र दोनों ही ने यही अर्थ किया है। किन्तु विज्ञान- 
भिक्षु ने इसका अर्थ किया है-“हादोपाय अर्थात्‌ विवेक ख्याति की” सात 
प्रकारवाली प्रान्तभूभिक प्रज्ञा होती है। लेकिन भाष्यविरुद्ध होने के कारण 
विज्ञात्त भिक्षु का मत आदरणीय नहीं है ॥ २७ ॥ 


सत्रपदार्थः--योगाङ्गानुष्ठानात्‌=आगे बतलाये जाने वाले यम-नियम आदि 
के आठ अज्ों के अनुष्ठान से अशुद्िक्षये=अविद्या आदि क्लेश तथा शुक्ल कृष्ण आदि 
कर्मरूप अशुद्धि के समाप्त हो जाने पर आविवेकख्यातेः-विवेकज्ञान के उदय होने 
तक, ज्ञानदीप्ति:-यथार्थ ज्ञान ( विवेकख्याति ) की अभिव्यक्ति होती है॥ २८ ॥ 
इस प्रकार चारों व्यूहों को वतलाकर सम्प्रति विवेकख्याति के उपाय का 
निरूपण करने के लिये भाष्यकार सूत्र का अवतरण करा रहे हैं -- 
सूत्रपृव भाष्यलण्डार्थ:--पीछे निष्ट प्रान्तभूमिक प्रज्ञारूप विवेकख्याति, 
सिद्ध होने पर ही हान का उपाय बनती है । साधन के अभाव में विवेकख्याति 
की सिद्धि हो नहीं सकती । अतः जिनके अनुष्ठान से विवेकख्याति सिद्ध होती 
` है, उन साधनों का प्रतिपादन करने के लिये इस अग्रिम सूत्र का आरम्भ 
किया जा रहा है ८ ! न 
सन्नार्थ--आगे वतलाये जाने वाले यम-नियमं आदि योग के आठ अंगों 
के अनुष्ठान से अविद्या आदि क्लेश तथा शुक्ल-कृष्ण आदि कर्मरूप नब 
समाप्त हो जामे पर, विवेकञ्ञान के उदय होने तक यथार्थ शात की ञअ 
व्यक्ति होती है ॥ २८॥ | 
भाष्यार्थ:--( १) योग के आठ अंग होते है । ये आठों अंग ला अ 
जायेंगे । उनका नियमपूर्वक आचरण करने से पूवंकथित पाँच पर्वे ए 
ज्ञान एवं मिथ्याज्ञान से उपलक्षित पुण्य-पाप रूप अशुद्धि का क्षय अ पा 
होता है । और फिर उस अशुद्धि के विनष्ट हो जाने पर सम्यगू ज्ञान ( अर्थात्‌ 
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(२) यथा यथा च साघनान्यनुष्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वमशद्धि- 
रापद्यते । (३ ) यथा यथां च क्षीयते तथा तथा क्षयक्रमानुरोविनी 
ज्ञानस्यापि दीप्तिविवद्धेते। सा खल्वेषा विवृद्धिः प्रकर्षमनुभवति आ 
विवेकरूयातेः--आ गुणपुरुषस्वरूपविज्ञानादित्यर्थः । ४ 
( ४ ) योगङ्गानुष्ठानमशुद्धेवियोगकारणं यथा परशुरछेद्यस्य, विवेक- 
ख्यातेस्तु प्राप्तिकारणं यथा घर्मः सुक्षस्य, नाष्यथा कारण म्‌ । 
(५ ) कति चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, नवेवेत्याह तद्यथा-- 
“उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तय: । 
वियोगान्यत्वघुतय: कारणं नवधा स्मृतम्‌ ॥” 


यथार्थ ज्ञान ) की अभिव्यक्ति होती है । ( २ ) आर आवे जंसे-जेसे साधनों का 
अनुष्ठान होता जाता है, व॑से-वैसे पूर्वोक्त अशुद्धि क्षीण होती जाती हैं। ( ३) 
और जैसे-जैसे अशुद्धि क्षोग होती जाती है । चैसे-वँसे क्षय के क्रम फे अनुपात 
में, ज्ञान की दीप्ति भी बढ़ती जाती है! ज्ञान के दीप्ति की यह वृद्धि प्रकषं का 
अनुभवःकरती हुई तब तक बढ़ती रहती है जब्र तक की विवेकख्याति का उदय 
नहीं हो जाता । विवेकस्याति का अथं है-सत्त्वादि गुण तया पुरुष-इन दोनों के 
स्वरूपज्ञान पर्यन्त (वह ज्ञानवृद्धि प्रऊर्षता का अनुभव करती हुई बढ़ती रहती है) ! 

लोक में कई प्रकार का कार्य-कारणभाव देखा जाता है। भतः यह वतलाइये 


कि योगाङ्गों का अनुष्ठान विवेकख्याति के प्रति किस प्रकार का कारण है ? इस 
जिज्ञासा के उत्तर में भाष्यकार कह रहे हैं: - 


(४ ) जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को उसके मूल भाग से काट कर अलग कर देती 
है, उसी प्रकार योगाज्ों का अनुष्ठाग अशुद्धि के वियोग का कारण हैं। और 
विवेकख्याति की प्राप्ति का कारण यह ( योगाङ्गों का अनुष्ठान ) वैत्ते ही है 
जैसे धर्म सुखोपलब्धि का कारण है। इससे किसी दूसरे प्रकार फा कारण 
योगाङ्गानुष्ठान नहीं है । अर्थात्‌ एक ही थोगाज्भानुष्ठान अशुद्धि के वियोग 
का कारण हे और विवेकख्याति की प्राप्ति का भी कारण है । 

“नान्यथा'' इस प्रतिषेध के सुनने से यह प्रश्‍न स्वभावतः उठता है कि-- 
(५) शास्त्र में ये कारण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है -शास्त्रकारों ने 
नव प्रकार के ही कारण बतलाये हैं । वे (ये हैं ) जैसे-- , 

(१) उत्पत्ति कारण (२) स्थिति कारण (३) अभिव्पक्ति कारण (४) विकार- 
कारण (५) प्रत्यवक्ारण (६) आप्ति कारण (७) वियोग कारण (=) अन्यत्व-कारण 
तथा (£) घृतिकारण। इस प्रकार शास्त्र में नव प्रकार के कारण बतलाये गये हैँ। 

आगे इन नवविध कारणों को सोदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं-- 
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इति । ( ६ ) तत्रोत्पत्तिकारणम्‌-मनो भवति विज्ञानस्य । स्थितिकारणम्‌- 
मनसः पुरुषार्थता, शरीरस्येवाहार इति। (७ ) अभिव्यक्तिकारणम्‌- 
यथा रूपस्यालोकस्तथा रूपज्ञानम्‌। विकारकारणम्‌-मनसो बिषयान्तर 
यथारिनिः पाक्यस्य । न 
( ८ ) प्रत्ययकारणम्‌-धूमञ्ञानमग्निज्ञा नस्य । 


(६) इनमें मन विज्ञान का उत्पत्तिकारण है। मन विज्ञान को अनिर्देश्य 
अवस्था से हटाकर वर्तमान अवस्था को पहुंचाता है। अतः वह विज्ञान की 
उत्पत्ति का कारण है । 


द्वितीय स्थितिंकारण को बतला रहे हैं--जैसे शरीर की स्थिति का कारण 
आहार है उसी प्रकार मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता हे । अर्थात्‌ अस्मिता से 
उत्पन्न मंन तभी तक रहता है जब तक कि भोग एवं मोक्षरूप द्विविध पुरुषार्थ 
की उत्पत्ति होती रहती है। जब भोग एवम्‌ .अपवगंरूप पुरुषार्थं समाप्त हो 
जाता है, उस अवस्था में यह ( मन ) प्रकृति में लीन हो जाता है। यही कारण है 
कि मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता को बतलाया गया है । 


तृतीय अभिव्यक्ति कारण को बतला रहे हैं--(७) जसे रूप की अभिव्यक्ति . 
का कारण आलोक ( प्रकाश ) तथा रूपज्ञान है। कहने का भाव यह है कि रूप 
की अभिव्यक्ति का कारण जैसे आलोक है, वैसे ही रूप-ज्ञान भी है। खूप के 
साथ आलोक से सहकृत चक्षु के सन्निकृष्ट होने पर भी जब तक खूपाकार बृत्तिज्ञान 
नहीं पैदा होता है तब तक रूप की पौरुषेय बोध रूप अभिब्यक्ति नहीं होती है । 
यही कारण है कि रूप ज्ञान भी रूप की अभिव्यक्ति के प्रति कारण है । सांख्य के 
इस पौरुषेय बोध को न्याय-बैशेविक में अनुव्यवसाय कहते है । 


चतुर्थं विकार कारण को बतला रहे हैं-विकारकारणमिति। जैसे 
अग्नि पाक्य ( पर्काई जाने वाली वस्तु चावल आदि ) का कारण है। अर्थात्‌ 
जैसे मग्निरूप कारण के द्वारा कठिन अवयव वाला चावल कोमल अवयव वाला 
बना दिया जाता है। उसी प्रकार मत के विकार का कारण ध्येय से पृथक्‌ स्त्री 
आदि विषय हैं। अर्थात्‌ जैसे मृकण्डु आदि मुनियों का समाहित चित्त भी 
प्रम्लोचा आदि सर्वाङ्ग सुन्दरी अप्सराओं के दर्शन से विकृत हो गया था । - उसी 
प्रकार आतप के संयोग से चावल आदि में भी विकार उत्पन्न हो जाता है।. 
सूर्य के आतप से फलों का पकना तो सुप्रसिद्ध ही है l 

पत्म प्रत्यय कारण को वतलां रहे हैं--प्रत्ययकारणमिति । (८) प्रत्यय- 
कारण का उदाहरण है--जंसे पहले से ही विद्यमान अग्नि के ज्ञान का कारण 
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घ्राप्तिकारणम्‌-योगा ङ्कानुष्ठानं विवेकख्यातेः। वियोगकारणम्‌- 
तदेवाशुद्धेः । 


घूम-ज्ञान है। अर्थात्‌ कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान होता है। अतः ज्ञान का 


कारण ज्ञान है--मह सिद्ध हुआ । 
षष्ठ प्राप्ति-कारण को बतला रहे है--प्राप्तिकारणमिति। प्राप्ति कारण 
कं उदाहरण है, जंसे--विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है--यम-नियमादि 
योगाङ्गों का अनुष्ठान । योगाङ्कों के अनुष्ठान के विना विवेक-ज्ञान की प्राप्ति 
नहीं हुआ करती है। 
इस अंश को स्पष्ट करते हुये आचार्य वाचस्पति मिश्र ने जो कुछ लिखा है 
उसका भाव इस प्रकार है--निरपेक्ष कारणों में कार्य को उत्पन्न करने की जो 
स्वाभाविकी शक्ति है उसको प्राप्ति कहते हैं। यदि उसका किसी अपवाद से 
प्रतिबन्ध ( अवरोध ) होता है तो उसे अप्राप्ति कहते हैं--जैसे जल में नीत्रे की 
ओर बहने की स्वाभाविकी शक्ति विद्यमान है। जल की इस शक्ति को 
आप्ति कहते हूँ । जल के इस बहाव का प्रतिबन्ध सेतु ( बांध ) के द्वारा होता है । 
अतः वह प्रतिबन्ध अप्राप्ति कहा जाता है। जल की स्वाभाविक गति नीचे 
, की ओर होती है । इसे प्राप्ति कहते हैं। जल की इस स्वाभाविक गतिको 
बांघ द्वारा रोक दिया जाता है। अतः बन्ध को अप्राप्ति कहते हैं। फिर जब किसी 
साधन द्वारा जलादरोधक बन्ध को हटा दिया जाता है तो जल की स्वाभाविकी 
निम्न गति की शक्ति उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। वह फिर नीचे की ओर 
बहने लगता है। तबं यह कहा जाता है कि जल में निम्न प्रदेश की ओर गमन 
करने की शक्ति प्राप्त हुई है। वास्तविकता तो यह है कि जल में कोई यह नवीन 
शक्ति उत्पन्न नहीं होती है । केवल अवरोधक अपवाद के कारण रुकी हुई शक्ति 
अपवाद के हटते ही उसे प्राप्त हो जाती है । * 
ठीक इसी प्रकार प्रकाशशील बुद्धिसत्त्र में विवेकख्याति उत्पन्न करने की 
स्वाभाविकी शक्ति विद्यमान रहती है । तमोगुण इसका आवारक अवरोधक है । 
इस तमोगुण रूपी अपवाद के कारण ही बुद्धि की स्वाभाविकी शक्ति का अवरोध 
होता है । फिर जब साधक द्वारा अनुष्ठित योगाङ्गों के द्वारा उस तमोगुणरूप 
अपवाद का अपसारण हो जाता है, जब विवेकख्याति की उत्पत्ति हो. जाती है । 
उस समय यही कहा जाता है कि योगाज्ञों के अनुष्ठान से विवेकख्याति की 
उत्पत्ति हुई है। सत्यता तो यह है कि बुद्धि में विवेकख्याति उत्पन्न करने की 
स्वाभाविकी शक्ति पहले से ही विराजमान है । योगाङ्गों के अनुष्ठान से आवारक 
समोगुण का अभसारण मात्र होता है। अतः इस प्रकार की प्राप्ति का कारण 
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(९) अन्यत्वकारणम्‌-यथा सुवणेस्य सुवर्णकारः । एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्य 
अविद्या मूढते, द्वोषो दुःखत्वे, राग: सुखत्वे, तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्य । 
(१० ) घृतिकारणम्‌-शरीरभिन्द्रियाणाम्‌, तानि च तस्थ। महाभूतानि 
शरीराणाम्‌, तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌। तैयेग्यौनमानुषदैवतानि च 
परस्परार्थंत्वात्‌ । 


योगाङ्गानुष्ठान है, यह बात स्पष्ट हुई । यही वात “निमित्तमभ्रयोजक भक्तीनां 
वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌” ( ४।३ ) इस सूत्र पर आगे कही जायेगी । 


सप्तम वियोग कारण को बतला रहे हैं--तदेवाशुद्धेरिति। वियोग का 
कारण जैसे पुर्वनिदिष्ट अशुद्धि का वही पूर्वोक्त योगाङ्कानुष्ठान है । इसकी विशिष्ट 
व्याख्या पीछे “योगाङ्गानुष्ठानम्‌ शुद्धेवियोगकारणम्‌, यथा परशुश्छेद्यस्य'? इस 
भाष्यांश पर की जा चुकी है । 

अष्टम अन्यत्वकारण को बतला रहे है--अन्यत्वकारणमिति । (९) अन्यत्व 
का कारण जैसे सुवर्णकार सुवर्णे का है । अर्थात्‌ सुवर्णकार सुवणं से कटक, कुण्डल 
आदि का निर्माण विभिन्न आकृतियों को प्रदान कर करता है। सुवण के पिण्ड 


को लेकर वह उसमें विभिन्न आकारों को प्रदान करता है। अत्तः वह सुवर्णं के ` 


अन्यत्व का कारण है । 


इसी प्रकार एक ही स्त्री-ज्ञान का; अप्निद्या में मूढता कारण है; दुःखता में 
केष कारण है; सुखता में राग कारण है; और मध्यस्थता में तत्त्वज्ञान कारण है । 
कहने का भाव यह है कि स्त्री एक है। उसका ज्ञान सभी को हो रहा है। किन्तु 
कामुक अज्ञानी व्यक्ति उस सुन्दरी को देख कर सोचता” है--““अत्यन्त भाग्यशाली 
की यह स्त्री है । भला ऐसा स्त्री-रस्न मुझ जेसे-अभागे को कहाँ से मिल सकता 
है ।” ऐसा सोचता हुआ वह मोहित होता हे । सपत्नियाँ उसे देखकर द्वोषवश 
दुःख से दुःखी होती हैं। पति राग के कारण सुख का अनुभव करता है। तत्त्वज्ञान 
सम्पन्नः व्यक्ति उसे देखकर, हाड़-मांस का पुतला समझ कर उदासीन रहता है। 

इस प्रकार एक ही स्त्री-विषयक ज्ञान के भूढता, दुःखता, सुखता तथा उदा- 
सीनता रूप अन्यत्व कां क्रमशः अविद्या, द्वेष, राग तथा माध्यस्थ्य कारण होने के 
कारण ये सब अन्यत्व के कारण हैँ । यह बात स्पष्ट हुई। 

अब नवम धृति को कारण बतला रहे हैं-घृतिकारणमिति । (१०) इन्द्रियों 
की धूति का कारण शरीर है। अर्थात्‌ इन्द्रियों को. धारण करने वाला कारण शरीर 
' और ये इन्द्रियां शरीर की घृति ( धारण ) के कारण हैं । इस प्रकार शरीर और 
इन्द्रियों का परस्पर विधार्य-विधारक-भाव सम्बन्ध है। 
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( ११ ) इत्येवं नव कारणानि । तानि च यथासम्भवं पदार्थान्तरेष्वपि 
योज्यानि । योगाङ्गानुष्ठानन्तु द्विषेव का रणत्वं लभत इति ॥ २८ ॥ -= 
विक या काठााताठा 7... मि पिए 


) शरीरों के धुति के कारण हैं--महाभूत । और सभी महाभूतों के धृति के 
कारण हैं-वे सभी शरीर। इस प्रकार इनमें भी परस्पर विधाय-विधारक भाव 
सम्बन्ध है । 
इस प्रकार आधाराधेय भाव के न रहने पर भी परस्पर एक दूसरे की धृति के. 
लिये उपकारी होने से तियेक, मनुष्य तथा देवों के शरीर धृति के कारण हैं। इस- 
लिये इनका भी परस्पर विधार्य-विधारक भाव सम्बन्ध है 


. टिप्पणी--उपर्युक्त अंश का अभिप्राय यह है कि इन्द्रियाँ और शरीर सापेक्ष्य 
हैं । इन्द्रियों के बिना शरीर नहीं रह सकता और शरीर के बिना इन्द्रियाँ भी नहीं 
रह सकतीं । अतः इनका परस्पर विधार्य-विधारक भाव संबन्ध है । इसीलिये ये 
एक-दूसरे की धृतिं का हेतु हैं । इसी प्रकार शरीर के अन्य सब अंगों के बारे में भी 
समझना चाहिये । उनमें भी परस्पर विधायं-विधारक भाव संबन्ध समझना चाहिये । 
अतः वे भी परस्पर एक-दूसरे की धृति का कारण हैं। 


इसी प्रकार शरीर के कारणभूत प-्चमहाभूत भी शरीर की धुति के कारण हैं ४ 
पच्च महाभूतों में भी परस्पर विधाये-विधारक भाव संबन्ध है । क्योंकि आकाश 
आदि पाँचों भूतों में से पूप उत्तरोत्तर में अनुगत है । उदाहरणार्थ आकाश से 
वायु उत्पन्न होता है, बायु से अग्नि, अग्ति से जल तथा जल से पूथिवी उत्पन्न' ' 
होती है । अतः प्रकाश एक गुणात्मक, वायु--आकाश तथा स्वतः वायु से युक्त 
होने के कारण-द्विगुणात्मक है । इसी प्रकार अन्म भूतों के बारे में भी समझना 
चाहिये । इस प्रकार इन भूतों का भी परस्पर विधार्य-विधारक भाव सम्बन्ध है। 
अतः ये एक दूसरे की धति के कारण हैं। 

इसी तरह मानब शरीर पशु-पक्षी आदि के शरीर के उपयोगी है ओर पशु- 
पक्षौ आदि का शरीर मानव शरीर के लिये उपयोगी है । मनुष्य शरीर यज्ञ“ 
यागादि द्वारा देन शरीर के लिये उपयोगी है और देव शरीर, जल-वर्षण कर मानव 
शरीर के लिये उपयोगी है । इस प्रकार देखा जाय तो ब्रह्माण्ड के सारे शरीर किसी 
न किसी प्रकार एक दूसरे के उपकारक हैं। अतः इनका परस्पर विधार्य-विधारक 
भाव सम्बन्ध है और ये भी एक-दूसरे की घृति के कारण हैं । 

(११) इस प्रकार नव प्रकार के कारण हैं। ये नव प्रकार के कारण अन्य 

. वदार्थों में भी, जहाँ जेसी संभावना हो, जोड़-लिये जाते हैं। किन्तु प्रकृत प्रसङ्ग में 
योग के अङ्गों का अनुष्ठान दो प्रकार से ही कारणभाव को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
योगाङ्गों के अनुष्ठान से . विवेक ख्याति की उपलब्धि तथा अशुद्धि का अपसारण 
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तंत्र योगा ङ्गान्यवधार्यन्ते- 
यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारधारणा- 
च्यानसमाधयो$ष्टावङ्गानि ॥ २६ ॥ 
( १ ) यथाकममेतेषामनुष्ठानं स्वरूपं च वक्ष्यामः ॥ २६ ॥ 


होता है । इस . प्रकार योगाङ्ग विवेशुख्याति की प्राप्ति तथा अशुद्धि के वियोग का 
कारण है । यह वात यहाँ तक के विवेचन से सिद्ध होती है ॥ २८ ॥ 


सुत्रपदार्थ:--यम-नियम-आसन-प्राणायाम-अ्रत्याहार-धा रणा-ध्यान- समाधय: - 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, (इतिऱ्य्ये), 
अष्टौ=आठ, (योगस्य--योग के), अङ्गानि=अङ्ग हैं ॥ २२ ॥ 

सूत्रपूर्व-भाष्यखण्डाथं:--अव यहाँ योग के अज्भों का नाम-निर्देश पूर्वक 
अवधारण किया जा रहा है-- 

सत्रार्थः--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भौर 
समाधि--ये आठ योग के अङ्ग हैं ॥ २६ ॥ 

भाष्याथंः--(१) इन यम-नियम आदि का अनुष्ठान और स्वरूप क्रमशः जावे 
बतलावेंगे ॥ २९ ॥ 

टिप्पणी-अष्टौ--आठ इस संख्या का नाम निदेश करने से यह सूचित किवा 
गया कि योग के अङ्ग आठ ही हैं, अधिक नहीं । यद्यपि प्रथम पाद में अभ्यास, 
वैराग्य, श्रद्धा. और वीर्य आदि भी गरोगाङ्क के रूप में निर्दिष्ट किये गये हे । बतः 


यह कथन ठीक नहीं प्रतीत होता कि योग के आठ ही अंग हैं। फिर भी उनका ` 


अन्तर्भाव इन्हीं आठ अंगों में ही कर लिया जाता है। अत: यह निश्चय हुआ कि 
योग के आठ ही अंग हैं, अधिक नहीं । " 

समाधय:--यहां समाधि पद से सम्प्रज्ञात समाधि का ग्रहण समक्षद्ा साहिये। 
सम्प्रज्ञात समाधि अंग है और असम्प्रज्ञात समाधि अंगी । 

निदिघ्यासन--यद्यपि इस शब्द का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है। फिर भी 
यह बतला देना अनुचित न होगा कि--निदिध्यासन सम्प्रज्ञात समाधि ही है, जलब 
नहीं । यही कारण है कि योगाङ्गों में उसकी अलग से गणना नहीं की गई है। 

श्रवणं मननञच--्रवण तथा मनन विवेक ज्ञान के हेतु हैं। इन्हें समाधि का 
अंग नहीं माना जाता । 


यमा:--यम किसी अन्य के आश्रित नहीं हैं। अतः उनका उल्लेख सवंप्रथम 


किया गया है । 
१६ पा० यो० 
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तत्र— 
अहिंसासत्यास्तेय्रह्चर्यापरिग्रहा यमाः॥ ३० ॥ 
( १ ) तत्राहिसा सवथा संदा सवंभूतानामनभिद्रोहः । ( २ ) उत्तरे 
च यमनियमास्तन्मूलांस्तत्सिद्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, 
तदवदातरूपकरणायेवोपादीयन्ते । 


नियमाः--यम के बिना नियम संभव नहीं है। अतः नियम का उल्लेख यम 
के वाद ही किया गया है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर आसन आदि योगाङ्ग पूर्व-पर्व 
नियमादि कारणों की अपेक्षा रखते हैं। अतः उनका यथाक्रम उल्लेख किया 
गया है ॥ २९॥ ) 


सुत्रपदाथंः--अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचयं-अपरिग्रहाः=अहिसा, सस्य, अस्तेय 
(चोरी न करना), ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह, ( एते-ये, पञ्च=पाँच ), यमाः= 

यम है ॥ ३० ॥ 
' सूत्रूवंभाष्यखण्डार्थः--पीछे निर्दिष्ट योग के अज्ों में प्रथम निदिष्ट यम 
का स्वरूप दिखलाया जा रहा है-- > 

सूत्राथे:--आहिसा, सत्य, अस्त्येय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह- 
ये पाँच यम कहे जाते हैं ॥ ३० ॥ 

टिप्पणी--उपरमाथंक 'यम' धातु से घन्‌ प्रत्यय करने पर 'यम' शब्द की 
निष्पत्ति होती है । यम का अर्थं उपरम अर्थात्‌ विरत होना होता है । प्रस्तुत स्थल 
में हिसा, असत्य, स्तेय (चोरी), मैथुन तथा परिग्रह का क्रमशः अभाव रूप अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह रूप उपरम यम शब्द का अर्थ है । 

भाष्यार्थः--यम के अङ्ग अहिसा का स्वरूप भाष्यकार दिखलाने जा रहे 
हैं-(१) इन पाँच प्रकार के यमों में अहिसा-सब प्रकार से, सब समय में, 
सम्पूर्ण प्राणियों के साथ द्रोह न करना है। कहने का अभिप्राय यह है कि मन 
से, वचन से तथा शरीर से किसी प्राणी को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट न 
पहुँचाना अहिसा है । 

उक्त प्रकार की अहिसा की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं--छत्तर इति । (२) 
अहिसा के बाद में कहे गये जो यम-नियम आदि योग के अंग हैं वे अहिंसा मूलक 
हीं हैं । बयोंकि उन यम-नियम आदि की सिद्धि अहिसा पर ही आधृत है । अहिंसा 
का पालन न करके किया गया उनका पालन, निष्फल होने के कारण, न किये गये . 
के समान है । इसके अतिरिक्त दुसरी बात यह है कि अहिंसा का भली-भाँति प्रति- 
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न्‍ यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव 
2 ७ रि 
(३) तथा चोक्तमू--”स खल्वयं ब्राह्मणो य4-६टं तमः प्राप्नुयात्‌ । 


समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो . 
पं 33 प्रतिषेध 
वदातरूपामहिसां करोती” ति । कद विषेषः र 
( ४ ) सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे, यथा दृष्ट यथानुमितं यय संयमः 
५३ य संयम: । 
वाङ्‌ मनदरचेति । 


———— प्रकार 
पादन करने के लिये ही वाद के यम आदि प्रतिपादित किये गये हैं । इसी बो बह्‌ 
और स्पष्ट करने के लिये कह रहे हैं--उस अहिसा के रूप को निर्मल करने के क्ति 
ही अन्य यम-नियम आदि ग्रहण किये गये हैं । 


टिप्पणो--उपर्युक्त अंश का भाव यह है कि अहिंसा के रूप को निखारने 
के लिये तथा उसके स्वरूप की पुष्टि के लिये ही योगाङ्गों के अनुष्ठान का विधान 
है । यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि “यमादि अहिंसा मुलक हैं” इस कथन 
का यह अभिप्राय नहीं है क्रि आहिसा योगाङ्गों की उत्पत्ति का हेतु है । बल्कि 
इसके विपरीत यह बात है कि योगाङ्ग ही अहिंसा की उत्पत्ति के कारण हैं, 
क्योंकि अहिंसा की निर्मलता तथा पुष्टि यम-नियमादिं की सिद्धि पर निर्भर करती 
है। वे जसे-जेसे सिद्ध होते जाते हैं, वैसे-वैसे वह ( अहिंसा ) भी पुष्ठ होती जाती 
है। इस प्रकार अहिसा यम-नियम आदि की उत्पत्ति में कारण न होकर उनकी | 
ज्ञप्ति में कारण है। क्योंकि अहिसा के ज्ञान के विना यम नियमादि का अनुष्ठान 
निष्फल है । 

“अहिसा की शुद्धि के लिये अग्रिम सत्यादि का अनुष्ठान आवश्यक है!'--इस 
कथन की पुष्टि आगम-वचनों द्वारा करा रहे हैं-- 

(:) इसी प्रकार महधि. आचाये पः्वशिख ने भी कहा है -“यह मुमुक्षु 
राह्मण जैसे-जैसे यम-नियम आदि महत्त्वपूर्ण ब्रतों का पालन करता है, वैसे-वैसे 
प्रमादपुर्वक किये गये हिसा के कारण असत्य भाषण आदि से निवृत्त होता हुमा 
उस अहिसा को ही निर्मल रूप बनाता है ।” 

अहिसा के स्वरूप का निदेश कर लेने के अनन्तर अब क्रमःप्राप्त सत्प के 
स्वरूप को बतलाने जा रहे हैं--सत्यं यथार्थ इति। ड 

(४) 'वाणी और मन का यथार्थ होना सत्य है।' इसी अभिप्राय को स्पष्ट 
कर रहे हैं--जैसा इन्द्रियं से प्रत्यक्ष किया गया हो, जैसा तकं द्वारा, अनुमान 
किया 'गया है और जैसा आगमों द्वारा सुना गया हो, वैसे ही यदि मन और | 
वचन भी हों तो वह वचन सत्य कहा जाता है। अर्थात्‌ मन जैसा अनुभव करता है 
यदि वैसा ही वचन से बोला जाय तो उसे सत्य कहते हैं। इसी को मन एवं वचन रू 
की एकरूपता कहते हैं । | 


> / 
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कान्तये वागुक्ता सा यदि न वव्चिता स्ान्तां वा 
अहिं भवेदिति । ( ६ ) एषा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता न 


CR 


तत्र— 


ज्णभ्ग्ण्ण्ण्ण्् एप ० णण्ण्ण णु़्््ण््ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्णण 
च यमनि“पन वही सत्य वचन है जो किसी दूसरे पुरुष के चित्त में, अपने चित्त 


नप बौध है वैसा ही बोध उत्पन्न करने के लिये, उच्चरित किया गया हो । 
___-चन को दूसरे को ठगनेवाला नहीं होना चाहिये, विपरीत बोध उत्पन्न करने 
“ला भी नहीं होना चाहिये तथा निरर्थक अर्थात्‌ बोध पैदा करने में अक्षम भी 
नहीं होना चाहिये। | 
उपयुक्त कथन का भाव यह है कि इन्द्रिय एवं विषय-संयोग द्वारा अपने चित्त 
में जेसा बोध उत्पन्न हुआ है, वैसा ही बोध दूसरे के मन में उत्पन्न करने के लिये 
बोला गया वचन ही सत्य वचन है। इसके विपरीत बोला गया वचन असत्य 
वचन है। जैसे महाभारत युद्ध में जव द्रोणाचार्य ने पूछा कि--“हे सत्यधन, 
कया अश्वत्थामः मारा गया है ?” इस पर युधिष्ठिर ने कहा था---““भश्वत्थामा 
मारा गया है ।” दुधिष्ठिर का यह वचन सत्य नहीं था, क्योंकि युधिष्ठिर के 
चित्त में जेसा इन्द्रिय जन्य बोध था वह हाथी के गारे जाने विषयक था और 
उनके वचन से द्रोणाचाये के मन में जो बोध उत्पन्न हुआ वह उनके पुत्रहनन 
विषयक थाः। अतः इस प्रकार का बोध द्रोणाचार्य के मन में पैदा करने वाला 
युधिष्ठिर का वाक्य वःचनात्मक होने से सत्य नहीं था । इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान 
उत्पन्न करने वाला जो वाक्‍य होता है वह भी सत्य नहीं है । 


ऐसे ही आयों के प्रति म्लेच्छ आदि जातियों के द्वारा कहा गया वाक्य यथार्थ 
होने पर भी सत्य नहीं है, क्योंकि वह वचन प्रतिपत्ति अर्थात्‌ बोध उत्पन्न करने में 
बन्ध्य होता है। ऐसे वचनों पर आर्यों की श्रद्धा भी नहीं होती है। इसलिये भी 
बह बोध उत्पन्न करने में असमर्थं है । 

इन्हीं कारणों से भाष्यकार ने कहा है कि जो वञ्चना न करनेवाला, अश्रान्त 
तथा प्रतिपत्तिबन्ध्य न हो - ऐसा ही वाक्य सत्य कहा जाता है । 

अव आगे बतला रहे हैं कि जो वाक्य सत्य होने पर भी दूसरे का अपकार 

पकार 

करने वाला हो तो वह सत्य नही है । ऐसा वचन सत्याभास हुआ करता है । 


(६) सत्य की उपर्युक्त परिभाषा करते समय जो यह वाणी बतलाई गई है | 


अर्थात्‌ जो वाणी सत्य कही गई है वह तभी सत्य कही जा सकती है जब सभी 
प्राणियों के उपकार के लिये उच्चारण की गई हो और वह किसी भी प्राणी के 
उपघात के लिये कारण न बने । र 
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(७ ) यदि चेवमप्यभिघीयमाना भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव 
भवेत्‌। ( ८ ) तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । 
तस्मात्‌ परीक्ष्य सवंभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ । 

( ९ ) स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌। तत्प्रतिषेधः पुनर- 


स्पृहारूपमस्तेयमिति। ( १० ) ब्रह्मचय गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयम: । 


उपर्युक्त अर्थ को स्पष्ट करते हुए वतला रहे हैं--(७) भौर इस प्रकार 
यथार्थ कही गई वाणी भी यदि प्राणियों के अपघात का कारण बनती है तो वह 
सत्य नहीं हैं, उल्टे उससे पाप ही होता है । अर्थात्‌ सत्य होने पर भी पाप-अनक 
होने से वह मिथ्या के समान है । (८) पुण्य के सदुश प्रतीत होने वाले, पुण्यो- 
त्पादक बचन के सदृश उम वचन से वक्ता दुःखात्मक नरक को प्राप्त होता है। 
अतः वक्ता को चाहिये कि वह परीक्षा करके ऐसे सत्य को बोले जो सभी प्राणियों 
के हित का कारण हो । 
लोक में स्तेय को चोरी कहते हैं । स्तेय क्रे अभाव को अस्तेय कहा गया है। 
अभाव का निरूपण भावनिरूपण के अधीन हुआ करता है। अतः भाष्यकार स्तेय 
निरूपणपूर्वक अस्तेय का निरूपण करने जा रहे हैँ 
(६) शास्त्र की मर्यादा से बाहर होकर यदि दूसरे का द्रव्य ले लिया जाय तो 
उसे स्तेय कहते हैं । दान आदि शास्त्रीय मर्यादा के भीतर होने से स्तेय नहीं है । 
और उसका अभाव, जिसमें मन से भी दूसरे की सम्पत्ति को लेने की इच्छा न 
हो उसे अस्तेय कहा जाता है। यहाँ भाष्यकार के “अस्पृहारूपम्‌” इस कथन ने 
यह भाव व्यक्त किया है कि--“दुसरे की वस्तु को हाथ से लेना तो दुर रहा, 
सन से भी ग्रहण करने की इच्छा का अभाव होना चाहिये। तभी अस्तेय की 
सिद्धि होती है ।” 
अब क्रम-प्राप्त ब्रह्मचर्य के स्वरूप को दिखलाने जा रहे हैं--ब्रह्मचयमिति । 
(१०) गुप्त इन्द्रिय जो उपस्थ है, उसके संयम को ब्रह्मचयं कहते हैं । 
टिप्पणी--गुप्ते न्द्रियस्य उपस्थस्य--यहां “उपस्थ” शब्द अभ्य इन्द्रियों 
का भी उपलक्षक है। अन्यथा उपस्थ को संयत रखने वाला व्यक्ति भी स्त्री के 
ऊपर सस्पृह दृष्टिपात, अङ्गस्पशं एवं वार्तालाप आदि करने पर भी ब्रह्मचारी 
कहा जायगा । वस्तुस्थिति तो यह है कि ऐसे पुरुष को ब्रह्मचारी कहते नहीं हैं: -- 
स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकरुपोऽध्यवसायश्च क्रियानिबृंतिरेव च॥ 
एतन्मंथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचयं मेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ 
॥ | 
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(११) विषयाणामर्जेनरक्षणक्षयसङ्गहिसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह 
इत्येते यमाः॥ ३०॥ 


ते तु-- 
जातिदेशकालसमयानवद्छि्ञाः सावभौमा महाब्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अर्थात्‌ दक्षसंहिता के अनुसार उक्त आठ प्रकार के मैथुन से रहित व्यक्ति ही 
ब्रह्मचारी है। अतः सिद्ध यह हुआ कि--''सभी इन्द्रियों के निरोध पूर्वक गुह्य 
इन्द्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचयं है ।” 


अव अन्तिम यम अपरिग्रह के स्वरूप को दिखला रहे है--विषयाणामिति । 
(११) विषयों में अजंन-दोषं, रक्षण-दोष, क्षय-दोष, संग-दोष तथा हिसा-दोष 
के दिखलाई पड़ने से उन ( विषयों ) का जो परित्याग है उसे अपरिग्रह 
कहा जाता है । 

ये पाँच यम कहे जाते हैं । 


टिप्पणी--शङ्का--अस्तेय पद से ही विषयों को न ग्रहण करने की बात 
कही गई है । फिर यहाँ अपरिग्रह का क्या अभिप्राय है ? कया दोनों पद समानार्थक 
तो. नहीं हैं ? 

उत्तर--अस्तेय पद से चोरी का निषेध किया गयां है और अपरिग्रह पद से 
दान लेने का भी निषेध किया गया है । अथवा स्तेय का उल्टा है अस्तेय । अस्तेय 
के द्वारा शास्त्र-भर्यादा के अनुसार प्राप्त वस्तु के ग्रहण में दोष का अभाव बतलाया 
गया है और अपरिग्रह पद के द्वारा शास्त्रमर्यादा के भीतर भी प्राप्त वस्तु के 


संग्रह का भी यथासंभव त्याग बतलाया गया है। अतः दोनों पद भिन्नार्थक 
और सार्थक हैं । 


-ः 


विषयाणामर्जन०--विषयों के अजन, रक्षण आदि में कष्ट ही कष्ट है । 
अतः मनीषी जन विषयों का यथा शक्य परित्याग ही करना चाहते हैं, उनसें दूर 
ही रहना चाहते हैं ॥ ३० ॥ 


'सुत्रपदार्थंः-¬( ते तु=वे पूर्वोक्त पाँच प्रकार के यम जब ), जाति-देश-काल- 
समयानवच्छित्ताः=जातिरूप अवच्छेद ( परिधि ) से रहित, देशरूप अवच्छेद से 
; रहित, कालरूप अवच्छेद से रहित एवं समयरूप अवच्छेद से रहित होते हैं तब, 

ह सार्वभौमाः=सभी अवस्थाओं में पालनीय ( अनुगत ) होने के कारण सार्वभौम, | 
महाब्रतम्‌=महात्रत कहे जाते हैं॥ ३१॥ | 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


STN Es SM 


प 


साधनपादः २४७ 


( १ ) तत्राहिसा जात्यवच्छिन्ना-मत्स्यबन्धकस्य मत्स्येष्वेच नान्यत्र 
हिंसा । (२ ) सेव देशावच्छिन्ना-न तीर्थे हनिष्यामीति । 


सुन्नार्थ--( वे पूर्वोक्त पाँच प्रकार के यम जब) जातिरूप अवच्छेद 
( परिधि ) से रहित, देशरूप अवच्छेद से रहित, कालरूप अवच्छेद से रहित 
एवं समयरूप अवच्छेद से रहित होते हैं, अर्थात्‌ देश-कालादि से निर्मुक्त होते हैं, 
तब सभी अश्रस्थाओं में पालनीय अनुगत होने के कारण सार्वभौम महात्रत कहे 
जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


टिप्पणी--पुवं सूत्र में सामान्य रूप से यमों का स्वरूप निरूपित क्रिया गया. 
है। अब यहाँ जिस प्रकार के यम योगियों के लिये उपादेय हैं, उस प्रकार के यम 
के स्वरूप का निरूपण करने वाले सूत्र के साथ “ते तु” इतना अंश जोड़कर भाष्य- . 
कार सूत्र का उल्लेख करते हैं--ते स्विति । 


यहाँ जाति पद से मत्स्यत्व आदि जातियों का तथा देश से तीर्थादि का अहण 
समझना चाहिये । ॥ 

काल-समय---यद्यपि सामान्यतया काल तथा समय ये दोनों पद एक ही 
अर्थं के वाचक हैँ। तथापि इन दोनों में यहाँ इस प्रकार का भेद समझना 
चाहिये | 

काल:---जो नियत चतुदंशी आदि तिथियां हैं वे काल शब्द से कही जाती हैं । 

समयः--समय शब्द से जो ब्राह्मण-भोजनादि अनियत काल हैं, वह जाना 
जाता है । 

कहने का भाव यह है कि समय के दो भेद हैं-पहला नियत काल और दूसरा 
अनियत काल । नियत काल को 'काल' कहते.हैं और अनियत काल को 'समय? 
कहते हैं ॥ ३१ ॥ 

भाष्याथ:---जाति-देश आदि से अवच्छिन्न अहिंसा सत्य आदि का स्वरूप 
दिखलाते हुए भाष्यकार सूत्र का विवरण अस्तुत कर रहे हैं--तत्राहिसेति । 
(१) जात्यवच्छिन्न, देशावच्छिन्न, कालावच्छिन्न तथा समयावच्छिन्न--इन चार प्रकार 
की अहिसाओं में मत्स्यवन्धक ( मछूआ, मल्लाह ) की जो मत्स्यविषयक ही हिसा 
है, अन्य प्राणिविषयक नहीं वह जात्यवच्छिन्न अहिंसा कहलाती है, क्योंकि उसने 
प्रतिज्ञा कर रक्खी है कि मत्स्य का हि वध करूँगा, अन्य प्राणि का नहीं । 

(२) वही मत्स्यवन्धक जब यह प्रतिज्ञा करता है कि “मैं मछलियों को भी 
तीर्थं में नहीं मारूंगा” तो उसकी वह अहिंसा देशावच्छिन्त आहसा कहलाती है, 
क्योंकि वह मछलियों की भी हस्या तीर्थरूप देश में नहीं करता है। 
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(३) संव कालावच्छिन्ला-न चतुर्दद्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यमीति । 
(४ ) सेव त्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्ना-देवत्राह्मणार्थे नान्यथा 
हनिष्यामीति, यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिसा नान्यत्रति। 

( ५ ) एभिर्जातिदेशकालसमयेरनवच्चिन्ना अहिसादयः सर्वथैव परि- 
पालनीयाः। ( ६ ) सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथेवाविदितव्यभिचाराः 
सार्वभौमा महाद्रतमित्युच्यते ॥ ३१॥ 


(३) वही मत्स्योपजीवी जब यह प्रतिज्ञा करता है कि “मैं मत्स्यों का तीथं 
देश से अन्यत्र भी चर्तुदशी आदि पर्वों तथा अन्य पुण्य दिनों में भी न मार्गा ।” 


- तब उसकी यह अहिंसा कालावच्छिन्न कहलाती है, क्योंकि वह मत्स्यो को तीर्थ 


से अन्यत्र देश में भी चतुदंशी तथा पुण्य दिनों में नहीं मारता है। 

(४) उक्त तीन प्रकार कि हिसा से रहित वही मत्स्यबन्धककृत अहिंसा जब 
. “केवल देवताओं एवं ब्राह्मणों के लिये ही हिसा करूंगा, अन्य किसी भी प्रयोजन 
से नहीं करूँगा” इस प्रकार के संकल्प पूवंक होती है, तब उसे सभथावच्छिन्न 
कहते हैं, क्योंकि यह सिंहा यद्यपि देवों तथा ब्राह्मणों के निमित्त से होती है तो भी 
अन्य किसी प्रकार की हिसा नहीं होती है । 

इसी समयावच्छिन्न अहिंसा का एक अन्य उदाहरण दे रहे हैं - जैसे क्षत्रियों 
के द्वारा युद्ध में ही हिसा होती है, अन्यत्र नहीं । इसे भी समयावच्छिन्न अहिसा 
कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय जन युद्ध के समय ही हिसा करते हैं, दुसरे समय में नहीं । 


पीछे कथित चार प्रकार की अहिंसा किसी न किसी तरह अवच्छिन्न है अर्थात्‌ 
किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ हिसा से युक्त है। जो हिसा किसी जाति 
की, किसी देश में, किसी काल में और किसी समय में भी नहीं होती है ऐसी 
अहिसा अनवच्छिन्न कही जाती है । ऐसी ही महसा सार्वभौम महाव्रत कही जाती 
है। ऐसी ही अहिसा योगियों के लिये उपादेय है । इसी बात का समर्थन भाष्य- 
कार कर हैं-एभिरिति। (५) इन जाति, देश, काल तथा समय रूप अवच्छेदक 
( विभाजक) से रहित जो अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं एवम्‌ अपरिग्रह हैं 
वे सवंया अर्यात्‌ सभी अवस्थाओं में ( सभी जाति, सभी देश, सभी काल तथा 
सभी समयों में ) पूर्णतया पालन करने के योग्य हैं । 


अव आगे सूत्र के तथ्यायं को स्पष्ट कर रहे हैं--सर्वभूमिष्विति । (६) 
सभी भूमियो में, सभी विषयों मे, सब तरह के व्यभिचार से रहित जो अहिंसा 
आदि हैं, वे सावंभौम ( अर्थात्‌ सभी भूमियो में होने वाले ) महात्रत इस नाम से 
व्यवहृत होते हैं ये. सावंभोम महात्रत कहे जाते हे ॥ ३१ ॥ 
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शौचसन्तोषतपःसवाध्यायेश्वरग्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२॥ 


( १) तत्र शौचं भृज्जलादिजमितं मेध्याम्यवहरणादि च बाह्मम्‌। 
(२) भाम्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌ । ( ३) सन्तोषः सच्निहित- 
साधनादधिकस्यानुपादित्सा । 


टिप्पणी:--सावंभोमाः--अआहिसा के साथ ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा 
अपरिग्रहरूप यम भी जात्यादि से अवच्छिन्न ( घिरे हुए ) तथा, अपरिच्छिन्न 
( अनवच्छिन्न ) के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिये -अपने 
आणों की रक्षा के लिये असत्य बोलना सावच्छिन्न तथा कभी भी किसी भी तरह 
असत्य क्रा भाषण न करना अनवच्छिन्न सत्य कहा जाता है । इसी प्रकार दूसरों 
के भी बारे में समझ लेना चाहिये। इनमें जो अनवच्छिन्न अहिसादि हैं वे “महात्रत” 
कहे जाते हैं भौर ये ही योगियों के लिये उपादेय बतलाये गये हैं ॥ ३१ ॥ 

सूत्रपदार्थ:---शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वर-प्रणिधानानि-शौच, सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय तथा ईइवर-प्रणिधान, नियमाः=( ये पाँच ) नियम हैं ॥ ३२ ॥ 

सूत्रकार महर्षि पतझ्नलि यमों के स्वरूप को बतला कर अब क्रम-प्राप्त नियमों 
के स्वरूप के बारे में बतलाने जा रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्यांय तथा ईश्वर-प्रणिधान ( ईदवर की 
विशिष्ट भक्ति) ये पाँच “नियम” कहे गये है ॥ ३२ ॥ 

भाष्यार्थः--शौच दो प्रकार का होता है--(१) वाह्य तथा (२) आभ्यन्तर । 
(१) इनमें मृत्तिका, जल तथा गोबर आदि से होने वाला और मेध्य ( अर्थात्‌ 
हित, मित एवं लघु ) भोजन से होने वाला जो शौच है, उसे बाह्य शौच 
कहते हैं । अर्थात्‌ मिट्ट, जल तथा गोबर आदि से शरीर को धोकर नहाने से 
शौर हित, मित तथा लघु भोजन करके उदर को प्रक्षालित करने से शरीर का 
शोच ( शरीर की पवित्रता ) होता है। ये दोनों ही बाह्य शोच कहे जाते हैं । 

(२) प्रथम पाद के तेतीसवें सूत्र में कथित मंत्री, करुणा तथा मुदितादि 


द्वारा चित्त के मद, मान एवम्‌ असूयादि रूप मलों का प्रक्षालन आम्यन्तर शौच 


कहा गया है। 

ऊपर बाह्याभ्यन्तर शोच का निरूपण कर लेने के बाद अब सन्तोष का 
निरूपण कर रहे हैं:-- 

(३) जितने साधन सै शरीर धारण किया जा सके उससे अधिक को ग्रहण 
करने की इच्छा के अभाव का नाम हैसन्तोष। कहने का भाव यह है कि 
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(४) तपो इन्द्रसहनम्‌ । दन्द्ररच जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने 


काष्ठमौनाकारमौने च । ( ५ ) व्रतानि चेषां यथायोगं इच्छूचान्द्रायण- 
सान्तपनादीनि । rr 


भाग्यवशात्‌ प्राप्त शरीर-धारणोपयोगी पदार्थ से अधिक पदार्थ-विषयक इच्छारूप 
चित्तवृत्ति के अभाव का नाम सन्तोष है। 

अब आगे तप के स्वरूप का निदेश कर रहै हैं--(४) ढन्दो को सहन करना 
तप कहा गया है। 

प्रशन--दन्द्र क्या है ? 

उत्तर--भूख-प्यास, शीत-उष्ण ( सर्दी-गर्मी ), खड़े ही रहना तथा बैठे ही 
रहना, काष्ठमौन एवं आकार-मौन-दन्द्र कहे जाते हैं । 

भदन---यह काष्ठमौन एवं आकार मौन कया कहा जाता है? 

उत्तर-_काष्ठमौन उस मोन को कहते हैं जिसमें हाथ-मुख आदि की चेष्टाओं' 
के द्वारा भी भावों की अभिव्यक्ति नहीं की जाती । आकारमौन उस मौन को 
कहते हैं जिसमें वाणी से न बोलने पर भी हाथ, मुख एवं आँख आदि के द्वारा 
भावाभिव्यक्ति की जाती है। 

(५) और ऊपर बतलाये गये दन्द-धरमो को सहन करने की क्षमता के लिये 
यथायोग्य ( अर्थात्‌ जितने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ) कच्छ, चान्द्रायण 
एवं सान्तापन आदि व्रत बतलाये गये हैं । 

प्रश्‍त---यह कच्छ ब्रत कौन-सा व्रत है ? और कैसे किया जाता है? 

उत्तर--सुनो । प्रारम्भ में तीन दिनों तक केवल प्रातःकाल ही कुक्कुट 
( मुर्गी ) के अण्डे के बराबर छब्बीस ग्रास, फिर तीन दिनों तक केवल सायंकाल 
ही कुककुट के अण्डे के बराबर बत्तीस ग्रास एवं तीन दिनों तक बिना याचना से 
आप्त उतना ही ( अर्थात्‌ कुक्कुट के अण्ड के बराबर ) चौबीस ग्रास का आहार 
लेना फिर तीन. दिनों तक पूर्ण उपवास करना “कच्छब्रत ” कहा जाता है। 

प्ररन--पान्द्ायण ब्रत किसे कहते हैं ? इस व्रत के अनुष्ठान का विधान क्या हे? 

उत्तर--यह ब्रत शुक्ल. पक्ष की प्रतिपद्‌ से प्रारम्भ किया जाता है। इसे 
पहले दिन कुककुटाण्ड के: बराबर एक ग्रास लेकर प्रारम्भ करना चाहिये । जैसे-जैसे 
चन्द्रमा की कला बढ़ती जाती है, वेसेःवैसे मयूर-अण्ड के बराबर एक-एक ग्रास को 
बढ़ाता जाय अर्थात्‌ प्रतिपद्‌ को एक ग्रास, द्वितीया को दो ग्रास, तृतीया को तीव 
आस । इस प्रकार बढ़ते-बढ़ाते पूणिमा के दिन पन्द्रह ग्रास भोजन करना चाहिये । 
और फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपद को उतना ही अर्यात्‌ कृकक्टाणंड के बराबर चौदह 
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(६ ) स्वाध्याय: मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा । 
( ७ ) ईर्वरप्रणिघानं तस्मिन्परमगुरौ सर्वकर्मा्पेणम्‌, 
“शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितकंजालः। 
संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्यमुक्तोऽमृतसोगभागी ।॥” 


ग्रास, द्वितीया को तेरह ग्रास, तृतीया को वारह ग्रास लें। इस तरह कृष्ण पक्ष में 


जैसे-जैसे चन्द्रमा की कला घटती जाती है, वैसे-वँसे एक-एक ग्रास घटाता जाय । 
आमावस्या को उपवास करे । इसे चन्द्रायण ब्रत कहते हैं । 
प्रस्न--'सान्तपन' ब्रत किसे कहते हैं ? इसके करने का क्या विधान है? 


उत्तर--पहले दिन किसी प्रकार का आहार न लेकर केवल तास्रवर्णा गाय 
का आठ मासा मुत्र, एवेतवर्णा गाय का सोलह माशा गोबर, काःचनवर्णा गाय का 
बारह मासा दुग्ध, नीलवर्णा गाय का दश माशा घुत तथा इन सब का आधा : 
परिमाण कुशजल--यह सब मिलाकर पान करे ओर फिर दूसरे दिन उपवास 
करे । इसे सान्तपन व्रत कहते हैं । न 

प्रहन---“कृच्छचान्द्रायणसान्तपनादीनि'” इस पद में आये 'आदि' पद से किस 
ब्रत का ग्रहण किया गया है ? 

उत्तर--'आदि पद से एकादशी आदि ब्रत का ग्रहण किया गया है । 

प्रदन--एकादशी व्रत कैसे करना चाहिये ? 

उत्तर--दशमी को एक ही बार भोजन करे । सूर्यास्त के समय दन्तधावन 
करे । एकादशी के दिन उपवास करे और द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन 


. करके पारण करे । इसे एकादशी ब्रत कहते हैं। ( स्वामी ब्रह्मलीन मुनि की 


टीका से तथ्य ग्रहीत ) । 

प्रदन--इन ब्रतों के करने से क्या होता है? 

उत्तर---इन ब्रतों को करने से दन्द्दों को सहन करने की क्षमता साधक को 
प्राप्त होती हे । 

अब आगे स्वाध्याय का स्वरूप बतला रहे है--(६) मोक्षोपयोगी गीता-उप- 
निषद्‌ आदि ग्रन्थों का अध्ययन करना अथवा ओंकार का जप करना स्वाध्याय 
कहा गया है । 

सम्प्रति ईश्वर प्राणिधान का स्वरूप दिखला रहे हैं -(७) उस परम गुरु 
परमात्मा में सभी कर्मों को अपित करना ईश्वर-प्रणिघान कहा गया है। ईश्वर 
प्रणिधान का विशेष वर्णन “ईश्वर-प्रणिधानाद्वा” इस सूत्र पर देखा जा सकता है । 


ईश्वरप्रणिघान का फल-कथन करने के लिये अग्रिम श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं ¬ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


२५२ पातञ्जलयोगदर्शंनम्‌ 


( ८) यत्रेदमुक्तम्‌-“ततः फ्रत्यक्‌्चेतना घिगमोऽप्यन्तरायाभावइच'” 
इति ॥ ३२॥ 
एतेषां यमनियमानाम्‌- 


वितकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ २३ ॥ 

शय्या अथवा आसन पर बैठा हुआ, अथवा मागें में जाता हुआ अथवा एकान्त 
में विराम करता हुआ आगे बतलाये गये हिसादि एवं संयम-विपयंय से रहित हुआ 
जो योगी ईश्वरप्रणिधान करता है, वह प्रतिदिन क्रमशः संसार के बीच अविद्यादि 
की परिक्षीणता . का अनुभव करता हुआ, नित्य मुक्त होता हुआ जीवन्मुक्ति के, 
अमृत की तरह, विलक्षण सुख का अनुभव करता है । 

उक्त कथन में सूत्रकार महषि पतझलि की सम्मति प्रदशित कर रहे हैं-- 
यत्रेदमुक्तमिति । (८) उस ईश्वर-प्रणिधान से आत्मदशंन और विष्नों का 
विनाश भी होता है । 

ऊपर ईश्वर प्रणिधान का जैसा फल भाष्यकार ने श्लोक द्वारा प्रदर्शित किया है 
वैसा ही उसका फल सूत्रकार ने भी सूत्रम्द्वारा बतलाया है। अतः योगी का 
यह परम कतंव्य है कि वह ईश्वर-प्रणिधान अवश्य करे ॥ ३२ ॥ 


सूत्रपदार्थ:--( एतेषाम्‌-इन पूर्वोक्त, यमनियमानामु=यम-नियमों के ), 
वितकंबाधने-हिसा तथा असत्य-भाषणादि रूप वितक के द्वारा बाधित होने पर, 
अतिपक्षभावनम्‌=हिसा आदि में दोषदृष्टिरूप विरोधी विचारों का अवलम्बन 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

“यांसि बहुविष्नानि” कल्याणकारी कार्यों में बहुत से विघ्न उपस्थित हुआ 
करते हैं। इस कथन के अनुसार कल्याण कारक अहिसादि यम-नियम भी यदि 
विष्नों से प्रताडित होने लगें तो प्रतिपक्षभावना ( हिसादि की विरोधिनी भावना ) 
के द्वारा उन विष्नों की निवृत्ति करनी चाहिये । यही बात कहने के लिये सुत्र 
के साथ “एतेषं यमनियमानाम्‌” इतना भाष्यांश जोड़कर सूत्र का उपस्थापन 
किया जा रहा है :-- 

सूज्राथं:--( इन पूर्वोक्त यम-नियमों के ) हिसा तथा असत्य भाषणादिरूप 
वितकं के द्वारा बाधित होने पर उन हिसादि में दोष-दुष्टि रूप विरोधी 
विचारों का अवलम्बन करना चाहिये ॥। ३३ ॥ 

टिप्पणी-वितकं०--विपरीतास्तर्का विचारा येष्विति वितर्काः । योगशास्त्र 
में हिसादिको 'वितकं' कहा जाता है । यह इनकी तान्त्रिकी संज्ञा है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साधनपादः २५३ 


( १ ) यदास्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायेरन्‌ ( २ ) हनिष्या- 
म्यहमपकारिणम्‌, अनृतमपि वक्ष्यामि, द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि, 
दारेषु चास्य व्यवायी भविष्यामि, परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामी- 
त्येवमुन्मागेप्रवणवितकज्वरेणातिदीप्तेन बाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्भावयेत्‌- 
(३) घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया शरणमुपागतः सर्वभूताः 
भयप्रदानेन योगघर्मः। ( ४ ) स खल्वहं त्यक्षत्वा वितर्कान्पुनस्तानाददा- 
नस्तुल्यः श्ववृत्तेन-इति भावयेत्‌। (५ ) यथा श्वा वान्तावलेही तथा 
त्यवतस्य पुनराददान इति । ( ६ ) एवमाद्वि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ३३॥ 


भाष्यकार सूत्राथं का विवरण प्रस्तुत करते हुये कह रहे हैं :--यदास्येति । 


भाष्याथंः--(१) जब ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु योगी के चित्त में हिंसा तथा, 


असत्य भाषण रूप वितकं इस प्रकार से उत्पन्न हों कि--(२) मैं अपने इस 
अपकारी का अवश्य ही वध करूँगा । इसकी हानि के लिये मैं असत्य भाषण 
भी करूंगा । इसको सम्पत्ति को भी छीन लूगा। इसकी स्त्री के साथ कुकर्म 
करके उसका धमं भी मिनष्ट करूँगा। इस प्रकार इसके एकत्रित धन का मैं 
स्वामी भी बनेगा । 

“इस प्रकार के अति उग्र, कुमार्ग की तरफ ले जाने वाले वितक रूप ज्वर से 
पीडित होते हुए योगी को चाहिये कि बह सिंसादि में भ्रबृत्त न होकर उनके 
विनाशक विरोधी विचारों की भावना करे । वे विरोधी विचार इस प्रकार हैं--- 

(३) अति भयङ्कर इस संसार रूप अङ्गारों पर जलते हुए मैंने सम्पूणं जीवों 
को अभय प्रदान करने के लिये अहिसा, सत्य आदि रूप योगधर्म की शरण ली है। 


(४) वही मैं आहिसादि रूप योगधर्म का परित्याग कर पुनः उन्हीं योग के 
विरोधी हिसादिरूप वितकों को ग्रहण कर कुत्तों जैसा आचरण करनेवाला बन 
जाऊंगा ।--ऐसी भावना करे । 

(५) वह योगी यह भी सोचे कि जैसे कुत्ता स्वयं वमन कर उसे फिर चाट 
लेता है वैसे ही हिसादिरूप वितकों का त्याग करके पुनः उन्हें ग्रहण करने वाला 
पुरुष भी कुत्ता जैसा ही आचरण वाला होता है। [ 

(६) “वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌’ इस अंश की योजना आसन-प्राणा- 


यामादि परक सूत्रों के साथ भी कर लेनी चाहिये। जैसे यदि आसत -प्राणा- 
` णामादि का-परित्याग कर अब यदि मैं उक्त वितकों को अङ्गीकार करूँगा तो 


दुनियां मुझे आरूढपतित कहेगी। आदि-आदि ॥ ३३॥ 
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वितको हिंसादयः कृतकारितालुमोदिता लोमकोधमोहपूर्वका सृदुभध्या- 
घिमात्रा दुः्खज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनभ्र्‌ ॥ ३४ ॥ 


सूत्रपदाथंः--हिसादयः=हिसा, अचत, स्तेय, परस्त्री गमन आदि, वितर्का: 
वितक कहे जाते हैं। ( इमे=ये वितकं ), दुःखाज्ञानानन्तफलाः=अनन्त दुःख एवं 
अज्ञान रूप फल के दाता हैं। इति=इस प्रकार के विचार को, प्रतिपक्षभावनम्‌= 
प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। ( एते=ये ), कृतकारितानुमोदिताः=स्वयं किये गये, 
प्रेरणा करके दूसरे से कराये गये तथा “उसे पीट कर तुमने बहुत अच्छा किया” 
इस प्रकार कह कर अनुमोदन किये गये; लोभ-क्रोध-मोह-पुवेकाः=कहीं मांस, 
ब्म तथा श्शङ्गादि के लोभजन्य, कहीं क्रोधजन्य और कहीं “बलिदान देने से 
देवी प्रसन्न होगी, धमं होगा”--ऐसा सोचने के बाद मोहजन्य होते हैं। ( इमे 
लोभादयः=ये लोभ आदि भी ), मृदुमध्याधिमात्राः=भृदु, मध्य. तथा अधिमात्र के 
भेद तीन प्रकार के होते हैं ॥। ३४॥ 


सम्भ्रति प्रतिपक्षभावना के स्वरूप कथन की इच्छा से प्रतिपक्षभावना के 
विषयभूत वितकों के स्वरूप, प्रकार, कारण, धर्म, तथा फल-भेद को सुत्र द्वारा 


बतला रहे हैं -- 


सूत्राथं:--हिंसा, अदत, स्तेय तथा परस्त्रीमन आदि वितकं कहे जाते हैं । 
चे वितक अनन्त दुःख तथा अनन्त अज्ञान रूप फल के दाता हैं। ( इनसे सुख तथा . 
ज्ञान षी प्राप्ति नहीं होती है ) इस प्रकार के विचार को प्रतिपक्ष भावना कहते 
हैं। ये स्वयं किये गये, प्रेरणा करके दुसरे से कराये गये तथा “उसे पीट कर 
तुमने बहुत अच्छा किया”--इस प्रकार कह कर अनुमोदन किये गये; कहाँ मांस, 
चमं तथा श्वुज्भादि के लोभ जन्य, कहीं क्रोध जन्य और कहीं “बलिदान देने से देवी 
प्रसन्न होगी, धर्म होगा”--ऐसा सोचने के बाद मोहजन्य होते हैं। ये लोभ आदि 
भी मृदु, मध्य तथा अधिमात्र के भेद से तीन प्रकार के बतलाये गये हैं ॥ ३४॥ 
टिप्पणी:--कृतकारितानुमो दिता:-हिंसादि वितर्क के करने से व्यक्ति को 
जैसे पाप लगता है और दुःखरूप फल मिलता है, वैसे ही जो प्रेरणा करके दुसरे 
से हिसादि करवाता है अथवा हिसादि का अनुमोदन करता है, उसे भी दुःख रूप 
फल की प्राप्ति होती है । 
लोभ-क्रोघ-मोहपूर्वकाः--पे हिसादि कहीं लोभ पूवक होते हैं। जैसे लोग 
चमड़े की लालच से, सींग की लालच से तथा मांस की लालच से हिरण आदि का 
अघ करते हैं। कहीं हिसादि क्रोध पूवक होते हैं। जैसे इसने मुझे धक्का दिया 


____ Sn Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RS CF TP SPI 


se 


OT, fy 


Sr रबी... क... 


साधनपादः २५५ 


( १ ) तत्र हिसा तावतू--कृता कारिताऽनुमोदितेति त्रिधा । एकैका 
थुनस्त्रिधा, लोभेन--मांसचर्मार्थन, क्रोधेन-अपकृतमनेनेति, मोहेन-धर्मो 
मे भविष्यतीति । ( २) लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिविधा मृदुमध्याधिमात्रा 
इति । एवं सप्तर्विशतिर्भेदा भवन्ति हिसायाः। 


है । अतः मे इसका वध करूंगा । कहीं अज्ञान वश व्यक्ति हिंसादि करते हैं। 
जैसे देवी के मन्दिर में बकरे की, मनुष्य की बलि दी जाती है। देने वाला सोचता 
है कि मुझे इससे पुण्य होगा । 

मृदु-मघ्य-अधिमात्राः--क्रोध, लोभ तथा मोह भी मृदु, मध्य तया अधि- 
सात्र के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हैं । जैसे मृदु क्रोध, मध्य क्रोध तथा 
अघिमात्र क्रोध । क्रोध का यह भेद उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। 

इस प्रकार सूत्र के अनुसार सत्ताइस प्रकार की हिसा है और भाष्य के अनुसार 
हिंसा असंख्य है । 

हिसादयः--ूत्र में “हिसादयः” इस पद से वितकों का स्वरूप बतलाया 
गया है "'कृतकारितानुमोहिताः” इस पद से हिसादि का प्रकार कथन किया गया 
है । “मृदुमध्याधिमात्राः” पद से उनका धमं कथन किया गया है तथा “दुःखा- 
ज्ञानानन्तफलाः” इस पद द्वारा उनके फल का कथन हुआ है ॥ ३४॥ 


भाष्याथ:--(१) हिसा, असत्य, स्तेय आदि में सब से पहले हिंसा के थारे | 


भें बतला रहे हैँ- हिंसा के तीन भेद हैं--(क) कृत, (ख) कारित तथा (ग) अनु- 


'मोदित । इनमें एक-एक भेद के पुनः तीन-तीन भेद होते हैं--(अ) मांस तया _ 


चर्म के लोभ से होने वाली हिंसा, (आ) “इसने मेरा अपकार किया है.॥। अतः 
मै इसकी हिसा करूँगा” इस प्रकार के क्रोध से होने वाली हिंसा तथा (इ) “पशु- 
बलि करने से मुझे धमं जन्य पुण्य होगा” इस प्रकार के मोह (अज्ञान ) से 
होने: वाली हिसा । | 

इस प्रकार कृत हिसा-लोभ, क्रोध तया मोहजत्य, कारित हिसा-लोभ, क्रोध 
एवं मोहजन्य, तथा अनुमोदित हिंसा-लोभ, क्रोध और मोहजन्य । इस तरह हिसा 
के नव भेद सिद्ध हुए । 

(२) लोभ, क्रोध तथा मोह के भी तीन-तीन भेद होते हैं -(क) मृदु 
(ख) मध्य तथा अधिमात्र । यह भेद लोभ आदि की मात्रा पर आधूत होता है । 
जैसे मृदु लोभ, मध्य लोभ एवं अधिमात्र लोभ। ऐसे ही और के बारे में भी 
समझ लेना चाहिये । इस प्रकार हिंसा के सत्ताइस ( ९१९ ३७२७ ) भेद होते हैं । ` 
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(३) भृदुमध्याधिमात्रा: पुनरित्रधा-मृदुमृदुः, मध्यमृदु:, तीत्रमृदुरिति। तथा 
मृदुमध्यः, मध्यमध्यः, तीव्रमध्य इति । तथा मृदुतीव्रः, मध्यतीब्रः, अघिँ- 
मात्रतीव्र इति । एवमेकाशीतिभेदा हिसा भवति। (४ ) सा पुननिय- 
सविकल्पसमुच्चयभदादसंख्येया प्राणमृद्भेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति ।. 
( ५ ) एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । 

( ६2 ते खल्वमी वितर्का दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ 
दुःखमज्ञान चानन्तफलं येषामिति प्रतिपक्षभावनम्‌ । 


(३) मृदु, मध्य तथा अधिमात्र ( तीब्र ) भी पुनः तीन प्रकार के होते हैं 
अर्थात्‌ मृदु, मध्य तथा अधिमात्र रूप सत्ताइस प्रकार की जो हिंसाये हैं, वे पुनः 
मृदु, मध्य तथा तीव्र ( अधिमात्र ) के भेद से तीन-तीन प्रकार की होती हैं। 
जैसे--मृदु-मृढु, मध्य-मृदु तथा तीन्न-मृदु । मृदु-मध्य, मध्य-मघ्य तथा तीव्रमध्य 
और मृदु-तीव्र, मध्य-तीब्र एवं अधिमात्र-तीव्र । 

इस प्रकार हिसा के ( २७ > ३०८१ ) इक्यासी भेद हो जाते हैं। 

(४) फिर वह हिंसा प्राणियों के असंख्य भेद होने के कारण नियम, विकल्प 
तथा समुच्चय के भेद से असंख्य हो जाती दै । 

प्रदन--यह नियम, विकल्प तथा समुच्चय क्या है? 

उत्तर--“केवल मछली की ही ।हिसा करूँगा, किसी दुसरे प्राणी की 
नहीं “-- यह नियम है । इन दो में से किसी एक की ही हिंसा करूंगा, दूसरे की 
नहीं-यह विकल्प है। “सभी प्राणियों की हिसा करूँगा, किसी को भी नहीं 
छोडूंगा--यह समुच्चय है। 

(५) इस प्रकार की विभाग-प्रणाली का अन्त, स्तेय, व्यभिचार तथा परिग्रह 
आदि में भी आश्रय ले लेना चाहिये। अर्थात्‌ जैसे हिंसा असंख्य है, वैसे ही 
अचतादि भी असंख्य हैं.। 

(६)“वे ही ये वितकं अनन्त दुःख तथा अनन्त अज्ञानरूपी फल को देने वाले 
है. '--इस प्रकार के विचार का नाम प्रतिपक्ष भावना है। प्रतिपक्षभावना में 
. हेतु बतला रहे हैं-“इन वितर्को का दुःख एवं. अज्ञान रूप अनन्त फल होता 

है”--इस प्रकार के विचार को प्रतिपक्ष भावना कहते हैं । 

टिप्पणी---उपर्युक्त अथे आचायं वाचस्पतिमिश्न की तत्त्व वैशारदी के आधार 
पर किया गया है। यदि “इति प्रतिपक्षभावनम्‌” का अर्थ यह किया जाय कि 
हिसादि वितकं अनन्त दुःख तथा अज्ञान के कारण हैं। अतः मन में इनके उदय 
होते ही योगी को प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिये अर्थात्‌ क्रोध आने पर सभी 
प्राणियों के साथ मैत्री की भावना, हिंसा का विचार आने पर दया की भावना 
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(७) तथा च हिसकः प्रथमं तावद्‌ वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति, तत: 

निपातेन दुःखर्यात, ततो जीवितादपि मोचयति । (5) तती नह 
चेतनाचेतनमुपकरण क्षीणवीयं भवति । (९) दुःखोत्पादान्नरक-तिर्यक्‌प्रेता- 
दिषु दुःखमनुभवति । (१०) जीवितव्यपरोपणात्परतिक्षणं च जीवितात्यये 
वत्तंमानो मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्कथं- 
चिदेवोच्छ्वसिति। यदि च कथच्ित्‌ पुण्यादपगता ( पुण्यावापगता- 
पाठान्तरम्‌ ) हिसा भवेत्‌ तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति । 

(११) एवमनृतादिष्वपि योज्यं __\११) एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासम्मवम्‌ । 


तथा लोभ आने पर सन्तोष या त्याग की भावना करके वितकों का दमन करना 


चाहिये । ही भाव समाधि-पाद के तेतीसवे सूत्र “'मेत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणां 
सुख-दुःख-पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तश्रसादनमू” से व्यक्त की गई है। 
आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात का समर्थन करता है। फिर भी इस विषय 
में सुधीजन ही प्रमाण.हैं । 

उक्त विषय में उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि--(७) हिंसक 
पुरुष सवंप्रथम यज्ञस्तम्म आदि में बाँध कर वध्य पशु के बल को समाप्त कर 


देता है। फिर उसे खड्ग आदि के प्रहार से पीडित करता है। तदनन्तर वह. 


उसे प्राणों से रहित कर देता है अर्थात्‌ उसका घध कर डालता है। (८) फिर 
उसके वाद पशु को बाँध कर उसे बलहीन करने से इस हननकर्त्ता पुरुष के 
स्त्री-पुत्रादि चेतन तथा ग्रह-कृषि आदि अचेतन रूप उपकरण क्षीणवीर्य अर्थात्‌ 
नष्ट प्रायः हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जो किसी दूसरे प्राणी को 
कष्ट पहुँचाता है, तो बाद में फलस्वरूप, उसके स्त्री-पुत्रादि भी विनष्ट हो जाते 
हैं। (६) किसी प्राणी को दुःख देने से दुःख दाता नरक, तियंक्‌ एवं प्रेतादि 
योनियों में दुःख का अनुभव करता है । 

(१०) किसी प्राणी के प्राण-वियोजन अर्थात्‌ हिंसा से उसका कर्ता भी 
प्रतिक्षण असाध्य रोगों से पीडित होकर मरणावस्था में स्थित होता हुआ स्वयं 
मर जाने की कामना करता हुआ भी, दुःखरूप फल के अवश्य भोक्तव्य होने के 
कारण, किसी प्रकार लम्बी-लम्बी सांसे लेता-लेता जीवन धारण करता है । और 
यदि किसी तरह पुण्यानुष्ठान से हिसाजन्य पाप कुछ निवृत्त हो जाय तो सुख प्राप्ति 
होने पर भी वह प्राणिहिसक अल्पायु होता है । अर्थात्‌ पाप के प्रभाव से वह 
शरा सुख भी नहीं भोग पाता है । 

(११) इसी प्रकार अव्वतादि में भी यथासंभव दुःख की फलजनकता समझ 


शी हिय अर्थात्‌ जैसे हिसा में दुःख की प्राप्ति होती है वेसे.ही अदुत वचन, म 


१७ पा० यो० 
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(१२) एवं वितर्काणां चामुमेवानुगतं विपाकमनिष्टं भावयन्न वितर्केषु 
सनः प्रणिदधीत ॥ ३४॥ 

प्रतिपक्षभावनाद्धेतोहेया वितर्काः यदास्य स्युरप्रसवघर्माणस्तदा तत्कृत- 
सेश्वर्यं योगिनः सिद्धिसूचकं भर्वात; तद्यथा- 


अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्यागः ॥ ३५ ॥ 
सर्वप्राणिनां भवति ॥ ३५॥ 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तस्करता, व्यभिचार तथा परिग्रह से भी दुःख की प्राप्ति सुनिश्चित समझनी 
चाहिये । 

भाष्यकार उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि--(१२) इस प्रकार हिंसादि 
वितकों के इसी पश्चाद्भावी अनिष्ट फल की भावना करता हुआ अपने मन को 
वितकों में न लगावे । प्रतिप्रक्ष की भावना द्वारा वितर्को का परित्याग 
करता रहे ॥ ३४॥। 


सूत्रपदाथः--अहिसाप्रतिष्ठायाम्‌=्आहिसा विषयक पूरणं स्थिरता हो जाने पर, 
तत्सन्निघो=अआहिसा-प्रतिष्ठ योगी की सन्निधि में आने पर, बँरत्यागः=प्राणियो 
का स्वाभाविक विरोध भी निवृत्त हो जाता है ॥ ३५॥ 

सूत्रपूर्वभाष्यखण्डाथः--जब इस योगी की प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हेय 
रूप उक्त हिसादि वितकं अप्रसवधर्मा अर्थात्‌ दग्धबीजकल्प बन जाते हैं तब योभियों 
को यमादिकृत जिस ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है वह यमादि की सिद्धि का सूचक 
होती हे । वह सिद्धि जैसे -- 

सूत्राथं:--अहिंसाविषयक पूणं स्थिरता हो जाने पर अहिंसा प्रतिष्ठ योगी 
की सन्निधि में आने पर प्राणियों का स्वाभाविक वर भी निवृत्त हो जाता है। 
( उस समय साँप-चूहा, शेर-बकरी भी अपना वैर भूला देते हैं ) ॥ ३५॥ 

उक्त सूत्राथं के साथ कुछ पदों को जोड़ कर भाष्यकार भाव को स्पष्ट 
ब-र्‌ रहे हैं-- 

भाष्याथंः--अहिसाप्रतिष्ठ योगी की सन्निधि में अश्व-महिष, मूषक-मार्जार 
तथा अहि-नकुल आदि सभी प्राणियों का स्वाभाविक बैर छूट जाता है। वैर के 
स्थान पर ये सभी आपस में प्यार करने लगते हैं। यदि यह स्थिति हो जाय तो 
जानना चाहिये कि योगी अब अहिसाप्रतिष्ठ हो गया है॥ ३५॥ 


सूत्रपदार्थ:--सत्यप्रतिष्ठायामू-सत्य विषयक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने पर, 
क्रियाफलाश्रयत्वम्‌=शुभाशुभ क्रिया से होने वाले धर्माध एवं इस धर्माधमं का 
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(१) घामिको भूया इति भवति घामिकः। स्वर्गं प्राप्नुहीति स्व 
आप्नोति । (२) अमोघास्य वारभवति ॥ ३६ ॥ 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 
सवंदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७॥ 


फल स्वर्ग-नरकादि का आश्रय योगी बन जाता है। अर्थात्‌ सत्य में प्रतिष्ठित 
योगी को यह सःमथ्यं प्राप्त हो जाता है कि वह अपने वचन से अधामिक को 
धामिक बना देता है तथा किसी को भी स्वगं-प्राप्ति का आशीर्वाद देकर स्वर्ग 
प्राप्त करा देता है ॥ ३६॥ 


सूत्राथंः--सत्यविषयक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने पर शुभाशुभ क्रिया से होने 
वाले धर्माधमं एवं इस धर्माधमं का फल स्वर्ग-नरकादि का आश्रय योगी बन जाता 
हैं। अर्थात्‌ सत्य में प्रतिष्ठित योगी को यह सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कि 
वह अपने वचन से अधामिक को धार्मिक बना देता है तथा किसी को भी स्वर्ग- 
आप्ति का आशीर्वाद देकर स्वर्ग प्राप्त करा देता है॥ ३६॥ 

सम्प्रति सूत्रकार यह बतला रहे हैं कि “वाक्सिद्धि सत्य में प्रतिष्ठित होने 
का सुचक है” 

टिप्पणो--क्रिया ०-यहाँ क्रिया का अर्थं है--क्रिया-साध्य धमे एवम्‌ अधर्म । 
अर्धाधर्म को क्रिया कहा गया है । यद्यपि धर्माधर्म शुभाशुभ क्रिया-जन्य होते 
हैं । किन्तु कारण और काय में अभेदारोप करके यहाँ क्रिमा का अर्थ धर्माधर्म 
बतलाया गया है ॥ ३६ ॥ 

भाष्याथेः--उक्त सूत्रार्थं को भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं--(१) सत्यप्रतिष्ड 
योगी यदि किसी अधामिक को कह देता है कि--“'धामिक हो जाओं' तो वह 
धार्मिक हो जाता है। यदि वह किसी को यह कह देता है कि”--“स्वर्ग प्राप्त 
करो” तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती दै । (२) वस्तुतः उस योगी की वाणी 
अथोष होती है । अर्थात्‌ वह जो कुछ कह देता है वह सत्य हो जाता है। 

कहने का भाव यह है कि जिस योगी को सत्य की सिद्धि हो जाती है वह 
आशीर्वाद अथवा शाप जो कुछ भी दे देता है वह सब सत्य ही सिद्ध होता है ॥३६॥ 


सूत्रपदारथेः-अस्तेयप्रतिष्ठायाम्‌=अस्तेय विषयक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने पर, 
सर्वं रत्नोपस्थानम्‌=सभी प्रकार के रत्नों की उपस्थिति होती है । कहने का अभि- 
प्राय यह है कि अस्तेयनिष्ठ योगी की इच्छा होने पर देश-देशान्तरों के सब प्रकार 
के हीरा-मोती आदि रत्न उपस्थित हो जाते हैं ॥ ३७॥ 
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-२६० पातज्जलेयोगदर्शंनम्‌ 


ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 

यस्य लाभादप्रतिघान्‌ गुणानुत्कर्ष॑यति, सिद्धश्‍च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं 
समर्थो भवतीति ॥ ३८॥ समया गवतात 35 5:55 3: 

अब सूत्रकार ''रत्नों की प्राप्ति से अस्तेय प्रतिष्ठा सूचित होती है” इस बात 
कौ बतला रहे हैं 

सूत्राथे:--अस्तेय विषयक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने. पर सभी प्रकार के 

रत्नों की उपस्थिति होती है! कहने का अभिप्राय यह है कि अस्तेयप्रतिष्ठ योगी 
की इच्छा होने पर देश-देशान्तरों के सब प्रकार के हीरा-मोती आदि रत्न उपस्थित 
हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 

भाष्यार्थः--अस्तेयनिष्ठ इस योगी के समीप सभी दिशाओं में उत्पन्न हीरा- 
मोती आदि रत्न अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। भाष्य का अभिप्राय यह है 
कि जब सब दिशाओं के रत्न, योगी की इच्छा होने पर, उपस्थित होने लगें तो 
समझ लेना चाहिये कि योगी अस्तेयप्रतिष्ठ हो चुका है ।। ३७ ॥ - 


सूत्रपदार्थ:--ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायाम्‌ "ब्रह्मच विषयक प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, 
वीर्यलाभः=वीये ( सब प्रकार की विशिष्ट शक्ति) का लाभ होता है ॥ ३८ ॥ 

सम्प्रति सूत्रकार ब्रह्मचयं-प्रतिष्ठा का लक्षण कर रहे हैँ 

सृत्रा्थं:--ब्रह्मचर्य विषयक प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर वीर्य ( सब प्रकार की 
विशिष्ट शक्ति) का लाभ होता है ॥ रे८ ॥ 

भाष्यार्थ:--जिस ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठा के लाभ से योगी अप्रतिहत ज्ञानादि 
गुणों को बढ़ाता है और स्वयं सिद्ध होकर विनय आदि गुणों से सम्पन्न अपने 
शिष्यो में भी ज्ञान का आध्रान करने में समर्थ होता है! भाव यह है कि जब 
योगी पूर्ण रूप से ब्रह्मचयं का पालन करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसे 
इस प्रकार वी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह उसके प्रभाव से स्वयं अणिमादि 
सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अपने शिष्यों को भी समाधिनिष्ठ तथा ज्ञानी 
बना सकता है। यह सामथ्यं देखकर जान लेना चाहिये कि योगी ब्रह्मचर्य में 
पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका है ॥ ३८ ॥। 

टिप्पणी-अप्रतिघान्‌--अप्रतिष ग्ुण=प्रतिघ्रातरहित अयवा व्याहतिशुन्य 
ज्ञान, क्रिया और शक्ति अर्थात्‌ अणिमादि । ब्रह्मचर्य की हानि से शरीर निस्तेज 
एवं तत्त्वविहीन हो जाता हे । मनुष्यों की ही यह दशा नहीं है । आम्रादि वृक्षों में 
भी जब एक बार फल लग जाता है तो वे भी निस्तेज हो जाते हैं और फिर 
वर्ष-दो वर्ष उनकी फलने की शक्ति समाप्त हो जाती है । ब्रह्मचर्य दारा सारहानि 
रुक जाने के कारण वीय-लाभ होता है ॥ २८ ॥ 
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साधनपादः २६१ 


अपरिग्रहस्थेयं जन्मकथन्तासम्मोधः ॥ ३६ ॥ 
अस्य भवत्ति। (१) कोऽहमासम्‌, कथमहमासम्‌, किस्विदिदम्‌, कथं- 
स्विदिदम्‌, के वा भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इति; एवमस्य पूर्वान्त- 
परान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावत्तंते। (२) एता यमस्थेर्य 
सिद्धयः ॥ ३९ ॥ 


सूत्रपदार्थः--अपरिग्रहस्यंये=अपरिग्रह विषयक स्थिरता प्राप्त होने पर, 
जन्मकथन्तासंबोधः=भूत, भावी तथा वर्तमान जन्म तथा उन जन्मों की विशिष्टता 
का साक्षात्कार, ( अस्य=इस योगी को, भवति=होता हे ) ॥ ३६ ॥ 

अब सूत्रकार अपरिग्रहनिष्ठा का लक्षण बतला रहे हैँ - 

सूत्राथे:--अपरिग्रह विषयक स्थिरता प्राप्त होने पर भूत, भावी तथा वर्तमान 
जन्म तथा उन जन्मों की विशिष्टता का साक्षात्कार (इस योगी को होता है) ।।३९॥ 

टिप्पणी--सूत्र के साथ भाष्य का “अस्य भवति” इतना अंश जोड़कर 
अर्थ किया गया है । 

भाष्याथे:--(१) “मैं कौन था” ? अर्थात्‌ पीछे के जन्म में “में कौन था” ? 
«मैं किस प्रकार से स्थित था ?” “यह वर्तमान कालिक शरीर कया है ?” अर्थात्‌ 
क्या यह पञ्च भूतों का परिणाम है अथवा उनका ही समूह है ? अथवा उनसे 
भिन्न है?” “यह शरीर किस प्रकार से स्थित हे? “आगे के जन्मों में हम क्या 
होंगे ?” और “किस प्रकार के होंगे” --इस प्रकार से इस अपरिग्रहनिष्ठ योगी 
को भूत, भावी तथा वर्तमान काल से सम्बढ़ आत्मा के साथ शरीरादि-सम्बन्ध 
विषयक जिज्ञासा, अन्य साधनों की विना अपेक्षा किये ही, उत्पन्न हो जाती है । 


यमनिष्ठा प्रयुक्त सिद्धियों का उपसंहार करते हैं - (२) एता इति। ये 
वोक्त पाँच प्रकार की सिद्धियाँ यमविषयक स्थिरता की प्राप्ति होने पर सिद्ध 
होती हैं॥ ३९॥ | 

टिप्पणी --"'कोऽहमासम्‌?' इस पद से भूतकालिक स्वरूप विषयक जिज्ञासा 
की गई है। “कथमहमासम्‌” इससे भूतकालिक प्रकार विषयक जिज्ञासा की 
गई है । “किं स्विदिदमू” से वर्तमान कालिक शरीर की. स्वरूप विषयक जिज्ञासा 
है । “कथं स्विदिदमू” इससे वर्तमान कालिक शरीर की प्रकार विषयक जिज्ञासा 
की गई है । इसी प्रकार “के वा भविष्यामः” इस पद से भविष्यत्कालिक स्वरूप 
विषयक जिज्ञासा की गई है । “कथं वा भविष्यामः” से भविष्यकालिक प्रकार 
विषयक जिज्ञासा व्यक्त की गई है ॥॥ ३९ ॥ 
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२६२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


नियमेषु वक्ष्यामः- RF 
शौचात्स्वाज्नजुगुप्सा परेरसंसगः ॥ ४० ॥ 


(१) स्वाङ्ग जुगुप्सायां शोचमारभमाणः कायावद्यदर्शी कायान- 
भिष्वङ्की यतिभंवति । (२) किच परेरसंसगेः, कायस्वभावावलोकी स्वमपि 
कायं जिहासुमृं ज्जलादिभिराक्षालयन्नपि कायशुद्धिमपश्यन्‌ कथं परका- 
येरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसृज्येत ॥ ४० ॥ 


सूत्रपदार्थः--शौचात्‌=शौच के पूर्णतः अनुष्ठान से, अर्थात्‌ शौच की स्थिरता 
से, स्वा ्भजुगुप्सा=अपने अंगों के प्रति ग्लानि अथवा घुणा उत्पन्न होती है और, 
१२ेरसंसगः=दूसरों के स्पशं करने का अभाव हो जाता है ॥ ४० ॥ 

यमनिष्ठा वाले योगियों को कौन-कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं - इसे 
निरूपित कर लेने के बाद अब नियमनिष्ठावाले योगियों को जो सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं उनके स्तरूप-कथन की प्रतिज्ञा भाष्यकार कर रहे हैं -- 

नियगनिष्ठ योगियों को जो-जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उन्हें अब आगे कहेंगे - 

सूंत्राथे:--शोच के पूर्णतः अनुष्ठान से अर्थात्‌ शौच की स्थिरता से योगी के 
मन में अपने अंगों के प्रति ग्लानि अथवा घुणा उत्पन्न होती है और दूसरों को 
स्पर्शं करने का अभाव हो जाता है अर्थात्‌ चाहे व्यक्ति कितना ही पवित्र क्यों न 
हो योगी का म उसे स्पर्श करना नहीं चाहता है ॥ ४० ॥ 

भाष्याथं:--( १) अपने शरीर के अङ्गों के प्रति ग्लानि या घृणा उत्पन्न 
होने पर शारीरिक पवित्रता को करता हुआ भी योगी शरीर के दोषों को जान 
कर अर्थात्‌ शरीर को स्वभावतः मलिन एवम्‌ अपवित्र जान कर शरीरविषयक 
आसक्ति से रहित हो जाता है । 

(२) केवल इतना ही मात्र नहीं वह योगी दूसरों के साथ संसर्ग करने की 
इच्छा से भी रहित हो जाता है । क्योंकि शरीर के स्वभाव को जानता हुआ जो 
व्यक्ति अपने शरीर को भी त्यागने की इच्छा करता है, वह मिट्टी जल आदि से 
क्षालन करने पर भी अपने शरीर की भी जब शुद्धि नहीं देखता, तब अत्यन्ल 
मंलिन परकाय के साथ कंसे संसगे करेगा ? अर्थात्‌ कभी नहीं करेगा ॥ ४० ॥ 


टिप्पणी--स्वा ङ्ग जुगुप्सा--अपने शरीर का शोधन करते-करते स्वशरीर 
में जुगुप्सा तया पराये शरीर के साथ संसर्ग में अरुचि हो जाती है । स्त्री-पुत्रादि के 
आसंग की लिप्सा शौच-अतिष्ठा द्वारा भली-भांति दूर हो जाती है। | 

यह बाह्य शोचनिष्ठा का फल है । जब योगी में पूर्वोक्त सिद्धि देखी जाय तो 
समक्ष लेना चाहिये कि इसे बाह्यशौचनिष्ठा प्राप्त हुई है॥ ४० ॥ 
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साधनपादः २६३ 
किच । हे 
सरवशुद्धिसौमनस्येकाग्रथे न्द्रियजयात्मदश नयोग्यलानि च ॥ ४१ ॥ 


(१) भवन्तीति वाक्यशेषः। शचेः सत्त्वशूद्धिस्तत: सौमनस्यं तत 
ऐकाग्रथ तत इन्द्रियजयस्ततइचात्मद्ंनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवति । 
इत्येतच्छौचस्थर्यादधिगम्यत इति ॥ ४१॥ 


सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२॥ 


सुत्रपदार्थः--सत्वशुद्धि-सौमनस्य-ऐकाग्यू-इन्द्रियजय- आत्मदर्शनयोग्यत्वानि= 
सत्त्वशुद्धि अर्थात्‌ अन्तःकरण की निर्मलता, सौमनस्य अर्थात्‌ मानसिक प्रीति या 
स्वतः आनन्द का लाभ, ऐकाग्यू, इन्द्रियजय तथा आत्मसाक्षात्कार की योम्यता--ये 
पाँच, च=भी, ( शौचस्य=शौच के, फलानि=फल, सन्ति=हैँ ) ॥ ४१ ॥ 

पीछे वाह्यशौच की सिद्धि-सूचक फल का निरूपण कर लेने के अनन्तर सम्प्रति 
सूत्रकार आन्तर शौच की सिद्धि के सूचक फल का निरूपण करने जा» रहे हैं ¬ 

सूत्राथंः--इसके अतिरिक्त सत्त्वशुदि अर्थात्‌ अन्तःकरण की पनित्रता, सौम- 
नस्य अर्थात्‌ मानसिक प्रीति या स्वतः आनन्द का लाभ, ऐकाग्यू, इन्द्रियजय तया 

. आत्मसाक्षात्कार की योग्यता--ये पाँच और भी शोच के फल हैं ॥ ४१ ॥ 

भाष्यकार फलों के क्रम का निदेश कर रहे हैं-भवन्तीति । 

भाष्याथंः--(१) 'होते है', यह सूत्रवाक्य का अवशिष्ट अंश है। पूर्वोक्त 
मैत्री आदि की सतत भावना से रागादि की निवृत्ति के द्वारा चित्तसत्त की शुद्धि 
होती है अर्थात्‌ चित्तसत्त्व निर्मल होता है, चित्तरात्त्व बी शुद्धि से सौमनस्य 
अर्थात्‌ मानसिक प्रीति अथवा स्वतः आनन्द का लाभ होता है, सोमनस्य से 
एकाग्रता प्राप्त होती है, एकाग्रता से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती है, इन्द्रियजय 
से आत्म-साक्षात्कार की योग्यता बुद्धिसत््व को अधिगत होती है । यह सब शोच- 
स्थेयं से प्राप्त होता है । अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार शौचनिष्ठा का परिचायक है। 
अतः आत्मसाक्षात्कार के इच्छिक योगी को चाहिये कि वह बाह्याभ्यन्तर उभय- 
विध शौच का सविधि अनुष्ठान करे ॥ ४१ ॥। 


सूत्रपदाथंः-सन्तोषात्‌=सन्तोष से, अनुत्तमः=सवं श्रेष्ठ, अनुपम, सुखलाभः= 


सुख का लाभ होता है ॥ ४२ ॥ 
अब सूत्रकार सन्तोषनिष्ठा की सिद्धि के सुचक सूत्र का उल्लेख कर रहे हैं-- 


सूत्राथ:--सन्तोष से अनुपम सुख का ला» होता है ॥ ४२ ॥ 
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(१) तथा चोक्तम्‌-“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ इति। ( शान्ति० १७४४६, 
घायु पु० ३।१०१ ) ॥ ४२॥ 


कायेन्द्रियसिद्विरशुद्वि्याचपसः || ४३ ॥ 


(१) निर्वत््येमानमेव तपो हिनस्त्यशूद्ध्यावरणमलं तदावरणमला- 


पगमात्कायसिडधिरणिमाद्या, तथेन्द्रियसिद्िदूराच्छवणदर्शनाद्ेति ॥ ४३॥ 


भाष्याथंः--(१) जैसा सूत्रकार का कथन है वैसा ही महाभारतादि ग्रन्थों 
में भी कहा गया है-- 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
( शान्ति० १७४।४६ तथा वायुपु० ९३।१०१ ) 
अर्थात्‌ संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वगं का 
महान्‌ सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षय से होनेवाले सुख की सोलहवीं कला के बराबर 
भी नहीं हैं॥ 


जब साधक को अनुत्तम सुख की अनुभूति होने लगे तो समझना चाहिये कि 
उसे सन्तोष निष्ठा की सिद्धि हुई है ॥ ४२॥ 


सूत्रपदार्थ:---तपसः-तपस्या से अर्थात्‌ तप का आचरण करते-करते तपो- 
निष्ठा की प्राप्ति होने पर, अशुद्धिक्षयातू-अशुद्धि का क्षय होने के कारण, अशुद्धि- 
रूप आवरण-मल के क्षय होने से, कायेन्द्रियसिद्धिः=शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि 
प्राप्त होती है ॥ ४३ ॥ 

सम्प्रति सूत्रकार तपोनिष्ठासूचक सिद्धि का उल्लेख कर रहे हैं-- 

सुत्राथ--तप का आचरण करते-करते तपोनिष्ठा की प्राप्ति. होने पर 
अशुद्धिरुप आवरण-मल के क्षय होने से शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त 
होती है ॥ ४३ ॥ 


भाष्याथंः--(१) किया गया ही तप तमोगुण-प्रयुक्त अशुद्धि नामक आवरण 
रूप भल को समाप्त करता है और उस समय इस आवरणरूप मल के समाप्त हो 
जाने. से अणिमा आदि शरीर सम्बन्धी सिद्धियाँ तथा दूरस्थ ध्वनि के श्रवण एवं 
दुरस्थ वस्तु के दर्शन आदि इन्द्रिय सम्बन्धी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । इस प्रकार 
कायेन्द्रिय सिद्धियाँ तप:सिद्धि की सूचक हैं । अणिमादियों का वर्णन विभूतिपाद 
में आयेगा ॥ ४३ ॥ 
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साधनपादः २ ६ धर 


सवाध्यायादि्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
(१) देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति, कार्ये 
चास्य वत्तन्त इति ॥ ४४॥ 


समाधिमिद्विरीश्वरग्रणिघानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
(१) ईश्वरापितसरवंभावस्य समाधिसिदियंया सवंमीप्सितमवितथं 
जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । (२) ततोऽस्य प्रज्ञा यथामृतं 
प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 


सुत्रपदार्थः--स्वाध्यायात्‌=स्वाष्याय से, इष्टदेवतासम्प्रयोगः=अपने इष्टदेव 
का दर्शन प्राप्त होता है ॥ ४४॥ 

सूत्रकार सम्प्रति स्वाध्यायसिद्धि का वर्णन करने जा रहे हैं-- 

सूत्रार्थः -स्वाध्याय से अपने इष्ट देव का दर्शन प्राप्त होता है ॥ ४४॥ 

टिप्पणी--वेदादि शास्त्र के नियमित अध्ययन, अभीष्ट मन्त्र के पाठ अथवा 
प्रणव के जप को स्वाध्याय कहते हैं । 

भाष्याथ:--( १) देव, ऋषि तथा सिद्ध-गण स्वाध्यायशील योगी को दृष्टि 
गोचर होते हैं और उनके द्वारा योगी का कायं भी सिद्ध होता है । कहने का भाव 
यह है कि जब देवता, ऋषि तथा सिद्ध पुरुष दर्शन देकर साधक के कारये को 
सम्पन्न करने लग जाँय तो जानना चाहिये कि इस योगी की स्वाध्यायनिष्ठा 
युरी हो चुकी है ॥ ४४॥ 


सुत्रपदार्थः--ईश्वर प्रणिधानात्‌=ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ सभी कर्मों को 
इश्वर के लिये अपित करने से, समाधिसिद्धिः=सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि 

होती है ॥ ४५॥ 

अब सूत्रकार ईश्वरःप्राणिधान से होने वाली सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--ईश्वर-प्राणिधान अर्थात्‌ सभी कमो को ईश्वर के लिये अपित 
करने से सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है ॥ ४५ ॥ 

भाष्यार्थः--(१) जिस योगी ने अपने सभी कर्मों को ईश्वर के लिये अपित 
कर दिया है, ऐसे योगी को जो समाधि-सिद्धि होती है अर्थात्‌ जो समाधि-परज्ञा 
आप्त होती है उस प्रज्ञा से वह दूसरे देश, दूसरी देह तथा दुसरे काल में स्थित 
सभी अभीष्ट बातों को ठी ह-ठीक.जान लेता है । 

उक्त अथं-को ही.और अधिक स्पष्ट करते हुए बतला रहे हैँ-(२) उस 
ईश्वर-प्राणिधान से इस योगी कौ प्राप्त हुई समाधि-प्रज्ञा वस्तु के यथार्थं स्वरूप 
को जान लेती है अर्थात्‌ योगी सर्वज्ञ बन जाता है ॥ ४५ ॥ 
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उक्ताः सह सि़िभिर्यमनियमाः; आसनादीनि वक्ष्पामः। तत्र 


स्थिरसुखमासनस्‌ ॥ ४६ ॥ 
(१) तद्‌ यथा पद्मासनम्‌, वीरासनम्‌, भद्रासनम्‌, स्वस्तिकम्‌, दण्डा- 
सनम्‌, सोंपाश्रयम्‌, पर्यडूम्‌, क्रोग्वनिषदनम्‌, हस्तिनिषदनम्‌, उष्ट्रनिषद- 
नम्‌, समसंस्थानम्‌, स्थिरसुखं यथासुखः्च इत्येवमादीति ॥ ४६॥। 


टिप्पणी--योगशास्त्र का अन्तिम उद्देश्य है--असम्प्रज्ञात समाधि की 
सिद्धि। असम्प्रज्ञात के आठ अंग होते हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सम्प्रज्ञात समाधि। इन अंगों में भी सम्प्रज्ञात समाधि 
अंगी एवं शेष सात अंग हैं । अव इस पर आशङ्का यह होती है कि यदि ईश्वर- 
प्रणिधान द्वारा ही सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है तो शेष अंग निरर्थक 
हैं । फिर उनकी क्या आवश्यकता है ? 

इस आशंका का समाधान यह है कि उक्त सात अंग ईशवर-प्राणिधान के 
साधक हैं, अतः सार्थक हैं, निरथंक नहीं । उक्त सात अंग ईश्वर-प्राणिधान के 
द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि के उपकारक ( अङ्ग ) हैं, साक्षात्‌ नहीं । विशेष जानकारी 
के लिये देखिये वाचस्पति मिश्र की तत्त्ववैशारदी ॥ ४५ ॥ 


सुत्रपदार्थः--स्थिरसुखम्‌=जिससे स्थिरता एवं सुख की प्राप्ति हो वह, 
आसनम्‌=अआसन कहा जाता है ॥ ४६ ॥ 

पीछे सिद्धियों के साथ यम-नियम का वर्णन किग्रा गया है । अब आगे आसन 
आदि के विषय में कहेंगे । उनमें :-- 


सूत्रार्थ---जिससे स्थिरता एवं सुख की प्राप्ति हो वह आसन कहा 


जाता है ॥ ८६ ॥ 

टिप्पणी--आसनम्‌--आस्यते आस्ते वा अनेन इत्यासतम्‌ । यह आसन 
शब्द की व्युत्पत्ति है। अर्थात्‌ जिसके द्वारा स्थिरता तथा सुख प्राप्त हो वह आसन 
है । आसन बहुत-से हैं । इनमें योगी को जिससे स्थिरता एवं सुख की प्राप्ति होती 
है उस आसन का प्रयोग उसे करना चाहिये । 

भाष्याथंः--(१) वह आसन है जैसे--पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, 
दण्डासन, सोपाश्रय, पर्यङ्क, क्रौञ्चनिषदन, हस्तिनिषदन, उष्ट्रनिषदन, समसंस्थान, 
स्थिरसुख और ययासुख आदि नामवाले बहुत से आसन हैं ॥ ४६॥ 

टिप्पणी--ठुछ प्रसिद्ध आसनों की स्थिति के बारे में आचार्यं वाचस्पति 
मिश्र ने अपनी तत्त्ववंशारदी टीका में लिखा है। उसी के अनुसार कुछ आसनों 
का वर्णन यहाँ प्रस्तुत कर दिया जा रहा है-- 


~CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वड्या मन्या 


न्य 


साधनपादः २९७ 


प्रयत्नरौथिरयानन्तसमापचिम्याम्‌ ॥ ४७॥ 


(१) भवतीति वाक्यशेषः। (२) प्रयत्नोपरमात्‌ सिध्यत्यासनम, येन 
नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वत्तेयतीति ।४७॥ 


(१) पद्मासन--यह अत्यन्त प्रसिद्ध आसन है। इसमें बाई जांघ के ऊपर 
दायाँ पैर तथा दाइ जांघ के ऊपर बायाँ पैर रखकर रीढ़ को सीधी रखकर 
बैठा जाता है । 

(२) वीरासन--यह अद्धपद्मासन है ।- इसमें एक पैर पृथिवी पर रबखा जाता 
है और दूसरे पंर के घुटने को मोड़कर उसके ऊपर रखकर स्थित होना पड़ता है। 

(३) भद्रासन--इसमें दोनों पैरों के तलवों को अण्डकोश के समीप एकत्र 
कर उनके ऊपर दोनों हथेलियों को सम्पुटित कर रखना चाहिये । 

(४) स्वस्तिकासन--बाँये पैर को मोड़कर दाहिनी जांच और ऊरुके बीच 
में स्थापित करना एवं दाहिने पैर को मोड़कर वाई जाँच और उरुके बीच में 
स्थापित करना चाहिये । यही स्वस्तिकासन है । 

(५) दण्डासन--दण्डासन में पैर फलाकर बैठना एवं पैरों के गुल्फ और 
उंगली को जोड़कर रखना चाहिये। 

इसी प्रकार अन्य आसनों के विषय में, इस विषय के ग्रन्थों से समझना 
चाहिए । हाँ, यहाँ इतना स्मरण रवश्वें कि आसनों का अभ्यास किसी योग्य गुरु की 
देख-रेख में ही करना चाहिये । अन्यथा अनथे होने की सम्भावना अधिक रहती है ॥ 
अश्यस्त हो जाने पर स्वय भी करने में आप स्वतन्त्र हैं ॥ ४६ ॥ 


सुत्रपदाथः--प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌्=शरीर की स्वाभाविक 
चेष्टाओं को शिथिल करने से और ( अपने स्थिरतर फणामण्डल पर घरणि-मण्डल 
को धारण करने वाले ) अनन्त नामक नागराज में चित्त को एकतान करने से, 
( आसनम्‌=आसन, सिद्धम्‌=सिद्ध, भवति=होता है ) ॥ ४७ ॥ 

सूत्रार्थः--शरीर की स्वाभाविक चेष्टाओं को शिथिल करने से और ( अपने 
स्थिरतर फणामण्डल पर धरणिमण्डल को धारण करने वाले) अनन्त नामक 
नागराज में चित्त को एकतान करने से आसन सिद्ध होता है ॥ ४७॥ 

भाष्याथ:--( १) “भवति=होता है” यह वाक्य सूत्र में ऊपर से और जोड़ 
लेना चाहिये । (२) शरीर की स्वाभाविक चेष्टाओं को शिथिल कर देने से 
( अर्थात्‌ रोक देने से आसन सिद्ध होता है, जिससे अङ्कम्पन नहीं होता है । 
अथवा नागराज अनन्त में एकतान हुआ चित्त आसन को निष्पन्न करता है ॥४७॥ 


टिप्पणी--आसन की सिद्धि अर्थात्‌ शरीर की सम्यक्‌ स्थिरता एवं सुखा 
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ततो इन्दानमिषातः ॥ ४८ ॥ 
(१) शीतोष्णादिभिद् न्वै रासनजयाच्नाभिभूयते ॥ ४८ ॥ 


तस्मिर सति श्वासप्रश्वास योगतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४६ ॥ 
(१) सत्यासनजये बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कोष्ठ्यस्य वायो- 
निःसारणं प्रश्वासः, तयोगतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 


वहता प्रयत्नशैथिल्य तथा अनन्त समापत्ति के द्वारा होती है । प्रयत्नशेथिल्य का 
अर्थ है--शव की भांति शरीर को निश्चेष्ट बना देना । आसन करके शरीर को 
इस प्रकार निश्चेष्ट बनाकर रखना चाहिए कि शरीर थोड़ा भी वक्र न हो। ऐसा 
करने से स्थिरता आ जाती है और पीड़ा की अनुभूति भी नहीं होती है। इस 
रकार आंसन-जय होता है। चित्त को अनन्त में भी लग़ाने से आसन-जय 
होता है.॥ ४७॥ 


सत्रपदाथः-ततः=आसन सिद्ध हो जाने पर, इन्द्रानभिघातः=शीत-उष्ण 
आदि इृन्दों से पीडा नहीं होती अर्थात्‌ योगी इन्द्रो को जीत लेता है ॥ ४८॥। 
सूत्राथ:---आसन सिद्ध हो जाने पर शीत-उष्ण आदि हन्द्रों से पीडा नहीं 
होती अर्थात्‌ योगी इन्द्-ों को जीत कर तितिक्षु बन जाता है ॥ ४८ ॥। 
माष्यार्थः--(१) आसनजयी अर्थात्‌ आसनसिद्ध योगी शीत-उष्ण, क्षुधा- 
पिपासा आदि इन्द्रों से अभिभूत अर्थात्‌ पीडित नहीं होता है ॥ ४८॥ 
टिप्पणी-आसनस्थंये के कारण शरीर-शून्य सा हो जाता है । अतः योगी 
बाह्याभ्यन्तर विषयों एवं दुःखों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता । वह संज्ञा-शून्य 


( Affected by anaesthesia ) हो जाता है । अतः उसे शीतोषण का बोध ही 
नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


सूत्रपदाथः--तस्मिन्‌ सति=उस आसन के सिद्ध हो जाने पर, श्वास-प्रश्वा- 
सयो:=श्वास एवं प्रश्वास की स्वाभाविक गति का, बिच्छेदः=जो विच्छेद है वह, 
आणायामः=प्रणायाम कहा गया है।। ४९ ॥। 

आसन के लक्षण तथा फल आदि का कथन करने के अनन्तर सूत्रकार आसन- 
जयपूवक प्राणायाम का सामान्य लक्षण करने जा रहे हैं-- 

सूत्रार्थः--उस आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास एवं प्रश्वास की स्वाभाविक 
गति का जो विच्छेर है वह प्राणायाम कहा गया है ॥ ४९॥ 

भाव्याथ:--( १) बाह्य वायु का भीतर ले जाना श्वास कहा गया है और 
उदरस्य यागु को बाहर निकालना प्रश्‍वास कहा गया है। आसन की सिद्धि हो. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साधनपादः ३१९ 
स तु- 
बाहया्पन्तरसंतम्मृचिर्देशकालसंख्पाभिः परिदषटो दीर्षसक्ष्मः ॥५०॥ 


(१) यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्य: । (२) यत्र श्वासपूक्को 
गत्यभावः स आभ्यन्तरः । 


mma रात पप्फा एप तप  ऊ्ससल्स्‍्चच्च्च्च्ख्च्प्प 
जाने पर उन दोनों की स्वाभाविक गति का विच्छेद, अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास का 


अभाव प्राणायाम कहा जाता है ॥ ४१ ॥ 

टिप्पणी--प्राणायाम के तीन भेद बतलाये गये हैं--पूरक, कुम्भक तथा 
रेचक । इनमें पूरक प्राणायाम में श्वास का सद्भाव विद्यमान रहता है। इसी 
प्रकार रेचक प्राणायाम में भी प्रश्‍वास की सत्ता विद्यमान रहती है । इन दोनों में 
श्वास-प्रश्वास की गति का विच्छेद नहीं है। केवल कुम्भक प्राणायाम की अवस्था 
में इवास-प्रश्वास कीं गति का विच्छेद होता है। ऐसी स्थिति में प्राणायाम का 
यह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त प्रतीत होता है। किन्तु व्यक्ति की सामान्यावस्था 
में जो अनियमित श्वास-प्रश्वास चलते हैं उनकी गति का इन तीनों प्राणायामों में 
विच्छेद है । अतः इस लक्षण का उन दोनों में भी समन्वय हो जाता है। इस 
लिये कोई दोष नहीं है। अत एवं यह प्राणायाम का सामान्य लक्षण कहा 
जाता है ॥ ४६ ॥ 


सुत्रप दाथः--बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः=वाह्मवुत्ति, आभ्यन्तरबृत्ति तथा 
स्तम्भवृत्ति के भेद से तीन प्रकार कग्है, ( तथाच्भमौर, सः=वह ), देश-काल- 
संख्याभिः=बाह्म तथा आभ्यन्तर देश, क्षण आदि में विभाजित काल एवं श्वास- 
प्रश्वास की गिनतीरूप सख्या के अभ्यास द्वारा, परिदुष्टः=निर्णीत होकर, दीर्ष- 
सू कष्मः=दीघं तथा सूक्ष्म हो जाता है ॥ ५० ॥ 

सुत्रार्थ:--वह पूर्व कथित प्राणायाम वाह्मबुत्ति, आभ्यन्तरबृत्ति तथा स्तम्भ- 
वृत्ति के भेद से तीन प्रकार का है, और वही बाह्य तथा आशध्यन्तर देश, क्षण 
आदि में विभाजित काल एवं एवास-प्रश्‍वास की गिनती रूप संख्या के अभ्यास 
द्वारा निर्णीत होकर दीं तथा सूक्ष्म हो जाता है ॥ ५० ॥ 

टिप्पणी-सुत्र के ऊपर भाष्यरूप में पठित 'स तु' इतना अंश सूत्र के साथ 
जोड़कर अर्थ किया जाता है ॥ ५० ॥ | 

भाष्यार्थः--(१) जिस प्राणायाम में प्रश्वास द्वारा ( अर्थात्‌ भीतर की वागु 
को बाहर निकालते हुए ) प्राण की स्वाभाविक गति का अभाव होता है। वह 
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बाह्यवृत्ति प्राणायाम है । इसी प्राणायाम को रेचक प्राणायाम कहते हैं। (२) जिस के 
प्राणायाम में श्वास द्वारा ( अर्थात्‌ बाहर की वायु को भीतर खींचते हुए) प्राय _ 


२७० पातझलयोगदर्श नम्‌ 


(३) तृतीयः स्तम्भवृत्तियंत्रोभयाभाव: सङृत्प्रयत्नाद्‌ भवति । 

(४) यथा तत्ते न्यस्तमुपले जलं सवंतः संकोचमापद्येत तथा द्वयोर्युगपद्‌ 

भवत्यभाव इति। 

(५) त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टाः--इयानस्य विषयो देश इति। 
(६) कालेन परिदुष्टाः-क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना इत्यर्थः । 
संख्याभिः परिदृष्टा:--एतावद्धि: श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्‌घातस्तद्वन्नि- 
गृहीतस्यंतावऱ्िद्वितीय उद्घात एवं तृतीथः। (७) एवं मृदुरेवं मध्य एवं 
तीब्र इति संख्यापरिदृष्टः स खल्वयमेवम भ्यस्तो दीं धूक्षमः ॥ ५० ॥ 


की स्वाभाविक गति का अभाव होता है वह आभ्यन्तरबृत्ति प्राणायाम कहा $ 
जाता है । इसे पूरक प्राणायाम कहते हैं । (३) जिस प्राणायाम में एक ही 
बार के विधारक प्रयत्न से प्राण की बाह्य एवं आभ्यन्तर बृत्तियों का अभाव 
होता है वह तृतीय स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है । इसे कुम्भक प्राणायाम भी कहते हैँ। 

प्राण की बाह्याभ्यन्तर उभयविध गति के अभाव में उदाहरण प्रस्तुत कर 
रहे हैं. (४) जिस प्रकार प्रतप्त प्रस्तर खण्ड अथवा लौहुबण्ड पर डाला गया 
जल सुख कर चारों ओर से संकुचित हो जाता है ( सिमट जाता है ) उसी प्रकार 
वुढ प्रयास से बाह्य एवम्‌ आभ्यन्तर दोनों प्रकार के प्राणों की स्वाभाविक गति 
का एक ही साथ अभाव हो जाता है। अर्थात्‌ सूक्ष्म होकर शरीर में ही स्थित 
हो जाता है। उस समय प्राण न तो पुरण ही करता है और न रेचन ही । 


योगी प्राणायाम की अवस्था में रेचक, पूरक तथा कुम्भक की देश, काल 
एवं संख्या के द्वारा परीक्षण भी करता है। यह परीक्षण वह कंसे करता है, 
इसी बात को भाष्यकार आगे बतलाने जा रहे हैं -त्रय इति । 


(५) रेचक, पूरक एवं कुम्भक रूप ये तीनों-प्राणायाम भी देश रूप परिमाण 

` के द्वारा परीक्षित होते हैं अर्थात्‌ योगी देश द्वारा इनकी परीक्षा करता है। जैसे 
इत्तना देश इस प्राणायाम का विषय है। (६) इसी प्रकार ये काल द्वारा भी 

परीक्षित होते हैं अर्थात्‌ क्षण-समूह के परिमाण द्वारा भी इनकी परीक्षा की 

जाती है। और ये संख्याओं के द्वारा भी परीक्षितः होते हैं अर्थात्‌ संख्याओं द्वारा 

भी इनकी परीक्षा की जाती है--जैसे इतने श्‍वास-प्रश्‍वासों द्वारा इनका प्रथम 

उद्घात होता है। इसी प्रकार निग्रृहीत प्राणायाम का इतने श्वास-प्रश्वासों 

से द्वितीय उद्घात होता है और इसी तरह इतने श्वास-प्रश्वासों से तृतीय 

उद्घात है। (७) इसी प्रकार यह मृदु प्राणायाम है, यह मध्यम प्राणायाम है 

और यहतीब्र प्राणायाम है । इस प्रकार यह प्राणायाम संख्याओं के द्वारा परीक्षित 
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होता है अर्थात्‌ नापा-तौला जाता है। वही यह प्राणायाम इस प्रकार प्रतिदिन के 
अभ्यास से दीघं तथा सूक्ष्म हो जाता है॥ ५०॥ 
टिप्पणी-प्राणायामः-प्राणायाम दो प्रकार के होते हैँ-चैदिक प्राणायाम 
एवं तान्त्रिक प्राणायाम । पूरणादि रेचनान्त प्राणायाम वैदिक है और रेचनादि 
शुरणान्त प्राणायाम तान्त्रिक कहा गया है" पुरणादि-रेचनाम्तः प्राणायामस्तु 
वैदिकः । रेचनादि-पुरणान्तः प्राणायामस्तु तान्त्रिकः ॥।” डो 
इस योग दर्शन में बतलाये गये रेचकादि के लक्षण अन्यत्र भी इसी प्रकार से 
वर्णित हैं-- 
“निष्काम्य नासाविवरादशेषं प्राणं बहिः शुन्यमिवानिलेन । 
निरुद्धय सन्तिष्ठति रुद्धवायु: स॒ रेचको नाम महानिरोधः ॥ 
बाह्ये स्थितं घाणपुटेन वायुमाकृष्य तेनैव शतैः समन्तात्‌ । 
नाडीश्च सर्वाः परिपूरयेद्‌ यः स पूरझो नाम महानिरोधः ॥ 
न रेचको नेव च पूरकोऽत्र नासा पुटे संस्थितमेव वायुम्‌ । 
सुनिश्चलं धारयते क्रमेण कुम्भाख्यमेतत्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥” 
(बृहद्यो गियाज्ञवल्क्य-स्मृति ८।२१,२६-३०) 
दीघं सूक्ष्म:--जैसे धुनाई हो जाने पर रुई फैल कर दोघं तथा सूक्ष्म हो 
जाती है । इसी प्रकार प्रतिदिन नियमित अभ्यास करते-करते प्राणायाम दीघ 
और सूक्ष्म बन जाता है । अत्यन्त निपुणता की अवस्था में पहुंच कर जब प्राणा- 
याम करके वायु को अपने भीतर ही विलीन कर लिया जाता है तब इसे सूक्ष्म 
कहते हैं । यहाँ सूक्ष्म का अर्थ दुर्बल नहीं है । कुशल योगी सतत अभ्यास द्वारा 
रेचक, पुरक तथा कुम्भक को दीघं, दीर्घतर, दीघंतम और सूक्ष्म बना डालता है। 
देश-काल-संख्याभिः परिदृष्ट:--उक्त रेचकादि त्रिविध प्राणायाम दीं 
सथा सुक्ष्म हुए अथवा नहीं इसकी परीक्षा योगी देश, काल और संख्या द्वारा 
करता है । इसके लिये भाचायं वाचस्पति मिश्र ने अपनी तत्त्ववैशारदी में निदेश 
किया है। जैसे-- 
योगी को चाहिये कि वह निर्वात स्थान में बंठकर प्राणायाम का अभ्यास 
करे। उस समय वह अपनी नासिका के सामने प्रदेश मात्र की दूरी पर घुती हुई 
अति लघु स्वल्प रुई को रक्खे। फिर प्राण-वायु का रेचन करे अर्थात्‌ भीतर 
की वायु को नासि#ा से बाहर जाने के लिये छोड़ें और देखे कि रुई तक वागु 
पहुंचती है अथवा नहीं । जब रुई हिल जाय और यह निश्चय हो जाय कि 
यहाँ तक वादु पहुँचती है तब एक बित्ता भर की दुरी पर रुई की स्थापना कर 


परीक्षा करे और फिर एक हाथ की दूरी पर रुर रख कर परीक्षा करे। ऐसा | न 
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करने पर जब यह निश्चय हो जाय कि रुई नहीं हिल रही है तब समझ लेना 
चाहिये कि अब रेचक प्राणायाम दी सूक्ष्म हुआ । “र 
पुरक प्राणायाम की देश द्वारा परीक्षा जैसे-- 
पादतल से लेकर मस्तक पर्यन्त भीतर भ्रमित होने वाले वायु के स्पर्श का, | 
पिपीलिका के चलने जैसा, अनुभव करे । जब नाभिचक्र तक जाकर वायु स्थिर | 
हो जाय तब समझना चाहिये कि: अब पूरक प्राणायाम दीघे-सुक्ष्म हुआ है । | 
कुम्भक प्राणायाम की देश द्वारा परीक्षा जैसे-- | 
उपर्युक्त रेचक तथा पूरक के जो बाह्याभ्यन्तर देश हैं, वहीं प्राण के विलय | 
होने से वे ही दोनों समुच्चित देश कुम्भक के विषय है । अतः इसकी भी दीघंता | 
एवं सूक्ष्मता की परीक्षा उक्त तुल तथा पिपीलिकासदुश स्पशे द्वारा कर लेनी = 
चाहिये । 
काल द्वारा प्राणायामों की दीर्घता एवं सूक्ष्मता की परीक्षा। जैसे-- 
आँख की एक पलक गिरने के वाद दूसरी पलक के गिरने में जितना समय 
लगता है उसके चतुर्थ भाग को क्षण कहते हैं। अमुल क्षणों तक प्राण की गति को | 
नियमित करना प्राणायाम कहा जाता है । हाथ को जानु मण्डल के चतुदिक 
घुमा कर एक चुटकी बजा देने में जितना समय लगता है उतने काल को मात्रा 
कहते हैं। रेचक, पूरक एवं कुम्भक प्राणायाम जब ३६ . मात्रा तक स्थिर हो जाँय 
तब समझ लेना चाहिये कि अब ये प्राणायाम दीर्घ-सुक्म हो चुके हैं। ३६ 
सात्राओं से परिमित प्राणायाम प्रथम उद्घात तथा मृदु कहा जाता है । वही जब 
७२ मात्राओं से युक्त होता है तब द्वितीय उद्घात एवं मध्यम कहा जाता है। 
वही प्राणायाम जब तिगुना अर्थात्‌ १०८ मात्राओं से युक्त होता है तब तृतीय 
उद्घात और तीव्र कहा जाता है । स्पष्टता के लिये यहाँ कह दें कि प्रथम 
उद्घात का नाम मृदु, द्वितीय उद्घात का नाम मध्य तथा तृतीय उद्घातका 
नाम तीब्र अथवा उत्तम है। | 
संख्या द्वारा रेचकादि प्राणायामों की दीर्घता तथा सूक्ष्मता की पवीक्षा इस | 
प्रकार होती है--ऊध्वें गमन करते हुए प्राण का मूर्धा में टकराकर स्थिर होना , 
उद्घात कहा जाता है । द्वादश मात्रा काल तक प्राण का स्थिर रहना अर्थात्‌ 
प्राणायाम की क्रिया करना प्रथम उद्धात कहा जाता है ! २४ मात्रा के काल तक 
प्राण का स्थिर रहना द्वितीय उद्घात तथा ३६ मात्रा कालपयंन्त प्राण का स्थिर ;! 
होना तृतीय उद्घात कहा जाता है । प्रथम उद्धात मृदु, द्वितीय उद्धात मध्यम तथा | 
तृतीय उद्धात तीब्र प्राणायाम क्रहा जाता है । इतने श्वास-प्रश्वासों से इसका प्रथमः 
उद्घात हुआ, इतने श्वास-प्रश्वासों से इसका द्वितीय उद्धात हुआ और इतने श्वास- 
` के 
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वाझाभ्यन्तरविषयाश्षेपी चतुर्थ ॥ ५१॥ 


प्रश्‍वासों से इसका तृतीय उद्घात हुआ । इस प्रकार से धंख्या द्वारा प्राणायाम की. 
दीर्घता तथा सुक्ष्मता की परीक्षा की जाती है। 
इस प्रकार अभ्यस्त होने पर प्राणायाम दीघं तया सूकम होता है। दीघ का 
अर्थं है -दी्घ कालव्यापी रेचन अथवा विधारण । सूक्ष्म का अर्थ है -श्वास-प्रश्वास 
की क्षीणता तथा विधारण क्रिया की आयासशुन्यता । नासाग्र में स्थित रुई जिससे 
स्पन्दित न हो ऐसा प्रश्वास प्राणायाम की सूक्ष्ता का सूचक है --“प्रत्यहमभ्य- 
स्यमानः प्राणायामः क्रमेण कालवृद्धया दीघंकालव्यापित्वेन दीर्घो भवति, वायु- 
सञ्चारस्यातितूक्ष्मतया च सूक्ष्म इति” ॥ ५० ॥ 


सुत्रपदार्थे:--जाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी-बाह्य विषयक रेचक तथा आभ्यन्तर 
विषयक का आक्षेप ( उल्लंघन ) करने वाला अर्थात्‌ इन दोनों की अपेक्षा न करने 
वाला, चतुर्यः=चौथा प्राणायाम भी है ॥ ५१ ॥ 
प्राणायाम के रेचक, पूरक एवं कुम्भक इन तीन भेवों का निरूपण कर लेने के 
अनन्तर सम्प्रति चौथे भेद के विषय में सूत्रकार बतला रहे हैं-- 
सूत्रार्थ:--बाह्य विषयक रेचक तथा आभ्यन्तर विषयक पूरक का आक्षेप 
( उल्लंघन ) करने वाला अर्थात्‌ इन दोनों की अपेक्षा न करने वाला चौथा 
प्राणायाम भी है ॥ ५१ ॥ 
टिप्पणी--कुम्भक प्राणायाम दो प्रकार का है एक वह जो रेचक एवं 
पुरक के मध्य में होने से उनकी ( रेचक एवं पूरक को ) अपेक्षा करने वाला है 
और दूसरा वह जो उन दोनों की अपेक्षा करने वाला नहीं है । अपेक्षा करने वाले 
को सहित कुम्भक एवं अपेक्षा न करने वाले को केवल कुम्भक कहते हैं। सहित 
कुम्भक देश, काल एवं संख्या पूर्वक होने से कम समय तक रहने वाला है बौर 
केवल कुम्भक योगी की इच्छा के अनुसार चिरकाल पर्यन्त स्थायी होता है । ऐसा 
प्राणायाम, विष्णु-पुराण के अनुसार धुव का था । वहाँ यह बतलाया गया है कि 
तपस्या में संलग्न धुव के प्राणनिरोध करने पर सम्पूर्ण प्राणियों के प्राण का निरोध 
हो गया । इस चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम का वर्णन वसिष्ठ संहिता में इस प्रकार 
वर्णित हुआ है - 
प्रस्वेदं जनयेद्यस्तु प्राणायामो हि सो$्धमः । 
मध्यमः कम्पनातू-प्रोक्त उत्थानं चोत्तमे भवेत्‌ ॥ 
पृ्व-पूर्व प्रकुर्वीत यावदुत्तमसम्भवः । 
नद निश्‍वासोच्छ्वासकौ देहे स्वाभाविकगुणावुभौ ॥ 
१७ पा० यो० 
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(१) देशकालसंख्याभिर्बाह्मविषयः परिदृष्ट आक्षिप्तः। (२ ) तथाभ्य- 
म्तरविषयः परिदुष्ट आक्षिप्तः उभयथा दीषंसूक्षमः। (३) तत्पूवेको 
. भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयोगत्यभावरचतुर्थ: प्राणायामः । 

(४) तुतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सक्ृदारब्ध एव, देशकाल- 
संख्याभिः परिदुष्टो दीर्घसूक्ष्मः । चवुर्थस्तु इवासप्रश्‍वासयोविषयावधारणात्‌ 
` ऋ्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूरवेको गत्यभावश्चतुर्थेः प्राणायाम इत्ययं 
विशेष: ॥ ५१ ॥ 

तथापि नश्यतस्तेन प्राणायामोत्तमेन हि। 
तयोर्नाशे समर्थः स्यात्‌ बतु केवलकुम्भकम्‌ ॥ | 
रेचकं पूरकं त्यक्त्वा मुख्यं यद्वायुधारणमु । < 
प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वे केवलकुम्भकः ॥ | 
सहितं केवलं वापि कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌ । | 
यावत्केवलसिद्धिः स्यात्‌ तावत्‌ सहितमभ्यसेत्‌ ॥। 
केवले त्रुम्भके सिद्धे रेचकपूरकअजिते। 
न तस्य दुलंभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ h 
इस प्रकार इस सूत्र में केवल कुम्भक के विषय में बतलाया गया है॥ ५१॥ | 
भाष्याथंः--(१) पूर्वोक्त देश, काल एवं संख्या द्वारा बाह्य विषय / 
( वाह्मवृत्ति ) में नियमित किया गया रेचक ( अभ्यासपटुतावश ) देश, काल | 
आदि की सीमा से अतिक्रान्त किया जा सकता है । (२) इसी प्रकार देश, काल | 
एवं संख्या द्वारा आन्तर देश में नियमित किया गया पूरक भी देश, काल आदि | 
की सीमा से अतिक्रान्त बनाया जा सकता है । उपर्युक्त दोनों रूपों से ( अभ्यस्त 
होने पर ये दो बृत्तियां ) दीघं तथा सूक्ष्म होती हैं । | 
(३) क्रमश: अवान्तर कालिक भूमिकाओं को जीतने से उक्त दोनों-रेचक | 
एवं पूरक-के आक्षेप पूर्वक श्वास-प्रश्वास-दोनों-की गति के अभावरूप केवल 
कुम्मक नामक यह चतुर्थ प्राणायाम है । 
सहित कुम्भक से केवल कुम्भक का भेद प्रदर्शित करने के लिये कह रहे हैं. 
तृतीयस्त्विति । (४) देश, काल तथा संख्या सहित जो सहित कुम्भक नामक 
तृतीय प्राणायाम है वह तो देश, काल एवं संख्या द्वारा अनवधारित अर्थात्‌ | 


. है 


अनिश्चित, स्तम्भवृत्ति, एक बार के ही अभ्यास से सम्पन्न तथा देश, काल एवं 
संख्या के द्वारा नियमित होकर दीघं तथा सूक्ष्म होता है। और देश, काल तथा 
संख्या से रहित केवल कुम्भक नामक जो चतुर्थ प्राणायाम है वह तो रेचक-पूरक के | 
देश, काल एवं संख्यारूप विषय के निश्चय कर लेने के अनन्तर क्रमशः सम्पूर्ण « 
अूमियों को जीतने से दोनों ( पूरक तथा रेचक) की अपेक्षा न करता हुआ | 
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साधनपाद: २७६ 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 


SSN OT SU कद 


स्तम्भवुत्तिरूप चतुर्थ. प्राणायाम है । यही इन दोनों कुम्भक प्राणायांमों में अन्तर 
है । अर्थात्‌ तृतीय स्वल्प प्रयास से ही निष्पन्न होने वाला है और चतुर्थ बहु> 
प्रयत्न साध्य है । 

इसके अतिरिक्त शिवमहापुराण आदि पुराणों में सगभ तथा अगर्भ आदि 
प्राणायाम के और भेद बतलाये गये हैं। जप-ध्यान आदि से युक्त प्राणायाम 
सगर्भं और जप-ध्यान से रहित अगभं प्राणायाम होता है-- 

जपध्यानयुतो गर्भी रवगर्भस्तद्विवजितः ॥ ५१॥ 


सूत्रपदार्थः--ततः= प्राणायाम से, प्रकाशावरणम्‌=बुद्धिसत्त्व के प्रकाशरूप 
विवेकज्ञान का आवरण करने वाल! अविद्यादि क्लेश तथा अविद्यादि क्लेश जन्य 
पाप, क्षीयते=क्षीण होता है ॥ ५२॥ 

विशेषः--प्राणायाम के दो फल हुं--मलनिवारण और स्थेयं । स्थैथे प्राणायाम 
का मुख्य फल है और मलनिवारण भवान्तर। मदनिवारण के अनन्तर ही मन में 
स्थेयं आता है । इस सूत्र में प्राणायाम के अवान्तर फल को बतला रहे हैं। मुख्य 
फल का कथन अग्निम सुत्र में किया गया है। 

सूत्रार्थः--प्राणायाम से, बुद्धिसत्त्व के प्रकाशरूप विवेकज्ञान का आवरण 
करने वाला अविद्यादि क्लेश तथा अविद्यादि क्लेश जन्य पाप क्षीण होता है ॥५२॥ 

टिप्पणी-_यद्यपि 'क्षीयते' का अर्थ है - नष्ट होता है । तथापि यहाँ उसका 
अर्थ किया गया है-क्षाण होता है, दुर्बल होता है । इसका कारण यह है कि 
कलेश एवं पाप के नाश का कारण तप है। यह वात पीछे बतला भी दिये है । 
अतः यहाँ “क्षीयते” का अर्थ “दुर्बल होता है” यह किया गया है । वस्तुतः 
इस सूत्र के भाष्य से यह बाते भी स्पष्ट होती है कि प्राणायाम से क्लेशादि क्षीण 
भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। अतः प्राणायाम से क्लेश और क्लेश से होने 
वाले पाप नष्ट होते हूँ--यह अर्थ करना भी समीचीन ही है। 

शङ्का--यदि प्राणायाम के अभ्यास से पाप का नाश होता है, तो फिर तप 
क्या करेंगे ? 

उत्तर--''तप और प्राणायाम दोनों ही पाप को विनष्ट करते हैं --ऐपा 
स्वीकार करके यदि यह कहा जाय कि पाप के विनाश में जैसे तप की कारणता है 
वैष ही प्राणायाम की भी कारणता है । तो कोई अनुचित नहीं है। प्राणायाम 
भी तो तप ही है॥.५२॥ 
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(१) प्राणायामानम्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीग्ं कर्म, 
यत्तदाचक्षते--“महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवाकार्ये 
नियुङ्क्ते” इति । (२) तदस्य प्रकाशावरणं कमे संसारनिबन्धनं प्राणाया- 
माभ्यासाद्‌ दुर्बलं भवति, प्रतिक्षणं च क्षीयते। (३) तथा चोक्तम्‌--“तपो 
न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिमेलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्ये” ति ॥ ५२॥ 


भाष्यार्थः--(१) प्राणायाम का अभ्यास करने वाले इस योगी के प्रकाश 


स्वरूप विवेकज्ञान का आवरण करने वाला अविद्यादि क्लेश तथा क्लेश जन्य 
पाप कर्म क्षीण होता है--यह वात जो कही गई है उसे महषि पञ्चशिखावायं 
भी कहते है-“इन्द्रजाल की भाँति महामोहरूप अविद्या से प्रकाश स्वभाव चित्त 
सत्त्व का आच्छादन करके वही ( अर्थात्‌ आच्छादन या आवरण ही ) हिसादि 
अनुचित कर्मों में नियुक्त करता है ।” 

शङ्का--यदि पापों को प्राणायाम से ही विनष्ट गाना जायगा तो फिर तप 
का क्या प्रयोजन होगा ? 

भाष्यकार का उत्तर--(२) प्रकाशशील, विवेकज्ञान का आवरक तथा 
संसार का कारण जो यह अविद्याजन्य पाप कर्म है वह इस योगी का प्राणायाम के 
अभ्यास से दुवंल होता है और प्रतिक्षण क्षीण भी होता है। कहने का भाव 
यह है कि योगी जैसे-जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाता जाता है वँसे-वैसे उसके 


अविद्यादि क्लेश तथा क्लेश जन्य पाप क्षीण होते जाते हैँ और एक दिन समूल 
विनष्ट हो जते हैं । 


भाष्यकार अपने उक्त मत के समर्थन में आचार्य पञ्चशिख के मत का उल्लेख . 


कर रहे हैं--(३) प्राणायाम के अभ्यास से क्लेश तथा क्लेश जन्य पाप के विनष्ट 
होने की वात को आचार्य पञ्चशिख भी वैसे ही कहते हैं जैसे हमने यहाँ 
कहा है--“प्राणायाम से बढ़कर कोई दुसरा तप नहीं है । प्राणायाम से अविद्यादि 


क्लेश तथा उन कलेशं से होने वाले पाप रूप मलों की निवृत्ति होती है मौर 
फिर ज्ञान की भी अभिव्यक्ति होती है । न: 


अतः साधक योगी को सतत साव 
चाहिये ॥ ५२॥ 

टिप्पणी--क्षीयते' *“'कर्म--यद्यपि भाष्य में कर्मे के ही क्षीण होने की 
बात का उल्लेख है, क्लेश के क्षीण होने का नहीं । फिर भी उसी से क्लेश के 
क्षीण होने की बात को भी समझ लेना चाहिए । वयोंकि क्लेश की क्षीणता के 
विना क्लेश जन्य कर्म की क्षीणता का होना संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त 
एक बात और भी ध्यान देने की है कि यहाँ कर्म शब्दःसे केवल पाप कर्म का 
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साधनपादः २७७ 
किच--- 
घारणासु च योग्यता मनस! ॥४३॥ 


प्राणायामाभ्यासादेव । 'प्रच्छदेनविघारणाम्यां वा प्राणस्य’ ( १॥३४ ) 
इति वचनात्‌ ॥ ५३॥ 


अथः कः प्रत्याहारः ? 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 


ही ग्रहण किया जाता है पुण्य कमे का नहीं । इसका कारण यह्‌. है कि अविद्यादि 
क्लेशजन्य प्राधान्येन पाप ही हैं, पुण्य नहीं । 

इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से योगी अविद्यादि क्लेशों तथा उन क्लेशों से 
जन्य पापरूप दोषों का परिमाजंन करता है । 

इस सूत्र में उपर्युक्त ढंग से प्राणायाम के अवान्तर फल मलनिबुत्ति का कथन 
क्रिया गया । अब अगले सूत्र में प्राणायाम के मुख्य फल मन की स्थिरता का 
वर्णन करने जा रहे हैं ॥ ५२ ॥ 


सुत्रपदार्थ:---(प्राणायामाभ्यासादेव-प्राणायाम के अभ्यास से ही) मनसः-मन 
की, धारणासु-धारणाओं में, च-भी, योग्यता योग्यता, (भवति=होती है) ॥५२॥ 
थंः--ओर, ( प्राणायाम के अभ्यास से ही) मन की, आगे बतलाई 
जाने वाली, धारणाओं में भी योग्यता होती है । अर्थात्‌ मन धारणाओं में भी 
समय होता है ॥ ५३ ॥ 
टिप्पणी--भाष्य का “प्राणायामाभ्यासादेव” इतना अंश सूत्र के साथ जोड़ 
कर अर्थ किया जाता है। ऐसा करना भाष्यकार को अभीष्ट भी है। 
भाष्यार्थः--प्राणायाम मन को स्थिर कर धारणा के योग्य बना देता है— 
यह बात प्रथम पाद के “भ्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य” इस सूत्र के द्वारा 
सिद्ध की गई है ॥ ५३ ॥ 
_ सूत्रपदार्थः-इर्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियों का, स्वविषयासम्भ्रयोगे = अपने-अपने 
विषयों के साथ संयुक्त न होने पर, ( यः=जो ), चित्तस्य=चित्त के, स्वरूपानुकार 
इव=्रूप की तरह रूप हो जाना, ( अस्ति-है, सः=वह ), प्रत्याहारः“प्रत्याहार, 


( कथ्यते=क्हा गया है) ॥ ५४॥ 
अच्छा, यह बतलाइये कि प्रत्याहार का लक्षण कया है? 
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(१) स्वविषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति । (२) चित्त 
निरोधे चित्तवन्निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते। 
(३) यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पर्तान्त, निविश्मानमनु 
निविदान्ते, तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानि, इत्येष प्रत्याहारः ॥५४॥ 


सूत्रार्थः---इन्द्ियों का, अपने-अपने विषयों के साथ संयुक्त न होने पर, जो 
चित्त के रूप की तरह रूप हो जाना है, वह प्रत्याहार कहा गया है॥ ५४॥ 

टिप्पणी---इन्द्रियों का व्यापार तव होता है जत्र चित्त भी व्यापाररत होता 
है । प्राणायाम के सतत अभ्यास से जब चित्त का व्यापार बन्द हो जाता है तत्र 
इन्द्रियाँ भी व्यापार से विरत हो जाती हैं । इन्द्रियों का सम्बन्ध अपने-अपने 
मोहनीय, रञ्जनीय तथा कोपनीय शब्दादि विषयों से समाप्त हो जाता है । चित्त 
की तरह इन्द्रियों का भी यह विषय-विच्छेद प्रत्याहार कहा जाता है। उस समथ 
चित्त के साथ ही इन्द्रियों का भी प्रत्याहरण हो जाता है। जिस समय चित्त 
ध्येय के आकार को धारण करता है उस समय इन्द्रियां भी बाह्य विषय की ओर 
उन्मुख नहीं होती हैं। उस समय उनकी स्थिति अननुकाररूप से होती है, अनु- 
काररूप से नहीं । इन्द्रियां जव चित्त का अनुसरण करती हुई विषय को ग्रहण 
करती हैं, उस समय वे अनुकार रूप से स्थित होती है । यही कारण है कि “यहाँ 
अनुकार इव" में “इव” का प्रयोग किया, गया है । अर्थात्‌ उस समय इन्द्रियाँ 
अनुकार की तरह स्थित होती हैं अनुकार रूप से नहीं । भाव यह है कि उस 
समय इन्द्रियां चित्त का अनुसरण नहीं करती हैं। इस प्रकार प्रत्याहार इन्द्रियों 
का धर्म है, चित्त का नहीं ॥ ५४ ॥ 

भाष्याथंः--(१) अपने-अपने विषयों के साथ संयोग का अभाव होने पर 
इन्द्रियाँ चित्त के रूप के समान रूप वाली होती हैं अर्थात्‌ जैसे चित्त विषयों की 
ओर नहीं जाता उसी प्रकार इन्द्रियां भी विषयों की तरफ नहीं जाती हैं । 
(२) अतः चित्त का निरोध होने पर इन्द्रियाँ भी चित्त की भाँति निरुद्ध हो जाती 
हैं । उस समय अन्य प्रकार के इन्द्रिय-जय की तरह अन्य उपायों की अपेक्षा नहीं 
रहती । अन्य प्रकार के इन्द्रिय-जय में विषयों से पृथक्‌ रहना पड़ता है अथवा 
मन को न देना आवश्यक होता है अथवा हसौ दूसरे उपाय का अवलम्बन 
करना पड़ता है, किन्तु प्रत्याहार में ऐसा कुछ न हीं कर न 
होने पर इन्द्रिय निरोध के लिये कराया की बा हो रहती है । बट कक 

उक्त कथन पर दृष्टान्त देते है--यथेति । (३) जिस प्रकार रानी मक्‍्खी 
के उड़ने पर अन्य सारी मक्खियाँ उसके पीछे-पीछे उड़ती हैं। और उसके बैठ 


जाने पर बैठ जाती हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी चित्त का निरोध होने प्रर निरुद्ध 
हो जाती हैं-यही प्रत्याहार कहा जाता हे ॥ ४४ ॥ 
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साधनपाद: २७९ 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणास्‌ ।।५५॥ 


(१) शब्दादिष्वव्यसनम्‌ इन्द्रियजय इति केचित्‌; सक्तिव्यंसनं व्यस्य- 
त्येनं श्रेयस इति। अविरुद्दा प्रतिपततिर्न्याय्या। (२) शब्दादिसंप्रयोगः 
स्वेच्छयेत्यन्ये । 


टिप्पणी--चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियाँ भी विषयों से पराङ मुख होकर 


स्थित हो जाती हैं । इन्द्रियों की इस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं । 
यही मत विष्णु पुराण में भी इस प्रकार व्यक्त किया गया है 
शब्दादीष्वनसक्तानि निमृद्याक्षाणि योगवित्‌ । 
कुर्याच्चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
इसका प्रयोजन भी वहीं बतलाया गया है:-- 
वश्यता परमा तेन जायते निशचलात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवश्यंस्तैनै योगी योगसाधकः ॥ ५४॥। 


सुत्रपदाथंः--ततः=प्रतयाहार से, इरिद्रियाणाम्‌=इन्द्रियों की, परमा -उत्कृष्ट, 
वश्यता=वशीकारता, ( भवति=प्राप्त हो जाती है ) ॥ ५५॥ 


सूतरार्थः--प्रत्याहार से इन्द्रियों की उरकृष्ट ढङ् की वशीकारता प्राप्त हो 
जाती है । अर्थात्‌ प्रत्याहार से अति सुशोभन रूप में इन्द्रिय जय प्राप्त हो 


जाती है॥ ५५ ॥ 


इस सन्द्भं में भाष्यकार भिन्न-भिन्न आचायों के पृथक्‌-पृथक्‌ मतों को प्रदर्शित 
करने जा रहे हैं--शब्दादिष्विति। 

भाष्यार्थ:--( १) कुछ लोगों का यह कथन है कि शब्दादि विषयों में व्यसन 
का न होना ही इन्द्रियजय है। व्यसन कहते हैं आसक्ति को । इसी को राग भी 
कहते हैं.। अर्थात्‌ विषयों में राग ( आसक्ति) का न होना ही इन्द्रियजय है। 
ऐसे आचायों की युक्तिं है कि--व्यसन कहते हैं आसक्ति को । व्यसन का व्युत्पत्ति- 
लभ्ये अर्थ है--जो व्यक्ति को कल्याण से वञ्चित करता है--व्यस्यति एनं श्रेयसः 
इति । और शास्त्र अविरुद्ध अर्थात्‌ शास्त्र-सम्मत शब्दादि विषयों का सेवन तथा 
शास्त्र विरुद्ध विषयों का असेवन न्याययुक्त है। यह व्यसन नहीं कहा जाता । 
अतः इस प्रकार का अव्यसन ही इन्द्रियजय है । यह प्रथम मत हुआ । 

द्वितीय मत को बतला रदे हैं--शब्दादिसम्भ्रयोग इति। (२) अपनी 
इच्छा से शब्द आदि विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग होना, अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
वशी भूत न होना, इन्ब्रियजस है--यह कुछ अन्य आचायोँ का मत है। 
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(३) रागदवषाभावे सुख-दुःख-शून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति 
केचित्‌ । (४) “चित्तैकाग्रचादप्रतिपत्तिरेवे”ति जैगीषव्यः। (५) ततरच 
परमा त्वियं वश्यता यच्चित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवत्‌ 
प्रयत्नकृतम्‌ उपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥५५॥ 

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे शरीमदव्यासभाष्ये 
साघनप। दो द्वितीय: ॥ २॥ 


अब तीसरे मत की उपस्थापना कर रहे हैं.- (३) रागद्वोषाभाव इति । राग- 
दोष के अभाव की अवस्था में सुख-दुःख रहित जो शब्दादि विषयों का ज्ञान है, 
वही इन्द्रियजय है--ऐसा भी कोई आचार्य कहते हैं । 

चतुथं मत को उपस्थित करते हुए कह रहे है--चित्तेकाग्य़ादिति । 
(४) महि जँगीषव्य का कथन है कि--चित्त की एकाग्रता होने से विषयों की 
ओर इन्द्रियों की प्रवृत्ति का न होना ही इन्द्रियवश्यतारूप इन्द्रिय जय है । अर्थात्‌ 
इन्द्रियों की विषय संयोगशुन्यता ही इन्द्रियजय है । 

ऊपर चतुर्थ मत के रूप में उपन्यस्त महर्षि जैगीषव्य के मत का समर्थन करते 
हुए भाष्यकार प्रत्याहार के विषय का उपसंहार कर रहे है--ततदचेति (५) पूवं 
प्रतिपादित इन्द्रियवश्यताओं की अपेक्षा यह चौथे प्रकार की इन्द्रियवश्यता 
उत्कृष्ट है । इसका कारण यह है कि चित्त के निरुद्ध होने पर उसके अधीन रहने 
वाली इन्द्रियां भी निरुद्ध हो जाती है । उस समय अन्य इन्द्रियों के जय की 
भांति, योगी के सिये, प्रयत्न पुवंक अन्य उपाय करने की अपेक्षा नहीं रहती । 
अर्थात्‌ जंसे यतमान संज्ञक वैराग्य के काल में किसी एक इन्द्रिय को वश में कर 
लेने पर भी दूसरी इन्द्रियों को जीतने के लिये योगी को दूसरे उपायों का सहारा 
लेवा पड़ता है, वैसे चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियवश्यता की इस अवस्था में 
उपायान्तर का सहारा नहीं लेना पड़ता । 


ऊपर के अंश के भाव को स्पष्ट करने के लिये आचार्य वाचस्पति मिश्र ने 
एक उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि 

अन्य जो तीन इन्द्रियवश्यतायें बतलाई गई हैं वे विषयरूप सर्प से सम्बद्ध 
होने के कारण क्लेशरूप विष के सम्पर्क की आशङ्का से रहित नहीं हैं। विषविद्या 
का शाता कोई निपुण व्यक्ति भी सर्प को वश में कर लेने पर भी जैसे सर्प को 
अपनी गोद में रख.कर निःशङ्ग नहीं सोता है, वैसे ही उक्त तीन प्रकार की 
इन्ब्रियवश्यता के प्राप्त होने पर भी विषयों को भोगते हुए पुरुष क्लेश की आशा 
से रहित नहीं हो सकता है। और यह चोथे प्रकार की जो इन्द्रियवश्यता है 
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MMMM ७ | 55 लक 
वह विषय-सम्पर्क से पूर्णतया रहित होने के कारण आशङ्का शुन्य है । अतः परमार 


श्रेष्ठ कही गई है । 
श्री मिश्र जी ने अपनी “तत्त्ववैशारदी” में इस द्वितीय पाद में प्रतिपादित 
विषयों का संकलन निम्न श्लोक में इस प्रकार किया है— 
क्रियायोगं जगौ क्लेशान्‌ विपाकानु कर्मणामिह । 
तद्वुःखत्वं तथा व्यूहान्‌ पादे योगस्यं पश्चकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ क्रियायोग, क्लेश, कर्मफल, दुःखता तथा व्यूह--ये पाँच विषय इस 
द्वितीय पाद में प्रतिपादित किये गये हैं । 
॥ इत्यांचार्यरमाशङ्ूरत्रिपाठिविरचितायां पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यव्याख्यायां 


सरस्वत्यां द्वितीयः साधनपादः पुणंतामगमत्‌ ॥ 
॥ श्रीहरिः शरणं मम ॥ 


~ 
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अथ विभूतिपादः तृतीयः 
उक्तानि पश्च बहिरङ्गाणि साघनानि, धारणा वक्तव्या । 
देशबन्थश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 


र नमन न नकनननन+ नमन मनन न नमन नमक ५3 ीननीन या न 0 ?!)॥0)ी्णण ण 7? pea 
प्रथम पाद में समाधि का निरूपण तथा द्वितीय पाद में समाधि के साधनों 


का वर्णन किया गया है । समाधि-साधन में व्यक्ति श्रद्धापूर्वक संलग्न हो एतदर्थ 
समाधि जन्य विभूतियों का वर्णन आवश्यक है । बहुत से साधक विभूतियों की 
सिद्धि के लिये ही योग में प्रवृत्त होते हैं। बीच-बीच में साधक की साधना का 
परीक्षण होता चले इसलिये भी सिद्धियों का वर्णन आवश्यक एवं अपेक्षित है। 
इसीलिये अब विभूतिपाद का आरम्भ किया जा रहा है। 

विशुति कहते हैं ऐश्वर्य को । इन विभूतियों को योगसिद्धि भी कहते हैं। 
इनके बल से साधक दूसरों के मन की बात ज्ञात कर लेता है, चन्द्र-सूर्यंतल का 
स्पर्शं अपनी ऊंगलियों से कर लेता है, आकाशगमन उसके लिये साधारण-सी 
बात बन जाती है, दूर-दूर की यात्रा कर वहाँ का समाचार वह मिनटों में लाता है, 
आदि आदि । 

विधूतियां संयम से ही सिद्ध होने वाली हैं । साधारणा, ध्यान एवं समाधि 
इत तीनों को एक साथ मिला कर संयम कहते हँ । अतः विभूतिपाद के प्रारम्भ में 
ही धारणादि संयम का निरूपण किया जा रहा है। योग के आठ अंगों में 
यमादि पञ्च की अपेक्षा धारणा, ध्यान एवं समाधि-ये तीन प्रमुख होने के कारण 
अन्तरङ्ग कहे जाते हैं। 

धारणा, ध्यान एवं समाधि इन तीन असंप्रज्ञात समाधि के अन्तरद्ध साधनों में 


- पूर्वपूर्वं उत्तरोत्तर का हेतु है । अतः सबसे पहले धारणा का लक्षण बतलाने वाले 


सूत्र का अवतरण कराने जा रहे हैं । 

भाष्यखण्डाथः--योग के प्रथम पाँच बाहिरिङ्ग कहे जाने वाले साधन यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का लक्षण-निरूपण हो चुका है। अतः 
अन्तरङ्ग साधनों में सर्वप्रथम धारणा का लक्षण करना चाहिये । 

सुत्रपदार्थःचित्तस्य=चित्त का, देशबेन््रः=किसी नासिकाग्र भाग आदि 
स्थानों में एकाग्र करना, धारणा=घारणा, ( कथ्यते=कही जाती है ) ॥ १॥ 

—— चित्त का किसी नासिका के अग्रभाग आदि स्थानों में एकाग्र 

करना धारणा कही जाती है ॥ १॥ 
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(१) नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके, मच्नि ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे, 
इत्येवमादिषु देशेषु, बाह्य वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति 
धारणा ॥ १॥ 


तत्र प्रत्ययेकता नता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


(१) तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदुझ्ष-प्रवाहः 
प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


भाष्यार्थ--(१) नाभिचक्र, हृदयकमल, मस्तक में स्थित प्रकाशपुञ्, 
नासिका तथा जिह्वा के अग्रभाग आदि स्थानों में अथवा सू्ये-चन्द्र आदि बाहरी 
विषयों में चिफ हा ( स्वरूप से सम्बन्ध के सम्भव न होने के कारण) केवल 
वृत्ति द्वारा अर्थात्‌ ज्ञानमात्र से सम्बन्ध करना धारणा कही जाठी है ॥ १! 

टिप्पणी:---वृत्तिमात्रेण--आध्यात्मिक स्थानों में चित्त अनुभव द्वारा बढ़ 
होता है । बाहरी सूर्यमण्डल, प्रस्तरप्रतिमादि विषयों में चित्त इन्द्रियवृत्तियों के 
द्वारा बद्ध होता है । जिस चित्तवन्घ में एकमात्र उसी देश का ( जिसमें कि चित्त- 
बद्ध किया गया है ) ज्ञान होता रहता है तथा प्रत्याहृत इन्द्रियां स्वविषयों के 
ग्रहण से विमुख हो जाती हैं तब प्रत्याहारमुलक यह धारणा ही समाधि की 


अङ्गभूता धारणा होती है ॥ १ ॥ 


सूत्रपदार्थ:---तत्र>उन नाभिचक्र आदि स्थानों में, ( यो=जो ), प्रत्ययैकता- 
नता<ज्ञानवृत्ति अथवा ध्येयाकार चित्तवृत्ति की एकाग्रता, ( अस्ति=है, तत्‌=वह ), 
ध्यानमू=ुध्यान, ( कथ्यते=कहा जाता है ) ॥ २॥ 

अब सूत्रकार धारणा द्वारा निष्पन्न होने वाले ध्यान का लक्षण करने जा रहे 
हैं -तत्रति । 

सूत्रारथः--उन नाभि चक्र आदि स्थानों में जो ज्ञानबृत्ति अथवा ध्येयाकार 
चित्तवृत्ति की एकाग्रता है वह ध्यान कहा जाता है ॥ २॥ 

टिप्पणी--धारणा की अवस्था में जिंस नाभिचक्र आदि स्थान में हम 
चित्तवृत्ति को लगाते हैं यदि उसी स्थान पर यह ( चित्तबृत्ति) ) स्थिर हो जाय, 
एकाग्र हो जाय, तो उसे ध्यान कहते हैं ॥ २॥ 

भाष्यार्थ:--(१) जिस ताभिचक्त आदि देशरूप विषय में चित्तवृत्ति को 
लगाया हो उसी ध्येयरूप अवलम्बन में चित्तबृत्ति की निरन्तर प्रवाहशीलता 
अर्थात्‌ विजातीय बृत्तियों से शुन्य सजातीय बृत्ति का निरन्तर प्रवाहित होना 
ध्यान कहा जाता है॥ २॥ 

टिप्पणी--तत्र-यद्यपि सूत्रकार एवं भाष्यकार दोनों ने ही यह लिखा कि 
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तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 


(१) घ्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा 
. भवति घ्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥ ३॥ 


देश विशेष-विषयक धारणा ध्यान कहा गया है। किन्तु यहाँ यह समझना चाहिये 
कि उक्त नाभिचक्र आदि स्थानों में ईश्वर रूप ध्येय के धारणा-ध्यान में दोनों 
आचायोँ का समान अभिप्राय है। देश का ध्यान नहीं देशविशेष में स्थित ईश्वर 
का ध्यान करना चाहिये । यही बात गॅरुडपुराण में इस प्रकार कही गई है -- 
प्राणायामेदेशभिर्यावत्‌ कालकृतो भवेत्‌ 
स तावत्कालपर्येन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥ ‰`. 
इस श्लोक में ब्रह्म के ध्यान की बात कही गई है। वहीं गरुडपुराण में ही 
इस बात की) पुष्टि 000 श्लोक इस प्रका है-- 
Sars ब्रह्मणि घ्यानं ॥२॥ 


सत्रपदाथः--तदेव=वही बह [इयान ही, अर्थंमात्रनिर्भासम्‌=ध्येय के स्वरूप- 
५ मात्र का प्रकाशक, स्वरूपशून्यम्‌ इव=अपनेः ( अर्थात्‌ स्वयं ध्यान के ) स्वरूप से 
शुन्य-सा, समाधिः=समाधि, ( कथ्य्रते=कहलाता है) ॥ ३॥ 
५ अब सूत्रकार से प्राप्त समार्धि का लक्षण करने जा रहें हैं-- 
\सत्राथः--वह ध्यान ही जब ध्येय के स्वरूपमात्र का प्रकाशक होते हुए 
अपने ( अर्थात्‌ स्वयं ध्यान 5 स्वरूप से शून्य-सा हो जाता है तव वह समाधि 


से अपने ज्ञानात्मक स्वभाव से शून्य के समान 
गल ही समाधि कहा जाता है अर्थात्‌ ध्यान की 

ही समाधि कहलाती है ॥३॥ 
म ध्यान की अवस्था में तीन बातों की 
स्थिति होती है और उन्हीं का\मान भी होता है । वे बाते हैं--ध्याता, ध्यान 
गौर ध्येय । इन्हें ही क्रमशः चित्त, चित्तवृत्ति तथा विषय कहते हैं। जब ध्यान 
“को अभ्यास केरते-करते वह ध्यात अपने स्वरूप का त्याग-सा करके ध्येय के ही 
रण कर`लेता है, ध्येय स्वरूप ही बन जाता है तब उसे समाधि 
~ रसर प्या उसी प्रकार से ध्येय ( विषय ) के रूप को धारण 
ल हनि जैसे सेव अपने स्वरूप का त्याग करके पानी के रूप को धारण 
>> लेत में भी; जल में लवण की स्थिति रहती है, किंन्तु 
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SEN “क्या 
जल के रूप में मिलकर रहती है । इसी प्रकार समाधि के रूप को धारण कर 


लेने पर भी ध्यान की सत्ता रहती ही है किन्तु ध्यानऱप से न भासित होकर 
ध्येयरप से भासित होती है । इसी बात को सूत्रकार ने “इव” पद से अभिव्यक्त 
किया है अर्थात्‌ समाधि की अवस्था में ध्यान विद्यमान रहता हुआ भी स्वरूपतः 
प्रतीत न होने से स्वरूप शून्य-सा लगता है । 

शच्धा--“अथंमान्र निर्भासम्‌” इस पद में मात्र शब्द का ग्रहण क्यों किया 
गया है ? यदि “अथंनिर्भासम्‌” इतना ही कहा जाय तो क्‍या हानि होगी ? 


उत्तर--यदि 'मात्र' पद का ग्रहण न किया जाय तो समाधि का यह लक्षण 
ध्यान में भी घटित होने लगेगा । लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि ध्यान 
की अवस्था में त्रिपुटी ( ध्याता, ध्यान और ध्येय ) का भान होता है । इस 
प्रकार ध्यान में ध्येय का भी भाव होता ही है । अतः यह लक्षण ध्यान में भी 
चला जायगा । और जब 'मात्र' पद का ग्रहण करते हैं तब अथं होता है -केवल 
घ्येयरूप अर्थ का ही अकेले जिसमें भान होता हो, उससे अधिक का भान न 
होता हो, तो उसे समाधि कहते हैं । ध्यान में ध्येय के अतिरिक्त स्वयं ध्यान का 
और ध्याता का भी भान होता है। अतः समाधि के इस लक्षण की ध्यान में 
अतिव्याप्ति न होगी । - 


समाधि:---समाधि के तीन भेद होते हैं अर्थात्‌ समाधि तीन प्रकार की 
होती है- अष्टाङ्ग योग के अन्तगंत वणित समाधि, सम्प्रज्ञात समाधि एवखू 
असम्प्रज्ञात समाधि । यम-नियम आदि अष्टाङ्ग सम्प्रज्ञात समाधि के अंग हैं और 
इनकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात समाधि अङ्गी है। सम्प्रज्ञात समाधि असम्प्रज्ञात समाधि 
की उपकारिका होने से अङ्ग है और उसकी अपेक्षा असम्प्रज्ञात अङ्गी है । 

शङ्का--अच्छा, यह बतलाइये कि इन तीनों प्रकार की समाधियों में 
मुलभूत अन्तर क्‍या है ? 

समाघान--अङ्ग समाधि तथा अङ्गीधूत सम्प्रज्ञात समाधि में अन्तर यह 
है कि- अङ्ग समाधि चिन्तनरूप अर्थात्‌ ध्यानबृत्तिरूप केवल समाधिमात्र है॥ 
इसमें ध्येय के स्वरूप का विशेषरूप से भान नहीं द्वोता है । इसमें ध्येय के रूप 
का भान तो होतू है किन्तु विशेषरूप से भान नहीं होता है । इसमें चित्त की 
स्थिति शून्य-सी होती है । यह समाधि ज्ञानात्मक नहीं अपितु ध्यानात्मक होती 
है । यही कारण है कि अन्य विषयों का भान इसमें नहीं होता है । इसके अतिरिक्त 
अङ्गीभूत जो सम्प्रज्ञात समाधि है उसमें योगी को चिन्तनमात्र से समस्त पदार्थों 
का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह समाधि ज्ञानात्मक प्रकाश रूप है। 

इसी प्रकार सम्प्रज्ञात एवम्‌ असम्प्रज्ञात समाधि में भी भेद है। सम्प्रशाव 
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त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 
(१) तदेतद्धारणा-घ्यान-समाधित्रयमेकत्र संयमः। (२) एकविषयाणि 
श्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते । (३) तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा 
संयम इति ॥ ४॥ 


तञ्जयात्मङ्ञालोकः ॥ ५ ॥ 


काल में समस्त चित्त-वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। उसमें अनात्मविषयक 
चित्तवृत्तियों का ही निरोध होता है। अनर्थकारिणी वृत्तियाँ ही निरुद्ध होती हैं । 
किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि में समस्त चित्तवृत्तियो का निरोध हो जाता है ॥ ३॥ 


सूत्रपदाथेः--एकत्र=एक विषय विषयक, एक विषय में लगने वाला, 
ब्रयमू-घारणा, ध्यान तथा समाधिं इन तीनों का समूह, संयमः=संयम, ( कथ्यते= 
कहा जाता है )॥ ४ ॥ 

धारणा, ध्यान एवं समाधि की चर्चा बहुत स्थानों पर आएगी । बार-बार 
इनका नाम लेकर उल्लेख करना गौरवपूर्ण होना । अतः लाघव के लिये, व्याकरण 
शास्त्र में गुण-बुद्धि की तरह, इन तीनों की तान्त्रिकी संज्ञा सूत्रकार करने 
जा रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--एक विषय विषयक, धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों का 
समुह संयम कहा जाता है अर्थात्‌ योगशास्त्र में संयम कहने से धारणा, ध्यान 
एवं समाधि इन तीनों का समूह समझना चाहिये ॥ ४॥ 

टिप्पणी--एकत्र-सुत्रकार ने एकत्र शब्द का प्रयोग करके यह सूचित 
किया है कि धारणा, ध्यान एवं समाधि को उस समय संयम कहते हैं जब ये 
तीनों ही किसी एक विषय में संलग्न हों। यदि धारणा किसी और विषय की 
हो तथा ध्यान एवं समाधि अन्य विषय की तब इन तोनों का समूह संयम नहीं 
कहा जाता है। 329 

भाष्याथ:--(१) पूर्वोक्त धारणा ध्यान तथा समाधि ये तीनों जब एक- 
विषय में एक साथ प्रवर्तित होंते हैं तब इन्हें संयम कहते हैं। (२) ये तीनों 
साधन जव एक विषय-विषयक होते हैं तव इन्हें संयम कहते हैं। (३) अतः इन 
तीनों के समुदाय को योगशास्त्र में संयम कहा जाता है । यह योगशास्त्र की 
पारिभाषिकी संज्ञा है ॥४॥ 


सूत्रपंदार्थ:---तज्जयातू-पूर्वोक्त संयम के जय से, प्रज्ञालोकः=समाधि भ्रज्ञा 
का आलोक होता है ॥ ५ ॥ 
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(१) तस्य संयमस्य जयात्‌ समाधिप्रज्ञायां भवत्यालोकः, यथा यथा 
संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 


सम्प्रति सूत्रकार संयम के अभ्यास का फल बतला रहें हैं 

सूत्रा्थः-_ू्ोक्त संयम के जय से, साधक के अन्तःकरण में, समाधि-अज्ञा 
का आलोक होता है ॥ ५॥ 

टिप्पणी--संयमजयः--अभ्यास करते-करते धारणा, ध्यान तथा समाधि 
का सुदुढ़ परिपाक हो जाता है। इसे ही संयमजय कहते हैं । 

प्रज्ञालोक:--विजातीय प्रत्ययों को छोड़कर एकमात्र ध्येय को विषय बनाने 
बाली शुद्ध सात्त्विक रूप से, बुद्धि का प्रवाहित होना प्रज्ञालोक कहा जाता है। 
योगी जब संयम-जय प्राप्त कर लेता है तव उसे उसका फलरूप प्रज्ञालोक भी 
प्राप्त हो जाता है । इस प्रज्ञालोक के प्रभाव से योगी को संशय-विपर्यंय आदि से 
-रहित ध्येयतत्त्व का प्रत्यक्ष होता है ॥ ५ ॥ 

भाष्यार्थेः--(१) उस संयम के जय से सम्प्रज्ञात रूप समाधिप्रज्ञा का 
आलोक ( प्रकाश ) होता है । जैसे-जैसे संयम ( अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और 
समाधि ) सुदृढ़ होता जाता है वंसे-वैसे समाधि जन्य बुद्धि निर्मल होती 
जाती है॥ ५॥ 

टिष्पणी--प्र लोक का अर्थ है--सम्भ्रज्ञात रूप प्रज्ञा का आलोक, भुवनज्ञान 
आदि नहीं । ग्रहीतृ-ग्रहण एवं ग्राह्य विषयक जो यथार्थ ज्ञान अथवा समापत्ति है, 
वह कैवल्य का सोपान है। उसी को प्रधान रूप से प्रज्ञालोक भी कहते हैं। 

अन्य ज्ञान जो कैवल्य के विघ्नस्वरूप हैं. उन्हें प्रज्ञालोक नहीं कहते हुँ । प्रज्ञालोक 

के उदित होने पर योगी ध्येय तत्त्व का यथार्थ साक्षात्कार करता है ॥ ५॥ 


सूत्रपदाथंः-तस्=उस संयमका, भूमिषु=पवं-पूवं स्थूल भूमियों को जीत- 
जीत कर उत्तरोत्तर सूक्ष्म-सूुक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम भूमियों में ( तत्त्वों में ), 
विनियोगः=विनियोजत ( अर्थात्‌ सम्बन्ध स्थापन ) होता है ॥ ६॥ 

पीछे यह बतलाया गया है कि संयमजय से प्रज्ञा का आलोक होता है । अब 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि किस विषय में संयम करने से प्रज्ञालोक होता है ? 


“इसी के उत्तर में इस सूत्र की अवतारणा की जा रही है-- 


सूत्रा थ:--उस संयम का पूवे-पूर्व स्थूल भूमियों को जीत-जीत कर उत्तरोत्तर 
सूक्ष्म, सूक्मतर एवं सूक्षमतम भूमियों ( तत्त्वों में ) विनियोजन ( अर्थात्‌ सम्बन्ध 
हथापन ) होता है । कहने का भाव यह है कि समाधिपाद में ध्येय रूप स्थूल 
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(१) तस्य संयमस्य जितभूमेर्यानन्तरा भूमिस्तत्र थिनियोग: । (२) न 
ह्यजिताऽ्घरमूमिरनम्तरभूमिं विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते । तदभा- 
वाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः । 


विषय विषयक सवितकं एवं निवितकं सम्प्रज्ञात समाधि है तथा सूक्ष्म विषय 
समाधिरूप ये चार सम्प्रज्ञात समाधि की भूमिकायें कही गई हैं। इनमें संयम 
करने से प्रज्ञालोक रूप फल की उपलब्धि होती है ॥ ६ ॥ 

भाष्यकार क्रमशः चारों भूमियों में संयम करने की बात बतला रहे हैं-- 


भाष्याथ:--( १) पुवंकथित उस जितभूमिक संयम का उस भूमि में विनियोग 
करना चाहिये जो उस उस (जीती गई भूमिका ) से अव्यवहित आगे हो । 
कहने का भाव यह है कि सम्प्रज्ञात समाधि की जो चार भूमियाँ हैं, उन्हें क्रमशः 
वश में करना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि प्रथम भूमिको जीत लेने के 
बाद तीसरी या चौथी भूमि को जीतने का प्रयास करे । 
भूमि की ही विशेषता बतलाते हुए भाष्यकार कह रहे है--न ह्यजितेति । 

(२) पूर्व की भूमि को बिना जीते कोई भी योगी, उसके बाद वाली बीच की 
भूमि को लांध कर, अन्तिम भूमियों में संयम को प्राप्त नहीं करता है। अतः 
क्रम से ही भूमियों को जीतते हुए योगी को आगे बढ़ना उचित है । अर्थात्‌ स्थूल 
बिषयवाली सवितकं समाधि को संयम द्वारा वश में कर लेने पर संयम के द्वारा 
न जीती गई निवितकं समाधि में संयम का प्रयोग करना चाहिये। उसके भी 
बश में हो जाने पर सविचार समाधि में विनियोग करना चाहिये। इसी प्रकारः 
निविचार में विनियोग करना उचित है। सम्पूर्ण भूमियों में क्रमश: संयम का 
अभाव होने से उस अजित भूमि वाले योगी को भला कह! से प्रज्ञालोक रूप फन्न 
उपलब्ध होगा ? अतः साधक को क्रमशः भूमिजय करना चाहिये। यही बात 
विष्णु पुराण में भी कही गई है। वहाँ बतलाया गया है कि तत्तद आयुध तथा 
आभूषण आदि से सज्जित स्थूल भगवद्विप्रह की समाधि सिद्ध हो जाने पर उन 
आयुब तथा आभूषण आदि को हटा कर सुक्मविषयक समाधि की अवतारणा 
करानी चाहियेः-- 

तत: शङ्कगदाचक्रशाङ्गादिसहितं बुधः । 

चिन्तयेद्भगवद्रूप प्रशान्तं साक्षसुत्रकम्‌ ॥ १ ।! 

यदा च धारणा तस्मिन्‌ अवस्थानवती ततः । 

किरीटकेयुरमुखे भूषण 'रहितं स्मरेत्‌ ॥ २॥ 

तदेकावयवं देवं सोऽहं चेति पुनबुंधरः । 

र्यात्ततो ह्यहमिति प्रणिधातपरो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
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(३) ईश्वरप्रसादात्‌ ( ईश्वरप्रणिधानात्‌-पाठा० ) जितोत्तरभूमिक्स्य 
च नाघरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः । कस्मात्‌, तदर्थस्यान्यत 
एवावगतत्वात्‌ । (४) भूमेरस्या इय पनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवो पाघ्यायः। 

योगी को चाहिये कि वह सर्वप्रथम. शङ्क-चक्र आदि आयुधों तथा किरीट- 
केयूर आदि आभूषणों से अलङ कृत, अक्षमालामण्डित एवं प्रशान्त भगवद्रूप का 
ध्यान करे और जब उम अवस्था की धारणा दृढ हो जाय तब किरीट-केयूर 
आदि आमूषणों से रहित केवल भगवान्‌ के स्वरूप मात्र का चिन्तन करे। फिर 
वहाँ भी दृढता प्राप्त कर लेने पर मुखारविन्दरूप एक अंग का चिन्तन करे 
और पुनः उस स्थूल रूप का त्याग कर “सो$हं” अर्थात्‌ मैं वही ध्येय रूप देव ही 
हुँ-एऐसी सूक्ष्म भावना करे, फिर “अहम्‌ अहम्‌” अर्थात्‌ “मैं-मैं” की अति सूक्ष्म 
विषयक भावना करे। इस प्रकार क्रमिक आरोह से चढता हुआ योगी ईश्वर- 
प्रणिधान में तत्पर रहे। कहने का भाव यह है कि मध्यवतिनी भूमिकाओं का 
विना उल्लंघन किये अनुक्रम से ही योगी संयम का अभ्यास करे। 

ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर-कृपा प्राप्त होती है और उससे समाधि की सिद्धि 
होती है-यह बात पीछे समाधिपाद में “ईश्वर प्रणिधानाद्वा” इस सुत्र पर बतला 
आए हैं। उसी बात का स्मरण भाष्यकार यहाँ दिखला रहे हैं ईश्वरप्रसादादिति। 
(३) ईश्वर के प्रसाद से अथवा प्रणिधान से जिन्होंने उत्तर भूमि को जीत लिया 
है, उनके लिये परचित्तादि-ज्ञानरूप निम्न भूमियों में संयम करना उचित नहीं है । 
प्रश्‍न--क्यों उचित नहीं है ? उत्तर--क्योंकि ( निम्न भूमि की जग्र से साध्य ) 
जो उत्तर भूमि की जय है उसकी प्राप्ति तो संयम के अतिरिक्त ईश्वर प्रणिधान से 
होने वाली ईश्वर कृपा से ही उन्हें सिद्ध हो जाती है। अतः पूर्व भूमियों में 
संयम अपेक्षितं नहीं है। कहने का अप्रिभाय यह है कि पूर्वं भूमियों की जय का 
फल है अन्तिम उत्तर भूमि का लाभ, सो तो ईश्वर प्रणिधान जन्य ईश्वर-प्रसाद से 


. ही सुलभ हो चुका है उसे फिर पूवं भूमि को जय की क्या आवश्यकता है ? 


जिसने किसी कार्य-कारण से एम० ए० परीक्षा पास करली है, उसे फिर हाई 
स्कुल, इण्टरमी डिएट आदि परीक्षाओं को देने की क्या आवश्यकता है? ठोक 
ही बात यहाँ समझनी चाहिये । 
शद्भा--अच्छा, यह बतलाइये कि विशेष रूप से यह कैसे ज्ञात हो सकेगा 
कि अमुक पूर्व भूमि के बाद अमुक उत्तर भूमि है ? 
उत्तर--(४) इस पूर्व भूमि की अपेक्षा यह उत्तर भूमि है-पह विशेष 
ज्ञान तो योगाभ्यास रूप उपाध्याय ( गुरु ) से ही हो सकता है। भाव यह है 


'कि योगाभ्यास से ही पूर्व-अपर रूप बारीकियों का पता लग सकता है । 


१९ पा० यो० 
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(५) कथम्‌। एवं ह्य क्तमु-- 
“योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्मवर्त्तते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌” ॥ इति ॥६॥ 


त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेस्पः || ७ ॥ 


प्रश्‍न--(५) यह कंसे ? अर्थात्‌ योगाभ्यास ही योग को सिखलाता है, 
इसमें प्रमाण क्या है ? 


De बनवा a 
\ _ उत्तर--क्योंकि ऐसा ही अन्य शास्त्रों में कहा गया है 


योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्‌ प्रवर्तते । 


है योअमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 
( सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌ ) 


अर्थात्‌ योग को योग के द्वारा ही जानना चाहिये, क्योंकि योग से ही योग 
सिद्ध होता है। जो योगी योग का अभ्यास अत्यन्त सावधानी से करता है वह 


दीघ काल तक योग में रमण करता है अर्थात्‌ दीर्घं काल तक समाधि के आनन्द 
का अनुभव करता है। 


उपर्युक्त श्लोक का अभिप्राय यह है कि पुर्व--उत्तर भूमिकाओं का ज्ञान 
टीम स्वयं योग से हो जाता है, उसके लिये शास्त्र की शरण लेनी आवश्यक 
नह 3 
जितमूमेःः है *भूमि:---सम्प्रज्ञात योग की. प्रथम भूमिका ग्राह्म-समापत्ति है, 
दुसरी भूमिका ग्रहण-समापत्ति है, तीसरी भूमिका ग्रहीतृ-समापत्ति और प्रान्त- 
भूमि है विवेक ख्याति । पूर्व-पूवं भूमिकाओं का अभ्यास करके प्रान्तभूमिका में 
पहुँचना चाहिये । ईश्वर के प्रसाद से प्रान्त भूमि की प्रज्ञा अधिगत हो जाने 
षर अधर भूमि की प्रज्ञा अनायास ही उपलब्ध हो सकती है ॥ ६॥ 


सूत्रपदार्थः--पुर्वभ्यः<धारणा, ध्यान एवं समाधिरूप तीन अङ्गों के पहले 
के जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और प्रत्याहार रूप पाँच अङ्ग हैं, उनसे, 
जयमु-धारणा, ध्यान तथा समाधि--ये तीन अङ्ग समानविषयक होने से, अन्त- 
रज्गम्‌=अन्तरङ्ग अंग, ( कथ्यते=कहे जाते हैं ) ॥ ७॥ 

शक्का--पीछे यम, नियम तथा आसन आदि को योग का समानरूप से 
भङ्ग बतलाया गया है। फिर भी आपने धारणा, ध्यान एवं समाधिरूप संयम 
का ही वहाँ-वहाँ योग की भूमियों में विनियोग बतलाया है, अन्य यम, नियम 
आदि का नहीं--इसका कारण क्या है ? इसके उत्तर में आगे का सूत्राथं है-- 

सुत्रार्थ--धारणा, ध्यान एवं समाधिरूप तीन अंगों के पहले के जो यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार रूप पाँच अंग हैं, उनसे धारणा, ध्या” 
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(१) तदेतद घारणा-ध्यान-समाघित्रयम्‌ अन्तरङ्ग सम्प्रज्ञातस्य समाधेः 
पूर्वेभ्यो यमादिसाघनेम्य इति ॥ ७॥ 


तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 


(१) तदपि अन्तरङ्गः साधनत्रयं निर्वीजस्य बहिरङ्ग भ्‌। (२) कस्मात्‌ ? - 


(३) तदभावे भावादिति ॥ ८॥ 


NR) NT YS ts RES SN 
तथा समाधि--पे तीन अंग, समान विषयक होने से, अन्तरङ्ग अंग कहे 


जाते हैं | ७॥ 

भाष्याथंः--(१) धारणा, ध्यान एवं समाधिरूप इन तीन अज्गों से पूर्व के 
जो यम, नियम आदि पाँच अङ्ग हैं. उनकी अपेक्षा धारणा आदि तीन अङ्ग 
समान विषयक होने से संम्प्रज्ञात समाधि के अन्तरङ्ग अङ्ग हैं। अतः इन तीन 
का ही उक्त योग की भूमियों में विनियोग है, पूवं के यम आदि का नहीं, क्योंकि 
थे यमादि पाँच बहिरङ्ग अंग बतलाये गये हें ॥ ७॥ 


सुत्रपदाथेः--तत्‌=वह पूर्वोक्त धारणा, ध्यान तथा समाघिरूप तीन साधन, 
अपि=भी, निर्वीजस्य=निर्वीज अर्थात्‌ निविषयक असम्प्रज्ञात समाधि का, बहि- 


_ सुङ्गम्‌=बहिरङ्ग साधन ही हैं, अन्तरङ्ग नहीं ॥ 5 ॥ 


सुत्राथंः--वह पूर्वोक्त धारणा, ध्यान तथा समाधि रूप तीन साधन भी 
निर्वीज अर्थात्‌ निविषयक असम्प्रज्ञात समाधि का बहिरङ्ग साधन ही है, अन्त- 
रङ्ग नहीं ॥ = ॥ 

भाष्याथंः--(१) वह धारणा, ध्यान तथा समाधि रूप त्रिविध साधन 
सम्भ्रज्ञात समाधि के अन्तरङ्ग साधन होने पर भी निर्बीज अर्थात्‌ विषय शुन्य 
असम्प्रज्ञात समाधि के बहिरङ्ग साधत ही हैं, अन्तरङ्ग नहीं । 

 हाद्धा--(२) क्या कारण है कि धारणा, ध्यान तथा समाधि रूप तीर 

साधन असम्प्रात समाधि के अन्तरङ्ग साधन नहीं हैं ? पूछने का भाव यह्‌ है 
कि अन्तरङ्गत्व का साधन अनन्तरत्व है । धारणादि साधनत्रय ओर असम्प्रज्ञात 
संमाघि में अनन्तरत्व तो है। फिर क्या कारण है कि धारणादित्रय असम्प्रज्ञात 
समाधि के अन्तरङ्ग साधन नहीं हैं ! 

उत्तर--(३) धारणादि साधनत्रय के न रहने की अवस्था में भी असम्भंज्ञात 
समाधि विद्यमान रहती है । अतः धारणादित्रय असम्प्रज्ञात समाधि के अन्तरङ्ग 


साधन नहीं है ॥८॥ 


टिप्पणी--अन्तरङ्ग--अन्तरङ्ग साधत उसे कहते हैं जो साक्षात्‌ साप्रव . 


हो अथवा समान विषयक हो। धारणा आदि तीनों साधन अभभरज्ञात योग के 
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२९२ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


_ 
° 


अथ निरोघचित्तक्षणेष्‌ चलं गुणवृत्तमिति कौदृशस्तदा चित्तपरिणामः ? 
व्युत्थाननिरोधसं स्कारयोरभिमवव्रादुर्मावौ 
निरोधक्षणचिसान्वयो निरोधपरिणामः ॥ 8 ॥ 


समान विषयक हैं। अतः ये सम्प्रज्ञात के ही अन्तरङ्ग साधन हैं, असम्प्रज्ञात के 
नहीं । धारणादि के द्वारा असम्प्रज्ञात योग जन्य नहीं है । क्योंकि धारणादि के 
निरुद्ध होने के बाद ही असम्प्रज्ञात योग ज्ञानप्रसाद रूप पर वैर'ग्य के द्वारा 
जन्य है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि असम्प्रज्ञात समाधि निविषयक 
होती है । ऐसी अवस्था में असम्प्रज्ञात समाधि तथा धारणादि साधनत्रय का 
समानविषयकत्व भी संभव नहीं है। इसी आशय से यह कहा गया है कि धारणादि 
तीनों निर्बीज समाधि के बहिरङ्ग साधन हैं, अन्तरङ्ग नहीं । 
इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये इस प्रकार भी समझ सकते 
ह--कोई भी कारण किसी भी कार्य का साधन तव बनता है जब उसमें दो 
प्रयोजक हों अनन्तरत्व तथा समानविषयकत्व । समानविषयकत्व का अभिप्राय 
है--जो विषय साध्य का हो वही साधन का भी हो। तो धारणादित्रय तथा 
असम्म्रज्ञात समाधि में अनन्तरत्व तो है नहीं, जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है 
और असम्प्रज्ञात फे निविपयक होने से समान विषयकत्व भी नहीं है। अतः 
घारणादित्रय असम्प्रज्ञात के अन्तरङ्ग साधन नहीं हो सकते हैं॥ ८ ॥ 


सूत्रपदार्थः--व्यरुत्थान-निरोध-संस्का रयोः = व्युत्थान-संस्कार एवं निरोध- 
संस्कारों का ( यौ=्जो, क्रमशः=क्रमशः ), अभिभव-प्रादुर्भावौ=अभिभव ( तिरो- 
भाव ) तथा प्रादुर्भाव, ( स्तः=हैं, ताभ्यां सह=उनके साथ जो), निरोध- 
क्षणचित्तान्वयः=निरोध कालिक चित्त का सम्बन्ध है, ( सः=वह ), निरोध- 
परिणामः=संस्कारशेषरूप निरोध परिणाम, ( कथ्यते=कहा जाता है )॥ ६ ॥ 
* आगे “परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌” यह सूत्र आयेगा। वहाँ उस 
सूत्र के उपयोगी परिणामत्रय के प्रतिपादन के लिये भाष्यकार शङ्का कर रहे हैं - 
भाष्यलण्डाथे:---गुण स्वभातः चञ्चल हैं, अतः चित्त के निरोध-काल में 
भी कुछ न कुछ परिणाम तो अवश्य ही होता होगा, क्योंकि चित्त भी त्रिगुणात्मक 
है । तो बतलाइये कि उस काल में किस प्रकार का चित्त-परिणाम होता है? इस 
शङ्का का समाधान सूत्रकार कर रहे हैं-- 
सूत्राथंः--व्युत्यानसंस्कार एवं निरोध संस्कारों का जो क्रमशः अभिभव 
तथा प्रादुर्भाव है, उनके साथ जो निरोधकालिक चित्त का सम्बन्ध है, वह 
संस्कारशेष रूप निरोध परिणाम कहा जाता है। सूत्रकार का अभिप्राय यह है. 
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विभूतिपादः २६३ 


(१) व्युत्थानसंस्कारार्चित्तधर्मा न ते प्रत्ययास्मका इति प्रत्ययनिरोधे 
नन निरुद्धा: । (२) निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्मा: । 


कि निरोधावस्था में व्युत्थानसंस्कारों की अगीतावस्था तथा परबैराग्य रूप 
नि रीधसंस्का रों की वर्तमानावस्था रूप ही चित्त का परिणाम हुआ करता है ॥९॥ 


टिप्पणो--चाहे व्युत्यानसंस्कार हों, और चाहे निरोधसंस्कार--दोनों 
प्रकार के संस्कारों का आश्रय है चित्त । निरोध समाधि की अवस्था में अभ्यास- 
वश जेसे-जेसे निरोधसंस्क्रार उत्पन्न होते जाते हैं, वैसे-वैसे व्युत्यानसंस्कार 
तिरोहित होते जाते हैं। अतः इस अकस्था में चित्त का दोनों संस्कारों के साथ 
धर्मीरूप से जो अन्वय होता है वह निरोधयरिणाम कहलाता है । इस अवस्था में 
एकमात्र संस्कार ही अवशिष्ट रहते हैं। इन्हीं संस्काररूप से उस समय चित्त 
परिणत होता रहता है । यह “कीदुशश्वित्तारिणामः” इस प्रश्‍न का उत्तर हुआ। 

शब्छा--''कारणनिवृत्तो कार्यस्यापि निवृत्तिः” अर्थात्‌ कारण की निवृत्ति 
{ समाप्ति) हने से कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। यह एक सामान्य 
नियम है। यही कारण है कि अविद्यारूग कारण की निवृत्ति हो जाने पर रागादि 
क्लेगढरूप कार्य की भी निवृत्ति (नाश ) हो जाती है। रागादि क्लेशों के नाश 
के लिये अविद्या के नाश के अलाव' किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। इसी 
अकार ग्युत्थानवृत्ति है कारण और ग्युत्यानसंस्कार है कार्य । अतः व्युस्थान- 
वृत्ति के निरोध ह! जाने से ही व्धुत्थानसंस्कारों का भी निरोध संभव हूँ । तो 
ऐसी स्थिति में व्युत्थानसंस्कारों के निरोध के लिये निरोधसंस्कारों की क्या 
आवश्यकता है ? 

आगे भाष्यकार सूत्र/र्थ के वहाने इस शङ्का का समाधान करने जा रहे हैं-- 

भाष्याथः--(१) व्युत्यान काल के समस्त संस्कार चित्त के धर्म हैं अर्थात्‌ 
व्युत्यान कालिक संस्कारों का उपादान कारण चित्त है। वे व्युत्यात कालिक 
संस्कार प्रत्ययात्मक ( वृत्त्यात्मक ) नहीं हैं, अर्थात्‌ प्रत्ययात्मक वृत्ति व्युत्यान 
कालिक संस्कारों का उपादान कारण नहीं है, बल्कि निमित्त कारण है। अतः 
बृत्ति के निरोध होने पर भी व्युत्थानकालिक संत्कार निरुद्ध नहीं होते हैं। जब 
तक उनका कारण चित्त वर्तमान रहेगा तब तक उनका निरोध कैसे होगा ? अतः 
उनके निरोध के लिये निरोध संस्कारों की आवश्यकता है ! 

(२) जैसे व्युत्यान संस्कार चित्त के धमं हैं वैसे ही निरुद्ध संस्कार भी चित्त 
के धमं हैं । ऐसी स्थिति में वृत्तिरूप निमित्त कारण की निवृत्ति होने पर भी, 
चित्तरूप उपादानं के बने रहने से, निरुद्ध संस्कार भी बने रहते हैं। ये निरुद्ध 
संस्कार कैवल्य की अवस्था में चित्त के साथ ही निवृत्त होते है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


~ 


२९४ पातझ्ञलयोगदर्श नम्‌ 


(३) तयोरभिभवप्रादुर्भावो । व्युत्यानसंस्कारा होयन्ते, निरोधसंस्कारा 
आधीयन्ते। (४) निरोधक्षणं चित्तमन्वेति। (५) तदेकस्य चित्तस्य प्रजि- 
क्षणमिदं संस्कारान्यथात्वं निरोधपरिणामः । तदा संस्कारशेषं चित्तमिति 
निरोधसमाधो व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 


(३) उन व्युत्थान संस्कारों तथा निरुद्ध संस्कारों का, अभ्यास से क्रमशः, 


अभिभव और प्रादुर्भाव होता है । अर्थात्‌ व्युत्थान संस्कार तिरोहित होते हैं तथा 
निरोध संस्कार स्थापित किये जाते हैं । 


(४) निरोध कालिक चित्त इन द्विविध संस्कारों के साथ अन्वित अर्थात्‌ 


संयुक्त होता है । अतः एक चित्त का प्रतिक्षण. होने वाला संस्कार का अन्यथा 
भाव ही निरोध परिणाम कहा जाता है। 


(५) निरोध समाधि की अवस्था में चित्त संस्कारशेष रूप से ही रहता है । 


इस प्रकार ( इति ) निरोध समाधि की अवस्था में चित्त का परिणाम किस 
प्रकार का होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ॥ ६ ॥ 


टिप्पणो--क्रारण दो प्रकार का होता है--समवाथि कारण एवं निमित्त 
कारण । जिसमें सम्पृक्त होकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण कहते 
हैं--"'यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्‌ समवायि कारणम्‌ ।” 'समवेतं’ का अर्थ है 
समवायसम्बन्धेन सम्बद्धम्‌ । जैसे मिट्टी का लोंदा घट का, सूत्र पट का, समवायि 
कारण है। मिट्टी के लोंदा के बिना न तो धट बन सकता है और न सूत्र के 
बिता पट ही निमित हो सकता है। घट की सत्ता मिट्टी के लोंदा की सत्ता से 
अलग नहीं होती तथा सूत्र की सत्ता से पृथक्‌ पट की सत्ता भी नहीं देखी जाती । 
अतः मृत्पिण्ड घट का तथा सूत्र पट का समवायि कारण है । 

कुम्भकार घट का तथा जुलाहा पट का निमित्त कारण है । वह मृत्पिण्ड 
तथा सूत्र आदि लेकर घट-पट बनाने का कार्य करता है । 

ऐसी स्थिति में नियम यह है किं समवायि कारण के निवृत्त होने पर ही कार्य 
की भी निवृत्ति होती है। निमित्त कारण के निवृत्त होने पर काये की निवृत्ति 
नहीं होती । जुलाहा अथवा कुम्भकार के मर जाने पर पट या घट की निवृत्ति 
नहीं हो जाती । उपादान कारण के निवृत्त होने पर ही कार्ये की निवृत्ति होती है। 

प्रकृत प्रसङ्ग में दृष्टान्त के रूप में उपस्थापित रागादि के उपादान कारण 
अविद्या की निवृत्ति होने पर रागादि की भी निवृत्ति हो जाती है । किन्तु दार्ष्टान्त 
स्थल में व्युत्यानसंस्कारों का उपादान कारण बृत्ति नहीं अपितु चित्त है। अतः 
जब तक चित्त रहेगा तब तक व्युत्थान संस्कार भी रहेंगे। निमित्त कारण वृत्ति 
के निवृत्त होने पर भी व्युत्यान सस्कार बने रहते हैं। अतः उनकी निवृत्ति के 
लिये निरोध संस्कारों की आवश्यकता है। यह दूसरी शङ्का का उत्तर हुआ ॥९॥ 
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तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १०॥ 
(१) निरोंघसंस्काराद्‌ निरोघसंस्काराम्यासपाटवापेक्षा प्रान्त 


वाहिता चित्तस्य भवति। (२) तत्संस्कारमान्ये व्युत्यानर्धामणा संस्क/रेण 
निरोघषर्मसंस्क्ारोऽभिभूयत इति ॥ १०॥ 


सर्वा्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चिसस्य समाधिपरिणामः॥ ११ ॥ 


सुत्रपदाथंः--तस्य=उस निरोध अवस्थावाले चित्त की, संस्कारात्‌=निरोध' 
संस्कार के अभ्यास से, प्रशान्तवाहिता=्व्युत्थानावस्था के संस्कार रूप मल से 
रहित, वृत्ति के सम्यक्‌ निरोध रूप धारावाहिकरूप से परिणाम होता है ॥ १०॥ 

प्रश्‍त-बलवान निरोध संस्कार के द्वारा पूणं रूप से व्युत्थान संस्कारों का 
निरोध हो जाने पर चित्त का कैसा परिणाम होता है ? इस प्रश्‍न का सूत्र द्वारा 
उत्तर दे रहे हैं -- 

सुत्राथः--उस निरोध अवस्था वाले चित्त की, निरोध संस्कार के अभ्यास से, 
व्युत्यानावस्था के संस्काररूप मल से रहित, बृत्ति के सम्यक्‌ निरोधरूप धारावाहिक 
परिणाम होता है ॥ १० ॥ 

प्रदन--अच्छा, यह बतलाइये कि चित्त की प्रशान्तवाहिता के लिये विशेष 
रूप से निरोध्र संस्कार की पटुता की अपेक्षा क्यों है? संस्कारसामान्यमात्र से 
ही यह कार्यं क्यों नहीं हो जाता ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर भाष्यकार इस प्रकार दे रहे हैं-निरोधसंस्कारादिति। 

भाष्याथेः--(१) निरोध संस्कार से अर्थात्‌ निरोधसंस्कार के अभ्यास की 
पटुता से चित्त में पूर्वोक्त प्रशान्तवाहिता होती है । कहने का भाव यह है कि 
सामान्य निरोध संस्कार से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, अपितु विशेष प्रबल 
निरोध-संस्कार की अपेक्षा बनी रहती है । 

(२) अभ्यास की कमी के कारण निरोध संस्कार के भन्द पड़ जाने पर अनादि 
काल से ' जड़ जमाये हुये व्युत्यान अवस्था के द्वारा निरोध अवस्था का. संस्कार 
तिरस्कृत ( अर्थात्‌ अभिभूत ) कर दिया जाता है । अतः योगी को चाहिये कि वह 
निरोध की अवस्था के अधिगत कर लेने पर भी निरोधाभ्यास को कभी मन्द न 
होने दे। अन्यथा व्युत्यान संस्कार प्रबल होकर निरोधसंस्कार को दबा लेते है ॥१०॥ 


सत्रपदार्थः--चित्तस्य=चित्त की, सर्वार्थउकाग्रतयोः=सर्वायंता ( अर्थात्‌ प्रति- 
क्षण सर्वविषयग्राहिता अथवा विक्षिप्तता एवम्‌ एकाग्रता का, क्षयोदयौ=क्रमशः 
तिरोभाव और अविर्भाव का होना है, ( सः=वह ), समाधिपरिणामः=समाधि- 
वरिणाम, ( कथ्यते=्कहा जाता है ) ॥ ११ ॥ | 
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(१) सर्वाथंता चित्तघमंः। एकाग्रता चित्तघर्मः । सर्वार्थतायाः क्षयः 
तिरोभाव इत्यर्थ:। एकग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः। (२) तयोर्घोमि- 
त्वेनानुगतं चित्तम्‌। (३) तदिदं चित्तमपायोपजननयोः स्वात्मभूनयोधंमं- 
योरनुगतं समाधोयते स चित्तस्य समाधिर्पारणामः॥ ११॥ 

पीछे नवें सूत्र में असभ्प्रज्ञात-समाधि काल में होने वाले निरोधपरिणाम के 
स्दरूप तथा दशवे सूत्र में निरोध-परिणाम के फल को दिखलाया गया है। इस 
सूत्र में सम्प्रज्ञात समाधिकाल में होने वाले समाधिपरिणाम को दिखला रहे हैं - 

सत्रार्थः--चित्त की सर्वार्थता ( अर्थात्‌ प्रतिक्षण सर्वविषयग्राहिता अथवा 
विक्षिप्ता ) एवम्‌ एकाग्रता के क्रमशः तिरोभाव और आविर्भाव का जो होना है 
ब्रह समाधिपरिणाम कहा जाता है ॥ ११॥। 

टिप्पणो--सूत्र का भाव यह है कि सर्वार्थता चित्त का धर्म है। इसी प्रकार 
एवाग्रता भी वित्त का धर्म है। इन सर्वार्थता एवम्‌ एकाग्रता रूप चित्त धर्मे का 
क्रम से जो क्षय तथा उदय है, अर्थात्‌ व्युत्यान का जो तिरोभाव तथा एकाग्रता का 
आविर्भाव, है, वह समाधि परिणाम कहा जाता है ॥ ११॥ 

सवार्थदा का अत्यन्त उच्छेद एक काल में ही नहीं हो जाता है । इसी प्रकार 
एकाग्रता की निष्पत्ति भी एक ही काल में नहीं हो जाती है। कालक्रम से धीरे- 
धीरे सर्वार्थता का £रोभाव तथा एकाग्रता का आविर्भाव होता है । इसी बात को 
प्रकट करते हुए भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं - 

भाष्यार्थ:--( १) सर्वार्थता अर्थात्‌ सवं विषयग्राहिता अथवा विक्षिप्तता 
चित्त का धर्म है, इसी प्रकार एकाग्रता एकमात्रविषयता भी चित्त का घमं है। 
सर्वार्थता का क्षय होता है। क्षय का अर्थ है तिरोभाव,. क्योंकि सत्‌ का अत्यन्त 
नाश नहीं हुआ करता है । इसी प्रकार एकाग्रता का उदय होता है। उदय का 
अर्थ है आविर्भाव, क्योंकि यहाँ असत्‌ की उत्पत्ति नहीं, किन्तु सत्‌ का ही आविर्भाव 
साना गया है। 

(२) उन दोनों के साथ चित्त धर्मी रूप से अनुगत रहता है। कहने का भाव 
यह है फि सर्वार्थता तथा एंकाग्रता--इन दोनों के साथ भी चित्त धर्मी के रूप में 
अनुगत रहता है। इसका कारण यह है कि धर्म का परिणाम भी धर्म के द्वारा 
धर्मी का ही होता है। (३) सो यह चित्त अपने कार्य-भूत सर्वार्थता तथा एकाग्रता 
रूप घमों में अन्वित होता हुआ जो समाहित होता है, वह चित्त का समाधि 
परिणाम कहा जाता है ॥ ११ ॥ 

टिप्पणी—निरोषपरिणाम एवं समाघिपरिणाम का अन्तर--पहली 
सम्प्रज्ञात समाधि क्री अवस्था में व्युत्थान का तिरोभाव तया एकाग्रता का आवि- 
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विभूतिपादः | २१७ 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥१२॥ 


(१) समाहितचित्तस्य पूवंप्रत्ययः शान्तः, उत्तरस्तत्सदुश्च उदितः। 
(२) समाधिचित्तमुभयो रनुगतं पुनस्तथेव आ समाघिस्रेषादिति। (३) स 
खंल्वयं धामिणक्चित्तस्येकाग्रतापरिणामः॥ १२॥ 

'खल्वय पणत ` PF RI Sh NS MRR 


भाव किया जाता है और असम्प्रज्ञात काल में निरोध संस्कारों के आविर्भाव के 
द्वारा व्युत्थानं संस्कारों का तिरोभाव किया जाता है । कार्य का विनाश ( अर्थात्‌ 
तिरोभाव ) सम्म्रज्ञात काल में होता है और कार्य के कारण का विनाश ( तिरोभाव ) 
असम्प्रज्ञात काल में होता है । यही दोनों का अन्तर है ॥ ११॥ 


सूत्रपदार्थः--पुनः=फिर, ततः-समाधि में, सर्वार्थता का निःशेष रूप से क्षय 
हो जाने पर जो, शान्तोदितौ=अतीत एवं वर्तमान ( अपगत तथा उत्पद्यमान hr 
तुल्यप्रत्ययौ =समान विषयक दोनों बृत्तियों का तुल्य होना है वह, चित्तस्य=चित्त 
का, एकाग्रतापरिणामः=एकाग्रता परिणाम, ( कथ्यते=्कहा जाता है )॥ १२॥ 


अब सूत्रकार एकाग्रता परिणाम का स्वरूप प्रदर्शित करने जा रहे हैं-- 

सूत्राथंः--समाधि में सर्वायंता का निःशेषरूप से क्षय हो जाने पर जो अतीत 
एवं वर्तमान ( अपगत तथा उत्पद्यमान ), समान विषयक, दोनों बुत्तियों का तुल्य 
होना है वह चित्त का एकाग्रतापरिणाम कहा जाता है॥ १२॥ . 

भाष्यार्थ:--(१) समाहित चिप का पूवं प्रत्यय ( अर्थात्‌ वृत्ति ) उदित 
होकर शान्त हो जाता है और उसके सदृश ही बाद का प्रत्यय उत्पन्न होता है । 
(२) समाधि में आरूढ चित्त रूप धर्मी फिर उसी प्रकार. घारावाहिक रूप से 
उन शान्त तथा उदित दोनों भ्रत्ययरूप धर्मों के साथ समाधि छूटने तक अनुगत 
` अर्थात्‌ अन्वित होता है । 

टिप्पणी--समाधि की अवस्था में शान्त प्रत्यय और उदित प्रत्यय--दोनों 
ही--समान होते हैं । उस प्रकार की सदुश प्रवाहिता ही समाधि है। कहने का 
भाव यह है कि (क) जिस प्रकार निरोध अवस्था का चित्त व्युत्यान संस्कार 
एवं निरोध संस्कारों के साथ अन्वित होता है। (ख) जैसे समाधि अवस्थावाला 
चित्त व्युत्यान तथा एकाग्रता के साय अन्वित होता है। उसी प्रकार एकाग्रता 
परिणाम कालिक चित्त भौ शान्त तथा उदित --अपगत तथा वर्तमान-बृत्तियों के 
साथ अन्वित होता है । इस प्रकार दोनों वृत्तियों के साथ अन्वित होना चित्त का 
तात्कालिक परिणाम है । 

(३) पूर्वोत्तर अर्थात्‌ शान्त एवम्‌ उदित सदृश प्रत्यय रूप धर्मों के साथ अन्वय 
का होना ही धर्मीरूप चित्त का एकाग्रता परिणाम कहा जाता है ॥ १२॥ 
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एतेन मतेन्द्रियेष घर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 


टिप्पणी--उभयोरनुगतम्‌-सम्परज्ञात समाधि की अवस्था में विक्षेप प्रत्ययः 


के अभाव हो जाने पर निरोध प्रत्यय का उदय होता है। इस अवस्था में प्रथम 
क्षण में उदित होकर जो प्रत्यय शान्त हुआ है वह भी निरोध रूप है और दूसरे 
क्षण में जो प्रत्यय उदित हुआ है वह भी निरोध रूप ही है। इस प्रकार इसः 
अवस्था में जितने भी प्रत्यय होते हैं, वे सब निरोधरूप ही होते हैँ ॥ १२॥ 


सूत्रपदार्थ:--एतेन-पुर्व सूत्र में चित्त के परिणामकथन से ही, भूते र्द्रियेषु= 
भूतों तथा इन्टदियें भो, “बर्मलक्षणावस्थापरिणामा:-धर्मप रिणाम, लक्षण-परिणाम 
उया अवस्थापरिणाम, ( अपि-भी ), व्याख्याताः=व्याख्यात हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

रिप्पणी--च्यार्याताः--सूत्राथं का भाव यह है कि--चित्त धर्मी है और. 
ड्युत्यानसंस्कार तथा निरोधसंस्कार चित्त के घम हैं। धर्मीरूप चित्त में धर्म- 
रूप व्युत्यानसंस्कारों का तिरोभाव उथा निरोधसंस्कारों का जो आविर्भावः 
होता है उसे निरोध परिणाम कहते हैं । इसी प्रकार धर्मी में ही जो पूर्व धर्म 
का तिरोभाव और उत्तर धर्म का आविर्भाव है वह घर्मपरिणाम कहा जाता है। 
इस प्रकार निरोध परिणाम का जो अर्थ है वही घर्मपरिणाम का भी अर्थ हुआ । 
अतः निरोध परिणाम के कथन से ही धमंपरिणाम का भी कथन हो जाता है । 

उपर यह बतलाया गया है कि चित्त है धर्मी और निरोधसंस्कार है उसका 
धर्म । इस धमं की तीन अवस्थायें होती हैं--अनागत लक्षण वाला धर्म, वर्तमान 
लक्षण वाला धर्म तथा अतीत लक्षण वाला धमं । जब तक धर्मी चित्त में निरोध 
संस्काररूप घमं का उदय नहीं हुआ है, तब तक वह अनागत लक्षणवाला है । 
जब उसका आविर्भाव हो जाता है तब वह वतमान लक्षण वाला बन जाता है 
और अन्त में जब वह नष्ट हो जाता है तब अतीत लक्षणवाला कहलाता है। 
निरोधसंस्कार रूप धमं जब अपनी अनागत अवस्था को छोड़कर वर्तमानकालीन 
अवस्था को प्राप्त होता है तब उसका लक्षण परिणाम कहा जाता है। यहाँ 
यह ध्यान रखना है कि अनागतकाल का त्याग पूर्व धर्म का तिरोभाव रूप है 
तथा वर्तमानकाल का लाभ उत्तर घमं का आविर्भाव रूप है। इसलिये निरोध- 
परिमाण का जो अर्थं है वही अर्थ लक्षणपरिणाम का भी है। अतः निरोधपरिणाम 
का कथन करनेमात्र से ही लक्षणपरिणाम का भी कथन हो जाता है। 

योगी जब अपनी लौकिक गति को छोड़ कर समाधि घारण करता है तब 
व्युत्यानसंस्कार अपने वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत लक्षण को प्राप्त होता 
है ! उस अवस्था में निरोधसंस्कार अनागतलक्षण को छोड़कर वतेमानलक्षण को 
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(९) एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन घर्मलक्षणावस्थारूपेण, भतेन्द्रियेष 
धर्मपरिणामो लक्षणपरिणामोऽव्रस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः । (२) तत्र 
व्युत्थाननिरो घयोघेर्मयोरभिमतरपरादुर्भावो घमिणि घर्मपरिणामः। 


SS Se क कड आणा 
प्राप्त करता है । इसी प्रकार समाधि की समाप्ति पर आगे जो व्युत्यानसंस्कार 

उत्पन्न होगा वह अनागतलक्षण को त्याग कर वर्तमानलक्षण को धारण करेगा । 

लक्षण परिणाम दो प्रहार का होता है--स्थूल तथा सुक्ष्म । व्युत्यान- 
संस्कारों के खिसकते ही निरोधसस्कार आ जाते हैं अथवा यह भी कह सकते हैं 
कि निरोधसंस्कारों के आते ही व्युत्यानसंस्कार खिसक जाते हैं। ऐसी स्थिति 
में व्युत्यानसंस्कारों की वर्तमान अवस्था में निरोधसंस्कारों की जो अनागतरूपा 
दशा है वह निरोधसंस्कार का सूक्ष्मलक्षण परिणाम है। इसी प्रकार व्युत्यान- 
संस्कारों की अतीत अवस्था में जो निरोधसंस्कारों की वर्तमानरूपा दशा है वह 
निरोधसंस्कारों का स्थूललक्षण परिणाम है। 

जैसे चित्तलूप धर्मी का निरोधसंस्काररूप धर्मपरिणाम होता है, निरोध- 
संस्काररूप धर्म का वर्तमानदशालप लक्षण परिणाम होता है, वैसे ही व्‌ मान- 
दशारूप लक्षण का अवस्थापरिणाम भी हुआ करता है । 

प्रहन--यह अवस्थापरिणाम क्या है ? 

उत्तर--निरोधसंस्कारों की वर्तमान दशा में जो निरोश्रसंस्कारों की प्रबलता 
तथा व्युस्थानसंस्क्ारों की दुर्बलता है उसे अवस्थापरिणाम कहते हैँ 

इस अवस्थापरिणाम में भी व्युत्थान संस्कारों की जो दुर्बलता वह तिरोभाव- 
रूप है और निरोधसंस्कारों की जो प्रवलता वह आविर्भावरूप है । अतः निरोध- 
परिणाम का जो अर्थ है, वही अर्थ अवस्था परिणाम का भी है। अतः निरोध- 
परिणाम के कथन से अवस्थापरिणाम का भी कथन हो जाता है। इसी कारण 
से सूत्रकार कहते हैं कि--चित्त के निरोधपरिणाम के कथन से ही भूतेन्द्रिय आदि 
समस्त पदार्थों के भी धर्म-लक्षण-अवस्था परिणाम व्याख्यात हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

भाष्याथ:--( १) इस पूर्वोक्त धर्म, लक्षण तथा अवस्थारूप चित्त-परिणाम 
के कथन से भूत तथा इन्द्रियों में भी घर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम तथा अवस्था- 
परिणाम कह दिया गया “ऐसा समझ लेना चाहिये । 

हाझ्छा--सूत्रकार ने “व्युत्याननिरोध” पूर्वोक्त इस सूत्र के द्वारा केवल 
चित्तपरिणाम का ही कथन किया है। उन्होंने वहाँ घम, लक्षण तमा अवस्पा: 
परिणाम की चर्चा नहीं की है। तो फिर आपने यहाँ इस सूत्र से “चित्तपरिणाम 
के व्याख्यान से ही इनका भी व्याख्यान हो गया” ऐसा कसे कह दिया ! 


उत्तर--(२) वहाँ “व्युत्याननिरोध”” इत्यादि पुर्वोक्त नवम सूत्र में व्युत्यान- 
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३००. पातज्ञलयोगदर्शनम्‌ 


(३) लक्षणपरिणामश्च निरोधस्त्रिलक्षणस्त्रिभिरघ्वभियुक्तः । 


घम और निरोधघर्मो का जो अभिभव तथा प्रादुर्भाव बतलाया गया है, वही 
धर्मी में धर्मपरिणाम कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि धर्मी में उक्त 
घर्मपरिणाम के कथन से ही चित्तपरिणाम का धमं, लक्षण तथा अवस्यारूप तीन 
विभाग भी सूचित किया गया है । 


टिप्पणी--उपर्युक्त अंश का अभिप्राय यह है कि--यह ठीक है कि पूर्वोक्त 
नवम सूत्र में शब्दशः धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम. तथा अवस्थापरिणाम का 
कथन नहीं किया गया है । किन्तु वहाँ यह तो कहा ही गया है कि -व्युत्या- 
नात्मक पूर्व घर्म के तिरोभाव पूवक निरोधात्मक उत्तर धमं का प्रादुर्भाव होता है 
गौर यही है निरोधपरिणाम। इसी से धमे, लक्षण तया अवस्था परिणाम का 
भी स्वरूप एवं विभाग कथित हो जाता है। क्योंकि, चित्तरूप धर्मी की विद्य- 
मानावस्था में ही जो पुर्व के व्युत्यानधमं का तिरोभाव तथा उत्तर के निरोध 
धर्मे का आविर्भावरूप निरोधपरिणाम का कथन किया है, वही तो धर्मे, लक्षण 
और अवस्थापरिणाम कहा जाता है । अतः यह समझ लिया जाता है कि इसी से इन 
तीनों परिणामों का भी व्याख्यान हो गया । 


अतः कोई यह नहीं कह सकता कि उस नवें सूत्र में धर्म, लक्षण तया 
अवस्था शब्द के उच्चरित न होने से धर्म, लक्षण तथा अवस्था परिणाम कहे ही 


नहीं गये हैं--'धर्मलक्षणावस्थाशब्दाः परं नोच्चारिताः, न तु धर्मलक्षणावम्या- 


परिणामा न्गेक्ता इति संक्षेपार्थः ।” इति वाचस्पतिमिश्रचरणाः । 
अब भाष्यकार यह बतलाने जा रहे हैं कि--धमंपरिणाम का सूचन करने से 
घर्मस्थित लक्षण परिणाम भी सूचित हो गया है--लक्षणपरिणामर्‍्चेति। 
(३) भेद के कारण, अनागत, वर्तमान तथा अतीतरूप त्रिविध काल से युक्त जो 
तीन प्रकार का प्रादुभूंत धर्मरूप निरोध है वह लक्षण परिणाम कहा जाता है। 
अर्थात्‌ विद्यमान घमं जब अनागतादि काल का त्याग करके वर्तमान काल को 
प्रप्त होता है तब उसे लक्षण परिणामं कहते हैं । यहाँ विद्यमान धर्म तिरोधसंस्कार 
है, जो अनागतभाव का परित्याग कर वर्तमानता का लाभरूप लक्षणपरिणाम को 
प्राप्त हुआ है । इसे आगे स्पष्ट करने जा रहे हैं । 
. टिप्पणी--लक्षण०--“लक्ष्यते=भिद्यते अनेनेति लक्षणम्‌=्कालभेदः। तेन 
हि लक्षितं बस्तु चस्त्वन्तरेभ्यः कालान्तरयुक्तेभ्यो व्यवच्छिद्यते इति ।” यहाँ 


'लक्षण' शब्द एक वस्तु को द्रुसरी वस्तु से भेद कराने वाले काल का वाचक 


है। लक्षणरू काल से लक्षित होकर ही वस्तु अन्य वस्तु से भिन 
बोधित होती है। रपे. त हो; 
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(४) स . खल्वनागतलक्षणमध्वानं प्रथमं हित्वा घमेत्वमनतिक्रारंतो 
वत्तंमानलक्षणं प्रतिपन्नः। (५) यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः। एषोऽस्य 
द्वितीयोऽध्वा । (६) न चातीतानागताभ्यां लक्षणाम्यां वियुक्तः। (७) तथा 
व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिरघ्वभिर्यृक्तम्‌, वतमानं लक्षणं हित्वा धर्मेत्वमनति- 


FS EE MISTI STE TT EUS TET), TTT 
अघ्वभिः--“अध्वशब्दः कालवचनः ।' अर्थात्‌. अध्वशब्द भी यहाँ अनागत, 


वर्तमान तथा अंतीतरूप काल का ही वाचक है। 


स खल्वनागतलक्षणमिति। (४) अपने प्रादुर्भावकाल में वही निरोध 
सबसे पूर्व अनागतरूपकाल को छोड़कर ( सांख्ययोग के सुत्कायंवादी होने के 
कारण ) अपने धर्मत्व का अतिक्रमण न करके, अर्थात्‌ निरोक्षचित्त के धर्म के 
साथ ही, वर्तमान लक्षण को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ जो निरोध अनागत 
था वही वतँमानकाल में कार्य करने में सक्षम हो जाता है, न कि वह नष्ट होता है । 

वर्तमान निरोध के स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं-यत्रास्येति । 


(५) जिस वर्तमानकाल में इस निरोध की स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌, ` 


अर्थसिद्धि के अनुकूल क्रिया, करने वाले रूप से निरोध की उस समय अभिव्यक्ति 
होती है । यह इस वर्तमान निरोध का, अनागत की अपेक्षा, दितीयकाल कहा 
जाता है । निरोध का पहला काल तो है-अनाषत और दूसरा काल है-वतंमान । 


टिप्पणी-स्वरूपेण-स्वोतितार्थक्रिमाकरणस्वरूपेणाभिब्यकतिरितयरथः । अतीत 
एवम्‌ अनागत निरोधरूप अथे को सिद्ध नहीं करते । निरोध की सिद्धि वर्तमान 
में ही हुआ करती है । अतीत एवम्‌ अनागत निरोध की अपेक्षा वर्तमान निरोध 
का यही अन्तर है । 

सांख्य-योग सत्कार्यवादी है । सत्कार्यवाद के अनुसार न तो असत्‌ की उत्पत्ति 
होती है और न सत्‌ का विनाश ही होता है । इनके यहाँ विनाश का अर्थ है 
कारण में कार्य का विलय--“नाशः कारणलयः । इसी (श po उ 

बृत्ति करने जा रहे हैं-न ॥ (६) इस वर्तमानका 

निरोघरूप धर्म छे जो लक्षणपरिणाम है वह इसके अतीत लक्षणपरिणाम तथा 
अनागतलक्षण परिणाम से सर्वेधा भिन्न नहीं है, अपितु उन दोनों के सहित ही 
है। कहने का भाव यह है कि अनागत ही वर्तमान और वमान ही अतीत 
अवस्था. को प्राप्त करता है । 

अब तक अनागत कर के वर्तमान निरोध रूप द्वितीय अध्वा को दिखला 
रहे थे। किन्तु आगे वर्तमान व्युत्यान के अतीतरूप तृतीय अध्वा को दिखलाने 


भी त्रिलक्षणया | 
जा रहे हैं--तथा व्युत्थानमिति। (७) उसी प्रकार व्युत्थान हक. 
तीन अध्वाओं से युक्त है । यह त्रिलक्षण वाला व्युत्थान भी वर्तमान स्पा ; है 
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३०२ पात्ुलयोगदशंनम्‌ 


कान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । एषोऽस्य तृतीयोऽध्वा ।(८) न चानागतवत्तें- 
मानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌। (६) एवं पुनव्यत्थानमुपसम्पद्यमान- 
मनागतं लक्षणं हित्वा धर्मेत्वमनतिक्रान्तं वत्तंमानं लक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । 
(१०) यत्रास्य स्वरूपाभिव्यवतो सत्यां व्यापारः। एषोऽस्य द्वितीयोऽघ्वा। 
(११) न चातीतांनागताभ्यां लक्ष॑णाभ्यां वियुक्तामिति। 


को छोड़कर, अपने धर्मत्व का अतिक्रमण न करते हुए, अतीतस्वरूप को प्राप्त 
करता है । इस अतीत निरोध का, अनागत एवं वर्षेभान की अपेक्षा, यह तृतीय 
कालरूप अवस्था है। कहने का अभिप्राय यह है कि निरोध का प्रथमकाल है 
अनागत, द्वितीयकाल है वर्तमान तथां तृतीयकाल है अतीत । 

सत्कार्यवाद सिद्धान्त के अनुरूप, वर्तमानकालिक निरोधरूपधमं के लक्षण- 
परिणाम की भाँति -(८) यह अतीतकालिक निरोधरूपधमं का जो लक्षण- 
परिणाम है वह अनागत लक्षणपरिणाम तथा वर्तमान लक्षणपरिणाम से सवंथा 
भिन्न ( वियुक्त ) नहीं है । अपितु इन दोनों के सहित ही है। कहने का अभिप्राय 
यह है कि जो अनागत था वही वर्तमान बनता है ओर जो वर्तमान है वही 
अतीतावस्था को प्राप्त कर अतीत बन.जाता है । 


अब तक पीछे निरोधकाल में व्युत्यान तथा निरोध के लक्षणपरिणाम को 
प्रदशित करके अब व्युत्यान की अवस्था में भी व्युत्यान तथा निरोध के क्रमशः 
लक्षण एव परिणाम को दिखला रहे हैँ-एवमिति। (९) इसी प्रकार पुनः 
च्युत्यान भी प्रादुर्भाव को प्राप्त होता हुआ अनागतरूपकाल का परित्याग करके, 
अपने घमं को न छोड़ता हुआ, वतंमान स्वरूप को प्राप्त होता है। कहने का 
भाव यह है कि सिद्धान्तरूप से सत्कायंवाद को स्वीकार कर लेने के कारण व्युत्थात 
भी नष्ट नहीं होता अपितु जो व्युत्यान अनागत रूप में था वही सम्प्रति वतँमाना- 
बस्था को प्राप्त कर लेता है ( अथेक्रिया करने में सक्षम बन जाता है ) । 

अब वतेमानकालिक व्युत्यान को अतीतकालिक व्युत्यान तथा अनागतकालिक 
व्युतंथान से अलग करके दिखलाने जा रहे हैं- यत्रास्येति। (१०) जिस समय 
इस वर्त मानकालिंक व्युत्थांन को स्वरूपोपलब्धि होती है उस समय ही अर्थक्रिया 
का सम्पादनरूप व्यापार हुआ करता है । अर्थात्‌ अतीत तथा अनागतकान्रीन 
ब्युस्थान अर्थक्रियारूप व्यापार के करने में समर्थ नहीं होता है। यह सामथ्यं तो 
बतंमानकालिक व्युत्यान को ही प्राप्त है। यह इस वर्तमान व्युत्थान का अनागत 
च्युत्यान की अपेक्षा द्वितीय अध्वा ( अर्थात्‌ कालरूप अवस्था ) है। कहने का 
भव यह है कि व्युत्यानरूप पदार्थ का प्रथमकाल अनागत है और द्वितीयकाल 
बतंमान कहलाता है । (११) यह व्युत्यानरूप घम का जो वतमान लक्षणपरिणाम 
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(१२) एवं पुननिरोघ एबं पुनव्य्‌ंस्थानमिति । 

(१३) तथाःवस्थापरिणामः-तत्र निरोघक्षणेषु निरोधसंस्कारा बल- 
वन्तो भवन्ति दुबला व्युत्थानसंस्कारा इति। एष घर्माणामवस्थापरिणामः। 
(१४) तत्र घामणो धर्मे: पारणामः, घर्माणां लक्षणे: परिणामः। 


oa Tr 
है वह व्युत्थान के अतीत लक्षणपरिणाम तथा व्युत्थान के अनागत लक्षणपरिणाम 


से सवंथा भिन्न ( अर्थात्‌ वियुक्त ) नहीं है। अपितु उन दोनों के सहित ही है । 
अर्थात्‌ यह बात नहीं है कि अनागत नष्ट होकर वर्तमान बनता है तथा 4 तमान 
नष्ट होकर अतीत होता है अपितु अनागत ही वर्तमान तथा वर्तमान ही अतीत 
होता है । (१२) इस प्रकार फिर निरोध, निरोध के बाद फिर व्युत्थान पुनः 
निरोध तथा पुनः व्युत्थान का चक्र सतत चलता रहता है । इस चक्र की समाप्ति 
तब होती है जब साधक कंवल्य प्राप्त कर लेता है । 

टिप्पणी--ऊपर “एवं व्युत्थानम्‌” से यह बात सूचित की है कि निरोज 
का जैसे अतीतरूप तृतीय अध्वा है, वैसे ही व्युत्थान का भी अतीतरूप तृतीय 
अध्वा समझना चाहिये । 

अव क्रमप्राप्त लक्षण का अवस्थापरिणाम दिखला रहे हैं-तथेति। 
(१३) इसी प्रकार अवस्थापरिणाम भी समझ लेना चाहिये। उस निरोध समाधि 
के काल में निरोध संस्कार बलवान्‌ एवं व्युत्थान अवस्था के संस्कार दुबल होते 
हैं। भाव यह है कि जब निरोधसमाधि की वर्तमान अवस्था होती है उस समय 
निरोधसंस्कार प्रबल तथा व्युत्थान संस्कार दुबल हो जाते हैं। प्रबलता तथा 
दुर्बलता के तारतम्य की यह अवस्था ही अवस्था परिणाम कही जाती है । 


आगे उपसंहार करते हुए कह रहे हैँ --एष इति। यह निरोधसंस्कारों की 
प्रबलता तथा व्युत्यानसंस्कारों की दुर्बंलतारूप निरोध घर्मो का अवस्थापरिणाम 
रूप कहा गया है । 

इस प्रकार परिणामत्रय का विवरण प्रस्तुत करके अब यह्‌ बतलाने जा रहे हैं 
कि--सम्बन्धी के भेद से परिणामों का भेद है, वास्तविक नहीं-तत्र घमिण 
इति। (१४) इन त्रिविध परिणामों में सत्‌ रूप से स्थित चित्तरूप धर्मी का 
कमशः व्युत्यान एवं निरोध का तिरोभाव तथा आविर्भाव रूप धर्मों से -परिणाम 
होता है । अर्थात्‌ धर्मी का परिणाम वास्तविक न होकर धर्मरूप सम्वन्धी के भेद 
से हुआ करता है । धर्मों का लक्षणों से परिणाम हुआ करता है । अर्थात्‌ निविध 


.अध्वावाले उक्त निरोध धर्मों का, अनागत का तिरोभावातमक और वर्तमात का 


आविर्भावात्मक लक्षण रूप से परिणाम होता है। अर्थात्‌ घर्मो का परिणाम लक्षण- 
सम्बन्धी के भेद से हुआ करता है, वास्तविक नहीं । 
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(१५) लक्षणानामप्यवस्थाभिः परिणाम इति । (१६) एवं घमलक्षणा- 
वस्थापरिणामैः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्ठते । (१७) चलं च गुण- 
वृत्तम्‌। (१८) गुणस्वाभाव्यन्तु प्रवृत्तिकारणमुक्त छुणाना मत (१८) गुणस्वाभाव्यन्तु भ्रवृत्तिकारणमुक्त गुणानामिति । 

(१५) और उक्त लक्षणों का भी निरोध की प्रचलित दशा में निरोधसंस्कारों 
की प्रवलता वाली तथा व्युत्थान संस्कारों की दुर्बलता वाली अवस्था रूप से 
परिणाम होता है। अर्थात्‌ लक्षणों का अवस्थारूप सम्बन्धी के भेद से परिणाम 
होता है, वस्तुतः नहीं । 

ऊपर के कथनों से यह बात सिद्ध हुई कि परिणाम भेद घर्म, लक्षण तथा 
अवस्थाूप सम्बन्धी के भेद से हुआ करता है, वास्तविक नहीं । 

अब यहाँ शंका यह होती है कितो क्या यह घर्म, लक्षण तथा अवस्था 
परिणाम कभी-कभी होता है अथवा संदा होता रहता है? इसके उत्तर में 
बतलाने जा रहे हैं कि--नहीं यह परिणाम क्वाचित्क नहीं, अपितु सर्वदा चलता 
रहता है। इसी बात को कह रहे हैं--एवं घ्मलक्षणावस्थापरिणामेरिति। 
(१६) इस प्रकार घर्मपरिणाम, अवस्थापरिणाम तथा लक्षणपरिणाम से रहित, 
एक क्षण भी, गुणों के व्यापार वाले पदार्थ नहीं रहते हैं। अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक 
सकल पदार्थ प्रतिक्षण परिणमित होते रहते हैं । 

शङ्का--अच्छा, व्यापार के अभाव की दशा में गुण अथवा गुण के व्यापार 
बाले पदार्थं अपरिणामी रहते होंगे ? 

उत्तर--नहीं, ऐसी बात नहीं है । यह पूर्वोक्त धम, लक्षण तथा अवस्थारूप 
परिणाम सर्वदा प्रचलित रहते हैं। इसका कारण यह है कि--व्यापार शील 
सत्त्वादि गुण स्वभावसे ही च्चल हैं। यही कारण है त्रिगुणात्मक जो भी कुछ है, 
वह निरन्तर परिणाम को प्राप्त होता रहता है अर्थात्‌ परिणमित होता रहता है। 

शङ्का--गुणों की स्वाभाविक चञ्चलता में कया प्रमाण है ? 

उत्तर--( १८) यतः व्यापारशीलसत्त्वादि गुणों का स्वभाव ही. चञ्चल है। 
अतः त्रिगुणात्मक समस्त जागतिक पदार्थ परिणमित होते रहते हें । सत्त्वादि 


गुणों की कार्य-प्रबृत्ति का कारण तो उन गुणों का स्वभाव ही है--ऐसा पूर्वाचायों 
का मत है । 


टिप्पणी--जंसे मुख्य राजा की अपेक्षा गौणभाव को प्राप्त हुए सैनिकों एवं 
सेवकों आदि का व्यापार स्वतः सतत चालू रहता है, वैसे ही प्रधान पुरुष रूप 
स्वामी के लिये सत्त्वादि गुणों का व्यापार भी स्वतः सतत चालू रहता है। यह 
उन गुणों का स्वभाव ही है--“राज्ञों हि गुणानामुपकरणानां भृत्यादीनां स्वाम्यर्थं 
प्रतिक्षणमेव व्यापारो दुश्यते। अतो गुणस्वभावतव पुरुषगुणानामपि सत्त्वादीनां 
प्रतिक्षणप्रवृत्तौ प्रमाणमुक्तं पूर्वाचार्यं रित्यर्थः” इति मिश्रचरणाः । 
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(१९) एतेन भूतेन्द्रियेषु घमेर्वाभभिदात्‌ त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः । 
परमार्थतस्त्वेक एव परिणामः । (२०) घमिस्वरूपमात्रो हि घर्मः, धर्मिवि- 
क्रियेवेषा धर्मेद्वारं। प्रपञ्च्यत इति । | | 


किन्तु यहाँ इतना ध्यान नहीं दिया गया कि भृत्य तो चेतन होते हैं और गुण 
अचेतन । अतः उनकी स्वतः प्रबृत्ति कंसे होगी ? गुणों की प्रबृत्ति में पुरुष का 
अदुष्ट मुख्य रूप से प्रेरक का काम करता है। 
गुण दूसरे अर्थात्‌ पुरुष के भोग तथा मोक्ष के कारण हैं । यही गुणों की गुता 
है । इसी बात का, चित्त के दृष्टान्त में तीन परिणामों के रूप में कथन करके 
दार्ष्टान्तिक स्थल में भी उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं-एतेनेति । (१९) 
चित्त परिणाम के इस कथन से भूत एवम्‌ इन्द्रिय आदि सकल पदार्थों में धर्म तथा 
धर्मी के भेद से तीन प्रकार का परिणाम समझ लेना चाहिये । किन्तु यदि वास्तविक 
रूप से विचार किया जाय तो एक ही प्रकार का परिणाम होता है और वह 
है -धर्मी का धर्मरूप परिणाम । 
उक्त कथन में हेतु दे रहे हैं -(२०)क्योंकि घमं धर्मीस्वरूप ही हुआ करत, . 
है, कोई दूसरी चीज नहीं । अतः यह लक्षण आदि परिणाम धर्मी का ही परिणाम 
है। धर्म-लक्षण तथा अवस्था के द्वारा इनका अलग-अलग व्यवहार होता है । 
अतः धर्म को धर्मीस्वरूप मान लेने पर भी किसी प्रकार का व्यवहारसांकर्य 
होने की नहीं संभावना है। 
टिप्पणी--त्रिठिधिः परिणामो वेदितव्यः-तीन प्रकार का परिणाम 
जानना चाहिये । इसे इस प्रकार से समझ सकते हें -पृथिवी आदि भूत धर्मी है । 
इन भूतों का गो-घट आदि रूप से धर्म परिणाम होता है । गो-घट आदि धर्मों का 
अतीत, अनागत तथा वतंमान रूप लक्षण परिणाम होता है । इसी प्रकार वर्तमान 
गो-घट आदिं का वाल्य, कौमार, यौवन ओर वार्घक्य रूप अवस्था परिणाम 
समंझना चाहिये । इसी तरह इन्द्रिय आदि धामियों का भी रक्त-धवल आदि का 
ज्ञान रूप घमं परिणाम होता है। नीलादि आलोचित ( ज्ञात ) धमे का वर्तमान 
आदि लक्षण परिणाम और वतमान लक्षण रत्नादि आलोचन का स्पष्टस्व, 
अस्पष्टत्वरूप अवस्थापरिणाम समझ लेना चाहिये । ` 
, शङ्ा--यदि धर्मी एवं धर्मं अभिन्न हैं तो जैसे घट-शराव आदि धर्मों में 
| “यह घट है” “यह शराव है” इत्यादि रूप से, भिन्नता देखी जाती है, वैसे ही 
मृत्तिकादि धर्मी में झी भिन्नता देखी जानी जाहिये, क्योंकि धमं एवं धर्मी अभिन्न 
होते हैं। इसका समाधान उदाहरण द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं--तत्र घरमे स्येति । 
२० पा० यो० 
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(२१) तत्र घर्मस्य धमिणि वत्त॑मानस्येवाघ्वस्वतीतानागतवर्त्तमानेषु 
भावान्यथात्वं भवति न द्रव्यान्यथात्वम्‌; सुवणंभाजनस्य भित्वाऽन्यथा- 
क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वमिति । 

(२२) अपर आह--धर्मानभ्यधिको धर्मी पूर्वतत््वानतिक्रमात्‌ । (२३) 


पूर्वापरावस्थाभेदमनुपतितः कोटस्थ्येन विपरिवर्तेत यद्यन्वयी स्यादिति। 


(२१) जैसे सुवणं के किसी पात्र कटोरी आदि को गलाकर अन्यथा करने से 
अर्थात्‌ बटक, कुण्डल आदि बनाने से आकार मात्र का भेद होता है । कहने का 
भाव यह है कि “यह कटक है”, “यह फुण्डल है”---ऐसा व्यवहार मात्र का भेद 
होता है ऐसी स्थिति में वस्तुओं के आकार की भिन्नता मात्र से, सुवर्णं असुवणं 
अर्थात्‌ चाँदि आदि नहीं वन जाता है। वेसे ही उस मृत्तिका आदि धर्मी में 
अनागत रूप से स्थित जो घट आदि घमं हे उसी का अतीत, अनागत तथा वर्तमान 
रूप काल में आकार की भिन्नता मात्र होती है। “यह घटं है,” “यह शराव है” 
आदि आकार को लेकर व्यवहार मात्र की भिन्नता बोधित कराई जाती है । द्रव्य 
की भिन्नता नहीं होती है अर्थात्‌ मृत्तिका अमृत्तिका नहीं बन जाती है । 

उपर्युक्त कारणों से ही, धमं तथा धर्मी को अभिन्न मानने पर भी, धर्म का ही 

;न्यथात्व देखा जाता है धर्मी का नहीं। यह पीछे की गई शङ्का का समाधान हुआ । 
यहाँ एकान्तवादी बौद्ध ने धर्म परिणामवाद में जो दोष का प्रदर्शन किया है, 
. उसका निराकरण करने के लिये प्रथम दोष की उद्धावना करते हैं-अपर आह । 
(२२) एकाम्तवादी बौद्ध का कहना है कि--पूव॑तत््व का अतिक्रमण न करने से, 
अर्यात्‌ गृत्तिकादि धर्मी नष्ट होकर घट आदि नवीन धमं उत्पन्न हो जाताहै-- 
ऐसा न मानने से, मृत्तिका आदि कारणछूप धर्मी घटादि कार्ये रूप धर्म से अभिन्न 
ही है । इनके कहने का भाव यह है कि यहाँ तत्त्व दो हैं-पूर्वतत्त्व और उत्तर- 
तत्त्व । पुर्व तत्त्व मृत्तिका आदि रूप धर्मी है और उत्तर तत्त्व घटादिरूप धर्म है। 
अब यहाँ धर्मी एवं धर्म को यदि अलग तत्त्व न माना जाय तो यह कहना पड़ेगा 
क्रि मृत्तिकादि घट आदि से अतिरिक्त नहीं, अपितु घटादिरूप ही होगा । 


उक्त कथन का ही आगे विवरण कर रहे हैं-(२३) पूर्वागर के अतीतादि 
भेद में अनुगत धर्मी यदि सभी :ध्मो में अन्वयी होगा तो कूटस्थ रूप से ही 
रहेगा । अभिप्राय यह है कि जैसे चिति शक्ति सभी अवस्थाभेद में अनुगत होने 
के कारण कूटस्थ नित्य है, वैसे ही मृत्तिकादि धर्मी को सभी अवस्था भेद में 
यदि अनुगत स्वीकार कर लिया जायेगा तो उन्हें भी कूटस्थ नित्य मानना पड़ेगा । 
किन्तु यह बात योग शास्त्र को स्वीकार नहीं है। इसका कारण यह है कि योग 
मत में चिति शक्ति के अलावा कोई अन्य पदार्थ कूटस्थ नित्य नहीं माना जाता है । 
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विश्नूतिधादः ३०७ 


(२४) अयमदोषः कस्माद्‌ । एकान्तानम्युपगमात्‌। (२५) तदेतत्‌ त्रेलोक्यं 
व्यक्तेरपेति, कस्मात्‌, नित्यत्वप्रतिषेघात्‌ । 


टिप्पणी --बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को एकान्तवाद कहा जाता है । इस 


मत के अनुसार मृत्तिका आदि सभी धर्मी क्षणिक हैं। अतः उत्तरकाल में इन 
धर्मियों के विद्यमान न रहने से ये उत्तरान्वयी नहीं माने जाते हैं। इसके विपरीत 
स्थायिवाद जिसे धर्मपरिणामवाद भी कहते हैं, यह मानता है कि मृत्तिकादि 
धर्मी विद्यमान रहते हुए घटादि धर्म रूप से परिणत होते हैं। अतः मृत्तिका 
आदि धर्मी, उत्तरकाल में भी वर्तमान रहने के कारण, घटादि धर्मों में अन्वयी 
माने जाते हैं। इस सिद्धान्त को दूषित करने की दृष्टि से क्षणिक्रवादी वौद्ध 
कहता है कि--यदि धर्मी सभी काल ओर सभी अवस्था में अन्वित माना जायया 
तो मृत्तिकादि धर्मी को सदा विद्यमान मानना पड़ेगा । ऐसी अवस्था में धर्मी भी 
चिति शक्ति की भांति कूटस्थ नित्य हो जायगा । किन्तु यह वात आप के योग 
मत. को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपके मत में चिति शक्ति के अतिरिक्त दूसरा 
कोई भी पदार्थं कूटस्थ नित्य नहीं माना जाता । इसी आक्षेप का आगे समाधान 
प्रस्तुत कर रहे हैँ-अयमदोष इति। (२४) क्षणिकवादी बौद्ध के द्वारा 
लगाया गया यह दोष कोई दोष नहीं है। 

क्षणिकवादी--क्यों दोष नहीं है ? 

उत्तर--जैसे चिति शक्ति अत्यन्त नित्य अर्थात्‌ अपरिणामी नित्य है, वसे 
मृत्तिका आदि धर्मी अत्यन्त नित्य अर्थात्‌ अपरिणामी नित्य नहीं हैं। अतः तुम्हारा 
दिया हुआ दोष कोई दोष नहीं है । 

क्षणिकवादी - कृपया आप अपने मत को और स्पष्ट करें । 

उत्तर--तदेतदिति । (२५) मृत्तिकादि की क्या वात है? प्रिलोक़ी के 
जितने भी पदार्थ हैं वे सबके सब, अर्थ का जो क्रिया करने में समर्थ रूप है उससे 
परिणाम ( अर्थात्‌ नाश ) को प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि वस्तु का समी रूप 
क्रिया करने में समर्थ नहीं होता हैं और जो रूप क्रिया करने में समर्थ होता है, 
वह आगे चलकर लुप्त भी हो जाता है। अतः लुप्त ( नाश ) होने के पश्चात्‌ 
वह अर्थक्रिया के योग्य नहीं रह जाता है। यही कारण है कि वह अत्यन्त नित्य 
नहीं माना आता है। 

शङ्का--ऐसा क्यों होता है ? 

उत्तर--प्रमाण द्वारा मृत्तिकादि कारण में नित्यता का निषेध होने से अर्थात्‌ 
नाश हो जाने के अनन्तर किसी भी प्रमाण द्वारा घटादि के दृष्टि-गोचर न होने से 
वे अत्यन्त नित्य नहीं हैं। 
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----_-------प-------_-_ प्न न्लजछःछछाएचचकरण्ाचशमपज््ल प_ 


उत्तर--(२६) पूर्वोक्त समस्त पदार्थ अतीत अवस्था से युक्त भी हैं। कहने 
का अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त मृत्तिका आदि धर्मी अत्यन्त असत्य भी नहीं हैं; वे 
केवल नाश काल में वर्तमान अवस्था का परित्याग कर अतीत अवस्था को धारण 
किये है । अतः आकाशकुसुम की भाँति अत्यन्त असत्य भी नहीं हैं । 

प्रदन--क्यों अत्यन्त असत्य नहीं हैं ? 

उत्तर--विनाशप्रतिषेधात्‌ । प्रमाणों के द्वारा मृत्तिका आदि - पदाथं में 


विनाश का निषेत्र प्राप्त होता है । अतः, आवाशकुसुम की भांति, वे ( मृत्तिकादि- 
पदार्थ ) एकान्त अनित्य भी नहीं हैं । 


टिप्पणी--मृत्तिका आदि पदार्थ न तो आकाशकुसुम की भाँति पूर्णतः तुच्छ 
एवं अनित्य हैं मर न चिति शक्ति की तरह सर्वथा नित्य हैं । आकाशकुसुम आदि 
पूर्णतः असत्य पदार्थं हैं। उनसे कभी अथं क्रिया की निष्पत्ति नहीं देखी जाती। 
आज तक किसी ने आकाशकुसुमों क्री माला पहनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया 
है भौर उन फूलों से न तो किसी ने किसी देवता की पूजा ही की है। अतः वे 
एकान्ततः तुच्छरूप अनित्य पदार्थं माने जाते हैं । किन्तु मृत्तिका आदि में वतंमान- 
कालिक अर्थ क्रिया कारिता देखी जाती है । अतः ये आकाशङ्कुसुम की. भाँति 
एकान्ततः तुच्छ तथा अनित्य पदार्थं नहीं हैं। इसी प्रकार मृत्तिका आदि पदार्थ नष्ट 
भी होते हैं । नष्ट होने का अर्थ है वर्तमान कालिक अवस्था का त्याग कर अतीत 
अवस्था को प्राप्त होते हैं । अतः ये चिति शक्ति की तरह एकान्त नित्य भी नहीं 
हैँ । वस्तुतः ये.कथ्चित्‌ नित्य और कथञ्चित्‌ अनित्य पदार्थं माने जाते हैं---तथा 
च नात्यन्तनित्यो येन चितिशक्तिवत्‌ कूटस्थनित्यः, स्यात्‌ । किन्तु कथड्चिन्नित्यः । 


. तथा च परिणामीति सिद्धम्‌।” इति वाचस्पतिमिभ्राः । कथञ्चिन्नित्य तथा कथञ्चि- 


दनित्य का अर्थ है - आकाशकुसुम की अपेक्षा नित्य और चिति शक्ति की अपेक्षा 
अनित्य माने जाते हैं। अतः मृत्तिकादि धर्मी एकान्तः नित्य नहीं हैं। अतः उनमें 


` चिति शक्ति के समान कूटस्थ नित्यता की आपत्ति नहीं की जा सकंती । यह पीछे 


की गई शङ्का का समाधान हुआ । 

शद्भा--ताश हो जाने के बाद मृत्तिकादि धर्मी जब अतीत काल में. भी 
विद्यमान हैं तब उनकी उपलब्धि क्यों नहीं होती है? 

उत्तर- (२७) संसर्गात्‌=स्वकारणलथात्‌ अर्यात्‌ अपने कारण में लीन हो 
जाने से इन मृत्तिकादि भोतिक पदार्थों की सुक्ष्मता हो जाती है। कहने का भाव 
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(२८) लक्षणपरिणामो धर्मोःध्वसु व त्तंमानोऽतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽ 
नागतवर्त्तमानाम्यां लक्षणाम्यामवियुक्तः; तथानागतोऽनागतलक्षणयुकतो 
वत्तेमानातीताम्यां लक्षणाम्थामवियुक्तः। (२९) तथा वर्तमानो वत्तमान- 


-लक्षणयुक्तोऽतीतानागताम्यां लक्षणाम्यामवियुक्त इति । 


dion 2:30 SS क र स 
यह है क्रि कार्य जव कारण में विलीन हो जाता है तब वह ( कारण में ) अति 


सूक्ष्म रूप से विराजमान रहता है । इस सूक्ष्मता के कारण ही उस कार्य की अनु- 
पलब्धि होती है; अमाव के कारण नहीं । 

टिप्पणी--श्का--आप के यहाँ नाश का क्या अर्थ होता है? 

उत्तर --कार्व का कारण में लय होना ही 'हमारे यहाँ नाश माना जाता है । 
इसी बात को कार्य की अतीत कालिक स्थिति भी बोलते हैं । 

प्रशन--तव तो आपके यहाँ सवंदा कार्य की सत्ता मानी जाती है ? 

उत्तर--हाँ, यही बात है । हम सत्कार्यवादी होने के कारण कार्य का ध्वंश 
नहीं स्वीकार करते हैं। 

शङ्का --तो अीतावस्था को प्राप्त हुए-कार्यं की उपलब्धि क्यों नहीं होती ? 

उत्तर--उस अवस्था में कार्यं अतिसूक्ष्म रूप में रहता है। अतः उसकी उप- 
लब्शि नहीं होती । अनुपलब्धि का मतलव अभाव नहीं है । 

इस प्रकार अब तक धर्म परिणाम का समर्थे करके अब लक्षणों के परस्पर 
अनुगमन रूप से लक्षण परिणाम का समर्थन करने जा रहे हैं--लक्षणपरिणाम 
इति । (२८) लक्षण परिणाम का समर्थन इस प्रकार है--मूंत, भविष्य एवं वतं- 
मान इन तीनों कालों में मृत्तिका आदि धर्मी में विद्यमान धर्म, अर्थात्‌ बष्ट हुआ 
चट आदि धर्मे यद्यपि अतीत होने के कारण अतीत लक्षण से युक्त है तो भी 
अनागत एवं वर्तमान लक्षणों से संगुक्त ही है वियुक्त नहीं। उसी तरह अ गनी 
उत्पत्ति से पूर्व मृत्तिकादि धर्मी में अनागत रूप से स्थित घउादि धर्म यद्यपि अना- 
गत लक्षणवाला है तो भी वर्तमान तथा अतीत लक्षणों से संयुक्त ही है, वियुक्त 
नहीं । (२९) उप्ती प्रकार उति के समप में मृत्तिता आदि धमी में विद्यनान 
चेट्रादि धर्म यद्यपि वतमान लक्षण से युक्त है तो भी अतीत एवम्‌ अनागत लक्षणों 
से युक्त ही है, वियुक्त नहीं। कहने का भाव यह है कि वर्तमान आदि एक 


` अवस्था से युक्त घटादि अन्य अतीत आदि दो अवस्थाओं से भी युक्त ही है--रेसा 


समझ लेना चाहिये । 
शङ्का--उतंमान लक्षण वालें घट में अतीत एवम्‌ अनागत लक्षणों की अनुः 
भूति तो होती नहीं । अतः घट में उनका सद्भाव कैसे माना जाय ? 
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३१० पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(३०) यथा पुरुष एकस्यां स्त्रयां रक्ता न शेषासु विरक्तो भवतीति। 
(३१) अत्र लक्षणपरिणामे सर्वस्य सर्वलक्षणयोगादध्वसङ्करः प्राप्नोतीति 

परेर्दोषश्चोद्यत इति । (३२) तस्थ परिहारः--धर्माणां धर्मत्वमप्रसाध्य मु, 

सति च धर्मत्वे लक्षणभेदो$पि वाच्यः, न वत्तमानसमय एवास्य धमंत्वम्‌ । 


उत्तर--(३०) जैसे किसी व्यक्ति की कई स्त्रियां हैं। वह किसी एक स्त्री 

में विशेष अनुरक्त है । इसका यह मतनव नहीं है कि वह शेप अन्य स्त्रियों के 

प्रति विरक्त है। वस्तुतः वह दूसरी स्त्रियों के साथ भी रागयुकत ही है । इसी 

प्रकार वर्तमान लक्षण वाला घट अतीत-अनागत लक्षण वाला नहीं है--एऐसा नहीं 
कह्‌ सकते । वस्तुतः वह उन दो लक्षणों से भी युक्‍त ही है । 

टिप्पणी--शङ्का--ृत्तिका आदि धर्ी में वर्तमान लक्षण से युक्त घट आदि 

` धर्मं अतीत आदि शेष दो लक्षणों से भी युक्‍त हैं--ऐसा अनुभव तो नहीं होता है। 

उत्तर--अनुभव का अभाव प्रमाण सिद्ध वस्तु का अपलाप नहीं कर सकता 

है । क्योकि वस्तु की उत्पत्ति ही उसके सद्भाव में सबसे प्रबल प्रमाण हूँ । अतीत 

आदि लक्षणों की उत्पत्ति देखी जाती है। अतः उनका सद्भाव भी अवश्य मानना 


चाहिये । fT ह्यनुभवाभावः प्रमाणसिद्वमपलपति । तदुत्पाद एव तत्र तत्सद्भावे 
प्रमाणम्‌ ।'' 


किसी वादी के द्वारा उद्भावित दोष का उत्थापन करते हुए कह रहे हैं - 
अत्र लक्षणपरिणाम इति । (३१) लक्षणपरिणाम के सम्बन्ध में यह आपत्ति 
होती है कि यदि वर्तमान लक्षण थतीत एवम्‌ अनागत से वियुक्त नहीं हैं, अर्थात्‌ 
यदि परस्पर विरुद्ध वर्तमान आदि तीनों लक्षणों का एक ही काल में और एक 
ही वस्तु में अनुगत होता माना जाता है, सो तीनों लक्षण एक होने से वमान, 
अतीत तथा अनागत परस्पर संकीर्ण होंगे अर्थात्‌ जिस काल में “घटो वतमानः” 
यह व्यवहार किया जाता है, उसी काल में "'घटोऽतीतः” तथा “घटोड्नागतः 
यह्‌ व्यवहार होने के लिये उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार अध्वमङ्कर दोष 
होगा । अतः यह कहना उचित नहीं है कि वर्तमान लक्षण अतीत-अनागत लक्षणों 
से अवियुक्त है। और यदि अनुक्रम से वर्तमात आदि लक्षणों की उपपत्ति मानी 
जाय तो असत्‌ की उत्पत्ति का दोष लागू होगा-“ अनुक्रमेण चाध्वनां भावेऽसदुत्पाद- 
प्रसङ्ग इति भावः ।”” 

ऊपर बतलाये गये दांष का परिहार कर रहे हैं--तस्य परिहार इति । 
(३२) घटादि पदार्थ धर्म हैं, यह बात पीछे सिद्ध की जा चुकी है । यहाँ इसे सिद्ध 
करने की आवश्यकता नहीं है । अतः धर्मों में धमंत्व की सिद्धि यहाँ अपेक्षित नहीं 
है। मौर जब घटादि पूदाथों में धर्मत्व सिद्ध हो चुका है तब उसका लक्षणभेद भी 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TT आए 


विभूतिपाद: ३११ 


° 


(३३) एवं हि न चित्तं रागधर्मकं स्यात्‌ क्रोधकाले र।गस्यासमुदाचारादिति । 
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कहना ही चाहिये । इसका अभिप्राय यह है कि जो धर्मरूप घट आदि पदार्थ हू, 
उनमें अनागत, वर्तमान तथा अतीतरूप लक्षण (अवस्था) तो होना ही चाहिये । 
केवल वर्तमान काल में ही इन घट आदि का धर्मत्व है, अतीत, अनागत में नहीं, 
ऐसी बात नहीं हैँ । वस्तुतः तीनों कालों में इनकी सत्ता है। अतः वतंमान काल में 
ही पदार्थ है, यह जो वैनाशिकवौद्धों का कथन है, वह उचित नहीं है । 


(३३) क्योंकि इस तरह केवल वर्तमान काल में ही पदार्थ की सत्ता मङ्गी- 
कार करने पर क्रोध के काल में राग का आविर्भाव न होने से चित्त रागयुक्त न 
होकर रागविहीन ही होगा । ऐसी स्थिति में चित्त में, शशविषाण के समान, जो 
राग है उसकी क्रोधोत्तर काल में उत्पत्ति न होगी । परन्तु ऐसा होता नहीं है । 
अतः तीनों कालों में पदार्थनिष्ठ अस्तित्व को स्वीकार कर लेना चाहिये । 


टिप्पणी--ऊपर निदेश किये गये राग की तरह घटादि सारे घर्मे अनागत, 
वर्तमान तथा अतीत अवस्था वाले हैं, यह स्वयं सिद्ध हो जाता है । भाव यह डर 
राग एवं क्रोध परस्पर विपरीत भाव हैं । जव क्रोध की सत्ता होगी उस समय राग 
अपनी अनागत अवस्था में रहता है, अप्रस्फुटित रहता है- यह वस्तु स्थिति हैं। 
अब यदि क्रोध के समय राग को अनागत अवस्था वाली न माना जायगा तो यह्‌ 
कहना पड़ेगा कि क्रोध के काल में राग की सत्ता विनष्ट थी । ऐसी स्थिति में 
प्रश्‍न यह खड़ा होता है कि फिर क्रोध की समाप्ति के अनन्तर राग कहाँ से उत्यन्न 
होता है । जबर उसकी अनःगत सत्ता नहीं थी तो उसे नहीं देखा जाना चाहिये था, 
क्योंकि जो पदार्थ असत्‌ हैं उनकी सत्ता तो कभी देखी नहीं जाती जैसे--शश- 
विषाण या आकाश कुसुम है । ये शशविषाणादि असत्‌ हैं, अतः उनकी उत्पत्ति 
देखी ही नहीं जाती । इस प्रकार क्रोध काल में राग भी यदि असत्‌ था तो फिर 
उसकी उत्पत्ति भी कभी नहीं देखी जानी चाहिये । ओर उसकी उत्पत्ति भी देखी 
जाती है। अतः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रोध के काल में जो राग अनागत 
अवस्था में था, वही क्रोध के बाद वर्तमान अवस्था में आ गया। जब राग वतँ मान 
काल में आ जाता है तब क्रोध अतीत अवस्था वाला हो जाता है, और फिर राग 
के उत्तर काल में जब पुनः क्रोध उत्पन्न होता है, तब राग अतीत लक्षण वाला 
हो जाता है--पह बात भी स्वीकार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सतू का कभी विनाश 
नहीं होता । इस प्रकार केवल रागक्रोधादि मनोविकार भर ही नहीं, अपितु 
घटादि सभी धर्म अनागत, वर्तमान तथा अतीत अवस्था वाले हैं, यह भी बात 
{स्थर हुई । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ळै१२ पातझलयोगदर्श नमू 


(३४) किः, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्ती नास्ति सम्भवः 
क्रमेण तु स्वव्यञ्जकाञजनस्य भावो भवेदिति । (३५) उक्तं च--“रूपा- 
तिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि स्वतिशयैः सहृ 
प्रवत्तन्ते” तस्मादसङ्कुरः । 


धर्मो में लक्षणत्रय की उपपत्ति कर लेने के बाद उन लक्षणों में सम्भावित 
कालसांकर्यं दोष का परिहार करने के लिये प्रश्‍न का उपस्थापन कर रहे हैं - 
किव्वति। 

(३४) प्रइन--पीछे अध्वसङ्कुर होने का जो दोष-दिया था उसका परिहार 
बया होगा ? 

. उत्तर--अतीत अनागत तथा वतंमानरूप तीनों लक्षणों का एक ही संमय में 
एक ही चित्तवृत्ति रूप व्यक्ति में अभिव्यक्ति नहीं होती है, किन्तु क्रम, से ही अभि- 
व्यक्ति हुआ करती है। यहाँ इतना और ध्यान रखना चाहिये कि जिसका जिस 
समय अभिव्यंञजक रहता है उस समय उसी की अभिव्यक्ति होती है और जिसका 
अभिव्यञ्जक नहीं होता उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती । 

टिप्पणी -शङ्का करने वाले का अभिप्राय यह है कि यदि वर्तमान लक्षण 
को अतीत तथा अनागत लक्षणों से युक्त माना जायगा तो वर्तमान काल में जत्र 
हम यह व्यवहार करेगे कि “वतमानो घटः” घट वर्तमान है, तो उस समय में 
“अतीतो घ८:” तथा “अनागतो घटः” यह व्यवहार भी होने का प्रसंग प्रस्तुत हो 
जायपा। किन्टु ऐसा व्यबहार होता नहीं है । इसका उत्तर देने वाले का अभिप्राय 
यह है कि वर्तमान काल में जब कि “वतमानो घटः” यह व्यवहार होता है तो 
उस समय वर्तमान लक्षणयुक्त घट आदि का अभिव्यञ्जक इन्द्रिय सन्निकर्षं आदि 
उपस्थित हैं। अतः उसकी अभिव्यक्ति होती है। अतीत तथा अनागत लक्षणयुक्त 
घटादि का उस काल में कोई अभिव्यञ्जक नहीं है । अतः विद्यमान न रहने पर 
भी उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती । यही कारण है कि वर्तमान काल में “बतु मानो 
घट: यही व्यवहार होता है “अतीतो घटः” तथा “अनागतो घट:” यह्‌ व्यवहार 
नहीं होता है। ee 
अपने पक्ष के समर्थन के लिये महि पञ्चशिखाचार्य के मत को प्रस्तुत कर 
रहे है- उक्तज्चेति । (३५) रूपातिशय अर्थात्‌ धर्म, अधमं, वैराग्य, अवै राग्य, 
ज्ञान, अज्ञान, ऐश्वर्य तथा अनैश्वयं रूप अष्टरूपों का अतिशय एवं वृत्त्मतिशय 
अर्थात्‌ सुख-दुःखादि रूप वृत्तियों का अतिशय आपस में एक दूसरे का विरोध करते 
हैं। इतना होने पर भी सामान्य विशेष के साथ रहते हैं, क्योंकि विशेष का विशेष 
के साथ विरोध होता है, विशेष का सामान्य के साथ विरोध नहीं होता । यह 
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(३६) यथा रागस्येव क्वचित्‌ समुदाचार इति न तदानीमन्यत्राभावः। 

किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः। 

(३७) तथा लक्षणस्येति। A 
(३८) न धर्मी त्र्यध्वा घर्मास्तु ध्यध्वानः । 


Le न डा सतत तय तय तय 
सामान्य नियम है । यहाँ वर्तमान लक्षण विशेष है और अतीत तथा अनागत 


सामान्य हैं। अतः वर्तमान लक्षण का सामान्य अतीत अनागत लक्षणों के साथ 
कोई विरोध नहीं है। अतः ये साथ-साथ रह सकते हैं । इसलिये इनमें अध्वसांकर्य 
दोष नहीं होगा । 

अपने ऊपर के कथन में दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं-यथा रागस्येवेति। (३६) 
जैसे किसी समय किसी स्त्री आदि विषय पर व्यक्ति के राग की पूर्ण अभिव्यक्ति 
होती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उस समय अन्य स्त्री विषयक राग का उसमें 
अभाव है । अतः जिस समय एक स्त्री के ऊपर राग देखा जाता है, उप समय 
अन्य स्त्री विषयक राग नहीं है,--ऐसी बात नहीं, बल्कि केवल सामान्य रूप से 
उसमें ( अर्थात्‌ राग करने वाले पुरुष में ) राग रहा करता है। अतः किसी स्त्री 
के. ऊपर राग के काल में रागकर्ता उस पुरुष में अन्य स्त्री विषयक राग का 
अस्तित्व है, किन्तु अन्तर यह है कि जो राग देखा जाता है वह वर्तमान लक्षण 
जाला एवं विशेष है और जो नहीं देखा जाता है वह अनागत लक्षणवाला अथवा 
मतीत लक्षण वाला सामान्य है। अतः अभिव्यक्ति के अभाव में उस राग का ही 
अभाव नही समझ लेना चाहिये । 

दुष्टान्त के विषय में बतला कर अब उसकी योजना दार्ष्टान्तिक स्थल में कर 
रहे हैं--तथा लक्षणस्येति। (३७) वैसे ही लक्षण को भी समझ लेना चाहिये } 
कहने का भाव यह है कि जैसे वतंमानकालिक राग के साथ अतीत एवं अनागत 
राग विद्यमान रहता है, वैसे ही वर्तमान लक्षण के साथ भी अतीत लक्षण तथा 
अनागत लक्षण वर्तमान रहता है । 

पीछे यह बात बतला दी गई है कि मृत्तिका आदि धर्मियों का घट आदि घे 
रूप से परिणाम होता है । घट आदि मों का अनागत आदि लक्षण रूप से परि- 


णाम होता है । अनागत आदि लक्षणों का प्राबल्य-दीर्बल्य अवस्था रूप से परिणाम . 


होता है। 
अब यहाँ किसी को यह भरम न हो जाय कि--जैसे धर्मियों का धम ब 
होता है वैसे ही धर्मियों का लक्षण परिणाम भी होता है। अतः इस Eo 

आशङ्का के निराकरण करने के लिये भाष्यकार स्पष्ट करने जा रहे हैं-न धर्मीति ॥ 


(३ 5) मृत्तिका आदि धर्मी.अतीत, वर्तमान तथा अनागत रूप तीन लक्षण वाले 
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(३७) ते लक्षिता अलक्षिताशइच। तत्र लक्षितास्तान्तामवस्थाम्प्राप्नु- 
वन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिदिश्यन्ते अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः । (४०) 
यथैकारेखा शतस्थाने शतं दशस्थाने दश एकं चेकस्थाने । (४१) यथा 
चैकत्वेऽपि स्त्री माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति। 


Tn SS Sica ण SIRS न्य 
नहीं होते हैं; किन्तु घटादि रूप धमं ही उक्त अतीत आदि रूप तीन लक्षणवाले है । 


कहने का भाव यह है “कि लक्षण परिणाम एक मात्र धर्म का ही होता है, धर्मी का 
नहीं । लक्षण परिणाम एवं धमं परिणाम में इतना ही अन्तर होता है कि धर्म 
परिणाम धर्मी का होता है और लक्षण परिणाम धर्मी का नहीं हुआ करता । 
पीछे लक्षण परिणाम का समर्थन कर लेने के बाद अत्र अवस्था परिणाम का 
समर्थन करने जा रहे है--(३७) वे घटादि रूप धमं अभिव्यक्त अर्थात्‌ वर्तमान 
अनभिव्यक्त अर्थात्‌ अनागत एवम्‌ अतीत अवस्था वाले हैं । उनमें जो लक्षित अर्थात्‌ 
अभिव्यक्त वर्तमान वाले हैं वे नवीन, प्राचीन; बाल्य, शैशव, यौवन तथा वाधेक्य 
आदि अवस्था को प्राप्त करते हुए अर्थात्‌ “यह नया नहीं, यह पुराना है” “यह 
बाल्य नहीं, यह यौवन है” आदि एक दूसरे से भिन्नता को प्राप्त होते हुए अवस्था 
के भेद से भिन्न रूप से व्यवहृत होते हैं, द्रव्य के भेद से नहीं; अर्थात्‌ मृत्तिका आदि 
धर्मी के भेद से नहीं । जैसे सोने का वतन तोड़कर उसे अन्य रूप करने से केवल भाव 
का अन्यथात्व ( भिन्न आकार का धर्मोदय ) होता है, किन्तु सोने का अन्यथात्व 
नहीं होता है। इस कथन का भाव यह है कि एक अवस्था के बीतने पर दूसरी 
अवस्था को प्राप्त करना अवस्था परिणाम कहा जाता है। प्रकृत प्रसङ्ग में 
ब्युत्थान संस्कारों के अपगत होने पर निरोध संस्कारों को प्राप्त करना ही अवस्था 
परिणाम है। 
धर्मी के एक होने पर भी, निमित्त के भेद से भिन्न व्यवहार होता है। इसके 
लिये लौकिक दृष्टान्त को दिखला रहे हैं-यथैका रेखेति। (४०) जैसे एक 
-संख्या की बोधक रेखा, दो शून्य के साथ, सो के स्थान में लिखी जाने पर सौ, 
एक शुन्य के साथ दश के स्थात पर लिखी जाने पर दश तथा शून्य से रहित एक 
के स्थान पर लिखी जाने पर एक की बोधक होंती है । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि एक संख्या की बोधक एक ही संख्या स्थान रूप निमित्त के भेद से भिन्न 
हो जाती है, वस्तुतः नहीं । 
इसी बात के समर्थन के सिये एक अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं 
यथा चकत्वेपि । (४१) जैसे एक ही स्त्री पुत्र, पिता तथा भ्राता आदि सम्बन्धी 
रूप निमित्त के भेद. से भेदवाली होकर माता, पुत्री एवं भगिनी आदि शब्दों से व्यव 
हृत होती है । इसी प्रकार मृत्तिका आदि धर्मी अभिन्न होने पर भी अवस्था रूप 
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(४२) अवस्थापरिणामे कोटस्थ्यप्रसङ्गदोषः कैश्चिदुक्त: कथम्‌ । अध्वनो 
व्यापारेण व्यवहितत्वाद्‌ । (४३ ) यदा धर्मः स्वव्यापारं न करोति तदाऽ 
नागतः, यदा करोति तदा वत्त॑मानः, यदा कृत्वा निवृत्तस्तदाऽतीत (४४) 
इत्येवं धर्मधमिणोर्लक्षणानामवस्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति परेर्दोष 
उच्यते । (४५) नासो दोषः; कस्मात्‌, गुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां विमदेवे- 
स्यात्‌) „7 > ०२ १53 का आड | 


हा 
लिमित्त के भेद से भिन्न प्रतीत होता है। वास्त थति तो यह है कि 


धर्मी भिन्न नहीं, अपितु सभी अवस्थाओं में एक ही रहता है । 

अवस्था परिणाम में बौद्धो ने जो दोष दिया है, उसका उत्थापन कर रहे 
ह--अवस्थापरिणाम इति । (४२) किसी ने अवस्था परिणाम में कूटस्थ 
नित्यता दोष का प्रसद्ध वहा है। अर्थात्‌ उसके कहने का अभिप्राय यह है कि 


आप लोग केवल पुरुष में ही कूटस्थ नित्यता मानते हैं। पुरुष के अतिरिक्त अन्य 


किसी में कूटस्थ नित्यता मानते नहीं हैं । किन्तु अवस्था परिणाम स्वीकार कर लेने 
पर घमं, घर्भी, लक्षण एवम्‌ अवस्था इन चारों को कूटस्थ नित्य मानना फ्डेगा । 
प्रश्‍न--बौद्ध ने किस कारण से ऐसा दोष दिया है ? 

उत्तर--अध्वा के व्यापार-द्वारा व्यवहित अथवा अन्तित रहने के कारण। 
अर्थात्‌ अनागतादि काल के घट के जलाहरण रूप व्यापार से व्यवहित होने से । 
इनके कहने का भाव यह है कि धट में भेद जो आप स्वीकार करते हैँ वह 
उत्पत्ति-नाश के कारण नहीं अपितु क्रिया रूप निमित्त से भेद स्वीकार कर लेने 
पर घट में कूटस्थ नित्यता आने लगेगी और यह एक भयङ्कर दोष होगा । (४३) 
क्योंकि सिद्धान्त रूप में आप यह स्वीकार करते हो कि जिस काल में मृत्पिण्ड 
में विद्यमान घटरूप धमं अपना जलानयन रूप व्यापार नहीं करता है, उस 
समय वह अनागत कहा जाता है । जिस काल में उक्त कार्य करता है उस समय 
वर्तमान कहा जाता है और जिस काल में क्रिया करके निवृत्त हो जाता है उस 
समय अतीत कहा जातां है । 

(४४) इस प्रकार निकाल में सत्ता रहने के कारण मृत्तिका रूप धर्मी में, 
घटरूप धर्म में अनागतादि लक्षणों में और बाल्य, यौवन एवं वार्धक्यादि अवस्थाओं 
में कूटस्थता रूप दोष उपस्थित होता है । इस प्रकार बौद्धो ने दोष की उद्धा- 
बना को है । र 

बौद्धो के इस दोष का परिहार करते है-नासौ दोष इति । (४५) बोढों 
ने ऊपर सभी पदार्थों में जो कूटस्थ नित्यता रूप दोष की उपस्थापना 
बह दोष हमारे मत में नहीं है । इसका कारण यह है कि गुणी की नित्यता रहने 
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(४६) यथा संस्थानमादिमद्धमंमात्र शब्दादीनां विनाइयविनाशिनाम्‌, एवं 
लिङ्गमादिमद्वर्ममात्रं सत्त्वादीनां गुणानां विनाञ्यविनाशिनाम्‌, तस्मिन 
विकारसंज्ञेति । 


ESET अइस्‍क्‍स्‍इफइछइफक्‍कक्‍फकलसकलकलकहककककउजचसधे _"च:े न न  ं नननतन्ववछछ 


एवं तम रूप गुणों के न्यूनाधिक भाव रूप विचित्रता के कारण तथा महत्तत्त्वादि 
जितने भी कार्य हैं सब का आविर्भाव-तिरोभावरूप परिणाम होने के कारण, वे 
कूटस्थ नित्य नहीं कहे जा सकते हैं। 

टिप्पणी--मवंदा विद्यमान रहना भर ही कूटस्थ नित्य का लक्षण नहीं है । 
कूटस्थ नित्य उसे कहते हैं जो अपरिणामी होकर सर्वदा एक रस रहता है। 
कूटस्थ का यह लक्षण एक मात्र पुरुष में ही घटित होता है, दूसरों में नहीं । 
क्योंकि पुरुष ही ऐसा तत्त्व है जो सवंदा वर्तमान रहता है। नित्य है। परिणाम 
शुन्य और एक रस है । इसके अतिरिक्त प्रधान और उसक्रे कार्य महत्‌ तत्त्वादि 
में यह लक्षण नहीं घटित होता है। क्योंकि वे सभी परिणामी हैं। सवंदा एकरस 
भी नहीं रहते हैं। यद्यपि प्रकृति ( प्रधान ) पुरुष की भांति नित्य अवश्य है, 
फिर भो वह कूटस्थ चित्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वह त्रिगुण है। 
निगुणों में परस्पर न्यूनाधिक भाव होता रहता है। यही कारण है कि उससे 
अन्य तत्त्व परिणमित होता है। इसी हेतु से उसे एक रस भी नहीं कह सकते हैं। 

इसी प्रकार महत्‌ त्त्वादि सभी कार्यों में भी यह लक्षण घटित नहीं होता । 
क्योंकि उनके संदा विद्यमान रहने पर भी उनका आविर्भाव-तिरोमाव होता 
रहता है ! इस प्रकार परिणामी होने से वे भी नित्य नहीं हैं। 

प्रकृति एवं विकृति में विकार की विचित्रता का कारण गुणों के परस्पर 
विमर्द की विचित्रता ही है, इसी बात को प्रदर्शित कर रहे है-र्‍यथा संस्थान- 
मिति । (४६) जैसे शब्दादितन्मात्ररूप ( कार्य भूत की अपेक्षा ) अविनाशी का 
संस्थान ( अर्थात्‌ आश्रय ) पृथिवी आदि पञ्च भूत तिरोभूत होने वाले धर्ममा त्र 
तथा विनाशी कहे गये हैं। इसी प्रकार अविनाशी सत्त्वादि गुणों का लिङ्ग 
( अर्थात्‌ महत्तत्व ) आदिमत्‌, तिरोभावी, धर्ममात्र तथा विनाशी कहा गया है। 

" उसी पश्चभूत तथा महत्तत्त्व में परिणाम व्यवहार होता है । > 

टिप्पणी--यहाँ विनाशी शब्द का अथं तिरोभूत होने वाला और अविनाशी 

शब्द का गर्थे है--कार्य की अपेक्षा अंतिरोभावी । यहाँ एकं बात और विचारणीय 


है--लिज्ज ( अर्थात्‌ महत्त्व) को आदिमत्‌ कहा गया है । वास्तविकता तो यह 
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(४७) तत्रेदमुदाहरणम्‌--म्रृद्धमी पिण्डाकाराद धर्माद्‌ धर्मान्तरमुप- 
सम्पद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकार इति । (४८) घटाकारोऽनागतं 
लक्षणं हित्वा वर्त्तमानलक्षणं प्रतिपद्यते, इति लक्षणतः परिणमते । घटो 
नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्तवस्थापरिणामं पतिपद्यत इति । (४९) 
धर्मिणोषपि धर्मान्तरमवस्था, धर्मस्यापि लक्षणान्तरमवस्था इत्येक एव 
|इब्यपरिणामो भेदेनोपदशित इति। एवं पदाथ नत सच मेदेनोपर्दाशत इति । एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यमिति । 


~ | _ ह्री पी काल में किसी तत्त्वान्तर से उदमत 
है कि महत्तत्त्व अनादि है। यह किसी भी काल में किसी तत्त्वान्तर से उद्भ 


नहीं हुआ है । अतः प्रतीत होता है कि यहाँ भाष्य में प्रयुक्त आदि पद का अथे 
है कारण । आदिमत्‌=जिसका कारण है, बह। सिङ्ग का उपादान कारण है 
त्रिगुण और हेतु है, पुरुष ! आदि पद को कहीं-कहीं कारण के अर्थ में. भी प्रयुक्त 
करते हैं । अतः आदिमत्‌ का अर्थ है--सकारण, कारणवाला । 

ऊपर अविर्भाव-तिरोभाव की जो बात आई है, उसे आपेक्षिक समझना 
चाहिये । जँसे-पृथिवी आदि पर्च॒भूत शब्दादि तन्मात्र से उत्पन्न होते हैं। अतः 
पृथिवी आदि पत्चभूतों की अपेक्षा शब्दादितन्मात्र को अतिरोभावी कहा जाता है, 
कूटस्थ नित्य होने से नहीं । ऐसा ही अन्यत्र भी समझ लेना चाहिये । 

इस प्रकार परीक्षकसमुदाय के बीच सिद्ध विकृति तथा प्रकृति को उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत करके भव धमं, लक्षण तथा अवस्था परिणाम की विचित्रता 
का कारण है--गरुणविमद विचित्रता। इस अर्थ में प्रकृति में ही लोक सिद्ध 
उदाहरण दे रहे हैं--तत्रेंदमुदाहरणमिति । (४७) उस विषय में उदाहरण 
यह है कि--मृत्तिकास्वरूप धर्मी पिण्डाकाररूप घमं से धर्मात्तरं को प्राप्त होता 
हुआ धर्मृूप से परिणत होता है; जिसका रूप घटाकार है । अर्थात्‌ घटरूप बनना 
ही उसका धर्मरूप परिणाम होता है । वह घदाकार अनागत लक्षण को त्याग 
कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त करता है। यह लक्षण रूप से परिणाम होता है । 
बह घट प्रतिक्षण नवीनता तथा प्राचीनता को प्राप्त होता हुआ अवस्था परिणाम 
को प्राप्त होता है । , 

यह कोई नियम नहीं है कि एक मात्र लक्षणों का ही अवस्था परिणाम होता 
है । सभी घरमे, लक्षण तया अवस्था में अवस्था व्यवहार देखने से यह प्रतीत होता 
है कि एक ही अवस्था परिणाम सब में समानरूप से होता है। इसी बात को. hs 
रहे हैं - घमिणोऽपीति । (४९) धर्मी की भी घर्मान्तर अवस्था । का 
भी लक्षणान्तर अवस्था होती है । अतः एक ही/बव्य परिणाम तीन भिन्त जप 
से दिखलाया गया हे । इससे यह सिड होता है क्रि चर्मी तथा धर्मादि समस्त 
पदार्थ का अवस्था-परिणाम होता है । भतः इथ परिणाम-विचार की भूत एवम्‌ 
इन्द्रियादि पदार्थान्तर में भी योजना कर लेनी ,वाहिये ॥ 
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(५०) त एते घमंलक्षणावस्थापरिणामा घरमिस्वरूपमनतिक्रान्ता 
इत्येक एव परिणामः सर्वानमून्‌ विशेषानभि'्लवते। (५१) अथ कोऽयं 
परिणामः ?--अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वेधर्मनिवृत्तौ घमन्तिरोत्पत्तिः 
परिणामः ॥ १३॥ 


भाष्यम्‌--तत्र— 


शान्तो दिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धमी ॥ १४ ॥ 


(५०) ये पूर्वोक्त धर्म, लक्षण तथा अवस्था परिणाम धर्मी के स्वरूप का 
अतिक्रमण न करते हुए धर्मी में विद्यमान रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 
इन तीनों परिणामों में धर्मी अनुगत रहता है अतः ये धर्मी के बिना नहीं रहते। 
अतः धर्मे-धर्मी के अभिन्न होने से एक ही धर्मीरूप परिणाम धर्म, लक्षण तथा 
अवस्थारूप इन सभी परिणामों को व्याप्त करता है। अभिप्राय यह है कि धर्मी 
के विना घमं स्वतन्त्ररूप से नहीं रहता है । अतः धर्म एवं धर्मी में अभेद माना 
जाता है । यही कारण है कि धर्म परिणाम सभी परिणामों कोः प्राप्त होता है । 


सूत्र में टाये “परिणाम' पद की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिये प्रश्‍न उपस्थित 
कर रहे हैं - अथ कोऽयमिति । 

(५१) प्रदन--अच्छा, यह बतलाइये कि यह्‌ 'परिणाम' क्या है? 

उत्तर--वर्तमान द्रव्य के पूर्व धमं की निवृत्ति होने पर अन्य धर्म की जो 
उत्पत्ति वह परिणाम कहलाता है यह परिणाम का व्यापक लक्षण है ॥ १३॥ 


सूत्रपदार्थ:--(तत्र-उन धर्म-धर्मियों में ), शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती> 
शान्त ( अतीत ), उदित ( वर्तमान ) तथा अव्यपदेश्य ( अनागत ) धर्मों 
( कार्यों में जो अनुपाती ( अर्थात्‌ अनुगत ) हो, ( सः=वह ), धर्मी-धर्मी, 
{कथ्यते=कहा जाता है) ॥ १४॥ 

पीछे धर्मी का तीन प्रकार का परिणाम कहा गया है। अब भाष्यकार उसी 
का लक्षण करने के लिये सुत्र की अवतारणा कर रहे हैं तथा सुत्र के साथ “तत्र” 
इस पद को भी जोड़ रहे हैं - 


सुत्रार्थः--( उन धर्म-धर्मियों में ) शान्त ( अतीत ), उदित ( वर्तमान ) 

ततथा अव्यपदेश्य ( अर्थात्‌ अनागत ) धर्मों .( कार्यों ) में जो अनुपाती ( अर्थात्‌ 
अनुगत ) तो वह धर्मी कहा जाता है ।। १४ ॥ 

ति— भूत, वतमान तथा भावी रूप अवस्था वाले. समस्त कार्यों में 

सर्वदा अनुगत जो कारण होता है, उसे धर्मी कहते हँ ॥ १४ ॥ | 
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विभूतिपादः - ३१६ 


(१) योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव घर्म:। (२) स च फलप्रसव- 
भेदानुमितसद्भाव एकस्याऽन्योऽन्यस्च परिदृष्ट! _ एक स्याऽन्योऽन्यरच परिदृष्टः । 

___ “र्मोऽस्यास्तीति धर्मी” अर्थात्‌ धमं जिसका हो उसे धर्मी कहते हैं। यहाँ 
“रमी” के क्रोड में वर्तमान जो धर्मे है उसका अर्थज्ञान किये बिना धर्मी शब्द का 
अर्थं ज्ञान शक्य नहीं है । अतः भाष्यकार सबसे पहले “धर्म! शब्द के अर्थ का ज्ञान 
कराने जा रहे हैँ-योग्यतावच्छिन्नेति । ; 

भाष्यार्थः-(१) मृतिका आदि द्रव्य रूप धर्मी में अव्यक्त रूप से स्थित जो चूर्ण, 
-पिण्ड तथा घट आदि के निर्माण की योग्यता रूप शक्ति है, उसी को धर्म कहते हैं । 

विशेष--प्रश्‍न--घट रूप धर्म मृत्तिका रूप धर्मी में अव्यक्त रूप से विराज- 
मान रहता है । अतः वह वहाँ से उत्पन्न हो । इसमें कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु 
चट में जो उदक आदि भरने, ले आने, ले जाने की शक्ति है, वह मृतिका से तो 
-मिली नहीं । तो फिर यह उनमें कहाँ से आई ? | 

उत्तर--मृतिका में जो घट आदि को उत्पन्न करने की शक्ति है, वह जल 
आदि ले आने भरने आदि की योग्यता से सम्पन्न ही घट को उत्पन्न करती है । 
अतः घट में जो जल आदि भरने की योग्यता है वह भी अपने कारण मृत्तिका से ही 
प्राप्त होती है, आकस्मिक नहीं है । ह 

अथवा “योग्यतावच्छिन्ना धामिणः शक्तिरेव धर्म” इसका अर्थ इस प्रकार भी 
किया जा सकता है--प्रइन---धर्मी कौन हैं? 

उत्तर--“'यो ्यतावंच्छिन्ता धर्मिणः ।” अर्थात्‌ जो योग्यता से विशिष्ट होते हैं, वे 
धर्मी हैं । प्रश्‍न-धमं कौन है ? उत्तर-शक्ति ही धर्म है अर्थात्‌ पदार्थों की योग्यता 
ही धमं है । अतः यह सिद्ध हुआ कि जो योग्यता से सम्पन्न है, वह धर्मी है । 

उस योग्यता रूप शक्ति के सद्भाव में प्रमाण प्रदशित कर रहे हैं-स च 
फलप्रसबेत्यादि । (२) और वह योग्यतारूप घर्म, फल की उत्पत्ति के भेद से, 
अनुमान द्वारा परिज्ञात सद्भाव वाला है । और चूर्ण-पिण्ड आदि परस्पर एक का 
अन्य रूप से देखा गया है। कहने का भाव यह है क्रि.एक धर्मी का घम नहीं 
किन्तु अनेक धमे हैं। उन सब की योग्यताशक्ति एक ही है । कार्य-निर्माण की 
योग्यता रूप वह शक्ति यद्यपि कारण में विद्यमान रहती है, फिर भी प्रत्यक्ष सिद्ध 
नहीं है । उसका ज्ञान कार्यालिङ्गक अनुमान से हुआ व है । । र 

___फलप्रसवभेदानुमितसऱ्धावः--मृतिका कारण एवं घट कार्य 

ै। विर 3 करने की शक्ति है। किन्तु इस शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं 


होता । घट केवल मिट्टी से ही उत्पन्न होता है, तन्तु आदि से नहीं । अतः अनुमान 
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(३) तत्र वर्तमानः स्वव्यापारमनुभवन्‌ धर्मो धर्मान्तरेभ्यः शान्तेम्यरचाव्य- 
पदेश्येस्यएच भिद्यते। यदा तु सामान्येत समन्वागतो भवति तदा धर्मिस्व- 
रूपमात्रत्वात्‌ कोऽसौ केन भिद्येत । 


द्वारा यह ज्ञात होता है कि मिट्टी में घट को उत्पन्न करने की योग्यता शक्ति 
विद्यमान है । यद्यपि कारण में कार्य को उत्पन्न करने रूप योग्यता शक्ति मूलतः 
एक ही है. फिर भी वह प्रयोजनवश अनेक हो जाती है। जैसे मृत्तिका रूप कारण 
में चूर्णे, पिण्ड, घट एवं जल धारण रूप अनेक कार्यों को उत्पन्न करने की अनेक 
प्रकार की योग्यता शक्ति है। कार्य को देखकर कारण में योग्यता रूप शाक्त का 
अनुमान होता है । इस प्रकार कारण में अनेक शक्ति की कल्पना कर लेनी चाहिये ॥ 


शङ्का--“मृत्तिका रूप कारण धर्मी है और घटादि रूप कार्य धर्म है।” 
इतना भर ही कह देते तो पर्याप्त था फिर “मृत्तिकादि कारण में घटादि निर्माण 
की जो योग्यता वह धर्म है” इतना दूर तक अनुधावन करने की क्‍या आव- 
श्यकता है ? 

उत्तर -भूत, भविष्य तथा वर्तमान--इन तीनों कालों में मृत्तिका धर्मी है - 
इस बात को सूचित करने के लिये ही योग्यता पर्यन्त अनुधावन करने की आवश्य- 
कता पड़ती है। यदि घटको ही मृत्तिका का धर्म मान लें तो घंट की वमान दशा में 
ही मृत्तिका धर्मी बन सकती है, अन्य काल में नहीं । और यदि योग्यता को धर्म 
माता जाता है तो जिस समय में उससे कोई कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है, उग काल 
में भी मृतिका में घट आदि उत्पन्त करने की शक्ति तो विद्यमान ही है। अतः 
तीनों कालों में मृतिका धर्मी है। यही कारण है कि योग्यता पर्यन्त अनुधावन 
करने की आवश्यकता पड़ी । 

अतीत, अनागत तथा वर्तमान में से व्यक्त अर्थात्‌ वर्तमान जो मृत्पिण्ड है 
उसका भूत यृच्चूर्णं तथ। भावी घट से भेद एवं अभ्यक्त भूत--भविष्यत्‌ मृत्पिण्ड 


का भेद-भाव बतला रहें है--तत्र वर्तमान इति | (३) उन भूत-भविष्यत्‌ एवं ` 


वर्तमान रूप तीन प्रकार के धर्मों में जो वर्तमान धर्म है बह अपने व्यापार का 


अनुभव करता हुआ अर्थात्‌ अपनी अर्थ क्रिया का सम्पादन करता हुआ भूत तथा 


भविष्यत्‌ रूप धर्मान्तरों से भिन्न होता है। किन्तु जिस समय ( शान्त एवम्‌ अव्य- 
पदेश्य अवस्था में ) सामान्य रूप से ( अर्थात्‌ अभिव्यक्त न होकर ) धर्मी में विलीन 
रहता है उस समय वह धर्मी के स्वरूपमात्र में स्थित रहता है। वसी अवस्था में 
कोन किससे भिन्न होता है ? अर्थात्‌ सभी धर्मी रूप होने के कारण कोई फिसी से 
भिन्न नहीं होते हैं। 
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(४) तत्र त्रयः खलु धर्मिणो घर्माः शान्ता उदिता अव्यपदेशयाइचेति। 
तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः। सव्यापारा उदिताः। (५) ते 
चानागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः, वतमानस्यानन्तरा अतीताः। (६) 
किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतमानाः, पूवंपछ्चिमताया अभावात्‌ । 
यथाऽनागतवरतमानयोः पूर्वपश्चिमता नेवमतीतस्य। (७) तस्मान्तातीत- 
स्यास्ति समनम्तरः। तदनागत एव समनन्तरो भवति वत्तंमानस्येति । 

इस प्रकार धर्मों के भेद के साधन का प्रतिपादन करके उस भेद का विभाग 
कर रहे हैं - तत्र त्रय इति । (४) उनमें धर्मी के जो धमं हैं, वे अतीत, वर्तमान 
तथा भविष्य के भेद .से तीन'प्रकार के है । उन अतीत आदि धर्मों में जो अपने 
व्यापारों को करके उपरत हो चूके हैं वे शान्त कहे जाते हैं। जो अपना व्यापार 

| कर रहे हैं, उन्हे उदित अर्थात्‌ वर्तमान कहते हूँ । (५) और वे वर्तमान धर्म अना- 
गत अवस्था वाले धम के बाद में होने वाले हैं। अभिप्राय यह है कि अनागत धर्म 
| के बाद वर्तमान धर्म पैदा होते हूं । और अतीत धर्म उन्हें कहते हैं, जो वर्तमान 
धर्म के बाद में होने वाले हैं । 
| शङ्का--किमर्थमिति। (६) अतीत के अनन्तर वर्तमान क्यों नहीं होते हैं ? 
उत्तर-अतीत और वर्तमान के मध्य पूवंपूर्वंता एवं पश्चिमता की उपलब्धि न होने 
| से अतीत रूप धर्म के पश्चात्‌ वर्तमान रूप धर्म नहीं होते हैं । उदाहरण देते हैं -- 
| जैसे अनागत और वर्तमान धर्मों की पूर्वता एवं पश्चिमता प्रत्यक्ष ज्ञात होती हैं, 
| 
| 


~ oo rr आ 


बैसे अतीत तथा वर्तमान धर्मों की प्रतीति नहीं होती है । इनके कहने का अभि- 
प्राय यह है कि अनागत के बाद वर्तमान उत्पन्न होता है--यह तो प्रत्यक्ष है, किन्तु 
अतीत के अनन्तर वर्तमान की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । 

उपसंहार कर रहे हैं--तस्मादिति । (७) अतीत के समनन्तर बाद में वर्त- 
मान की अनुभूति न होने के कारण यह मानना पड़ता है कि अतीत एवं वर्तमान 
में परस्पर क्रमशः पूवंता तथा परता रूप समानान्तरता नहीं है । अतः अनागत ही 
वर्तमान के समनस्तर अर्थात्‌ पर की अपेक्षा अव्यवहित पूर्व होता है, अतीत नहीं-- 
। यह बात सिद्ध हुई । 
| टिप्पणी--भतीत के पश्चात्‌ वर्तमान मानने में अनुपपत्ति दिखलाने के लिये 
योगवातिककार विज्ञानभिक्षु तकं उपस्थित करते हुए कहते हैं कि--“यदि 
| अतीत के पश्चात्‌ वर्तमान माना जाय तो घट के नष्ट हो जाने के बाद “सोऽयं 
घट:” अर्थात्‌ “वह यह घट है”--ऐसी प्रत्यभिज्ञा होनी चाहिये, किन्तु होती नहीं 
है । अतः यह मानना पड़ेगा कि अतीत के अनन्तर वतमान की सत्ता का निरास 
हो जाने से “अविद्यादि क्लेशों के नष्ट होने पर पुनः वर्तमान मानने से मुक्तात्मा 

२१ पा० यो० 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ ३२२ पातझलयोगदर्शनम्‌ 


(८) अथाव्यपदेश्याः के ? (६) सर्वं सर्वात्मकमिति । (१०) यत्रोक्त- 
“'जलभूम्योः पारिणामिक रसाद-वेरवरूप्यं स्थावरेषु दृष्टं तथा स्थाव- 
राणां जङ्गमेषु जङ्गमानां स्थावरेषु” इति, एवं जात्यनुच्छेदेन सर्वं सर्वात्म- 
कमिति । 


को पुनः संसार-प्राप्ति की आपत्ति उठ खड़ी होगी ।'--यह शङ्का भी निरस्त हो 


जाती है”--“'यद्यतीतस्य पुनवेतंमानता स्यात्तहि अतीतोऽपि घटः पुनवंतँमानः 


स्यात्तदा स एवायं घट इति कदाचित्प्रत्यभिज्ञायेत । किञ्चानिर्मोक्षः स्यात्‌ विन- 
ष्टान्तःकरणाविद्याकर्मादीनां पुनरुद्धवेन मुक्तस्यापि ससारोदयसम्भवात्‌ ।” 


अब तक भुत तथा वतमान धर्मों ( पदार्थों ) का व्याख्यान किया गया। 
सम्प्रति भविष्यत्‌ ( अनागत ) धर्मों की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिये शङ्का उठा 
रहे हैं-अथाव्यपदेशाःक इति (८) अच्छा, यह बतलाइये कि अव्यपदेश्य 
पदार्थं ( अर्थात्‌ भविष्यत्‌ घमं ) कौन है ? इनके प्रश्न का अभिप्राय यह है कि 
भूत घमां की अनुभूति हुआ करती है, क्योंकि वे उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं । अतः 
उनकी स्मृति होती है । वतंमान धर्मों की अनुभूति होती है। अतः अतीत एवं 
वर्तमान धर्मों की सत्ताके विषय में शङ्का के लिए अवसर नहीं उपलब्ध होता । 


किन्तु भविष्यत्‌ धर्म तो अव्यपदेश्य हुँ । अतः उनकी सत्ता के विषय में शङ्का का 
होना स्वाभाविक है--कि भविष्यत्‌ धर्म कौन है? 


अब आगे इस प्रश्‍न का समाधान करते हैं-सव सर्वातमकमिति । (९) सभी 
घमे सर्वात्मक हैं अर्थात्‌ सभी शक्तियों से युक्त हैं । अर्थात्‌ सम्पूर्णं परिणामी पदार्थे 
में: अवस्थित सकल कार्यों को उत्पन्न करने की पूर्वोक्त योग्यता रूप शक्ति अव्यपदेश्य 
( अनागत ) पदार्थं है--“तथा च सर्वत्र परिणामिन्यवस्थिताः सर्वविक्ारजनत- 
शक्तयः एवाव्यपदेश्या इत्यर्थः ।” इस विषय में पूर्वाचार्यो की सम्मति दिखलाते 
हैं-यत्रोक्तमिति। (१०) इस विषय में कहा गया है “जल एवं भूमि का 
परिणाम रस तथा गन्ध आदि विभिन्न रूप से वृक्ष-लता आदि वनस्पतियों के फलपुष्प 
आदि में देखा गया है। इसी प्रकार स्थावरों का परिणाम मानव, पशु-पक्षी आदि 
जङ्गमों में दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही उक्त जङ्गमों का परिणाम उक्त स्थावरों में 
भी देखा जाता है।” इसी तरह जलत्व-पृथिवीत्व आदि जाति कें अनुच्छेद के 
कारण ( अर्थात्‌ वही जलत्व है, वही पृथिवीत्व है, इस प्रकार की जाति विषयक 
प्रत्यभिज्ञा का अनुच्छेदन होने के कारण ) सभी वस्तुएं सर्वात्मक हुआ करती हैं । 
टिप्पणी--रसादिवेरवप्यरूम्‌--एक ही बृक्ष से दो ल॑गड़ा आमों को लेकर 
एक को बङ्गाल में तथा दूसरे को पञ्जाब में वो दीजिये । समय से जब इनमें फल 
लगेगें तो आप देखेंगे कि दोनों के फलों के रस तथा गन्ध में अन्तर है । ऐसा क्यों 
होता है ? इसका कारण है जल तथा भूमि की भिन्नता । पुष्प, पत्र, फल तथा 
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(११) देशकालाकारनिर्मित्तापबन्धान्न खल्‌ समानकालमात्मनामभि- 
व्यक्तिरिति । 


Se SSNS TN SN 
मूल आदि में जो रस एवं गन्ध आदि की परस्पर भेद की प्रतीति होती है वह जल 


तथा पृथिवी का ही परिणाम है । यदि यह बात न होती तो असत की उत्पत्ति 
का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता । असत्‌ की उत्पत्ति प्रमाण विरुद्ध है । ऐसी स्थितिं 
में फलादि के रसादि में वैविध्य का कारण यदि जल एवं पृथिवी को न माना 
जायगा तब तो वृक्षादि के फलादि में रसादि क्री उपलब्धि ही बाधित होने 
लगेगी । अतः यह मानना पड़ता है कि जल एवं पृथिवी का ही रस-गन्ध स्थूल 
बनकर फलादि में अभिव्यक्त होता है । 

स्थावराणां जङ्गमेषु--इसी प्रकार स्थावरों का परिणाम जङ्गमो में देखने 
को मिलता है । उदाहरणार्थ अंगूर एवं सेव आदि फलों के सेवन से प्राणियों के 


` शरीर पर जो चमक तथा सोन्दयं प्रतीत होता है, वह जजङ्गमों में स्थावरों का 


परिणाम है । ( उपभुञ्जाना हि ते जलादिभेदसम्पदमासादथन्ति-तत्त्व० ) । 
जङ्गमानां स्थावरेष्‌--ऐसे ही जङ्गमों का स्थावरों में भी परिणाप देखा 

जा सकता है। कहते हैं कि रक्त से सींचने पर अनार का फल ताड़ के फल जैसा 

बड़ा होता है। ( रुधिरावसेकात्किल दाडिमीफलानि तालफलमात्राणि 


` भवन्ति -तत्त्व० ) । 


इसी प्रकार समी पदार्थों में सभी विकारों को उत्पन्न करने की शक्ति समझनी 
चाहिये । पूर्वाचार्य के कथन का भाव यही है कि फल-पुष्प में स्थूलरूप से जिस 
रस-गन््र की अनुभूति होती है वह जल तथा पृथिवी के सुक्ष्म रस एव गन्ध का 
ही परिणाम है । जल तथा पृथिवी में विकार शक्ति जनन की जो योग्यता है, वही 
अव्यपदेश्य धर्मे ( भविष्यत्‌ पदार्थं ) कहा जाता है। 

शङ्का--आपने ऊपर कहा है कि “सवं सर्वात्मकम्‌'' अर्थात्‌ “सभी वस्तु 
सर्वात्मक होती हैं ।' ऐसी स्थिति में यदि सभी कारण सबको उत्पन्न करने की 
शक्ति रखते है तो सभी वस्तुओं से, सभी समय में तथा सभी स्थानों में समी 
कार्यो की उत्पत्ति ( अभिव्यक्ति) होनी चाहिये। क्योंकि अविकल कारण के 
नियतपूर्वं रहने पर कार्य के न होने में कोई कारण नहीं है--“ननु सवं चेत्सर्वात्मक 
हन्त भोः सर्वस्य सर्वदा स्त्र सवंथा सन्निधानात्‌ समानकालीना भाकानां व्यक्तिः 
प्रसज्येत, न खलु सन्निहिताखिलकारणं कार्यं विलम्बितुमहं ति ।” चि 

ऊपर की गई शङ्का के उत्तर में कह रहे हैं-देशकालेति (१ है) देश, काल, 
आकार तथा निमित्तरूप सहकारी कारण के न होने से अथवा देश-कालादि इन 
चारों से नियमित होने के कारण एक ही काल में सम्पुणं पदार्थो की अभिव्यक्ति 
नहीं हुआ करती है । 
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(१२) य एतेष्वभिव्यक्तानभिव्यक्तेषु धर्मेष्वनुपाती सामान्यविशेषात्मा 
सोऽन्वयी धर्मी । sre 5 ० 

टिप्पणी--"सभी कारण सर्वात्मक हैं” यह सिद्धान्त है। तथापि इतने 
मात्र से ही कार्य की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती है । कार्य की अभिव्यक्ति के लिये 
देश, काल, आकार तथा निमित्त रूप सहकारी कारण की भी अपेक्षा हुआ करती 
है। उक्त देश-काल आदि के सहयोग हीने पर ही कार्यं की अभिव्यक्ति हुआ करती 
है । जब देश-काल आदि का सहयोग नहीं प्राप्त होता है तब कार्यं की अभिव्यक्ति 
नहीं होती है । उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि भूमि केसर का कारण है। 
फिर भी भूमि सर्वत्र केसर का कारण नहीं बन पाती है। उसे जब कश्मीर देश 
रूप सहकारी कारण की उपलब्धि होती है तभी वह केशर की अभिव्यक्ति का 
कारण बनती है। अतः कश्मीर देश में ही केशर की अभिव्यक्ति होती है, अन्य 
पाञ्चाल आदि देश मे नहीं । 

इसी प्रकार पृथिवी धान्य का कारण है। फिर भी उसे वर्षा काल रूपी सह- 
कारी कारण की अपेक्षा होती है। अतः वर्षाकाल में ही धान्य की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य ग्रीष्म आदि काल में नहीं । 

अब आकार का उदाहरण दे रहे है--इसी तरह मृगी बालक ( अपने बच्चे ) 


के प्रसव का कारण है। किन्तु उसे भी आकाररूप सहकारी कारण की अपेक्षा ' 


रहती है । अतः वह अपने जैसे आकार वाले बच्चे के ही प्रसव का कारण बनती है, 
मनुष्य जैसे आकार वाले बच्चे के प्रसव का कारण नहीं । 

इसी प्रकार प्राणी सुख-दुःख का कारण है। फिर भी वह पुण्य-पापात्मक 
निमित्त रूप सहकारी कारण की अपेक्षा रखता है । अतः पुण्यशाली सुखं को ही 
प्राप्त करता है दुःख को नहीं और पापी दुःख को ही भोगता है, सुख को नहीं । 

इस प्रकार ऊपर हमने देखा कि देश-काल आदि रूप सहकारी कारण की 
अनुपस्थिति होने पर सभी देश तथा सभी काल में सभी कार्यों की अभिव्यक्ति 
नहीं हुआ करती है। यह हुआ पीछे की गई शंका का समाधान । 

इस तरह धर्मों का विभाग करके अब उन धर्मों में धर्मी के अनुगम को प्रदर्शित 
कर रहे हैं--य एतेष्विति । (१२) जो इन पूर्वकथित अभिव्यक्त एवमू अनभिव्यक्त 
घट आदि समस्त धर्मों में है तथा सामान्य धर्मी और विशेष धर्म एतत्‌ उभय रूप है 
वह मृत्तिकादि धर्मी अन्वयी कहलाता है, ( सामान्यं धर्मिरूपम्‌ । विशेषो घर्मः । 
तदात्मोभयात्मक इत्यर्थ:--इति तत्त्ववेशारदी ) । 

इस प्रकार अनुभवसिद्ध सब में अनुगत स्थायी धर्मी पदार्थं को दिखलाकर 
अब इसको न चाहने वाले तथा क्षणिक विज्ञान मात्र चित्त ( बुद्धि ) को ही आत्मा 
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(१३) यस्य तु घर्ममात्रमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगाभावः, कस्मात्‌, 
अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कर्मणोऽन्यत्‌ कथं भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत । (१४) 
तत्स्मृत्यभावश्च, नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति। 


स्वीकार करने वाके बौद्धो के मत में समाधिपाद के "तरप्रतिषेधाथंमेकतत्वा- 
भ्यासः' १/३२ सूत्र पर जो दोष दिखलाया गया है उसका स्मरण करा रहे हैं-- 
यस्येति । (१३) जिसके मत में तो यह चित्त केवल धमंमात्र तथा निर्धमेक 
ही है, उसके मत में भोग सिद्ध नहीं होता है। भोग का सिद्ध न होना इष्ट 
नहीं है । क्योंकि अन्य एक विज्ञान द्वारा किये गये कमं को अस्य एक विज्ञान केसे 
भोग सकता है? अर्थात्‌ अन्य क्षणिक विज्ञान स्वरूप चित्त रूप आत्मा के द्वारा 
किये गये कर्म के फल का अन्य विज्ञान रूप आत्मा कैसे भोक्ता बन सकता है? 


टिप्पणी--क्षणिक्विज्ञानवाद के अनुसार चित्त (बुद्धि) रूप आत्मा क्षणिक है। 
ऐसी स्थिति में जिस क्षण जिस किसी एक चित्त रूप आत्मा ने कमं किया हे, 
वह उसी क्षण उस कमे के फल को भोगे बिना ही विनष्ट हो जाता है। उत्तर 
क्षण में दूसरे आत्मा का प्रादुर्भाव होता है । अभी इसने कर्म किया ही नहीं है । 
ऐसी स्थिति में वह उत्तर क्षण में प्राप्त उस पूर्व चित्त के द्वारा सम्पादित कर्म के 
फल को कैसे भोगेगा ? क्योंकि नियम यह है कि दूसरे के कमं का फल दूसरा 
नहीं भोगता है। यदि यह बात न मानी जाय तो अङ्गत-अभ्यागम तथा कृत- 
विप्रणाश रूप दोष की आपत्ति होने लगेगी । अतः स्थायी धर्मी रूप आत्मा को 
मानना आवश्यक हो जाता है। तभी जो कर्मकर्ता है, वही कमं-फल-भोक्ता भी 
बन पायेगा । 

क्षणिकविज्ञानवादी के समक्ष एक दूसरा दोष प्रस्तुत करने जा रहे हैँ-- 
तरस्मृत्यभावश्चेति । (१४) यदि चित्त रूप धर्मी को- स्थायी न माना जायगा 
तो पूर्व अनुभूत पदार्थ की स्मृति का अंभावरूप अन्य अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित होने 
लगेगा, क्योंकि एक के अनुभूत पदार्थ का स्मरण दुसरे को नहीं होता है । यह 
एक निश्चित नियम है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि घमं से अतिरिक्त 
स्थायी धर्मी पदार्थ नहीं स्वीकार किया जाता तो स्मृति ही नहीं होगी । क्योंकि, 
वूर्व क्षण में जिस आत्मा ने कार्य या किसी वस्तु का अनुभव किया था, वह तो 
क्षणिक होते के कारण विनष्ट हो गया । फिर उत्तर क्षण में उत्पन्न जो आत्मा है, 
जिसने अनुभव ही नहीं किया है, उसे स्मरण कसे होगा ? क्योंकि यह नियम है 
कि जो अनुभवकर्ता है, उसे ही स्मृति हुआ करती है, किसी अन्य को नहीं । 

क्षणिक विज्ञानवादी बोद्ध के समक्ष एक तीसरा दोष प्रस्तुत कर रदे है 
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(१५) वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितोऽन्वयी धर्मी यो घर्मान्यथात्वमम्युपगतः 
प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं धर्ममात्रं निरन्वयमिति॥ १४॥ 


क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 


वस्तुप्रत्यभिञ्ञानाच्चेति । (१५) पूवं अनुभूत पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा ( अर्थात्‌ 
“यही वह है” अथवा “मृत्पिण्ड ही घट बन गया है” इस प्रकार के अनुभव ) के 
कारण स्थायी धर्मी पदार्थ स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि जो स्थिर तथा उत्तर 
ज्ञान के साथ अन्वयी धर्मी है, वही धर्मरूप से अन्यथाभाव को प्राप्त हुआ है— 
ऐसा प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का विषय होता है, उसका अपलाप उचित नहीं हैं । इन 
कारणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह ( चित्त ) धर्म-मात्र तथा निरन्वय 
( अर्थात्‌ अननुगत ) नहीं है। इनके कहने का भाव यह है कि क्षणिक आत्मा 
मानने पर जिसको अनुभव हुआ वह तो विनष्ट हो गया फिर दूसरा उत्पन्न हुआ । 
ऐसी स्थिति में उसे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कैसे होगा ? अर्थात्‌ नहीं होगा ॥ १४ ॥ 
टिप्पणी-स्मृति, प्रत्य भिज्ञा--्मृति संस्कारजन्य हुआ करती है। स्मृति में 
पदार्थ का तत्काल सामने होना आवश्यक नहीं है। जैसे - “ओह, सा मे जननी ।” 
किन्तु प्रत्यभिज्ञा संस्कार तथा इन्द्रिय-उभय-जन्य है। स्मृति अनुभव है, भिन्न है 
और प्रत्यभित्ञा प्रत्यक्षात्मक अनुभव रूप है । भ्रत्यभिज्ञा का उदाहरण है--''सोऽयं 
देवदत्तो यो मथुरायां दुष्ट इति ।” अर्थात्‌ “यह वही देवदत्त है, जिसे मथुरा में 
देखा था ।” प्रत्यभिज्ञा उसे ही होती है जिसने पहले कभी देखा था और आज 
फिर उसे ही देखकर स्मरण कर रहा है । इसमें पूवंद्रष्टा, स्मृतिकर्ता तथा अद्यतन 
का द्रष्टा एक ही होता है। यह सब क्षणिक विज्ञानवादी के मत में संभव नहीं है । 
अतः एक धर्मी आत्मा को मानना दुर्निवार है ॥ १४ ॥ 
सूत्रपदार्थ:--परिणामान्यत्वे>परिणामों की भिन्नता में अर्थात्‌ एक घर्मी से 
अनेक परिणाम होने में, क्मान्यत्वम्‌=पिण्ड, घट आदि का पूर्वापर भाव रूप 
क्रमों की अन्यता ( भिन्नता, अनेकता ) देतुः=हेतु है, कारण है ॥ १५॥ 
सुत्राथं--परिणामों की भिन्नता में अर्थात्‌ एक घर्मी से अनेक परिणाम 
होने में पिण्ड, घट भादि का पूर्वापरभावरूप क्रमों की अन्यता ( भिन्नता, अने कृता ) 
कारण है ॥ १५॥ 
टिप्पणी--सुत्र का भाव यह है कि एक धर्मी के जो अनेक: परिणाम होते 
हैं उसमें अनेक क्रमरूप क्रिया ही कारण है । यद्यपि एक धर्मी का एक ही परिणाम 
देखा गया है। किन्तु क्रिया में जब सहकारी कारणों का भेद होता है तब परिणाम 
: में भी भेद हो जाता है। अत: कोई आपत्ति नहीं है ॥ १५॥ 
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विभूतिपाद: ३२७ 


(१) एकस्य"घमिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परि- 
णामान्यत्वे हेतुमेवतीति । (२) तद्‌ यथा चूर्णमृत्‌ पिण्डमृद्‌ घटमृत्‌ कणः 
मृदिति च क्रमः । 


शङ्का--ठीक है, आपने पिछले सूत्र में धर्म से भिन्न धर्मी पदार्थ को सिद्ध 
किया है। फिर भी उस धर्मी का एक ही परिणाम होना चाहिये, अनेक नहीं । 
क्योंकि यह नियम है कि एक धर्मी का एक ही परिणाम हुआ करता है। 
यदि यह नियम न माना जाय तो एक धर्मी के एक से अधिक जितने भी परिणाम 
माने जायेंगे तो उन सब में आकस्मिकत्वापत्ति ( अर्थात्‌ बिना कारण के कार्य 
की उत्पत्ति रूप ) दोष उपस्थित होगा । 


इस शङ्का का समाधान आगे भगवानु भाष्यकार दे रहे हूँ - 

भाष्यार्थः--(१)एक धर्मी का एक ही परिणाम होता है--इस प्रकार की 
शङ्का के उपस्थित होने पर समाधान यह है ( इति ) कि आगे बतलाये जा रहे 
क्रम के भेद परिणाम के भेद में हेतु होते हैं । अर्थात्‌ यद्यपि यह बात ठीक है कि 
एक धर्मी का एक ही परिणाम होता है-फिर भी क्रम के भेद से परिणाम में 
भी भेद हो जाता है। (२) और वह जैसे -घट की उत्पत्ति के कात में सर्वे- 
प्रथम मृत्तिका का चूर्ण के रूप से परिणाम होता है, उसके बाद पिण्डरूप से 
परिणाम होता है, उसके बाद घटरूप से परिणाम होता है, पुनः घट के नाश-काल 
में कपालरूप से परिणाम होता है, उसके बाद कणरूप से परिणाम होता है--इस 
प्रकार मृत्तिकारूप धर्मी का परिणाम-क्रम है । 

टिप्पणी-_चूर्णमृत्‌, पिण्डमृत्‌--“चूणंमृत्‌' आदि शब्दों में प्रत्येक के साथ 
“मृत्‌” शब्द जुड़ा हुआ है । इससे यह सूचित किया गया है कि चूर्ण-आदि प्रत्येक 
भें एक ही मृत्तिका रूप धर्मी अनुगत है । चूर्ण आदि सब में समान रूप से व्याप्त 
मृत्तिका रूप धर्मी को स्वीकारा न करने पर “यह सब्र मिट्टी ही है"--ऐसा 
अनुगत ज्ञान न होगा। “सवंत्र मृच्छब्दो मृद्धमिण एकत्वप्रतिपादनाथ:, एकस्य 
सामान्यात्मकस्य मृद्धमिणोऽनङ्गीकारे मृदित्यनुगतप्रत्ययो न स्यादिति भावः। ” 


ऊपर के अंश का भाव यह है कि--मृत्तिका तो एक ही हे । वही चूर्णे, पिण्ड, 
चट, कपाल तथा कण आदि अनेक खूप से परिणमित होती है। परिणाम की यह 
परम्परा सबके प्रत्यक्ष का विषय बनती है। यहाँ यह ध्यान देना है कि चूर्ण 
तथा पिण्ड का जो आनन्तर्यूप क्रम वह दूसरा है, पिण्ड तथा घट का जौ 
आनन्तर्यरूप क्रम वह अन्य है, घट तथा कपाल का जो आनन्तयेरूप क्रम वह 
भिन्न है । इसी प्रकार कपाल एवं कण का जो आतन्तर्येलप क्रम वह अन्य है। 
इस प्रकार क्रमों का जो भेद है वह सब को प्रत्यक्ष ही है। यह क्रमों का जो 
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३२८ पात्जलयोगदशंनम्‌ 


(३) यो यस्य घमेस्य समनन्तरो घर्मः स तस्य क्रमः; पिण्डः प्रच्यवते 
घट उपजायत इति घर्मपरिणामक्रमः। (४) लक्षणपरिणामक्रमः- 
घटस्यानागतभावाद्‌ वतंमानभावक्रमः, तथा पिण्डस्य वतमानभावादतीत- 
भावक्रम: । (५) नातीतस्यास्ति क्रमः; कस्मात्‌, पूर्वपरतायां सत्यां 
समनन्तरत्वम्‌, सा तु नास्त्यतीतस्य, तस्माद्‌ द्वयोरेव लक्षणयोः क्रम: । 


भेद है, वही परिणाम-भेद का हेतु है। “एकस्या मृदश्चूण-पिण्ड-घट-कपाल- 
कणाकारा प£णतिपरम्परा क्रमवती लौकिकपरीक्षकेरध्यक्षं समीक्ष्पते। अन्यच्वेदं 
चूर्ण पिण्डयोरानन्तर्यमन्यच्च पिण्डघटयोरन्यच्च घटकपालयोरन्यच्च कपालकणयोः, 
एकत्र परस्यान्यत्र पूर्वेत्रात्‌। सोऽग्ं क्रमभेदः परिणाम एकस्मिन्नवकन्पभानः 
परिणामभेदमापादयती'ति वाचस्पतिमिश्रचरणाः ॥ 


अब क्रम क्या है यह बतला रहे हैं -यो यस्येति । (३) जो ध्म जिस धर्मे 
के अनन्तर होता है वह धमं उस धमं का क्रम कहलाता है। विज्ञानभिक्षु इसकी 
व्याख्या इस प्रकार करते हैं--जिस धर्मी के एक धमं के बाद जो दूसरा धर्म 
आता है बही उस धर्मी का क्रम है । जैसे मृत्तिका रूपी धर्मी एक ही है, वही 
चूर्ण होकर बाद में पिण्ड बन जाता है। यह एक क्रम है। बाद में वही पिण्ड 
घट आदि रूप को धारण करता है। इस प्रकार इन क्रमों से मृत्तिक्रारूपी धर्मी 
के ही बहुत से क्रम हैं, “यस्य धर्मिणो धर्मान्तरस्य सगनन्तरो यो धर्मः स एव 
तस्य धर्मिणः क्रम इत्यर्थः । तथा च मृदेकंव चूणं भूत्वा पश्चात्‌ पिण्डो भवतीत्येकः 
कमः, पश्चाच्च घट इत्यादिक्रमंमृ द्वमिण एव क्रमबहुत्वमिति भावः ।” 

इस प्रकार का जो क्रम वह धर्मपरिणाम कहा जाता है। अर्थात्‌ पिण्डरूप 
धर्म के अनन्तर घटरूप धर्म के होने के कारण पिण्ड का क्रम घट कहा जाता है । 
इसी प्रकार स्ंत्र धर्म परिणाम समझना चहिये । ऊपर जिस क्रम का विवरण 
अस्तुत किया गया है, उसे परिणाम-क्रम कहा जाता है । 


घर्मपरिणामक्रम को दिखला लेने के बाद अब लक्षणपरिणामक्रम को प्रदर्शित 
कर रहे हैं-लक्षणपरिणामत्रम इति (४) घट का अनागत भाव से वर्तमान- 
भावरूप जो क्रम है, उसे लक्षणपरिणाम-क्रम कहते हैं। इसी प्रकार पिण्ड का 
वतमान भाव से अतीतभावरूंप जो क्रम है, उसे भी लक्षणपरिणाम क्रम कहते हैं । 
(५) अतीत का क्रम नहीं होता है, क्योंकि पूर्वता एबं परता की वर्तमानता में 
ही अनन्तरत्वरूप क्रम होता है । किन्तु अतीत अवस्था में परता रहने पर भी 
पर्वता तो है नहीं । इससे अनागत एवं वर्तमान इन दोनों ही लक्षणों का क्रम होता 
है, अतीत का नहीं । 
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विभूतिपादः ३२९ 


(६) तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि; 'घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता 


दृश्यते, (७) सा च क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां _ 


व्यक्तिमापद्यत इति। 
टिप्पणी--प्रहन--आपने ऊपर अतीत के क्रम का निषेध किया है। 
'ऐसा क्यों ? 


उत्तर--अतीत के क्रम के निषेध का कारण आप इस प्रकार समझें । पूव 
एवं पर होने के लिये दो पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक है। अर्थात्‌ जहाँ दो 
'यदाथ होते हैं, वहाँ एक पूर्व होता है और दूसरा पर । बाद वाले को पर तया 
पहले वाले को पूर्व कहते हैं । पर की अपेक्षा पूवं में पूर्वता तया पूर्वं की अपेक्षा 
भर में परता रहा करती है। ऐसे ही स्थलों पर क्रम हुआ करता है। उदाहरण 
के लिये आप अनागत और वतमान रूप दो लक्षणों को देख सकते हैं। इनमें 
वर्तमान की अपेक्षा अनागत पूरव है; अतः अनागत में पूवंता है। इसी प्रकार 
अनागत की अपेक्षा वर्तमान पर है । अतः वर्तमान में परता है । इसलिये इन 
दोनों लक्षणों का पूर्वापरीभावरूप क्रम बनता है। इसी प्रकार वर्तमान और 
अतीत दो लक्षण हैं। इनमें अतीत की अपेक्षा वर्तमान पूर्व है। अतः वमान में 
ूतरंता है। वर्तमान की अपेक्षा अतीत पर है । अतः अतीत में परता है । अतएव 
इन दोनों लक्षणों का भी पूर्वापरी भाव क्रम होता है । किन्तु अतीत के बाद कोई 
लक्षण उत्पन्न ही नहीं होता है। अतः अतीत किसी से भी पूर्व नहीं होता । पुव 
न होने से उसमें पूर्वता भी नहीं है । यही कारण है कि अतीत के क्रम का निषेत्र 
किया गया है । 

लक्षण-परिणाम-क्रम को दिखला लेने के बाद अब अवस्या-परिणाम-कम को 
दिखलाने जा रहे हैं-तथावस्थेत्यादिः। (६) उती न सार 
कम भी समझ लेना चाहिये। उदाहरण के लिये कहते हैं नवीन घट 
क्षण-परम्परा के अन्त में पुराणता दृष्टिगोचर होती है। कहने का भाव यह है 
कि नवीन घट में पर्याप्त समय के बीतते के अनन्तर जो जीणंता दृष्टिगत 25 
है, उप्ते ही घट का अवस्थापरिणाम कहते हैं। (७) और वह he 
परम्परानुपामी क्रम-समुहों के द्वारा अभिव्यक्त होकर परा व्यक्ति ( अर्थात्‌ डर 
अवस्था ) को प्राप्त होती है । कहने का भाव यह है कि धर्मपरिणामक्रम र 
लक्षणपरिणामक्रम को तरह अवस्यापरिणाम प्रत्यक्ष अतुमूत नहीं इ है र 
अतिपुराणता को देखकर अवस्थापरिणामक्रम ह अनुमानमात्र किया जाता ह्‌ 
“सा च पुराणता"*"चरमावस्थायां स्फुरप्रत्यक्षगीचरत 
उयकितहेतुतयाप्रतिक्षणमवस्थापरिणामोऽुमीयत इति शेष; । इति विज्ञान 
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मिति । अतः पुराणताऽभिः 


३३० पातञ्जल योगदर्शनम्‌ 


_ (८) घर्मलक्षणाभ्यां च विशिष्टोऽयं तृतीयः परिणाम इति । 

(९) त एते क्रमाः, धर्मंघमिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः । (१०) धर्मो- 
ऽपि धर्मी भवत्य्यघर्मृस्तरूपापेक्षयेति । 
भिक्षवः । (८) घर्मेपरिणाम तथा लक्षणपरिणाम से विशिष्ट ( अतिशयित ) यह 
तीसरा अवस्थापरिणाम है--ऐसी प्रतीति होती है। 

टिप्पणी--परां व्यक्तिमापद्यते । इसे इस प्रकार समझना चाहिये -कृषक 
अपनी दैनन्दिन आवश्यकता से अधिक अन्न का संग्रह करता है। उसका यह 
संग्रह भावी संकट की घड़ी के लिये होता है। वह बड़ी सावधानी से अन्न को 
कोष्ठागार ( कुठिला, पाना आदि भाषा के नाम हैं) में रख देता है । कालान्तर 
में वह उसे आवश्यकता पड़ने पर निकालता है। उम समय वह देखता है कि 
नीचे का बहुत-सा अन्न इस प्रकार विशीणं हो गया है फि हाथ में लेते ही 
अणुओं-परमाणुओं के रूप में विखर कर राख-राख हो जाता है। अन्न की यह 
विशीणंता एक दिन का कार्य नहीं है । यह तो क्षण-परम्पराक्रम से सूक्ष्म, सुक्ष्मतर, 
सुक्ष्मतम की अवस्था को अथत्रा स्थूल, स्थूलतर तथा स्थूजतम रूप अवस्था को 
प्राप्त करता है । अतः जिप क्षण-परम्पराक्रम से पदार्थों में प्रतिक्षण पुराणता की 
प्रतीति होती है, वही परिणामक्रम का अनुमायक है । क्योंकि अवस्थापरिणामक्रम 
के विना उक्त पुराणता का होना सम्मव ही नहीं है । 

विशिष्ट:--विशिष्ट का अर्थं है अतिशयित । यहाँ इतना भेद और समझ 
लेना चाहिये कि -धर्मपरिणाम तथा लक्षण परिणाम कभी-कभी होता है, सदा 
नहीं । किन्तु अवस्थापरिणाम प्रतिक्षण होता रहता है। लेकिन जब तक यह 
अत्यन्तसू क्षम अवस्था में रहता है तब तक इसकी उपलब्धि नहीं होती और वही 
जब स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है तब प्रकट प्रतीत होता है । 

इस तरह पीछे बतलाया गया क्रमान्यत्व धर्म-धामि-भेद पक्ष में है। इसी बात 
को स्पष्ट कर रहे हैं--त एते क्रमा इति। (९) ये त्रिविध जो पूर्वोक्त क्रम हँ, 
वे धर्म एवं धर्मी के भेद रहने पर ही अस्तित्व में आते हैं, अन्यथा नहीं । कहने 
का भाव यह है कि क्रमों की प्रतीति तभी होती है, जब धर्मी एवं धर्म में 
भेद की स्थिति रहती है । धर्मंधमि-भेद की अपेक्षा के साय ही क्रम का भेद है, 
स्वतः नहीं । इस प्रकार क्रम का भे३ सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। (१०) इसक्रा 
कारण यह है कि -अपने से अन्य कार्यरूप धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से, कारण 
की अपेक्षा से जो वना हुआ धर्म है, वह भी धर्मी हो जाया करता है! 

टिप्पणी-धर्मोऽपि घर्मी भवति । यह कोई नियम नहीं है कि जो धर्मी 
है, वह सबंदा धर्मी ही बना रहेगा, धर्म नहीं होगा । धर्मी धर्म एवं धर्म धर्मी बना 
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(११) यदा तु परमाथंतो धर्मिण्यभेदोपचारस्त दुद्वारेण 
© दायमेकत्वेनै a स 

घमः, तदायमंकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवभासते । प एवाभिधीयते 

(१२) चित्तस्य दये धर्माः परिदृष्टाञ्वापरिदृष्टास्च । तत्र प्रत्ययात्मका: 


परिदृष्टाः, वस्तुमात्रात्मका अपरिषुष्टाः । ते च सप्तैव भवन्ति अनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसद्भावाः । 


ne 
करता है। इस वात को इस प्रकार समझा जा सकता है--अह छूर से गन्ध- 


तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। गन्ध तन्मात्र से मृत्तिका की और मृत्तिका से 
घट की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ मृत्तिका घटरूप कार्य की अपेक्षा धर्मी कही 
जाती है। किन्तु वही मृत्तिका गन्धतन्मात्ररूप कारण की अपेक्षा धर्मे भी 
कहलाती है। गन्धतन्मात्र मृत्तिकारूप कार्य की अपेक्षा धर्मी कहा जाता है, परन्तु 
वही अहङ्काररूप कारण की अपेक्षा धर्म भी कहा जाता है। ऐसा ही क्रम 
आगे भी समझ लेना चाहिये । इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सम्पूर्ण विकार 
पदार्थों में धमं-धमि-व्यवहार सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। एकमात्र प्रकृति ही 
मुख्य धर्मी है, क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं है। अतः उसमें जो धर्मी का 
व्यवहार किया जाता है, वह आपेक्षिक नहीं, यथार्थ है । 

शङ्का--आप के उपर्युक्त कथन के अनुसार सभी विकार धर्मी हैं। किन्तु 
सांख्प-योग शास्त्र की दृष्टि से “एक प्रकृति ही समस्त विकारों का धर्मी है” 
यह मान्य है। ऐसी स्थिति में इस मान्य सिद्धान्त का क्या होगा? आपने तो 
सभी को धर्मी बना दिया है । 

उत्तर-यदा त्विति । (११) जिस समय वस्तुतः प्रधान रूप धर्मी का अभेद 
उपचार के द्वारा “वही यह धर्म है”--ऐसा कहा जाता है, उस समय यह क्रम 
एक रूप से ही प्रतीत होता । कहने का भाव यह है कि “अपने-अपने कार्य कौ 
अपेक्षा प्रत्येक पदार्थं धर्मी है” यह जो व्यवहार होता है वह अपेक्षाकृत काल्पनिक 
है तथा “प्रकृति ही सभी विकारों का धर्मी है” यह व्यवहार यथार्थ है । 

इस प्रकार धमं परिणाम केवल बाह्य पद्राथों में ही नहीं अपितु आन्तरचित्त 
रूप पदार्थ में भी है। इस बात को प्रदर्शित करने के लिये चित्त के धर्मों का भेद- 
प्रतिपादन करने जा रहे हैं-(१२) चित्त के दो प्रकार के धर्म हैं--परिदुष्ट और 
अपरिदृष्ट । प्रत्यक्ष को परिदुष्ट और परोक्ष को अपरिदुष्ट कहते हैं । उनमें 
प्रत्ययरूप परिदुष्ट कहे जाते हैं। प्रमाण-विपर्येय-विकल्प-निद्रा एवं स्मृति को 
प्रत्यय कहते हैं । अर्थात्‌ प्रमाणादि बृत्तिरूप जो प्रत्यय हैं, वे परिदृष्ट ( प्रत्यक्ष ) 
कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो वस्तुमात्र स्वरूप अर्थात्‌ वक्ष्माण निरोधादि 
चित्त के घर्म स्वरूप हैं उहें अपदिष्ट अर्थात्‌ परोक्ष रूप मानते हैं। और वे परोक्ष 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(नही... + 


Fe 


३३२ | पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


( १३) “निरोघ-धर्म-संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌। चेष्टा शक्तिर 
चित्तस्य धर्मा दशंनवजिताः” इति ॥ १५॥ 


अतो योगिन उपात्तसवंसाधनस्य बुभ्‌त्सिताथंप्रतिपत्तये संयमस्य 
विषय उपक्षिप्यते | 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानप्‌ ॥ १६ ॥ 


रूप चित्त धमं सात प्रकार के ही हैं । शास्त्र एवम्‌ अनुमान प्रमाण के द्वारा ही 


चित्त के निरोधादि धर्मों का अस्तित्व परिज्ञात होता है, इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण 
हारा नहीं । 


इन सात प्रकार के चित्त के परोक्षरूप धर्मों को कारिका में संग्रथित कर के 
दिखला रहे है--निरोधेत्यादि । (१३) निरोध, धमं, संस्कार, परिणाम, जीवन, 
चेष्टा तथा शक्ति--ये सात दर्शन रहित अर्थात्‌ परोक्षरूप चित्त के धर्म हैं । 

आदरणीय वाचस्पति मिश्र ने इस कारिका के भाब को स्पष्ट करते हुए अपनी 
तत्त्ववैशारदी में कहा है--असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में जो चित्तवृत्तिका * 
निरोध है, वह चित्त का धमं है। हमें इसका ज्ञान कार्य लिङ्गक अनुमान तथा 
योगशास्त्र के द्वारा होता है । प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हम इसे नहीं जान पाते हैं । अतः डं 
धमं परोक्ष है । संस्कार भी चित्त का धमं हे । स्मृतिरूप कार्य को देखकर संस्कार 
का अनुमान होता है । यह भी प्रत्यक्ष का विषय न होकर परोक्ष है । “चल च्च 
गुणवृत्तम्‌” अर्थात्‌ गुणों का स्वभाव चञ्चल है । यह एक मान्य न्याय है । चित्त 
गुणों का परिणाम है । अतः वह भी प्रतिक्षण परिणमित होता रहता है । यह 
परिणाम भी चित्त का घमं है और इसका भी ज्ञान प्रत्यक्ष न होकर अनुमान द्वारा _ 
ही होता है । अतः परोक्ष है । प्राण धारण करने को जीवन कहते हैं। यह भी 
चित्त का ही घमें है । इसका अनुमान हम श्वास-प्रश्वास से करते हैं। अतः यह 
जीवन भी परोक्ष ही है। चित्त की क्रियारूप जो चेष्टा है, वह भी चित्त का 
धर्मे है, जो ज्ञान के कारण इन्द्रिय-संयोग का हेतु है । चित्त चेष्टा इन्द्रिय- 
संयोग के बिना सम्भव नहीं है । इन्द्रिय-संयोग बिना ज्ञान नहीं होता है। अतः 
ज्ञान के हेतु तत्तत्‌ इन्द्रिय-संयोग से चित्त चेष्टा का अनुमान होता है । अतः यह 
भी परोक्ष ही है। सूक्ष्म अवस्था को शक्ति कहते हैं। राग आदि चित्त के धर्म 
हैं। सांख्य-योग सत्कायंवादी है। सत्कार्यवाद के अनुसार स्थूल राग आदि के 
अनुभव से सूक्ष्म रागादिरूप शक्ति का अनुमान किया जाता है । अतः यह शक्ति 
भी प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष ही है। इति ॥ १५ ॥ 


सूत्रपदार्थ:--परिणामत्रयसंयमात्‌ू-धर्मं, लक्षण तथा अवस्या रूप तीनों 
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(१) धर्मेलक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्‌ योगिनां भवत्यतीवानागठ- 
ज्ञानम्‌ । (२) घारणाघ्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम उक्तः । (३) तेन परि- 
णामत्रयं साक्षात्क्रियमाणमती तानागतज्ञानं तेषु संपादयति ॥ १६॥ 


INI SE सक = = a 
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परिणामों में, संयमात्‌=धारणा, ध्यान एवं समाधिरूप संयम करने से, ( योगिन 
योगियों को ), अतीतानागतज्ञानम्‌ु-अतीत ओर अनागत पदाय विषयक साक्षात्का- 
रात्मकज्ञान होता है ॥ १६॥ 
अब यहाँ से पाद की समाप्ति तक संयम के विषय और उसते प्राप्त विष्रुठि 
4 का वर्णन किया जायगा । सबसे पहले उक्त परिणामत्रय के संयम से अधिगत 
| विभूतिं का वर्णन कर रहे हैं-- 
सत्पूवे माष्यखण्डाथंः--योगाङ्गों तथा चित्तपरिणामों के निरूपण के अनन्तर 
यमादि' साधनों को अङ्गीकार किये हुए योगियों के लिये संयम के विषय तया 
वशीकार सूचक विमूतियां उपस्यापित की जा रही हैं-- 
सूत्रार्थ---धर्म, लक्षण तथा अवस्था खूप तीनों परिणामों में धारणा, ध्यान 
एवं समाधिरूप संयम करने से ( योगियों को ) अतीत और अनागत पदाय विषयक 
| साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है ॥ १६ ॥। 
| भाष्यार्थ:--(१)धमं, लक्षण तथा अवस्थारूप तीनों परिणामों में धारणा, 
| ध्यान तथा समाधि रूप संयम करने से योगियों को अतीत, अनागत पदार्थ के 
विषय का ज्ञान होता है। (२) इसी पाद के चतुर्थ सूत्र में--एक विषय में प्रयुक्त 
धारणा, ध्यान एवं समाधि को संयम कहा गया है । अतः परिणामत्रय विषयक 
| धारणा, परिणामत्रय विषयक ध्यान और परिणामत्रय विषयक समाधि करने से 
| योगियों को भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान के समस्त पदार्थों का साक्षात्कार होता है- 
यह तिर्गेलितार्थ सिद्ध हुआ । ES र 
| शङ्का--ननु यत्र संयमस्तत्रव साक्षात्करणम्‌ तत्कथ परिणामत्रयसंयमो 
अतीतानागते साक्षात्काराये दित्यत आह--अर्थात्‌ जिस विषय का संयम किया जाय 
उसी विषय का साक्षात्कार होना चाहिये, किसी दूसरे का नहीं । अतः धर्मे-लक्षण 
अवस्थारूप परिणाम का संयम अतीत-अनागत पदार्थों का संयम कराता है, यह 
कहना समीचीन नहीं है। 
समाधान--(३ )पूर्वोक्त संयम से यदि परिणामत्रय का साक्षात्कार होता हैं 
तो उससे उन परिणामों के जो अतीत-अनागत धर्म हैं, उत सबका भी pl सम्पादन _ 
हो जाता है । इनके कहने का भाव यह है कि जैसे चक्षु से संयुक्त घट के ज्ञान के 
साथ ही उस घट के धर्मों का भी ज्ञान हो जाता है, वैसे ही परिणामत्रयसे | 
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शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्मविभाग- 
र 
संयमात्सव भूतरुतज्ञानस्‌ ॥ १७ ।। 
(१) तत्र वाग्‌ वणष्वेवार्थवती । श्रोत्रं च घ्वनिपरिणाममात्रविषयम । 
(२) पदं पुनर्नादानुसंहार बुद्धिनिर्ग्राह्मम्‌ इति । र 
एत जज मत गदर संयम परिणामत्रय का साक्षात्कार कराता हुआ परिणामत्रय में स्थित 


करने से अर्थात्‌ उन तीनों को अलग-अल 
उन तीनो रे "अलग जान कर तद्विबयक संय 
'को पशु-पक्षी आदि संपुण प्राणियों की बोडी का ज्ञान होता है ॥। रीः मी 


वाचक शब्द के व्याख्यान करने 
की इच्छा से भाष्यक्रार सवं 
[र 
च्यापार के विषय का व्याख्यान करने जा रहे हैं--तत्रेति । RTS 


भाष्याथथ:--( १) वर्ण, ध्वनि तथा पद 
न 38 द आदि अनेक प्रकार के शब्दों में 
चागिन्द्रिय तालु आदि र से अभिव्यक्ति लोफ प्रसिद्ध बा यी में 


अनुसंहार करने वाली ( सभी ंस्कारो में 
से ग्राह्म है । ( सभी वर्णो के 8 को अपने में समेटने वाली ) बुद्धि 
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विभूतिपादः ३३५ 


(३) वर्णा एकसमयासंभवित्वात्‌ परस्परनिरनुग्रहात्मानः। ते पदमसंस्पू- 
इयानुपस्थाप्याविर्भूतास्तिरोभूताश्चेति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । 
(४) वर्ण: पुनरेकेकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्णा- 
न्तरप्रतियोगित्वाद्वं इवरूप्यमिवापन्नः। पूर्वश्चोत्तरेणोत्तरश्च पूर्वेण विशेषेऽ- 
वस्थापित इति । 


करते हैं, तो थर्णों का एक के बाद एक का उच्चारण होता है। जब हम दुसरे 
वणे का उच्चारण करते हैं तव तक प्रथम वर्ण तिरोहित हो चुका रहता है । इसी 
प्रकार जब हम तृतीय वर्ण का उच्चारण करते हैं तो प्रथम वणं की तरह द्वितीयः 
वर्ण भी तिरोहित हो गया रहता है । तो फिर वर्णों की अनुपस्थिति में अथं-वोध 
कँसे होता है? इसका उत्तर यह है. कि जितने वर्ण तिरोहित होते हैं सब अपना 
क्रमशः संस्कार बुद्धि पर छोड़ते जाते हँ । फिर अन्तिम वर्ण के साथ एक ऐसी 
बुद्धि उत्पन्न होती है जो, प्रत्येक वर्णो को विषय करने के पश्चात्‌, 'यह एक पद 
है”--इस प्रकार पद को विषय करती है । इस पदजन्य बुद्धि से अर्थ स्फुट होता 
है। अतः इस बुद्धि को पद-स्फोट कहते हैँ । यही कारण है कि बुद्धि से ही पद 
का ज्ञान होता है, वागिन्द्रिय एवं श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं । वागिन्द्रिय वणं का केवल 
उच्चारण भर करती है तथा श्रोत्रेन्द्रिय ध्वनियों का केवच ज्ञानमात्र कराती है । 

जो लोग भिन्नता के कारण एक पद के अनुभव को बिना जाने समझे वर्णो 
को ही वाचक मानते हैं, उनके प्रति कहते हैं--यस्तु वैजात्यादेकपदानुमवम- 
विज्ञाय वर्णानेव वाचकानातिष्ठते तं प्रत्याह “--वर्णा इति (३) सभी वणं ( क्रमशः 
उच्चरित होने के कारण) एक काल में आधविर्भूत नहीं हो सकते । अतः वे 
परस्पर असम्बद्ध स्वभाववाले हुआ करते हैं। यही कारण है कि वे पदत्व प्राप्त 
न कर ( अतः अर्थ की उपस्थापना न कर ) आविर्मत तथा तिरोभूत होते हैं 
अर्थात्‌ आविर्भूत होकर उसी क्षण में तिरोभूत हो जाते हैं । अतः प्रत्येक वर्ण 
अपदस्वरूप है - ऐसा विवेकी पुरुष मानते हैं। कहने का भाव यह है जिन्होंने 
वर्णो को ही पद माता है वे विवेकहीन हैं । 

शङ्का--पदि प्रत्येक वर्ण पद नहीं हैं तो “इतने वर्ण क्रम विशेष से उपस्थित 
होकर इस अर्थ के वाचक हैं”--ऐसा संकेत लोग क्यों करते हैं ? इस शंका का 
समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं “ननु यदि वर्णाः पदस्वरूपा न भवन्ति ताहि 


` कथमियन्तो वर्णाः क्रपविशेषावच्छिन्ना अस्यार्थस्य वाचका इति लोकः संकेत्पत 


इत्याशंकां परिहरति”--वर्ण इति। (४) फिर प्रत्येक वर्णे, सहकारी दुसरे वरणो 
से, सम्बद्ध होने से पद रूप सर्वपदार्थो की बोधक-योग्यता से सम्पन्त, नाना रूप 
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° ® 4 च्छिम्ता ह ते 
एवं बहवो वर्णाः ्रमानुरोधिनोऽ्थसंकेतेनाव इयन्त एते 
£ सिव गकारौकारविसर्जनीयाः सास्नादिमन्तमथ 
तोतयन्तीति । 
(६) तदेतेषामर्थसंकेतेनावच्छिल्तानामुपसंहतब्वनिक्रसाणां य एको बुद्धि- 
निर्भासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । (७) तदेकं पदमेकबुद्धिविषय 
एकप्रयत्नाक्षिप्तम्‌ अभागमक्रममवणं बौद्धमन्त्यवणगरत्ययव्यापारोपस्थापितं 
परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णेरेवाभिधीयमानैः श्रूयमाणश्च श्रोतुभिरनादि- 


वाग्व्यवहारवासनानुविद्धया लोकबुद्ध्या सिद्धवत्संत्रतिपत्त्या प्रतीयते i 
हि RS उ्ज 


न होते हुए भी नाना रूप के जैसा प्राप्त तथा पूवं वर्ण उत्तर वणं के साथ और 
` उत्तर वणं पूर्व वर्ण के साथ मिलता हुआ, अखण्ड पदस्फोट विशेष में तादात्म्य 
रूप से अवस्थापित होता है । अर्थात्‌ सहकारि वणो से युक्त वर्ण ही मण्ड पद- 
स्फोट के रूप में उपस्थित होता है। (५) इस प्रकार क्रम की अपेक्षा करने वाले 
बहुत-से वणे, अर्थ-सङ्केत से युक्त होकर इतने ( अर्थात्‌ एक, दो, तीन, चार 
आदि संख्यावाले ये “गौः” इस पद में अवस्थित गकारादि, सर्वं शब्द शक्ति से 
युक्त गकार, औरार एवं विसर्गरूप तीन वर्ण मिलकर सास्ना ( गलकम्त्रल ) युक्त 
गो-व्यक्ति रूप अर्थ को बोधित कराते हैं। 

टिप्पणी--गौः” इसमें गू +ओऔ + तिस ये तीन वर्ण हैं। इनमें गकारादि 
एक-एक वर्ण पद नहीं हैँ । अतः ये एक-एक वर्ण गो व्यक्तिछूप अर्थं का बोधन 
कराने की शक्ति से हीन हैं। फिर भी जब पूर्वापरमाववाले ये सभी वर्ण मिलकर 
पदरूप को धारण कर लेते हैं, तब गोरूप अर्थ को बोधित कराने की शक्ति से 
सम्पन्न हो जाते हैं । अतः पूर्वोक्त लौकिक संकेत स्वीकार करने में कोर विरोध 
नहीं है । येह हुआ उपर्युक्त कथन का सारांश । 

शङ्ा-नतो क्या अब संकेत के अनुसार वर्णों की ही वाचकता स्वीकार कर 
ली जाय ? यदि ऐसा मात लिया जाय तो पद नामकी कोई एफ वस्तु न हो 
सकेगी । समाघान--तदेतेषामिति । (६) वह पद “इस पद से अमुक अथे 


समझा जाय” इस प्रकार के अर्थ-संकेत से युक्‍त, सभाप्त हो गया है ध्वनि का 


ूर्वापरीभावरूप क्रम जिनका ऐसे इन वरणो का समूहरूप है । “वर्णानां समुहः 
पदम्‌” । और वह पद एक है तथा अन्तिम बुद्धि द्वारा प्रस्फुटित होता है - 


“बुध्या निर्भास्यते प्रकाश्यते इति बुद्धिनिर्भासः।” वह्‌ वाच्यरूप अर्थ का वाचक . 


पद संकेत के द्वारा बतलाया जाता है। अर्थात्‌ इस वाच्य अर्थ का यह पद वाचक 
है--ऐसा संकेत किया जाता है। (७) वह अखण्ड स्फोटरूप वाचक पद, एक 
बुद्धि का विषय होने से एक ही है, वर्णो की भाँति अनेक नहीं । . प्रत्येक वर्ण 
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विभूतिपादः ३३७ 
(८) तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभाग एतावतामेवंज।तीयकोऽनुसंहार एकऽ 
स्याथेस्य वाचक इति । 


(६) संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराष्यासरूपः स्मृत्यात्मकः। योऽयं 
शब्दः सोऽयमथः, योऽर्थः स शब्द इत्पेवमितरेतराविभागरूपः ( इततेत रा- 


- ध्यासरूपः--पाठा० ) संकेतो भवति । इत्येवमेते शब्दाथप्रत्यया इतरेतरा- 
भिन्न-भिन्न वुद्धि के विषय होते हैं, अतः अनेक हैं। जो एक बुद्धि का विषय 


होता है, वह एक ही होता है । यह पद इसलिये भी एक है, क्योंकि यह एक 
ध्वनिरूप प्रयत्न द्वारा उत्पादित है । वर्ण अनेक प्रयत्नो द्वारा सम्पादित होते हैं । 
पदों में भाग अर्थात्‌ खण्ड नहीं होते हैं, वे एक ही समय उत्पन्न होते हैं, वर्णों 
की भाँति क्रमशः उत्पन्न नहीं होते हैं। यही कारण हैं कि पद वरणो से भिन्न हैं, 
बुद्धिमात्र ग्राह्म तथा अन्तिम वर्ण के प्रत्ययरूप व्यापार से अभिव्यक्त हैं। ये पद 
बक्ताओं के द्वारा उच्चार्यमाण तथा श्रोताओं के द्वारा श्रूयमाण जो वर्ण उनके द्वारा 
प्रतिपाद्य अर्थ से भिन्न अथं-प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रयुक्त होते हैं। पद 
अनादिकाल से प्रचलित जो विभक्त वर्ण पद निमित्तक वाग्ग्यवहार उससे जन्य 
जो वासना उससे संवलित जो लोकबुद्धि उससे, परमार्थं के समान, ज्ञान उससे 
प्रतीत अर्थात्‌ व्यवहृत होता है । अतः वर्ण पद नहीं हैं । पद वणों से भिन्न हुआ 
करता है, यह बात सिद्धान्तः तय हुई । 

शब्द व्यवहारः संकेतानुसारी होता है--अब इसी बात का प्रतिपादन करने 
जा रहे हैँ-तस्येति (८) उस. पद का संकेत बुद्धि से, न जानने वाले एक सी स्थूल 
दृष्टियुक्त पुरुष के लिये वर्ण रूप से विभाग कहा गया है--( तस्य पदस्याजानत 
एकस्यापि संकेतवुद्धितः, स्थूलदाशलोकहिताय वर्णात्मना विभाग: ) । आगे उसी 
विभाग को बतला रहे हैं-न्यूनाधिक नहीं, किन्तु इतने वरणो का, नैरन्तर्ये क्रम 
विशेषरूप तथा ( गोः) इस रूप अनुसंहार (एकीभूत बुद्धि) इस एकरूप 
( सास्नादि युक्त गोरूप) अर्थ का वाचक होता है। अर्थात्‌ इस क्रम से 
स्थित इतने वर्णो का समूह जो एक बुद्धि का विषय बनता है, वह एक 
अर्थ का वाचक है । 

शद्धा--“यह शब्द इस अर्थ का वाचक है'जब इस प्रकार का सङ्केत 
है, तब शब्द एवम्‌ अर्थ का इतरेतराध्यास ( एक में दूसरे का आरोप) 

ना चाहिये। 

द अ ) सक्कूत तो पद-पदार्थो का पारस्परिक अध्यास रूप है, स्मृति- 
रूप है । उदाहरण के लिये कहते हैं, जैसे “जो यह शब्द है, सो यह अर्थ है; जो 
यह अर्थ है, सो यह शब्द है--इस प्रकार का शब्द में अर्थ और अथं में शब्द 
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व्यासात्‌ संकीर्णाः, गौरिति शब्दो गोरित्यर्थो गोरिति ज्ञानम्‌ य एषां 
प्रविभागज्ञः स सर्ववित्‌ । र 

(१०) स्पदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः, वृक्ष इत्युक्ते अस्तीति गम्यते; न 
` सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति। तथा न ह्यसाधना क्रियास्तीति । 


बुद्धिरूप आपस में अध्यासरूप सङ्केत जानना चाहिये । इस प्रकार शब्दार्थं में 
परस्पर का अध्यासरूप सङ्भेत होता है । इस प्रकार ये तीनों शब्द, अथे 
तथा ज्ञान परस्पर के अध्यास से. सद्धीणे होते हैं। आगे अब उसी सद्धीणंता को 
प्रदर्शित कर रहे हैं--/'गौ' यह शब्द है, 'गो' यह अर्थं है तथा 'गौ' यह ज्ञान है । 
जो ज्ञानी पुरुष इत शब्द, अर्थ एवं ज्ञान के भेद को जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियों 
के शब्दों का ज्ञाता होता है । 

टिष्पणो--ऊपर 'गौ' इस उदाहरण वाले वाक्य में शब्द, अर्थ तथा ज्ञान 
ये तीनों एक जैसे आकार वाले हैं। किन्तु इन तीनों के अर्थं सवंथा भिन्‍न- 
भिन्न हैं । जो व्यक्ति विवेकी नहीं हैं, वे इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। 
यही है अध्यास से होने वाली सद्धीर्णता । शब्द, अर्थं तथा ज्ञान की यह सद्धीर्णता 
अविवेकी लौकिक पुरुषों की ही हुआ करती है। जो विवेकी हैं, योगी हैं, उन्हे 
यह सद्धीर्णता नहीं हुआ करती । 

इस प्रकार कल्पित वर्णचिभाग वाले, एक, अखण्ड पद का विवेचन करके 
सम्प्रति कल्पित हैं पदों के विभाग जिसमें ऐसे, एक, अखण्ड वाक्य का विवेचन 
करने जा रहे हैं-सर्वपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिरिति। (१०) सभी पदों में 
दूसरे पदों के साथ मिलकर वाक्य बनाने की शक्ति है। जैसे 'वृक्ष' ऐसा कहने 
पर 'अस्ति' ( है )- यह क्रियापद स्वयं प्रतीत होता है । अर्थात्‌ 'अस्ति’ इस क्रिया- 
पद का अध्याहारं किया जाता है। इसका कारण यह है कि कोई भी पदार्थ सत्ता 
( अस्तित्व ) के बिना नहीं रह सकता है। यही कारण है कि सत्ता के बोधक 
“अस्ति! ( है ) इस क्रिया-पद का अध्याहार करना अनिवाय हो जाता है । जहाँ 
पदार्थं होता है, वहाँ असत्‌ की विद्यमानता नहीं रहती। इसी प्रकार साधन 
( कर्त्ता, करण आदि कारकों ) के विना क्रिया की सिद्धि भी नहीं हो 
सकती है । अतः क्रिया-पद के सुन लेने के अनन्तर साधन बोधक पद का अध्या- 
हार सुतरां हो जाता है । 

टिप्पणी--उपर्युक्त कथन से यह बात स्पष्ट हुई कि जैसे हर एक वर्ण में, 
अन्य वणों के साथ मिलकर, पद बनाने की शक्ति रहती है, वैसे ही प्रत्येक पद 
में, अन्य क्रिया-बोधक अथवा साधन-बोधक पदों के साथ मिलकर, वाक्य बनाने 


की शक्ति रहती है। .अतः वणोँ में जैसे पद-सांकर्य है, वैसे ही पदों में भी. 
बावय-सांकर्य है । . 
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(११) तथा च पचती त्युक्ते सर्वका रकाणामाक्षेप: । (१२) नियमार्थोऽनुव'दः 
कत्तु कमें-करणानां चेत्राग्नितण्डुलानामिति । 


पीछे वतलाया गया कि क्रिया को छःड़कर कारक नहीं रहता है । अ( यह 


बतला रहे हैं कि कारक को छोड़कर क्रिया भी नहीं रहती है। तथा च पच- 
तीति। (११) वैसे ही 'पचति' इस क्रियापद के कहने पर अन्वय योग्य सभी 
कारकों का आक्षेप होता है । व्याकरण शास्त्र का यह सामान्य नियम है कि - 
जिसके बिना जो अनुपपन्न रहता है उससे उसका आक्षेप कर लिया जाता है - 
“येन विना यदनुपपन्नं तत्तेनाक्षिप्यते'”' । इस न्याय के अनुसार क्रिया के बिना 
कारक अनुपपन्न है । अतः कारक के द्वारा क्रिया का आक्षेप कर लिया जाता है । 
इसी प्रकार कारक के बिना क्रिया भी अनुपपन्न है। अतः क्रिया से कारक का 
भी आक्षेप होता है । उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि जैसे “वुश्नः” 
ऐसा कहने पर “अस्ति” क्रिया का आक्षेप कर लिया जाता है। वैसे ही 'पचति' 
इस क्रिया-पद के कहने पर “चैत्रः” इस कारक पद का भी आक्षेप हो जाता है । 

दाङ्झा--जव क्रिया के श्रवण से ही कारक का आक्षेप हो जायगा तो फिर 
वाक्य में कारक के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है । 

उत्तर--(१२) कर्त्ता, करण तथा कल्पं क्रमशः चैत्र, अग्नि एवं तण्डुल 
का जो प्रयोग रूप अनुवाद क्रिया जाता है, वह नियमार्थ है। इनका अभिप्राय 
यह है कि जिन कारकों का आक्षेप से लाभ सम्भव है उनका वाक्य में प्रयोग 
करना एक प्रकार से अनुवाद मात्र करना हैं। अतः व्यर्थ होने से नियमार्थ है। 

टिप्पणी--अपनी पूर्ण भावाभिव्यक्ति के लिये क्रिया को कारक की अपेक्षा 
रहती है । अतः क्रिया-पद सुनने से कारक का आक्षेप होता है। पर यहाँ पर 
यह ध्यान रखना चाहिये कि क्रिया-पद के द्वारा सामान्यरूप से अन्वय-योग्य 
तथा अन्वय के अयोग्य सभी कारकों का आक्षेप प्राप्त होता है। क्रिया की 
आकांक्षा भी कारक-सामान्य से ही शान्त हो जाती है । अतः ऐसा विशेष 
नियम नहीं हो सकता कि अन्वय को योग्यता से सम्पन्न कारक का ही क्रिया 
के द्वारा आक्षेप हो तथा अन्वय के अयोग्य कारक का आक्षेप न हो। ऐसी 
स्थिति में, आक्षेप-लब्ध कारक की वर्तमानता की दशा में, भी कारक का 


प्रयोग किया जाता है । अतः कारक का यह प्रयोग व्यर्थ होकर नियम करता है 


कि--क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता से सम्पन्न ही कारक का आक्षेप होता 
है, अन्य कारक-सामान्य का नहीं । इस नियम से सामान्य कारक की उपस्थिति 


का व्यावर्तन हो जाता है। यह व्यावृत्ति ही वाकय में प्रयुक्त कारक का फल है। 


अतः वाक्य में कारक का प्रयोग ब्यथं नहीं, सार्थक है । 
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(१३) दुष्टं च वाक्यार्थे पदरचनम्‌; श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते, जीवति 
प्राणान्‌ घारयति। (१४) तत्र वाक्ये पदार्थाभिव्यक्तिः; ततः पदं प्रविभज्य 
व्याकरणीयं क्रियावाचकं कारकवाचकं वा ! 


पदों में वाक्य शक्ति है । इस अभिप्राय को सुस्पष्ट करने के लिये शास्त्रकार 
उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे है--दृष्ट चेति । (१३) वाकय के अर्थ में भी 
पदों का प्रयोग हुआ केरता है। इसके उदाहरण के लिये हम इन वाक्यों तथा 
पदों को उपस्थित कर सकते हैं -“छन्दोऽधीते” तथा “प्राणान्‌ धारयति । 
इन वाक्यों का अर्थ है--“वेद का अध्ययन करता है” तथा “प्राणों को धारण 
करता है” । अब इन वाक्यों के स्थान पर. हम इन पदों का भी प्रयोग कर 
सकते हैं “श्रोत्रिय” तथा “जीवति” । “श्रोत्रि” इस पद का वही अर्थे 
है जो “छन्दोऽधीते” इस वाक्य का है । इसी प्रकार “प्राणान्‌ धारयति” इस वाक्य 
का जो बर्थ है वही अर्थ “जीवति” इस पद का भी है । यदि पद में वाक्य 
की शक्ति न विराजमान रहती तो “छन्दोऽधीते” इस वाक्य का अर्थ “श्रोत्रियः” 
इस पद से तथा “प्राणान्‌ धारयति” इस वाक्य का अर्थ “जीवति” इस पद से 
न प्रतीत होता, और प्रतीत होता है ।--अतः यह मानना पड़ेगा कि पद में भी 
वाक्यार्थं की शक्ति है । इस लिये वर्ण जैसे पद का अत्रथव होने से कल्पित है, वैसे 
ही पद भी वाक्य का अवयव होने के कारण कल्पित ही है--“तथा चास्यापि 
वाक्यावयवत्वात्‌ कस्पितमेवेति भावः ।' इति वाचस्पतिचरणाः । 


शङ्कखा--यदि पदों से ही वाक्य-शक्ति का बोध हो जाता है, तो वाक्यों 
के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, पदों से ही वाग्व्यवहार हो जाया करेगा । 
(पदानामेव चेद्वाक्यशक्तिः कृतं तहि वाक्येन, तेभ्य एव तदर्थावसायात्‌ ) । 


उक्त शङ्का का उत्तर दे रहे हैं--तत्र वाक्य इति । (१४) पद तथा वाक्य 
के मध्य में ( तत्र ) वाक्य में ही पदार्थ की अभिव्यक्ति हुआ करती है । कहने 
का भाव यह है कि यद्यपि पद में भी वाक्यार्थशक्ति विद्यमान रहती है, फिर 
भी उसकी अभिव्यक्ति पद में न होकर वाक्य में ही हुआ करती है। इसे पहले 
कह चुके हैं । जब वाक्य में ही पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है, तब जहाँ वाक्य 
के अन्तगंत प्रयुक्त किसी पद में संशय उपस्थित होता है वहाँ पद का विभाग 
करके इसका निर्धारण करना चाहिये कि यह पद क्रिया वाचक है अथवा कारकः 
वाचक । अर्थात्‌ वाक्य को सुन लेने के बाद श्रोता को जहाँ यह सन्देह हो कि 
यह पद क्रिया का वाचक है अथवा कारक का? वहाँ व्याकरण के अनुसार 
प्रकृति-प्रत्यय का विभाग करके यह निश्चय कर लेना चाहिये: कि यह पद 
क्रियावाचक है अथवा कारकवाचक । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Hs 
“AT PR | 


विभूतिपादः ३४१ 


(१५) अन्यथा भवति, अर्वः, अजापय इत्येवमादिषु नामाख्यातसार्प्यादः 
निर्ज्ञातं कथं क्रियायां कारकै वा व्याक्रियेतेति । 


= 


BB न टन ््न्म्स्स्क्क््क्ा 
शच्धा--ऐसे कुछ पद हैं क्या जिनमें यह शक्का हो सकती है कि यह पद 


क्रियापद है अथवा कारकपद ? कारकपद को नाम भी कहते हैं । 


उत्तर--अन्यथेति । (१५) यदि प्रकृति-प्रत्यय का विभाग करके अर्थे- 
निर्धारण न किया जाय तो “भर्वति' “अश्वः तथा 'अजापयः' आदि पदों में 
नाम तथा आख्यात अर्थात्‌ नाम तथा क्रिया का एक जैसा रूप होने से यह 
“निश्चय नहीं हो सकेगा कि यह क्रिया-पद है अथवा नाम है । क्योंकि “घटो 
भवति” इस वाक्य में "भवति' क्रिया का बोधक होने के कारण क्रिया-पद है 
तथा “भवति भिक्षां देहि” इस वाक्य में “भवति” नामपद है। “स्वमश्वः' 
-इस वाक्य में “अश्वः” क्रिया-पद है एवमु “अश्वो याति” इस वाक्य में 'अश्वः' 
'नाम-पद है । इसी प्रकार “अजापयः शत्रून्‌ ' इस वाक्य में 'अजापयः' क्रिया-पद 
है और “अजापयः पिब” इस वाक्य में “अजापयः” पद नाम-पद है । 


िप्पणी--नामार्यातसारूप्यात्‌--तिङन्त पद को आख्यात तथा क्रिया 
पद भी कहा जाता है। इसी प्रकार सुबन्त पद को नाम और कारकपद 
कहते हैं। 'भवति' यह पद क्रियापद तथा कारकपद-दोनों ही हैं। भू 
धातु के लटू लकार, प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है-'भवति ।' 
इसका अर्थ होता है--'हो रहा है।' इसी प्रकार स्त्रीलिङ्ग में 'भवती' शब्द 
के सम्बोधन में रूप बनता है 'भवति।' यह नाम अर्थात्‌ कारक पद है । इसका 
अर्थ होता है “आप ।' 

अइवः--'श्वस्‌ प्राणने’ धातु से भूतकालिक लुङ लकार मध्यम पुरुष एक 
वचन में 'अश्वः' रूप बनता है। क्रियापद होने के कारण इसे आख्यात कहते हैं । 
इसका अर्थ है “तुमने श्वास लिया। दूसरी ओर 'अश्वः' यह नामपद भी है। 
इसका अर्थ होता है-घोड़ा । 

अजापयः--'जप, व्यक्तायां वाचि मानसे च', धातु से प्रेरणार्थक णिच्‌ करने 
पर भूतकालिक, लङ लकार, मध्यम पुष्प, एकवचन में 'अजापयः' रूप बनता है! 
इसे आख्यात कहते हैं । इसका अर्थ होता है-_'शत्रु को पराजित करवाया ४ दूसरी 
तरफ अजा बकरी को कहते हैं और पय नाम दूध का है। षष्ठी समास करने 
वर 'अजापयः' यह नाम रूप बनता है । इसका अथे है -बकरी का दूध । 

ऊपर आपने देखा किं “अश्वः, “अवति! तथा 'अजापयः' -ये रूप दो-दो 
प्रकार से बनते हैं। एक रूप आख्यात होता है और दूसरा नाम या.कारकपद । 
अतः सन्देह होना स्वाभाविक है कि यह पद आख्यात है अथवा नाम । इस प्रकार 
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(१६) तेषां श. पंप्रत्ययानां प्रविभागः! तद्‌ यथा दवेतते प्रासाद 
इति क्रियाथंः, इवेतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्दः। (१७) क्रियाकारः 
कात्मा तदर्थः प्रत्ययश्च । कस्मात्‌, (१८) सोऽयमित्यभिसम्बन्धादेकाकारः 
एव प्रत्ययः संकेत इति । यस्तु इवेतोऽरथः स शब्दप्र॑त्यययो रालम्बनी भूतः, स 
हि स्वाभिरवस्थाभिविक्रियमाणो न शब्दसहगतो न बुद्धिसहहगतः ।. 
(१६, रवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहृगत इति-अन्यथा शब्दोऽन्यथा- 
्थोऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः । 


सन्देह की स्थिति में व्याकरण की शरण में जाकर प्रकृति-प्रत्यय का विभाग करके 


ही अर्थ का निर्धारण करना पड़ंगा । तभी यह ज्ञात होगा कि यह क्रियापद है 
अथवा नामपद है । 

इस प्रकार शब्द, अर्थ तथा ज्ञान--इन तीनों का समवेतरूप ( अर्थात्‌ सांकर्यं ) 
दिखला लेने के बाद अब इन तीनों का विभाग प्रदर्शित करने जा रहे है-- 
तेषां शब्दार्थप्रत्ययानामिति । (१६) उन शब्द, अर्थं तथा ज्ञान का यद्यपि 
सांक्य है तो भी इनमें परस्पर विशेष विभाग भी है। उदाहरण के लिये कह 
सकते हैं--जैसे--“श्वेतते प्रासादः” महल सफेदी के कारण चमक रहा है। इस 
वाक्य में जो “श्वेतते' पद है वह साध्यरूप क्रियार्थक शब्द है । “श्वेत: प्रासादः” 
इस वाक्य में जो 'श्वेत' पद है वह सिद्धरूप कारकपद है । अतः 'श्वेतते” एवं 
“शवेत' ये दोनों पद भिन्न-भिन्न हैं। (१७) इस प्रकार 'श्वेतते” तथा “श्वेत: इन 
दोनों पदों का क्रमशः क्रियारूप एवं कारकरूप अर्थ है। अतः दोनों पदों में श्वेत 
गुणरूप अर्थ एक होने पर भी दोनों शब्दों का क्रिया-कारक रूप अर्थ भिन्न-भिन्न है ! 
इनका ज्ञान भी श्रोता को भिन्न-भिन्न होता है ( प्रत्ययश्च ) । 

शङ्का--जब शब्द, अर्थ एवं ज्ञान इन तीनों की प्रतीति अभेद रूप से होती है 
तो इन्हें भिन्न-भिन्न कँसे माना जायगा ? 

उत्तर--( १८) “वही यह है” इस प्रकार के अभेद सम्बन्ध के कारण सङ्भेत- 
द्वारा एकाकार ज्ञान होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वस्तुतः शब्द, अर्थ 
एवं ज्ञान--ये तीनों भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु “सोऽयं” इस प्रकार के सम्बन्ध रूप 
संकेतात्मक उपाधि द्वारा अभिन्नप्रतीत होते हैं, वस्तुतः अभिन्न हैं नहीं । अब 
तात्त्विक बात को बतला रहे हैं--यस्त्विति । जो श्वेत गुण रूप अथं है वह शब्द 
और ज्ञान के आश्रित है। इस लिये अलग है । क्योंकि वह अथं अपनी नवीन- 
प्राचीन आदि अवस्थाओं के द्वारा विक्रिया को प्राप्त होता हुआ न तो शब्द के 
साथ संकीर्ण ( सहगतः=सङ्धीर्णः ) है और न तो ज्ञान के साथ ही संकीर्ण है। 
अतः सवंया भिन्न है । (१९) इसी प्रकार शब्द और ज्ञान भी परस्पर सद्धीर्ण 
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(२०) एवं तत्रविभागसंयमाद्‌ योगिनः सवंभूतरुतज्ञानं सम्पद्यत 
इति॥ १७॥ 


संस्कारसाक्षात्करणाट्यूबजातिज्ञानम्‌ ॥१८॥ 


_ 7 ++टपू---+-क्तर्द्रः 
नहीं है, संथा पृथक्‌ हैं। यही कारण है कि दूसरे कार का शब्द है, दुसरे 
प्रकार का अर्थ है और दूसरे प्रकार की ज्ञान है--एऐसा विभाग किया जाता है । 
अब सूत्रार्थं का उपसंहार करते हुए लिख रहे है--(२०) इस प्रकार शब्द, 


अर्थं और ज्ञान के विभाग में संयम करने से योगी को पशु, मृग, सर्प एवं पक्षी 
आदि प्राणियों की भाषा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 


डिप्पणी--प्रइन--योगी मनुष्य होता है। अतः वह मनुष्यगत शब्द, अर्थ 

तथा ज्ञान के विषय में संयम करता है । इसलिये भूतल के समस्त मनुष्यों की 
. बोली, उसके अथं तथा ज्ञान का आभास योगी को भले ही हो जाय। किन्तु 

अन्य पशु आदि की भाषा का ज्ञान उसे केसे होगा ? 

उत्तर--शब्दत्व जाति सभी प्रकार के शब्दों में रहती है । अतः सारे शब्द 
सजातीय हैं । अतः योगी को सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान होता है। ( तदिह 
मनुष्यवचनवाच्यप्रत्ययेषु कृतः संयमः समानजातीयतया तेष्वपि कृत एवेति तेषां 
बतं तदर्थभेदं तत्प्रत्ययं च योगी जानातीति सिद्धम्‌ । इति तत्त्वर्वशारदी ) ॥ १७ ॥ 

ूत्रपदार्थः--संस्कार-साक्षात्करणात्‌=संयभ के द्वारा संस्कार का. साक्षात्कार 
करने. से, पूर्वे जाति-ज्ञातम्‌=पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 

सूत्राथंः--संयम के द्वारा संस्कार का साक्षात्कार करने से योगी को पूर्व 
जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 

टिप्पणी--प्रत्येक जन्म के संस्कार चित्त में जमा रहते हैं । यदि योगी 
धारणा-ध्यान-समाधि के द्वारा उन संस्कारों का साक्षात्कार करता है तो उन 
संस्कारों के विषय जो पहले के देव-मनुष्य-तिर्यगादि जन्म उन सब का साक्षात्कारा- 
त्मक ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाता है। i 

यहाँ सूत्र के प्रारम्भ में “संस्कारसंयमेन इतना अंश अलग से लगा.लेना 
चाहिये । क्योंकि यह संयम के द्वारा प्राप्त सिद्धियो का प्रकरण है । ऐसा करने से. 
सर्वप्रथम धारणा-ध्यान आदि के द्वारा संस्कार में संयम करना चाहिये। संयम से 
संस्कारों का साक्षात्कार होता है, फिर पूवं जातियों का ज्ञान होता है ॥ १८॥ 

शद्भध[---जिस विषय का संयम किया .जाता है, उसी का साक्षात्कार होता है। 
यह सामान्य नियम है । यहाँ आप संयम तो संस्कार विषयक बतला रहे हो और 
साक्षात्कारात्मक ज्ञान पूर्व जातियों का करवा रहे हो । यह कैसे संभव है ? 
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(१) इये खल्वमी संस्काराः स्मृतिक्लेशहेतवो वासनारूपाः, विपाक- 
हेतवो घर्माषमंझ्पाः। (२) ते पूर्वंभवाभिसंस्कृताः परिणाम-चेष्टा-निरोध- 
शक्ति-जीवन-घमंवदपरिदृष्टाद्चित्तधर्माः । तेषु संयमः संस्कारसाक्षातित्र- 
याये समथ: । न च देशकालनिमित्तानुभवेविना तषामस्ति साक्षात्करणम्‌ । 
————— = Rs ns 


उत्तर--हम पूर्वे जाति के ज्ञान की बात अवश्य करते हैं। किन्तु यह तो 
सोचो कि जिस संस्कार विषयक संयम होता है, वह पूर्व जाति के ज्ञान का ही 
तो है । अतः पूर्वं जाति के ज्ञान के बिना संस्कार की बात ही ठीक नहीं बैठती । 
अतः संस्कार के द्वारा पूवं जाति के ज्ञान का आक्षेप कर लिया जाता है। 

शङ्कखा--आप का कहना यह है कि संस्कार विषयक संयम से संस्कार का 
साक्षात्कार होता है । फिर वह अनुपपन्न होकर पूर्व-पूर्व जाति आदि का ज्ञान 
कराता है। इसकी, अपेक्षा तो यही उचित प्रतीत होता है कि पूर्वजाति आदि 
विषयों में ही संयम किया जाय और उससे ही पूर्व जाति आदि का ज्ञान, किया 
जाय । ऐसा करने में लाघव भी होगा । 

.समाधान--जिस वस्तु को हम जानते हैं उसमें संयम करना सम्भव है, 
अज्ञात में नहीं । पूर्व-पूर्व में जितने जन्म हुए हैं, वे सभी संयम के पूर्व ज्ञात नहीं है। 
अतः उनमें संयम करना संभव नहीं है । अतः संस्कार-साक्षात्कार के द्वारा पूर्व 
जाति का ज्ञान होता है--यही कहना उचित हैँ । 

शङ्रा--योगियों को जो संयम-साध्य ज्ञान होता है, वह अपरोक्ष ज्ञान हुआ ` 
करता है। आप यहाँ जिस पूर्व जाति आदि के ज्ञान होने की बात करते हो 
वह तो परोक्ष ही होगा । क्योंकि पहले संस्कार में संयम होता है। फिर बह 
संस्कार अनुपपन्न होकर पूर्व जाति आदि की कल्पना कराता है । कल्प्यमान पूर्व 
जाति आदि का यह ज्ञान परोक्ष ही मानना पड़ेगा । अतः यह ठीक नहीं है। 

समाधान--आपकी शङ्का ठोक है। यद्यपि कल्प्यमान पुवंजाति विषयक 
ज्ञान परोक्ष रूप है; फिर भी परोक्षरूप से ज्ञात पूर्वजन्म विषयक संयम कर्ने से 
पुरवंजन्म का साक्षात्कार होता है । अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । 

भाष्याथ:--( १) ये ( सूत्रोक्त) सभी संस्कार दो प्रकार के हैं-प्रथम 
स्मृति रागादि क्लेश के हेतु जो वासनारूप हैं तथा दूसरे जाति, आयु तथा भोग 
रूप विपाक के हेतु जो शुभाशुभ के परिणाम धर्माधर्म रूप हैं । । 

उक्त संस्कार न तो प्रत्यक्ष किया जा सकता है और न यह आत्मधमं ही है । 
इसी भाव को दृष्टान्त द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं-ते पूर्वभवेति । (२) वे पूवं 
निदिष्ट संस्कार पूर्व जन्मों में निष्पादित होते हैं। इसी पाद के १४ वें सूत्र पर 
लिखित भाष्य के अन्त में कथित कारिका में निर्दिष्ट परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति 
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(३) तदित्थं संस्कारसाक्षात्क रणात्पूर्वजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः। (४)पर- 
त्राप्येवमेव संस्कारसाक्षात्करणात्परजातिसंवेदनम्‌ । 


तथा जीवन आदि के समान वे चित्त .के अपरिदुष्ट घमं या गुण हैं, आतमा के 
नहीं । उन साधन सहित, श्रुत तथा अनुमित संस्कारों में किया गया संयम 
संस्कारों के साक्षात्कार का कारण बनता है । अर्थात्‌ संस्कारों में संयम संस्कारों 
का साक्षात्कार कराने में समर्थ होता है। 

टिप्पणी--तेष्‌ संयमः--शङ्का-अच्छा, यह वतलाइये कि संयम द्वारा | 
आप संस्कारों का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं। तो ये संस्कार संयम करने के 
पहले ज्ञात थे अथवा अज्ञात? यदि कहिये कि अज्ञात थे तो फिर संयम करना ही 
व्यर्थं है, और यदि कहिये कि अज्ञात थे तो फिर उनके विषय में सयम ही संभव 
नही है । क्योंकि यह पहले ही बतला चुके हैं कि अज्ञात वस्तु के विषय में संयम 
2 -संस्कारों में संयम किया जाता है । यह मैंने पहले ही बतला 
दिया है। इसका कारण यह है कि संस्कारों का ज्ञान शास्त्रों तथा अनुमान प्रमाण 


के द्वारा किया जाता है । संस्कारों का यह ज्ञान परोक्ष रूप से ही होता है। अतः 
संस्कार-विषयक संयम असम्भव नहीं, अपितु संभव है । शास्त्र तथा अनुमान के 
द्वारा परोक्ष रूप से ज्ञात संस्कारों का साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष संयम द्वारा किया 
जाता है । अतः संयम व्यर्थ नहीं, सार्थक है । 

प्रश्‍न--अच्छा ठीक है । संस्कारों में संयम करने से संस्कारों का साक्षा 
त्कार होता है। किन्तु संस्कारों में संयम करने से पूव जाति का साक्षात्कार 
Ft ह चेति। जन्मभूमि जन्म-नगर आदि देश, सत्ययुग आदि काल 
तंथा मात-पिता आदि निमित्त के अनुभव के बिना उन र का साक्षात्कार 
नहीं होता है । ( देशो जन्मभूमिनंगरादिः, कालो युगादिः, निमित्त माता-पित्रादिः, 
एतेषां संस्कारविषयतया तदनुभवैविना तान्यविषयीकृत्य संस्का यार्णा 


न संभवतीति--योगवातिकम्‌ ) । 
(३ ) तो इस प्रकार संयम द्वारा संस्कारों के साक्षात्कार करने से योगियों को 


पूवं जन्म का ज्ञान उत्पन्न होता है । अब आगे स्वसंस्कार विषयक संयम को के 

के चित्त के संस्कारों में भी अतिदिष्ट करते हैं--परत्राप्येवमेवेति । (४) हर 

प्रकार दूसरे के चित्त में भी, संयम के द्वारा संस्कार का साक्षात्कार करने से, 

के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है । ह 
विशेष--परत्रापि। योगी जैसे अपने चित्त के संस्कारों में संयम के 

अपने पूर्व जाति.आदि का ज्ञान कर लेता है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के चित्त 
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. (५) अत्रेदमाख्यानं श्रूयते--भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्कर- 
णाद्‌ दशसु महासगेषु जन्मपरिणामक्रप्रमनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुर- 
भवत । अथ भगवानावटचस्तनुधरस्तमुवाच--दशसु महासर्गेषु भव्यत्वा- 
दनभिभूतबुद्धिसततवेन त्वया नरकतियेंग्गभेसंभवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु 
पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किमधिकमुपलब्धमिति। भगवन्तः 
मावट्यं जँगोषव्य उवाच--दशसु महासगेंषु भव्यत्वादनभि भूतबुद्धिसत्त्वेन 
मया नरकतिर्यग्भवं दुःखं संपदयता देवमनुष्येंषुं पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत्‌ 
किश्िदनुभतं तत्वं दःखमेव प्रत्यवेमि । 


Dt Tt म sli MM MMR 
विद्यमान पूर्वजन्म विषयक संस्कारों का, संयम द्वारा, साक्षात्कार करके उसके पूर्व 


जाति आदि का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह व्याख्यान आचारय वाचस्पति 
मिश्र के सिद्धान्तानुसार किया गया है। किन्तु आचार्य विज्ञान भिक्षु इसकी दूसरे 


ही प्रकार से व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि जैसे योगी अपने चित्त में 
स्थित पूर्व जन्माजित संस्कारों का साक्षात्कार करके पूर्व जन्मादि का ज्ञान कर 
लेता है, उसी प्रकार वह भावी जन्म के संस्कारों का साक्षात्कार करके अग्रिम 
जन्म का ज्ञान भी कर लेता है--“न केवलं संस्कारसाक्षात्कारात्‌ पूर्वजातिज्ञातमेव, 
अपितु भाविजन्मज्ञानमपीति ।” किन्तु भिक्षु का यह मत समीर्चीने नहीं प्रतीत 
होता । श्री भिक्षु जी के भ्रम का कारण है सूत्रगत “पूव॑ंजातिज्ञानम्‌” तथा भाष्य- 
गत “परजातिसंवेदनेम्‌ ।” सूत्रपतपद को देखते हुए उन्होंने भाष्यगत पद का अर्थ 


किया है--अनागत जन्म । किन्तु उन्हें कदाचित्‌ यह ध्यान ही नहीं रहा कि प्रकृत // 


सिद्धिप्राप्त योगी. का भावी जन्म होता ही नहीं है । ऐसे योगी से भावी जन्म के 


कारणभूत रागादि दोष विनिष्ट हो चूके होते हैं। अतः श्री वाचस्पति मिश्र का 
ही सिद्धान्त उचित प्रतीत होता है । 


उक्त अर्थ के विषय में साधक जिज्ञासुओं की श्रद्धा उत्पन्न करने लिये पूर्वे 
जन्म के अभवसिद्ध महषि आटव्य तथा जैगीषव्य के संवाद को यहाँ प्रस्तुत करने 
जा रहे हैं - अत्रेदमिति । (५) इस विषय में यह आख्यान सुनने में आता है ¬ 
महषि जँगीषव्य ने संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार किया था। फलतः 
दश महाकल्पों में उनके जितने जन्म हो चुके थे उनकी जन्म-परिणाम-परम्परा 
का उन्होंने अनुभव किया था । अर्थात्‌ सभी जन्म-परिणाम-क्रम उन्हें ज्ञात हो 
गये-थे। उन्हें प्रकृति पुरुष के विवेक से होनेवाला ज्ञान भी अधिगत हो चुका 
था । कहने का भाव यह है कि जैगीषव्य महाराज ने पूर्वजाति-ज्ञान आदि विभू- 
तियों को तो अधिगत ही किया था, उन्हें मोक्षोपयोगी विवेक ज्ञान भी प्राप्त हो 
चुका था । एक समय स्वेच्छामय तनुधारी महषि भगवान्‌ आवट्य ने महर्षि जैगी- 
खव्य से पृछा--“भव्यत्व के हेतु ( अर्थात्‌ सत्त्वोत्कषं के कारण ) अनभिभूत-बुद्धिः 
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(६) भगवानावट्य उवाच--यदिदमायुष्मतः प्रघानवशित्वमनुत्तमं ` 
च संतोषसुखं किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षिप्तमिति । (9) भगवान्‌ जेगीषव्य 
उवाच--विषयसुखापेक्षय वेदमतुत्तमं संतोषसुखमुक्तम्‌, केवल्यापेक्षया दुःख- 
मेव । बुद्धिसत्वस्थायं ध स्त्रिगुणः, त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेयपक्षे न्यस्त इति । 


सत्त्व से सम्पन्न आपने दश महासर्गो में नरक-तियंक्‌ जन्म से उत्पन्न हुए दुःख का 
उपभोग करके तथा देव और मानव योनियों में वारम्बार जन्म पाकर ( अर्थात्‌ 
उन जन्मों से उत्पन्न हुए सुख का अनुभव करके ) सुख तथा दुःख इन दोनों में 
से किसकी अधिक उपलब्धि की है?” भगवान्‌ आवट्य का यह प्रश्‍न सुनकर महर्षि 
जैगीषव्य ने उत्तर दिया--“'दश महाकल्पों में होने वाले सम्पूर्ण पदार्थो से. सम्बद्ध 
ज्ञान से सम्पन्न होने के कारण, रजोगुण, तमोगुण से अनभिभूत शुद्ध सात्त्विक 
बुद्धि से युक्त होने से मैंने दश सहासगों में नरक-तियेंक्‌ जन्म के दुःख का अनुभव 
करके और देव-मनुष्य योनियों में बारम्बार उत्पन्न होकर जो कुछ अनुभव किया 
है, उस सब को मैं दुःख ही मानता हूँ ।” अर्थात्‌ “यह जगत्‌ दुःख बहुल नहीं, 
बल्कि दुःखरूप ही है,--ऐसा मेरा निश्चय है ।” 

(६) महषि जैगिषव्य के उत्तर को सुनकर आवट्य ऋति ने पुनः प्रश्‍न किया-- 
“दवीं आयु से सम्पन्न आप को प्रकृति को वश में कर लेने से तथा सन्तोष को 
अधिगत करने के कारण जो सवं श्रेष्ठ सुख-प्राप्त हैं, क्या वे भी दुःख के पक्ष में 
ही निक्षिप्त हैं ? अर्थात्‌ कया वे भी दुःख ही माने जाते है?” 

ऋषि आवट्य के प्रश्‍न का अभिप्राय यह है क़ि योगी साधना के बल पर जब 
प्रकृति को भी जीत लेता है, तब वह प्रकृति जयी. ईश्वर बन जाता है। उस 
अवस्था में उसे प्रधानवशित्व रूप शक्ति प्राप्त हुई रहती है। इस अवस्या में 
पहुँचा हुआ योगी जो चाहे वह कर सकता है । अतः इस अवस्था में अधिगत सुख 
अलौकिक दिव्य सुख कहा जाता है । साधक सब प्रकार से सन्तुष्ट हो उठता है । 
इसलिये भी उसे सन्तोष से अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या इच दिव्य 
अलौकिक सुखों को भी आप दुःख ही समझते हैं ? 

(७) इस पर भगवान्‌ जैगीषव्य उत्तर देते हैँ “केवलं विषय-सुख की तुलना 
. में ही यह सन्तोष-सुख सर्वातिशायी कहा गया है । किन्तु केवल्य सुख की तुलना 
में तो यह सन्तोष सुख भी दुःखरूप ही है । क्योंकि यह जो सन्तोष है, वह बुद्धि 
सत्त्व का धर्म है अतः त्रिगुणात्मक है । इसके साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि 


त्रिगुणात्मक बुद्धि का जो काई भी परिणाम होता है, वह दुःख रूप है अतः हेय 


पक्ष में ही माना जाता है । कहने का भाव यह है कि सन्तोष-सुख उस बुद्धि का 
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( ८ ) दुःखस्वरूपस्तृष्णातन्तुः, तुष्णादुःखसन्तापापगमात्तु प्रसन्नमबाघं 
स्वानुकूलं सुखमिदमुकतमिति ॥। १८।। 


प्रत्ययस्य परचिचज्ञानस्‌ ॥ १६ ॥ 


परिणाम है, जो त्रिगुणात्मक है । त्रिगुणात्मक का परिणाम भी त्रिगुणात्मक ही 
होता है। अतः यह सन्तोष सुख भी मधुमिश्चित भोजन के समान हेय ही है, उपादेय 
नहीं । इसलिये सन्तोष सुख को दुःखरूप कहना उचित ही है --“बुद्धिसत्त्व- 
स्यायं धमंः सम्तोषाख्योऽलम्भ्रत्ययः त्रिगुणः सुखादिगुणत्रयवान्‌ सुखादिगुणवांश्च 
प्रत्ययो बुद्धिपरिणामो हेयपक्षे दुःखपक्षे न्यस्तो मधुविषसम्पृक्तान्नवदित्यर्थः ।”” 
( योगवातिकृम्‌ ) । 

शक्का--अच्छा, यह बतलाइये कि जब केवल्य-सुख की अपेक्षा सन्तोषसुख भी 
दुःखरूप ही है, तो पीछे ''सन्तोपादनुत्तमः सुखलाभः' (२।४२) इस सूत्र में सन्तोष- 
सुख को सर्वश्रेष्ठ सुख क्यों कहा गया है ? 

उत्तर-दुःखरूप इति। (८) जिस प्रकार रस्सी बन्धन का हेतु होने के 
कारण दुःखदायक है, उसी प्रकार बन्धन का कारण होने से तृष्णा रूपी तन्तु भी 
दुःखरूप ही है । सन्तोष रूपी पूर्णचन्द्र के उदित होने पर तो तृष्णारूपी दुःख के 
सन्ताप का विगलन हो जाता है। फिर तो विषयदुःख के मिश्रण से रहित, पीडा 
विहीन, सबके लिये समानरूप से प्रिय, यह सन्तोष सुख “सन्तोषादनुत्तमः 
सुखलाभः इस सूत्र से कहा गया है । भाव यह है कि पीडादायक तृष्णा रूपी दुःख 
को दुर करने के नाते सन्तोष को अनुत्तम सुख कहा गया है। वस्तुतः मोक्ष की 
अपेक्षा तो यह दुःख है. ही ॥ १८ ॥ 


सूत्रपदार्थे:--प्रत्ययस्य-अन्य पुरुष के चित्तविषयक संयम करने से, परचित्त- 
श्ञानमु अन्य पुरुष के चित्त का साक्षात्कारात्मक ज्ञान, ( भवति=होता है) ॥१६॥ 

सूत्रार्थ:--अन्य पुरुष के चित्त विषयक संयम करने से अन्य पुरुष के वित्त 
का साक्षात्कारात्मक ज्ञान योगी को होता है ॥ १९ ॥। 


विशेष--अन्य पुरुष के चित्त के ज्ञान का क्रम यह है “योगी सर्वप्रथम अन्य 
पुरुष के मुख को देखता है, उस पर झलते हुए रागादि भावों का अध्ययन करता 
है । इससे योगी उस पुरुष के चित्त का परोक्ष ज्ञान करता है । ऐसा ज्ञान मनो- 
वैज्ञानिक, कुशल भ्रशासक तथा निपुण व्यवसायी भी कर लेता है। फिर योगी 
परोक्षरूप से ज्ञात चित्त विषयक धारणा, ध्यान तथा समाधि द्वारा रागादि धर्म 


सहित अथवा रागादि धर्म रहित परचित्त का साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त 
करता है ॥॥ १९ ।] 
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(१) प्रत्यये संयमात्‌ प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌॥ १९॥ 
न च तत्सालम्बनं तस्याबिषयीमतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


भाष्याथं:--(१) सर्वप्रथम मुख पर परिलक्षित राग आदि सिङ्ग द्वारा 
परोक्षरूप से परिज्ञात परचित्तविषयक संयम करने से रागादि सहित अर्थात सविशेष 
अथवा रागादि रहित अर्थात्‌ निविशेष परचित्त का साक्षात्कार होता है । "तदनन्तर 
रागादिसहित अथवा रागादिरहित परचित्त के साक्षात्कार करने से रागादिसहित 
अथवा रागादिरहित परचित्त का साक्षात्कारात्मक ज्ञान योगी को हो जाया 
करता है ॥ १९॥ | 

टिप्पणी--यहाँ पर योगवातिककार का एक अलग ही मत है । उनका 
कहना है कि--प्रत्यय अर्थात्‌ रागादिमती अपनी चित्तवृत्ति का संयम द्वारा साक्षा- 
त्कार कर लेने पर योगी अपने चित्त से भिन्न दूसरे के चित्त का, सविशेष मथवा 
निविशेषरूप से, ज्ञान सङ्कूल्पमात्र से ही कर लेता है ॥ १९ ॥ 


सूत्रपदाथंः-_तत्‌=पूवं-सुत्र-कथित जो परचित्त का ज्ञान है, वह, तस्य-उस 
परचित्त के, अविषयीभूतत्वात्‌=विषय के विषयीभूत न होने के कारण, सालम्बनमू= 
. आलम्बन रूप विषय से युक्त चित्त का ज्ञान, न च=नहीं होता है ॥ २० ॥ 
शङ्का--जँसे संस्कार का साक्षात्कार अनुपपन्न होकर अपने आलम्बनभूत 
पूवं जन्मादि के साक्षात्कार का आक्षेप करता है, उसी प्रकार दुसरे के चित्त काः 
साक्षात्कार भी अनुपपन्न होकर अपने आलम्बनभूत विषय का भी साक्षात्कार 
करावे । ऐसी स्थिति में परचित्त विषयक संयम करने से परचित्त ज्ञान के साथ 
ही साथ परचित्त का राग-द्रोषादि रूप जो विषय है, उसका भी ज्ञान होना 
` चाहिये । अमुक का चित्त अमुक प्रेयसी के प्रेम में पागल हो रहा है अथवा अमुक 
के द्वेष से झुलस रहा है। पर आप कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं, इसका कारण 
क्या है ?--“'यथा संस्कारसाक्षात्कारस्तदनुब्धपूर्वजन्मसाक्षात्कारमाक्षिपत्येवं पर- 
चित्तसाक्षास्क्रारोऽपि तदानम्बनसाक्षात्कारमाक्षिपेदिति प्राप्तः ।” तत्त्ववैशारदी । 
इस शङ्का के समाधान के रूप में. सूत्रकार सूत्र को ही उपस्थित कर रहे हैं--- 
सूत्रार्थ:--पूर्व सूत्रकथित जो परचित्त का ज्ञान है, वह उस परचित्त के 
विषय के विषयीभूत न होने के कारण आलम्बन रूप विषय से युक्त चित्त का 
ज्ञान नहीं होता है; अपितु केवल चित्तमात्र का ज्ञान होता है ॥ २० ॥ 
विशेष--योगी साधना के बल पर इतना तो अवश्य ज्ञान कर लेता है कि 
इस व्यक्तिपको्िस'रंगधुक्त है शवा “द्रजः है०७०कितहु"योउपै ग्रह-बहीं जान 


BE 


३५१ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(१) रकतं प्रत्ययं जानाति, अमुष्मिन्नालम्बनें रक्तमिति न जानाति। 
परप्रत्ययस्य यदालम्बनं तद्‌ योगिचित्तेन नालम्बनीकृतं परप्रत्ययमा त्रन्तु 
योगिचित्तस्य आलम्बनीभूतमिति ॥ २०॥ 


० ७७ SR ———S 
सकता किं इसका चित्त किस व्यक्ति के प्रति रागयुक्त है अथवा किस व्यक्ति के 
प्रति दवे षयुक्त है । इसका कारण यही है कि राग एवं हेष का जो व्यक्ति विषय 
है वह संयम का विषय नहीं है ॥ २० ॥ 

भाष्याथ:--( १) योगी यह जानता है कि इस व्यक्ति का चित्त अनुराग- 
युक्त है । किन्तु वह यह नहीं जानता कि आलम्बनरूप अमुक व्यक्ति के प्रति अनु- 
रागयुक्त है । इसका कारण यह है कि अन्य पुरुष के चित्त का जो विषय है उसे 
योगी के चित्त ने विषय नहीं बनाया है । अन्य पुरुष के एकमात्र चित्त को ही 
योगी के चित्त ने अपना विषय बनाया है । कहने का भाव यह है कि अन्य पुरुष 


का चित्त अपने रागादि भावों को जिसे विषय बनाता है, योगी का चित्त उसे 
अपना विषय नहीं बनाता है। वह केवल परचित्त मात्र को ही अपना विषय 


बनाता है । अतः योगी का चित्त अन्य व्यक्ति के चित्तमात्र को ही जानता है उसके 
चित्त के विषय को नहीं जानता है ॥ २० ॥ 
टिप्पणो--तस्याविषयीभूतत्वात्‌--ऊपर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
संस्कार-साक्षात्कार एवं पूर्वजाति-साक्षात्कार इन दोनों का विषय एक है तथा 
इन दोनों में भी कार्य-कारण भाव है। यही कारण है कि संस्कार-साक्षात्कार 
जब अनुपपन्न होता है तो वह पूर्वजाति विषयक साक्षात्कार का आक्षेप करता हैँ । 
किन्तु परचित्त का साक्षात्कार तथा परचित्त के विषय का साक्षातकार-ये दोनों 
स्वतन्त्र विषय हैं । इनमें न तो कार्य-कारण भाव संबन्ध है और न तो इन दोनों 


का विषय ही एक है । इसलिये संस्कार-साक्षात्कार की भाँति परचित्त विषयक ' 


साक्षात्कार अनुपपन्न नहीं होता है । अतः वह परचित्त के विषय के साक्षात्कार 


का आक्षेप भी नहीं करता है । यही अभिप्राय सूत्रकार के ““तस्याविषयीभूतत्वात्‌' 
इस पद से अभिव्यक्त हुआ है । 


न च तत्सालम्बन०--योगवातिककार विज्ञान भिक्षु इस सूत्र को स्वतन्त्र 
सूत्र नहीं मानते हैं वे इसे “प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌” इस सुत्र के भाष्य के अंश 
रूप में मानते हैं। किन्तु भिक्षु जी का यह मत समीचीन नहीं है। यदि इस सूत्र 
को तथा इसके भाष्य को पीछे के सूत्र का भाष्यांश मान भी लिया जाय तो प्रश्न 
यह उपस्थित होता है कि आखिर यह भाष्य सूत्रस्थ किस पद पर लिखा गया 
है? भाष्य सवंत्र सूत्रपदानुसारी है और होता भी है। दूसरी बात यह है कि सभी 


प्राचीन व्याख्याकारों ने इसे पृथक्‌ सूत्र ही माना है। अतः भिक्षु जी का मत्त 
आदरास्पद नहीं है ।। २० ॥ 
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कायरूपसं यमात्तदुग्राह्मशक्तिस्तम्मे चक्षुः- 
प्रकाशाञ्सम्प्रयोगेऽन्तद्धानग््‌ ॥ २१॥ 


(१) कायरूपे संयमाद्रूपस्य या ग्राह्या शक्तस्तां प्रतिबध्नाति । ग्राह्म- 
शक्तिस्तम्भे सति चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगे$न्तर्द्ठानमृत्पद्यते योगिनः। 
(२) एतेन शब्दाइन्तर्द्धानमृक्तं वेदितव्यम्‌ ॥२१॥ 


सत्रपदार्थः--कायरूपसंयमात्‌--अपने शरीर के रूप विषयक संयम से, 
तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे=उस रूप में अन्य पुरुष के चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष करणीय जो ग्राह्म- 
शक्ति है, उसके स्तम्भित हो जाने से, चक्षष्प्रकाश/संयोगे=अन्य पुरुष की चक्षु 
इन्द्रियों से फेंकी गई किरणों से योगी के शरीर का संयोग न होने से, अन्तर्धांनम्‌= 
योगी के शरीर का अन्तर्धान हो जाया करता है ॥ २१ ॥ 

सूत्रार्थ--अपने शरीर के रूपविषयक संयम से, उत रूप में अन्य पुरुष के 
चक्षु द्वारा प्रत्यक्षकरणीय जो ग्राह्यशक्ति है, उसके स्तम्भित हो जाने से, अन्य 
पुरुष की चक्षु इन्द्रियों से फेंकी गई किरणों से, योगी के शरीर का संयोग न होने 
के कारण योगी के शरीर का अन्तर्धान हो जाया करता है ॥ २१॥ 


भाष्यार्थ :--(१) शरीर के रूप में संयम करने से, उस रूप में विद्यमान 
जो ग्राह्मशक्ति अर्थात्‌ दिखे जाने की योग्यता शक्ति है, उसे वह संयम रोक देता 
है। फिर ग्राह्म-शेक्ति के रुक जाने पर दुसरे व्यक्ति के नेत्र-जन्य प्रकाश के साथ 
योगी के शरीर का संयोग न होने से योगी के शरीर का अन्तर्धान हो जाता है । 
ऐसी स्थिति में प्रास का भी व्यक्ति वहीं वर्तमान योगी को देख नहीं सकता है! 
इसे रूवान्तर्धान कहते हैं । । 

(२) सूत्रकार द्वाराः रूपान्तर्धांन कहने से शब्दादि का अन्तर्धान भी समझ 
लेना चाहिये । अर्थात्‌ रूपान्तर्धांन शब्दादि -अन्तर्धांन का भी उपलक्षक हैं इसी 
अकार शब्दान्तर्धान, स्पर्शान्तर्धान, रसान्तर्धांन तथा गर्न्धान्तर्श्रांन को भी समझ 
लेना चाहिये । 

टिप्पणी--हम लोगों का यह स्थूल शरीर पाँच महाभूतों से बना हुआ है । 
यही कारण है कि इस शरीर में पांचो महाभूतों के गुण -शब्ब, स्पर्श, रूप, रस 
तथा गन्ध विद्यमान रहते हैं। शब्द श्रोत्र का, स्पशे त्वक्‌ का, रूप चक्षु का, रस 
रसना का और गन्ध घ्राण का विषय बनता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि 
त्वगिन्द्रिय स्पर्श तथा स्पर्श के आश्रय दोनों को अपना विषय बनाती है । इसी 
प्रकार चक्षुरिन्द्रिय रूप तथा रूपाश्रय--दोनों को अपना विषय बनाती है। शेष 


शौनों इन्द्रिया, शब्द, रस एवं गन्ध को ही विषय बनाती हैं, इनके आभअयको. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 


7३५२ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्मं तत्सं यमादपरान्तञ्ञानमरिष्टेम्यो वा ॥ २ शा 
(१) आयुविपाक कमे द्विविधम्‌, सोपक्रमं निरुपक्रमं च । 


OTT ST स सतय नि न 
नहीं । अर्थात्‌ श्रोत्र केवल शब्द को ही विषय करता है, शब्दाश्रय को नहीं; रसना 


एकमात्र रस को ही अपना विषय बनाती है रसाश्रय को नहीं; घाण भी केवल 
गन्ध को ही विषय करता है गन्धाश्रय को नहीं । स्थूल शरीर में वर्तमान स्पर्श 
एवं रूप क्रमशः त्वगिन्द्रिय तथा चक्षुरिन्ट्रिय के विषय हैं। यद्यपि हमारे इस 
स्थूल शरीर में शब्द, रस तथा गन्ध की भी सत्ता है, किन्तु श्रोत्र, रसना एवं 
घ्राण इसे अपना विषय नहीं बना सकते । इसका कारण यह है कि ये तीनों इन्द्रियाँ 
गुणमात्र की ग्राहक हुआ करती हैं, गुणाश्रय की नहीं । 

इस प्रकार हमने ऊपर देखा कि इस शरीर में, पा्चभौतिक होने के कारण, 
पाँचों भूतों के गुण विद्यमान हैं। योगी जब इन पाँचों गुणों में संयम 
करता है, अर्थात्‌ कोई भी प्राणी मुझे देख न सके--ऐसी दृढ़ इच्छा करके धारणा- 


ध्यान-समाधि करता है तब इन पाँचों गुणों में जो ग्राह्म-शक्ति है वह प्रतिबद्ध हो 


जाती है । अभी तक संयम के पूवं योगी का जो शरीर लोगों की त्वगिन्द्रिय तथा 
चक्षुरिन्द्रिय का विषय था वह अब नहीं रह जाता । लोगों की इन्द्रियाँ योगी के 
शरीर को न तो देख ही सकती हैं और न स्पर्श ही कर सकती हैं । सन्मुख विद्- 
मान भी योगी किसी की इन्द्रिय का विषय नहीं होता । इसो को अन्तर्धान होना 
कहते हैं। योग की इस प्रक्रिया के द्वारा अन्तहित योगी को न तो कोई 
देख सकता है और न स्पर्श ही कर सकता है । योगी के शरीर के शब्द को कोई 
सुन भी नहीं सकता है। योगी के शरीर के रस तथा गन्ध को भी कोई व्यक्ति 
अपनी इन्द्रियों का विषय भी नहीं बना सकता है ॥ २१॥ 


सूत्र-पदार्थः-_कमे=थागु रूप फल को देनेवाला कर्म, ( द्विविधम्‌=दो प्रकार 
का, अस्ति=है ), सोपक्रममू=प्रचलित, शीघ्र फल देनेवाला, च=तथा, निरुपक्रमम्‌= 
निरुपक्रम अर्थात्‌ कालान्तर में विलम्ब से फल देनेवाला! तत्संयमात्‌=उन दोनों 
प्रकार के कमों में संयम करने से, अपरान्तज्ञानम्‌=मृत्यु का ज्ञान, ( भवति=होता 
है), वा=अथवा, अरिष्टेभ्यः=आगे बतलाये जाने वाले त्रिविध बरिष्टों से भी 
मृत्यु का ज्ञान होता है ॥ २२॥ 

सूत्रकार दूसरे प्रकार की सिद्धि का वर्णन करने जा रहे हैं - 

सूत्राथेः--आयु रूप फल को देनेवाला कमे दो प्रकार का है --(१) शीघ्र फल 
देनेवाला तथा विलम्ब से फल देनेवाला । उन दोनों प्रकार के कर्मों में संगम करने 
से योगी को मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा आगे बतलाये जानेवाले त्रिविध अरिष्टों 
( मृत्यु चिल्लों ) से भी मृत्यु का ज्ञान होता है ॥। २२॥ 
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(२) तत्र यथा आद्रे वस्त्रं वितानितं लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌, 
` (३) यथा च तदेव सम्पिण्डितं चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌ । (४) यथा 
चारिनः शृष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्त: क्षेपीयसा कालेन दहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌, यथा वा स एवाग्निस्तुणराशो क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तरिचिरेण 
दहेत्तया मिरुपक्रमम्‌ । 


__ हिप्पणी--सोषक्रमं निरुपक्रमभू--आयु जिसका फल है, ऐसा केदो 
प्रकार का है--सोपक्रम तथा निरूपक्रम । सोपक्रम कमं तीब्र फलप्रद होता है और 
निरुपक्रम कमे मन्द फलप्रद । जो कमं अपने फल देने में प्रवृत्त होकर अधिक फन्न 
दे चुका हो और जिसका स्वल्प फल देना बाकी हो वह सोपक्रम कमें कहा जाता 
है । उपक्रम कहते हैं -व्यापार को । जो उपक्रम अर्थात्‌ फल-प्रदानरूप व्यापार 
में प्रवृत्त हो चुका है उसे सोपक्रम कमं कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कमे तत्काल 
फलप्रदान रूप व्यापार न करता हुआ कालान्तर में फलभ्रदान करने वाला हो 
वह निरुपक्रम कमं कहा जाता है। क्योंकि वह कर्म उपक्रम अर्थात्‌ य्यापार- 
रहित अतः निरुपक्रम अर्थात्‌ तत्काल फलप्रदान रूप व्यापार से रहित है ॥ २२॥ 


भाष्यकार उपर्युक्त जुत्राथं को अनेक - उदाहरणों द्वारा विष्पष्ट कर रहे हैं -- 
आयुविपाकमिति । 

भाष्यार्थः--(१) आगु जिसका फल है ऐसा कर्म दो प्रकार का है -पहला 
सोपक्रम तथा दूसरा निरुपक्रम। (२) उन दोनों में प्रथम जैसे -जल से भीगा 
हुआ वस्त्र फैला देने पर स्वल्प काल में ही सूख जाता है, वैसे ही सोपक्रम कर्म 
होता है। कहने का भाव यह है कि जो कमं स्वल्पकाल में ही फल देकर समाप्त 
हो जाता है, उसे सोपक्रम कमं कहते हैं (३) ओर जैसे वही वस्त्र मोड़ करके, 
चौपत करके, रखने से बहुत विलम्ब में सूखता है, वैसे ही निरुपक्रम कमे को समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ जो कमे विसम्ब से फल देता है, उसे निरुपक्रम कर्म कहते हैं। 


अथवा सोपक्रम एवं निरुपक्रम क्म को इस प्रकार भी समझ सकते हैं-- 
(४) जैसे सूखी घासों के ढेर पर रक्खी हुई आग, हवा की सहायता से, शीघ्र 
ही उसे जलाकर राख बना डालती है, वैसे ही सोपक्रम कर्ष को समझना चाहिये । 
अथवा जैसे वही अग्नि तृणों की राशि पर एक-एक किनारे क्रमशः रखने पर 
विलम्ब से जलाता है, बैसे ही निरुपक्रम कमे को समझना चाहिये। अर्थात्‌ जो 
कर्म शनैः-शनैः विलम्ब तक फल देता है, उसे निरुपक्रम कमं कहते हैं । 

ऊपर एक ही सोपक्रम कर्म तथा एक ही निरुपक्रम कर्म को विशद रूप से 
समझाने के लिए दो-दो उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। 


२३ पा० यो० 
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५३४ : पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(५) तद्‌ एंकभविवमायुष्केरं व मे द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च, तत्संयमाद्‌ 
अपरान्तस्य प्रायणरय ज्ञानम्‌। | 

(६) अरिष्टेभ्यो वेति। (७) त्रिविधमरिष्टम्‌ आध्यात्मिकमाधि- 
भौतिकमाधिदेविक चेति । (८) तत्राष्यात्मिकम्‌--चोषं स्वदेहे पिहितकर्णो 
न शृणोति, ज्योतिर्वा नेत्रेऽवष्टब्धे न पञ्यति। तथाधिभौतिकम्‌--यम- 
पुरुषःन्‌ प्यति, पितुनतीतानकस्मात्‌. पश्यति । आधिदैविकम्‌--स्वर्गम- 


neem अ ््््ज्् ्जछ् 


आगे उपसंहार करते हुए कह रहें हैं तदेक्रभविकमिति। (५) एफ जन्म 
में होने वाला वह आयुप्कर कर्म दो प्रकार का है--सोपक्रम एवं निरुपक्रम । उस 
कमे मे संयम करने से, अर्थात्‌ कौन-सा कर्म शीघ्र फलप्रद है और कौन-सा कर्म 
विलग्व से फलप्रद है--इस प्रकार के घ्यान की दुढ़ता से, योगी को मृत्यु का 
जान होता है । परान्त कहते हैँ--प्रलय को । उसकी अपेक्षा अपरान्त का अर्थ 

` मृत्यु किया जाता है । इसे ही प्रयग भी कहते हैं । 
टिप्पणी-एकभविकम्‌--योगो धारणा, ध्यान तथा समाधि के द्वारा यह 
जान लेता है कि अमुक काल एवं अमुक स्थान में मेरी मृत्यु होगी । जब योगी 
को यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा कमं सोपक्रम है अर्थात्‌ इसी शरीर में भोग- 
प्रद है तव वह अनेक शरीर धारण करके कर्मों के फल को भोग लेता है और 
अपनी इच्छानुसार शरीर त्याग करता है । यही कारण है कि भाष्यकार ने इसे 
एक भविक कहा है । 

कमं द्वारा मृत्यु का ज्ञान हो जांता है, इसका प्रतिपादन कर लेने के बाद अब 
इस बात का प्रतिपादन करने जा रहे हैं कि अरिष्टो के ज्ञान से भी मृत्यु का बोघ 
हो जाता-है--अरिष्टेस्यो वेति । (६) आगे बतलाये जा रहे अरिष्टो के ज्ञान 
से भी योगी को अपने मरण का ज्ञान हो जाता है। आचार्य वाचस्पति मिश्र का 
कहना है कि शत्र के समान त्रास देने वाला सम्निहित मृत्यु-सूचक चिल्ल अरिष्ट 
कहे जाते हैं-''अरिवत्त्रासयन्तीति अरिष्टानि त्रिविधानि मरणचिद्धानि ।” 

(७) अरिष्ट तीन पकार के होते हैं--आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधि- 
देविक । ( ८ ) इन तीन प्रकार के अंरिष्टों में आध्यात्मिक अरिष्ट वह 
कहलाता है जो - ै 

१--आध्यात्मिक--अभ्यास होते हुए भी कानों को बन्द करने पर अन्दर 


को ध्वनि का न सुनाई पड़ना । अथवा आँखों को हाथों से दबांकर बन्द करने पर 
भी ज्योति के कनकों का न दिखलाई देना । 


वसे ही आधिभोतिक को भी समझना चाहिये-- 
२--आधिभोतिक--अकस्मात्‌ यमदूतों को देखता है । अथवा मरे हुए 
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कस्मात्‌ सिद्धान्‌ वा षश्यति, (९) विपरीतं वा सर्वेमिति । (१०) अनेंन 
वा जानास्यपरान्तमुपस्थितमिति ॥२२॥ 


मेत्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 


पिता, पितामह, प्रपितामह आदि को देखता है । कहने का भाव है कि जिधक़ी 
मृत्यु नजदीक होती है, उसे यमदूत दिखलाई पडते हैं, मरे हुए सगे सम्प्रन्थी भी 
दिखलाई पड़ते हैं । 
इसी प्रकार आधिदैविक फो भी समझना चाहिये - 
३--आधिदेविक--अक्रस्मात्‌ स्वर्ग का दृश्य दिखलाई पड़ता है अथवा 
* सिद्धों ( एक प्रकार की देअयोनि के प्राणियों ) को देखता हैं। मरणासन्नः प्राणी 
को यहीं से स्वगे का दृश्य दिखलाई पड़ने लगता है अथवा वह आकाश में सिद्धों 
को देंखता है। (९) अथवा मरणासन्न व्यक्ति सत्र कुछ विपरीत ही देता है । 
जैसे उसे मनुष्य-लोक स्वगं-जैसा, धर्मे अधर्म-जैसा और अधर्म धर्म-जैसा प्रतीत 
होता है । यें सब्र निकट मृत्यु के सूचक हैं। अतः इन्हें अरिष्ट कहा जाता है। 
(१०) योगी इन पूर्वोक्त अरिष्टों स मरण शीघ्र ही उपस्थित होने वाला 
-हे--ऐसा ज्ञान कर लेता है ॥ २२ ॥ 


टिप्पणी--ऊपर तो कुछ ही भरिष्टों को गिनाया गया है ! ऐसे बहुत-से 
अरिष्ट अरिष्टाध्याय में बतलाये गये हैं। जैसे--प्रकृति का बदल जाना अर्थात्‌ 
उदार का कृपण और कृपण का उदार हो जाना इत्यादि, तथा विपरीत ज्ञान का 
होना, जैसे धमे को अधर्म, अधर्म को धमे, मनुष्प-लोक को स्तरग-लोक एवं स्वग- 
लोक को मनुष्य-लोक समझना इत्यादि अरिष्ट अर्थात्‌ सन्निहित-मरण के चिह्न हैं । 

पहला संयम द्वारा मृत्यु का ज्ञान तो केवल योगियों को ही होता है। दुसरा 
अरिष्टों द्वारा मरण-ज्ञात योगियों और साधारण मनुष्यों को भी होता है । मृत्यु 
को जानने के प्रसङ्ग में अरिष्टों का भी वर्णन कर दिया गया है, इन अरिष्टों से भी 
मनुष्यों का साधारण रीति से और संशयातमक ज्ञान होता है । योगियों को संशय- 
रहित प्रत्यक्ष के तुल्य देश और काल के सहित मृत्यु का ज्ञान होता है ॥ २२॥। 


सूत्रपदार्थ:---मैत्यादिषु>मैत्री, करुणा तथा मुदिता-विषयक संयम करने से, 
लानि=क्रमशः मैत्रीबल, करुणाबल. तथा मुदिताबल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥। 
पूर्वोक्त परिकमं अर्थात्‌ चित्तशुद्ध-विषयक संयम से सिद्धियों को बतला रहे हैं 
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(१) मेत्रीकरुणाबुदितेति तिस्रो भावनाः। (२) तत्र भूतेषु सुखितेषु 
भेत्री भावयित्वा मैत्रीबलं लभते, दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणाबलं 
लभते, पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते । (३) भावनातः 
समाधियः स संयमः; ततो बलान्यबन्ष्यवोर्याणि जायन्ते । 


(४) पापशीलेषु उपेक्षा न तु भावना, ततश्च तस्यां नास्ति समाधि- 
___ 2 UO Crt Mirtle 8 वीक अब न 2 75 


सूत्राथ:--मेत्री, करुणा तथा मुदिता-विषयक संयम करने से क्रमशः मैत्री बल, 
करुणाबल तथा मुदिताबल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
टिप्पणी--प्रथम पाद का तेत्तीसवाँ सूत्र है - “मैत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणां 


सुख-दुःख-पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌” अर्थात्‌ सुखी, दुःखी तथा 
वुष्यशील प्राणियों में सामान्य मंत्री, करुणा तथा मुदिता की भावना करके योगी 
चित्तप्रसाद रूप फल का भागी बनता है । किन्तु यहाँ इनका कहना है कि योगी मैत्री 
आदि में विशेष भावना रूप संयम द्वारा क्रमशः मैत्रीवल, करुणाबल तथा मुदिताबल 
प्राप्त करता है । इससे वह प्राणिमात्र का विशेष उपकार कर सकता है ॥ २३ ॥ 

भाष्याथ:--( १) मंत्रीभावना, करुणाभावना तथा मुदिताभावना के भेद से 
भावना तीन प्रकार की कही गई है। चौथी उपेक्षा अर्थात्‌ उदासीनता अभावात्मक 
पदार्थ है, अतः वह संयम का विषय नहीं बन सकती । (२) इनमें सुखी प्राणियों 
में मैत्री की भावना करके योगी मंत्रीबल को प्राप्त करता है। दुःखी प्राणियों 
में करुणा-भावना करके करुणाबल को प्राप्त करता है । और पुण्यशाली प्राणियों 
में मुदिता-भावना करके मुदितावल को प्राप्त करता है । 


समाधि भावनाजन्य है--इस बात को बतला रहे हैं-भावनात इति । 
(३) भावना से जो समाधि उत्पन्न होती है, उसे संयम कहा जाता है। समाधि 
रूप उस संयम से कभी भी निष्फल न होने वाले उपर्युक्त मंत्री आदि तीनों बल 
उत्पन्न होते हैं । 


शब्छा-मंत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणां सुख-दुःख-पुण्यापुण्यविषयाणां भावनात-. 


श्चित्तप्रसादनमू' समाधिपाद के इस सूत्र में पठित सुखविषयक मैत्रीभावना, दुःख- 
विषयक करुणाभावना तथा पुण्यविषयक मुदिताभावना के दुढ अभ्यास रूप 
संयम का फल क्रमशः मैत्रीबल, करुणावन्न तथा मुदिताबल आपने बतलाया है 
किन्तु उसी सूत्र में अपुण्यविषयक उपेक्षाभावना का भी उपदेश है । अतः 
उपक्षाभावना के दुढ अभ्यासरूप संयम का फल उपेक्षाबल नहीं बतलाया है । 
इसका क्या कारण है ? 

उत्तर--(४) पापशील पुरुषों के प्रति उपेक्षारूप जो चित्त की बृत्ति है, 
बह्‌ भावनारूप नहीं है, किन्तु उपेक्षारूप है। यही कारण है कि उसमें समाधिरूप 
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रिति; अतो न बलमुपेक्षातस्तत्र संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 
बलेष॒ हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 
(१) हस्तिबले संयमाद्‌ हस्तिबलो भवति, वेनतेयबले संयमाद्‌ वेनतेय- 
बलो भवति, वायुबले संयमाद्‌ वायुबल इत्येवमादिः २४॥ 


संयम नहीं होता है। इस समाधिरूप संयम के न होने के कारण ही उपेक्षा से 
बल की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि उसमें संयम का अभाव है। 

उपर्युक्त उत्तर का आशय यह है कि--पापी पुरुषों का चिन्तन योगी को 
अभीष्ट नहीं है । वह उनकी उपेक्षा ही करता है । भावना कहते हैं चिन्तन को । 
जब पापी पुरुषों के प्रति भावना ही नहीं है तो संयम भी नहीं होगा । जब 
संयम नहीं होगा तो उसका फल बल-प्राप्ति भी नहीं होगी । यही है शंका के 
समाधान का सार ॥ २३ ॥ 

टिप्पणी--समाधियः सः संयमः--यद्यपि धारणा, ध्यान तथा समाधि ये 
तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं--“त्रयमेकत्र संयमः” ( ३। ४) । अकेले 
समाधिमात्र को संयम नहीं कहा जाता है। फिर भी समाधि के सद्य बाद हीं 
संयम का फल देखा जाता है। अतः समाधि ही प्रधान है, धारणा-ध्यान नहीं । 
धारणा एवं ध्यान को जो संयम कहा जाता है वह गौण है, अप्रधान है-। संयम 
इस नाम से मुख्यतया समाधि को ही जाना जाता है.॥ २३॥ 


सूत्रपदार्थ:--बलेपु८हाथी आदि के बलविषयक संयम करने से, हस्ति- 
बलादिनि-हाथी आदि की तरह बल की प्राप्ति होती है ॥ २४॥ | 

सूत्रकार संयम से प्राप्त होने वाली दूसरी विभूति का प्रतिपादन करने 
जा रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--हाथी आदि के बलविषयक संयम करने से योगी को हाथी आदि 
की तरह बल की प्राप्ति होती है । कहने का अभिप्राय यह है कि योगी जिसके 
बलविषयक संयम करता है उसके बल की प्राप्ति उसे अर्थात्‌ योगी को हो 
जाती है ॥ २४॥ 

भाष्याथ:--(१) हाथी के बलविषयंक संयम करने से हाथी की तरह 
बलशाली होता है । गरुड के बलविषयक संयम करने से योगी गरुड की तरह 
अलसम्पन्न होता है। यदि योगी वायुबलविषयक संयम करता है तो उसे 
वायु की तरह बल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार और भी समझ लेना 


चाहिये ।। २४ ॥ 
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प्रवृत््या लो कन्यास स्पृक््मव्णवहितबिग्रकृष्ज्ञानम ॥ २५॥ 


(१) ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरक्ता मनसः ( १३६ ), तस्या य आलोकस्तं 
योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थे विन्यस्थ तमर्थमधि- 
गच्छति ॥ २५॥ 


भुवनज्ञानं र्थे स यमाह ॥ २६ ॥ 


अर 


सुत्रपदार्थः--प्रवृत्त्यालोकम्यासात्‌=प्रवृत्ति-आालोक-न्यासात्‌=मन की पूर्व- 
निदिष्ट ज्योतिष्मती नामक प्रबृत्ति के आलोक का संयम द्वारा न्यास करने से, 
सूक्ष्म व्यव हित-विप्रक्ष्ट-ज्ञानम्‌=परमाणु आदि अति सूक्ष्म, भूमि में स्थित ढके 


हुए रत्न आदि तथा पर्वत आदि के उस पार दूर देश मे स्थित रसायन आदि. 


समस्त पदार्थो का ज्ञान योगी को हो जाया करता है ॥ २५ ॥ 

सूत्रकार दूसरी सिद्धि का प्रतिपादन कर रहे हैं -- 

सूत्राथ:--मन की पूर्वेनिदिष्ट ज्योतिष्मती नारक प्रबृत्ति के आलोक का 
संयम द्वारा न्यास करने से परमाणु आदि अतिसूक्ष्म, भूमि में स्थित अतः ढके 
इए रत्न आदि तथा पर्वत आदि के उस पार दुर देश सें स्थित रसायन आदि 
समस्त पदार्थों का ज्ञान योगी को हो जाया करता है । अर्थात्‌ उस आलोक को 
जिस पदार्थ पर योगी फेकता है उसी का उसको ज्ञान हो जाया करता है॥ २५॥ 


भाष्यार्थः--(१) पीछे समाधिपाद में एक सूत्र आया है "विशोका वा 
ज्योतिष्मती” ( १।३६)। इस सूत्र में ज्योतिष्मती नामक मन की प्रवृत्ति 
बतलाई गई है । इसका जो सात्त्विक प्रकाशरूप आलोक है उसका सूक्ष्म, व्यवहित 
तथा विग्रकृष्ट रूप विषयों में संयम द्वारा तद्विषयविषयक भावना रूप न्यास 
करने से योगी सूक्ष्मादि विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है ॥ २५ ॥ 


सूतरपदार्थः--सूये=सू्य-विषयक्र, संयमात्‌=संयम करने से, भूवनज्ञानम्‌=समस्त 
भवनों का ज्ञान प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

सूत्राथः--सुर्येविषयक संयम करने से योगी को समस्त भवनों का ज्ञान 
प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

टिप्पणी--योगी जब प्रकाश-स्वरूप सूर्ये को अपने संयम का आलम्बन 
बनाता है उस समय उसे सम्पूर्ण भुवन के समस्त छोटे-बड़े पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि पीछे पच्चीसव सूत्र में सात्त्विक 
प्रकाश को संयम का अवलम्ब बतलाया गया है और यहाँ इस सूत्र में भौतिक 
प्रकाश को संयम का आलम्बन कहा गया है ॥ २६ ॥ 
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(१) तत्प्रस्तारः सप्तलोका: । (२) तत्रावीचेः प्रभूति मेरुपृष्ठ यावदि- र 


त्येष भूलोंक: । (३) मेरुपृष्ठादारम्य आ ध.वाद्‌ ग्रहनक्षत्रताराविचित्रो- 
इन्तरिक्षलो क:। (४) ततः परः स्वर्लोकः पञ्चविधः, माहेन्द्रस्तुगीयो लोकः, 
चतुथः प्राजापत्यो महर्लोक:। (५) त्रिविधो ब्राह्मः, तद्‌ यथा जनज्ञोकस्त- 
पोलोकः सत्यलोक इति । 
“बवाह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌। 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भूवि प्रजा: ॥” 


इति संग्रहश्लोकः । 


भाष्यकार सूत्र में आये भुवन पद का अर्थं करते हुए प्रारम्भ करते 
हैं - तत्प्रस्तार इति । 

भाष्यार्थः--(१) भुवन का विस्तार सात लोक पर्यन्त है । अर्थात्‌ भुवत 
शब्द का अर्थ है--अवीचि आदि सात महानरक, भू आदि सात लोक तथा 
महातल आदि सात पाताल । 

इन सात लोकों का भाष्यक्रार विभाग कर रहे है-- (२) उन सात लोकों में 
भूमिलोक अवीचि नामक महानरक से लेकर सुमेरु पर्वत की वृष्ठ-भूमि तक विस्तृत 
है । (३) सुमेर पर्वत की पृष्ठ-भूमि से आरम्भ करके धुव पर्यन्त जो ग्रह, नक्षत्र 


एवं ताराओं का विचित्र लोक है वह अन्तरिक्ष कहा जाता है। (४) उम्रके- 


ऊपर पाँच प्रकार का स्वर्गेलोग है। उनमें तीसरा जो लोक है, वह माहेन्द्रलोक 
कहलाता है। चौथा प्रजापति सम्बन्धी जो लोक है, उसे महर्भोक कहते हैं । 
(५) ब्रह्मा से सम्बन्ध रखनेवाला लोक तीन प्रकार का है -जनलोक, तपोलोक 
तथा सत्यलोक । अर्थात्‌ जनलोक, तपोलोक तथा सत्यनोक नामक ये जो तीन 
स्वगं या लोक ईँ--वे ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। ( इन पाँचों--स्वः, महः, जनः, तपः 


और सत्यलोक को ही द्यौ:-लोक कहते हैं ) । इसे सरलता से इस प्रकार समझा _ 


जा सकता है--पहले भूलोक है, दूसरा भुवर्लोक, तीसरा स्वर्लोक, चौथा महर्लोक, 
पाँचवाँ जनलोक, छठा तपोलोक तथा सातवाँ सत्यलोक है । इनमें प्रथम महेन्द्र 
सम्बन्धी माहेन्द्र स्वे, द्वितीय प्रजापति सम्बन्धी प्राजापत्य स्वर्ग तया अवशिष्ट 
तृतीय, चतुर्थ एवं पः्चम ब्रह्मा से सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्म स्वर्ग कहे जाते हैं। 
इन सब लोकों का संग्रह निम्न श्लोक में है : 

ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 

माहेन्द्रश्व स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥ 


अयतिः. जम) तपः स्मम्‌) वीकबराहाउोषः जमे. जी हे महू का र म 


~ 
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(६) तत्रावीचेरुपर्यपरि निविष्टाः षण्महानरकभूमयो घनसलिला-. 
नलानिलाकाश्तमःप्रतिष्ठा महाकालाम्वरोपरौरवमहारीरवकालकूत्रान्ध- 
तामिस्राः ! यत्र स्वकर्मोपाजितदुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुः दीघेमाक्षिप्य 
जायन्ते । | 
(७) ततो महातलरसातलातलसुतलवितलतलातलपातालाख्यानि सप्त 
पातालानि । 

(८) भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, यस्याः सुमेरुभेध्ये पर्वतराजः 
काथ्वनः, तस्य राजतवेदूर्यस्फटिकहेममणिमयानि श्शुङ्गाणि । 


प्राजापत्य लोक है । उससे नीचे स्वः नाम का माहेन्द्र लोक है, उससे नीचे अन्तरिक्ष 
में भुवः नामक तारा लोक है, उससे नीचे मनुष्यों का लोक भूलोक है। 

यह शलोक उपर्युक्त सातों लोकों को संग्रहीत करके एक साथ बतलाने के कारण 
संग्रह श्लोक हे । अतः लोक-व्याख्या में इसे प्रमाणरूप से उद्धृत किया गया है। 

ऊपर सप्त लोकों का विन्यास बतला लेने के बाद अव भूलोक के अंशीभूत 
सप्त नरकों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं--तत्रावीचेरिति । (६) 
नरकों में सज से नीचे अवीचि नामक नरक है। उसके ऊपर-ऊपर वर्तमान जो छः 
महानरक भूमियाँ हैं, वे घन, सलिल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तम से भरो हुई हैं। 
इन नरकों के दूसरे नाम हैं--महाकाल, अम्बरीष, रौरव, महारौरव, कालसूत्र 
तथा अन्धताभि्त। जिन पूर्वोक्त सातों नरकों में अपने किये गये पाप कर्मों के 
कारण उपाजित दुःख को भोगने वाले प्राणी कष्टों से परिपूर्णं लम्बी आयु को 
पाकर निवास करते हँ । अर्थात्‌ उन नरकों में वे ही प्राणी जाते हैं जो पापी होते हैं । 

इस प्रकार भूतल के ऊपर के भूवः आदि लोकों का वर्णन कर लेने के बाद 
नीचे के अवीचि आदि नरकों का निर्देश किया गया । अब भूतल के नीचे के ही 
महातल आदि सप्त लोकों का वर्णन करने जा रहे हैं--तत इति । (७) इन 
नरकों के नीचे महातल, रसातल, अतलं, सुतल, वितल, तलातल तथा पाताल 
नामक सात पाताल लोक हैं । 

टिप्पणी--भाष्य में सप्त पातालों का जो क्रम बतलाया गया है वह विवक्षित 
नहीं है । पुराणों में पातालों का क्रम इस प्रकार वणित हैं--अतल, वित, सुतल, 
तलातल, रसातल, महातल तथा पाताल । यही क्रम यहाँ भी समझना चाहिये । 

अब भाष्यकार भूमिलोक के विस्तार का वर्णन कर रहे हैं--भमिरिति । 
(८) इन पातालों के ऊपर आठवीं यह भूमि है, जिसे वसुमती कहते हैं, जिसके 
मध्य में सुवर्णमय पर्वतराज सुमेर विराजमान है। उम्र सुमेर पर्वत की चारों 
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. {&) तत्र वेदू्यप्रभा नुरागान्ञीलोत्पलपत्रस्यामो नभसो दक्षिणो भागः। 
इवेतः पूर्व, स्वच्छः पर्चिमः, क्रण्डकाभ उत्तरः। (१०) दक्षिणपाइवें 
चास्य जम्बः। यतोऽयं जम्बूद्रीपः। तस्य सूर्यंप्रचाराद्‌ रात्रिन्दिवं 
लग्तमिव विवत्तंते। (११) तस्य नीलइ्वेतश्वद्भवन्त उदीचीनास्त्रयः 
पर्वेता द्विसहस्नायामा:, तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजनसाहस्राणि 
रमणकं हिरण्मयमुत्तराः करव इति। निषघहेमक्‌टहिमशेला दक्षिणतो 
दविसाहस्रायामाः, तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजनसद्ृत्राण 
हरिवषं किम्पुरुषं भारतमिति । 


दिशाओं में चार शिखर विद्यमान हैं । इनमें जो पूर्वदिशा में शिखर है, वह रजतमय 
है ( सम्भवतः यह शान स्टेट का पवंत-भ्पुङ्ग हो, वर्मा की शात स्टेट के नमूर 
पर्वत में आजकल रजत निकलता भी है ) । दक्षिण दिशा का शिखर वंदूर्यमणिमय, 


“पश्चिम दिशा का श्शृङ्ग स्फटिकमणिमय तथा उत्तर दिशा का शुङ्ग सुवर्णमय है । 

अब आगे यह यतलाने जा रहे हैं कि सुमेरु के तत्तत्‌ शिखरों से पूर्वं आदि 
दिशाओं के वर्ण मी तत्तत्‌ र्ग के हो गये हैं--तत्रेति । (९) उनमें सुमेर पंत 
के आकाश के दक्षिण का जो भाग है वह वेदूर्‍्यमणि की प्रभा से, नील कमल के 
पत्र की भाँति, श्याम रङ्ग का है। उसके पुवं का जो भाग है वह रजतमणि की 
आभा से श्वेत वर्ण का है। पश्चिम का जो भाग है वह स्फटिकमणि को प्रभा 
के कारण स्वच्छ वर्ण का है। उत्तर का भाग सुवणं की कान्ति के सम्बन्ध से 
कुरण्टक पुष्प की आभा के समान पीतवणेंवाला है । 

यह द्वीप जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता है, इसमें कारण दे रहे हैं -दक्षिणेति । 
(१०) इस सुमेरु पर्वत के दक्षिण में जामुन का जंगल है । अतः यह द्वीप जम्बू 
द्वीप कहा जाता है । सूर्य के द्वारा सुमेरु प्रात की प्रदक्षिणा करने के वारण रात्रि 
भौर दिन उस पंत से संलग्न-से प्रतीत होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 
सुमेरु के चारों ओर सूर्य भ्रमण करता है। अतः पर्वत के जिस भाग की तरफ 
सूर्य रहता है उधर दिन होता है ओर जिधर सूर्य नहीं होता है उधर रात्रि हुआ 
करती है। यही कारण है कि रात और दिन सुमेरु पर्व॑त से संलग्न की भाँति 
प्रतीत होते हैं । 

अब जम्बूद्वीप के विस्तार का वर्णेन कर रहे हैँ-तस्ये ति (१९) उस सुमेर 
पर्वत की उत्तर दिशा में दो-दो सहस्र योजन विस्तृत नील, श्वेत तथा श्युद्धवान 
नामवाले तीम पर्वत स्थित हैं। उन तीनों पवंतों के मध्य भाग में है--रमणक, 
हिरण्यक और उत्तर कुरु । ये प्रत्येक वर्ष ( खण्ड ) नौ-तौ सह्न योजन विस्तार- 
बाले हैं। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा के भुखण्ड का वर्णन करके सम्प्रति उसकी 


दक्षिण (हिग्ना के पदेशों का विरण, दे रहे (गी eGangotri Gyaan Kosha 


३६२ ` पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(१२) सुमेरोः प्राचीना भद्राइवमाल्यवत्सीमानः, प्रतीचीनाः केतुमाल- 
गन्धमादनसीमानः। (१३) मध्ये वर्षमिलाबृतम्‌। ( १४) तदेतद्‌ योजन- 
दातसाहस्तं सुमेरोदिशि दिशि तदर्घेन व्यूढम्‌ । स खल्वय झतसाहस्रायामो' 
जम्बूद्वीपस्ततो द्विगुणेन लवणोदधिना वलयाङ्ृतिना वेष्टितः ॥ 


_(१५) तरव द्विगुणाः श्ञाककुशक्रोचशाहमल-गोमेद ( गोमेघ-पाठा ) शाककुशक्रो खशाल्मल-गोमेद ( गोमेघ-पाठा )- 


निषधेति--सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में दो-दो सहस्र विस्तारवाले तीन 
पर्वत हैं । इन पर्वतों के नाम हैं--निषध, हेमकूट तथा हिमशेल। इन पवंतों केः 
अन्तराल में जो प्रदेश हैं, उनमें नौ-नौ सहत्न योजन विस्तृत तीन वर्ष ( अर्थात्‌ 
खण्ड ) हैं । इन वर्षों के नाम हैं हरिवर्ष, किम्पुरुष एवं भारत । अब सुमेरु 
पर्वत की पुरर दिशा के प्रदेशों का वर्णन कर रहे हैं-सुमेरोरिति ( १२) 
सुमेरु की पूर्व दिशा में सीमास्वरूप माल्यवान्‌ नामक तीन पर्वत हैं। उस पवतः 
से समुद्र पर्यन्त भद्राश्व नामक देश है। आगे पश्चिम दिशा के प्रदेश का वर्णन 
कर रहे हैं-प्रतीचींना इति । पश्चिम की ओर सीमारूप गन्धमादन नामक 
पर्वत है । उस पर्वत से सागरपयंन्त केतुमाल नामक देश है । 

टिप्पणी--सुमेरु पवंत को पृथिवी. की धुरी मानकर मानचित्र का वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है। सुमेर के उत्तर तथा दक्षिण तरफ तीन-तीन पवेत हैं । 
इन पव॑तों के अन्तराल में तीन देश भी है । इन देशों की सीमाएँ पर्वत ही हैं। 
किन्तु सुमेरु के पूरव तथा पश्चिम में एक-एक पर्वत और एक-एक देश हैं । इन 
देशों की दूसरी ओर की सीमा सागर बनता है। एक-एक देश होने पर भी भाष्य 
में “प्राचीनाः” “प्रातीचीनाः' तथा “सीमानः” इत्यादि बहुवचन का प्रयोग किया 
गया है । यह बहुवचन का प्रयोग जनपदों की प्रसिद्धि के लिये किया गया है । 

सुमेरु के चतुदिक्‌ प्रदेशों का वर्णन कर लेने के बाद अब उसके मध्य में स्थित 
देश का वर्णन करने जा रहे है--मध्ये व्षेमिलावृतमिति। (१३) सुमेर के 


मध्य में जो देश है, उसे इलाबुत्त नामक वषं कहते हैं। इस प्रकार कुल मिला 
कर ये नव वषं हुए। 


सम्पूणं जम्बू द्वीप के परिमाण को बतला रहे हैं-तदेतदिति । (१४) जम्बू 
द्वीप का परिमाण ( व्यास ) सौ हजार अर्थात्‌ एक लाख योजन है। वह सुमेर 
के चारों ओर पचास हजार योजन तक विन्यस्त है। यह हुआ एक लाख योजन 
बिस्तृत जम्बू द्वीप, जो इससे द्विगुणित बलयाहार रूप से स्थित लवणोदधि 
द्वारा वेष्टित है। (१५) उस जम्बू द्वीप से आगे क्रमशः शाक, कुश, क्रोञच, 
शालमल, गोमेद तथा पुष्कर नामक द्वीप हैं। इनमें प्रत्येक द्वीप अपने पीछे वाले 
द्वीप को अपेक्षा द्विगुणित क्षेत्र-फल वाला है। प्रत्येक द्वीप एक-एक समुद्र से 
वेष्टित है--जैसे --शाकद्वीप इक्षुरस सागर से चतुदिक्‌ घिरा हुआ है, कुशद्वीप 
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पुष्करद्वीपाः।' सप्त समुद्राषच सर्षपराशिकल्पाः सविचित्रशेलावतंसा 
. इक्रससुरासपिदेधिमण्डक्षोरस्वादृदकाः। सप्तसमुद्रवेषिटिता बज्ञयाक्ृतयो 
लोकालोकपरवंतपरिवाराः पः्वाशद्योजनकोटिपरिसंख्याताः । 

(१६) तदेतत्सर्वं सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌; अण्डं च 
म्रघानस्याणुरबयवो यथाकाशे खद्योतः। तत्र पाताले जलघो पर्वतेष्वेतेषु 
देवनिकाया असुरगन्धर्वः किन्नर-किम्पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मार- 
काप्सरोब्रह्मराक्षसकूष्माण्डविनायकाः प्रतिवसम्ति। सर्वषु द्वीपेषु 
पुण्यात्मानो देवमनुष्या:। सुभेरस्त्रिदशानामुद्यानभूमिः। तत्र मिश्रन 


रा सागर से वेष्टित है । ऐसे ही दूसरे द्वीपों के बारे में भी समझ लेना चाहिये । 
ये समुद्र सरसों की ढेर के समान हैं अर्थात्‌ जैसे सरसों का ढेर न तो धान आदि 
की राशि के समान ऊँचा ही होता है और न तो पृथिवी के बराबर ही होता 
है। ऐसे ही समुद्रों की स्थिति है। ये पृथिवी से कुछ ऊंचे उठे होते हैं। ये 
शाकद्वीप आदि प्रदेश नाना प्रकार के पव॑तों से सुशोभित हैं। इन द्वीपों को घेरने 
वाले समुद्रों के नाम इस प्रकार हैं--( प्रथम लवण समुद्र के अतिरिक्त ) यथा 
क्रम इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, मण्ड और दृध जैसे स्वादिष्ट पानी वाले होते हैं । 
ये सभी सागर कङ्कण ( वलय ) की तरह गोल आकृति वाले हैं। पचास करोड़ 
योजन विस्तृत, वलयाकार सप्तद्वीप लोकालोक पर्वत से परिवृत और सप्त 
समुद्र से वेष्टित हैं । 
टिप्पणी--इसे विस्तृत रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है -जम्बू द्वीप 
का परिमाण एक लाख योजन है। यह अपने से दूने परिमाण वाले अर्थात्‌ 
दो लाख योजन परिणाम वाले वलयाकार लवण सागर से घिरा हुआ है । जम्बू 
द्वीप से मागे इससे दूने परिमाण वाला शोकद्वीप स्थित है। शाकद्वीप अपने से 
दूने परिमाण वाले वलयाकार इक्षुरस समुद्र से घिरा हुआ है। यही क्रम 
आगे भी समझना चाहिये । 
सारा का सारा भू-वलय ब्रह्माण्ड के अन्दर और ब्रह्माण्ड-प्रघान ( प्रकृति ) का 
एक अतिलंघु अंश है। इसी बात को बतला रहे हैं -तदेतदिति। (१६) तो 
मह द्वीप, वन, पर्वेत तथा सगर आदि सुप्रतिष्ठरूप से ( अर्थात्‌ असंकोणं भाव 
से ) ब्रह्माण्ड के भीतर अणु की भाँति उसी प्रकार विराजमान है, जेसे विशाल 
आकाश के मध्य एक जुगनू की स्थिति होती है । पाताल, समुद्र तथा इन पवंतों 
में असुर, गन्धर्व, किन्नर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, 
अप्संरा, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड तथा विनायक नामक देवयोनियाँ निवास करती 
हैं। उक्त सभी द्वीपों में पुण्यात्मा देव तथा मानव निवास करते हैं । सुमेर देवों 
की उद्यानभूमि है। वहाँ मिश्नद्रन, नत्दनवत, च॑त्ररथवन तथा सुमानस वन 
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नन्दनं चैत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि । सुधर्मा देवसभा । सुदर्शन पुरम्‌। 
वेजयभ्तः प्रासादः । 

(१७) ग्रहनक्षन्रतारकास्तु ध्र वे निबद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपलक्षित- 
प्रचाराः सुभेरोरुपयुपरि सन्निविष्टा विपरिवर्ततन्ते। (१८) माहेन्द्रः 
निवासिनः षड्‌ देवनिकायाः--त्रिदशा अग्निष्वात्ता याम्याः तुषिता 
अपरिनिमितवशवतिनः परिनि्मितवशवत्तिनशचेति। सर्वे संकल्पसिद्धा 
अणिमाद्चैदवर्योपपन्नाः कल्पायुषो वृन्दारकाः कामभोगिन औपपादिकदेहा 
उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिवाराः। ` 


नाम से चार वंन हैं। वहाँ ( सुमेरु के ऊपर ) की सभा का नाम है -सुधर्मा । 


सगर का नाम है--सुदर्शन । राजप्रासाद का नाम है--वैजयन्त । यह सब पूर्वोक्त 
भूलोक कहा जाता है । 


इस प्रकार भूलोक का वर्णन प्रस्तुत करके सम्प्रति इसके ऊपर स्थित भूवः 
लोक अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोक का वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं:--ग्रहेति । (१७) 
अन्तरिक्ष लोक. में ग्रह ( बुध, शुक्र आदि जो कि सूयं के चतुदिक्‌ घूमते हैं ), 
नक्षत्र ( अश्विनी आदि जिनमें कि चन्द्रमा गति करता है ), तारका ( ग्रहों एवं 
नक्षत्रों से भिन्न अन्य तारे तथा तारामण्डल ) भ्रमण करते हैं। यह सब ग्रह, 
त्तक्षत्र आदि -मेढिकाष्ठ ( मेढिकाष्ठ वह काष्ठ है, जो खलिहान के मध्य में गड़ा 
रहता है और जिसमें देवरी से बंधे हुए बेल चारों ओर घुमा करते है ) के 
समान अचलरूप से स्थित अतः ध्रुव नाम से प्रसिद्ध ज्योतिरूप तारा में वायुरूप 
रज्जु से बंधे हुए, वायुविक्षेप के नियम से गतिशील तथा सुमेरु पर्वत के ऊपर- 
ऊपर सन्निविष्ट होकर अन्तरिक्ष लोक में भ्रमण करते रहते हैं । 


अन्तरिक्ष लोक का वर्णन कर लेने के अनन्तर अब स्वर्गलोक का वर्णन करं 
रहे हैं-माहेन्द्रेति । (१८) अन्तरिक्ष लोक के ऊपर स्वः लोक है, जहाँ महा इन्द्र 
निवास करते हैं। यही कारण है कि उसे माहेन्द्र लोक भी कहते हैं। माहेन्द्र 
लोक में निवास करने वाली छः प्रकार की विशिष्ट देवजातियाँ हें । इन 
देवजातियों के नाम हैं--त्रिदश, अग्निष्वात्त, याम्य, तुषित, अपरिनिमितवशवर्ती 
और परिनिमितवशवर्ती। ये सभी देव संकस्प-सिद्ध ( अर्थात्‌ वे जिस समय 
जिस वस्तु का मन में संक्रल्प करते हैं, उसी समय वह भोग्य वस्तु उनके समक्ष 
उपस्थित हो जाती है), अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व तथा वशित्व रूप अष्ट सिद्धिस्वरूप ऐश्वर्य से सम्पन्न होते हैँ। ये कल्प 
वयन्त आयुवाले हुआ करते हैं। इन्हें पुज्य ( वुग्दारक ) माना जाता है। 
ये कामोपभोगी अर्थात्‌ मेथुनप्रिय होते हैं। इनका शरीर औपपादक होता है 
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अर्थात्‌ ये माता-पिता के परस्पर शरीर-सम्बन्ध के बिना ही उत्पन्न दिव्य 
शरीर वाले हैं। उत्तम तथा सवंदा अनुकूल रहने वाली अप्सरा इतकी पत्नी की 
भांति, सेवा में निरत रहा करती हैं । 


टिप्पणी--अणिमाद्यैरवर्ये०--योगंशास्त्र में अणिमा आदि आठ सिंद्धियों 
का वर्णन मिलता है। इन्हें ऐश्वर्य भी कहते हैं। योगी साधना को लेकर जब 
आगे बढ़ता है तब सिद्धिलाभ के पहले ही उसके मागं में ये सिद्धियां आगे खड़ी 
हो जाती हैं। जिससे योगी आगे न बढ़कर इनकी प्राप्तिमात्र से ही सन्तुष्ट हो 
साधना-विरत हो जाता है। अतः योगसूत्र उन्हें उपसर्ग ( विघ्न ) की संज्ञा से 
भभिहित करता है । इन सिद्धियों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है -(१) अणिमा 
अणृत्व को कहते हैं। योगी अणिमा के प्रभाव से अत्यन्त सूक्ष्म रूप धारण कर 
कहीं से भी निकल जा सकता है । हनुमानजी ने लंका-प्रवेश के समय इसी सिद्धि 
के बल पर मशक जैसा लघु रूप धारण क्रिया था । (२) महिमा महत्त्व को कहते 
हैं । इसके प्रभाव से योगी इतना विशाल हो जाता है कि वह कहीं समा नहीं 
सकता । ''जस-जस सुरसा वदन बढ़ावा । तासु दुगुन कपि रूप दिखावा ।'”” 
रामायण के इस प्रसंग में योगिनी सुरसा और श्री हनुमानजी इसी महिभा सिद्धि 
के बल पर अपने-अपने शरीर को यथेच्छ बढ़ाते चले जा रहे हैं। (३) गरिमा 
गुरुत्व को कहते हैं । इसके प्रभाव से योगी को कोई उठा नहीं सकता । लक्षमण 
जी को जब शक्ति लगी थी उस समय वह उन्हें उठाकर लंका ले जाना चाहता 
था । किन्तु सारी सेना का बल लगा देने पर भी वह उठे नहीं थे। यह गरिमा 
का फल है। इस सिद्धि के प्रभाव से योगी का शरीर परव॑त-श्रृंग की भाँति गुरु 
बन जाता है । (४) लघिमा लघुत्व को कहते हैं। इसके प्रभाव से साधकं तूल 
की भांति हलका होकर आकाश में उड़ सकता है। हनुमानजी इसी सिद्धि के 
सहारे सागर पार किये थे और मृतसझ्लीवनी लाने के समय भी इसी विद्या का 
प्रयोग किये थे । (५) प्राप्ति दूरस्थ वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति को कहते 
हैं । इस सिद्धि के सहारे योगी अपनी अंगुली के अग्रभाग से चन्द्रतल का भी स्पर्श 
कर सकता है। (६) प्राकाम्य प्रकामत्व को कहते हैं। इस सिद्धि के प्रभाव से 
योगी की इच्छा अप्रतिहत हो जाती है। (७) ईशित्व प्रभुत्व को कहते हैं । इसके 
प्रभाव स जंगम के साथ स्थावर भी योगी के वश में हो उसकी इच्छा का अनु- 
वर्तन करने लगते हैं। (८) वशित्व के प्रभाव से योगी भूमि में भी उत्मज्जन- 
निमज्जन कर सकता है। ये सारी सिद्धियाँ योगियों की भाँति स्वगंस्थ देवों को 


भी धर्मविशेष से प्राप्त होती हैं । je 
ऊर्परूरवःव्लोकका बान (कालेते बै बाह भड महः: लोक; क्वा..निहूपणू करने ह 
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(१९) महति लोके प्राजापत्ये पश्चविघो देवतिकायः-कुमुदाः, ऋभवः, 
प्रतर्दनाः, अञ्जनाभाः, प्रचिताभा इति; एते महाभूतवशिनो ध्यानाहाराः 
कल्पसहस्नायुषः । 

(२०) प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविधो देअनिकायो ब्रह्मपुरोहिता 
ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकाथिका अमरा ( अजराः-पाठा० ) इति । एते 
भूतेरिब्रयर्वाशनो द्विगुणद्विगुणोत्तराश्रषः। (२१) द्वितीये तपसि लोके 
त्रिविधो देवनिकायः-आभास्वरा महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति । 
एतेभूते न्द्रियप्रकृतिवशिनो दविगुणद्विगुणोत्त रायुषः, स्वे च्यानाहारा ऊर्ध्वरेतसः 


जा रहे हैं- महतीति (१६) महर्लोक नामक स्थान को प्राजापत्य लोक भी कहते 
हैं । इसमें कुमुद, ऋभू, प्रतर्दन, .अञ्जनाभ और प्रचिताभ--ये पाँच प्रकार के देव- 
योनिविशेष निवास करते हैं। इन सब विशिष्ट प्रकार के देवताओं के तश में 
महाभूत रहा करते हैं ( अर्थात्‌ इनकी इच्छा के अनुसार भोग देने के लिये महाभूत 
उनके समक्ष तत्तत्‌ कार्यं रूप से परिणत होते रहते हैं ) ये देव ध्यानाहार अर्थात्‌ 
अन्न आदि के आहार के बिना ध्यानमात्र से ही तृप्त तथा पुष्ट रहते हैं। इनकी 
आयु एक हजार कल्प प्र्त की होती है। कहने का भाव यह है फि ये एक 
हजार कल्प जीवित रहते हैं। 

इस प्रणार गहुः लोक का वर्णन कर लेने के बाद अब जनलोक का विवरण 
प्रस्तुत कर रहे हैं --प्रथम इति। (२०) पीछे ब्रह्मा के लोक के तीन भेद कहे 
जा चुके हैं --जनलोक, तपोलोक और रात्पलोक । इन तीनों लोकों में ब्रह्मा का 
जो प्रथम जनलोक है, उसमें ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक और 
अजरामर -ये चार प्रकार के देवयोनि-विशेष निवास करते हैं। ये चारों प्रकार 
के देव भूतेन्द्रियवशी हैं अर्थात्‌ भूतं तथा इन्द्रियां उनकी इच्छा के अनुसार उप- 
स्थित हो-होकर भोग प्रदान करने के लिये तत्पर रहा करती हैं। इनमें पूर्व पूर्व 
की अपेक्षा उत्तर-उत्तर वाले द्विगुण-द्विगुंग आयु-संवलित होते हैं अर्थात्‌ महर्लोक- 
वासियों की आयु हजार कल्प की कही गई है । उनकी अपेक्षा ब्रह्मपुरोहितों की 
आयु द्विगुणित अर्यात्‌ दो हजार कल्प.की होती है । उनकी अपेक्षा ब्रह्मकायिकों 
की आगु चार हजार कल्प पर्यन्त की है । उनकी अपेक्षा ब्रह्ममहाकायिक्रों की 

आयु आठ हजार कल्प पर्यन्त अजरामरों 

ला हा ल की है और उनकी अपेक्षा अजरामरों की आयु सोलह 

अब तपोलोक का वर्णन करने जा रहे हैं - द्वितीय इति (२१) जनःलोक 
से आगे तपोलोक है। इसको द्वितीय ब्रह्मसीक कहते हैं ॥ तगोलोक में अभास्वर, 
महाभास्वर तथा सत्यमहाभास्वर--ये तीन प्रकार के देवयोनिविशेष निवास 
करते हैं । मे तीनों भूत, इन्द्रिय तथा प्रकृति को वश में करने बाले होते हैं अर्थात्‌ 
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ऊध्वमप्रतिहतज्ञाना अधरभूमिष्वनावृतज्ञानविषया: । (२२) तृतीये ब्रह्मणः 
सत्यलोके चत्वारो देवनिकाया:-अच्युता: शुद्धनिवासाः सत्प्रा भाः संज्ञासं ज्ञि- 
नरचेति । ते चाकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपर्युपरिस्थिता: प्रधानवशिनो 
यावत्सर्गायुष: । 
शरीर निर्माण आदि करते हैँ । इककी आयु, पूर्वे-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर की 
द्विगुणित होती है । अर्थात्‌ जनलोक निवासी ब्रह्ममहाकायिकों की आयु सोलह 
सहस्र कल्प पर्यन्त कही गई है । उनकी अपेक्षां आभास्वरों की आयु द्विगुणित 
अर्थात्‌ बत्तीस हजार कल्प पर्थेन्त है । उनकी अपेक्षा महाभास्वरों की आयु दुनी 
अर्थात्‌ चौसठ हजार कल्प पर्येन्त है। इनकी अपेक्षा सत्यमहामास्वरों की आयु 
दूनी अर्थात्‌ एक सौ अट्टाइस हजार कल्य पर्यन्त है। ये सभी घ्यानाहार हैं अर्थात्‌ 
अन्न आदि के आहार के बिना घ्यानमात्र से ही तृप्त तथा पुष्ट रहने वाले हैं, 
ऊध्वेरेता हैं अर्थात्‌ इनके वीर्य का कभी भी स्खलन नहीं होता है । इनकी सबसे 
विलक्षण विशेषता यह है कि ये ऊपर के सत्यादि लोक में वर्तमान सारे पदार्थों 
को जाननेवाले ज्ञान से सम्पन्न होते हैं। ये नीचे के अवीचि आंदि भूमियो में 
स्थित सूक्ष्म, व्यवहित तथा सभी प्रकार के पदार्थों को जानने वाले ज्ञान से सुशोभित 
होते हैं । अर्थात्‌ सभी प्रकार के पदार्थों को जानते हैं । 
तपोलोक का निरूपण कर लेने के बाद अब सत्यलोक का निरूपण करने जा 
रहे है--तुतीय इति । (२२) ब्रह्मा के तृतीय सत्यलोक में चार प्रकार की देव- 
जातियाँ निवास करती हैं। इनके नाम हैं--अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ और 
संज्ञासंज्ञी । ये चार प्रकार के देवविशेष अकृतभवनन्यास अर्थात्‌ किसी एक नियत 
गुह के अभाव होने से वे अपने शरीरहूप गृह में स्थित हैं। इनकी स्थिति एक 
जातिविशेष के ऊपर एक जातिविशेष की होती है अर्थात्‌ अच्युंत से ऊपर शुद्ध 
निवास, शुद्धनिवास से ऊपर सत्याभ और सत्याभ से ऊपर संज्ञासंज्ञी स्थित हैं। 
ये प्रशानवशी. अर्थात्‌ सत्त्वादि तीनों गुणों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुरूप भोग 
प्राप्त करनेवाले होते हैं । इनकी आयु सृष्टि-पर्यन्त की होती है। ठीक यही वात 
कर्मपुराण में भी कही गई है-- 
ब्रह्मगा सह ते सर्व सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे। 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ १-१२-२६९ ।॥ 

| अर्थात्‌ साधुननिष्ठ, सत्यलोकनिवासी वे सभी देव-विशेष प्रलय काल में, 

न . ब्रह्मा की आयु के समाप्त हो जाने पंर, उन ब्रह्मा के ही साथ परम पद को 
{आप्त करते हूँ । 

` ' इसप्रकार सत्यलोक में निवास करने वाले चारों प्रकार के देक्विशेषों की 
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३६८ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


(२३) तत्राच्यरुताः सवितर्कध्यानसुखाः, शुद्धनिवासाः सविचारध्यानसुखाः, 
सत्याभा आनभ्दमात्रध्यानसुखाः, संज्ञासंज्ञिनरुचारिमितामात्रघ्यानसुखाः । 
(२४) तेऽपि त्रैलोक्यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति। त एते सप्तलोकाः सवं एव 
ब्रह्मलोकाः । 

(२५) विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वततन्ते, न लोकमध्ये न्यस्ता इति। 


विशेषताओं को सामान्यरूप से बतला कर सम्प्रति नाम लेकर उनके विशेष धर्मों 


को बतला रहे हैं तत्राच्युता इति । (२३) अच्युत नामक देवविशेष सवितकं 
समाधिजन्प सुख भोगने वाले हैं अर्थात्‌ वे इसी समाधि के सुख से ही सवेदा तृप्त 
. रहा करते हैं। शुद्धनिवास नामक देवविशेष सविचार नामक समाधि से होने वाले 
सुख से ही नित्य तृप्त रहते हैं। सत्याभ नामक देवविशेष सानन्द समाधि के 
सुख को भोगने वाले हैं अर्यात्‌ इन्द्रियों के विषय के ध्यान से तृप्त रहते हैं । 
संज्ञासंज्ञी नामक देवविशेष . अस्मिता .समाधि के सुख को “ भोगनेवाले हैं अर्थात्‌ 
चे सास्मित समाधि के सुख से ही तृप्ति को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार 
ये चारों प्रकार के देव सम्प्रज्ञातसमाधिनिष्ठ हैं--यह सिद्ध हुआ । 

(-४) ये समी प्रकार के देव चतुर्दश भुवनात्मक त्रिलोकी के मध्य में ही 
स्थित हूं । अतः ये मुक्त नहीं हैं । वे ये सभी सातों लोक ब्रह्मलोक कहे जाते हैं, 
क्योंकि, ये सभी हिरण्यगभं के लिङ्गशरीर से व्याप्त हैं । 

शङ्का--अच्छा, यह बतलाइये कि चौदहों भूवनों के निवासी जितने प्राणी 
हैं उनकी गणना तो आप ने की है। किन्तु विदेहलय योगियों तथा प्रकृतिलय 
योगियों की गणना किसी भी लोक के निवासियों में आपने क्यों नहीं की है ? 

उत्तर--विदेहेति--(२५) विदेह तथा प्रकृतिलय नामक योगी मोक्षपद 
की तुव्यस्थिति में हैं। अतः किसी लोकवासी प्राणी के रूप में उनकी गणना 
नहीं की गई है । कंहने का भाव यह है कि चित्तवृत्तियुक्त विषयग्राही जो प्राणी 
हैं वे सोकयात्री बनकर लोक में स्थित हैं। अतः लोकवासियों के मध्य इनक्री 
गणना की गई हे । किन्तु विदेह तथा प्रकृतिलय नामक जो योगी हैं वे भव- 
प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधिनिष्ठ होते है । भतः उनकी चित्तंबृत्ति सर्वथा 
निरुद्ध होती है। यही कारण है कि वे संसार-यात्रा का वहन न करते हुए स्थित 
हैं। अतः उनकी गणना भूवनवासी प्राणियों में नहीं की जाती है। यही शङ्का का 
उत्तर हुआ । ““मोक्षपदे वतन्ते” का अर्थ है-“'आपेक्षिक मोक्षपद में स्थित हैं 
न कि मुख्य मोक्षपद में |” 


इस प्रकार भुवन-विस्तार का वर्णन करके सम्प्रति सूत्रार्थ कर रहे हैं- 
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विभुतिपाद: ३६९? 


(२६) एतद्‌ योगिना साक्षात्कत्तंव्यं सूयंद्वारे संयमं कृत्वा ततोऽन्यत्रापि । 
एवन्तावदम्यसेद्‌ यावदिदं सवं दृष्टमिति ॥२६॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
(१) चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयात्‌ ॥ २७॥ 
धरुवे तद्‌ गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 


oo | 
एतदिति । (२६) ऊपर के सत्यलोक से लेकर नीचे की अवीचि पर्यन्त समस्त 


भुवन योगी द्वारा सूर्थद्वार में संयम करके साक्षात्कार करने के योग्य हैं । योगरूप 
उपाध्याय से उपदिष्ट होकर उस सूर्यद्वार से अन्य स्थान में भी संयम करके उक्त 
भूंबन का साक्षात्कार करना चाहिये । इस प्रकार योगी तब तक अभ्यास करता 
रहे जब तक यह सब दृष्ट न हो जाय। अर्थात्‌ जब तक त्रिलोकी के सम्पूर्ण 
पदार्थों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाय तब तक योगीको धारणा, ध्यान 
तथा समाधि रूप संयम का अभ्यास करते रहना चाहिये । वीच में विराम ले लेने 
से इष्टसिद्धि नहीं मिल पाती ॥ इति ॥ २६ ॥ 


सूत्रपदार्थ:---चन्द्रे>चन्द्रमा में ( संयमात्‌=संयम करने से), तारा-व्यूह- 
ज्ञानम्‌=ताराओं के व्यूह का अर्थात्‌ नक्षत्रों के स्थान-विशेष का, ज्ञानमु=ज्ञान, 
( भवति=होता है ) ॥ २७॥ 

सुत्नार्थ:---चन्द्रमा में संयम करने से ताराओं के व्यूह का अर्थात्‌ नक्षत्रों के 
स्थान-विशेष का ज्ञान होता है॥ २७॥ 

टिप्पणी--यद्यपि लोगों को सामान्य रूप से ताराओं का ज्ञान तो प्राप्त ही 
है । किन्तु यदि चन्द्रमा में संयम किया जाय तो ताराओं के विशेष एवं सूक्ष्म 
अवस्थानों का ज्ञान प्राप्त होता है॥ २७ ॥ 

भाष्यार्थ:---(१) चन्द्रमा में संयम करके ताराओं की स्थिति का अर्थात्‌ 
अमुक तारा अमुक स्थान पर है इसका यथावत्‌ ज्ञान हो जाता है॥ २७॥ 

टिप्पणी--सूये की स्थिति में ताराओं का प्रकाश मन्द पड़ जाता है। 
अतः सूर्य-विषयक संयम से ताराओं की स्थिति के ज्ञान को न कहकर चन्द्र-विष- 
यक संयम से इसे बतला रहे हैं ॥ २७ ॥ 

सुत्रपदार्थ:--ध्रुवेरध्रुव में, ( संयमात्‌-संयम करने से ), तद्‌-गति-ज्ञानम्‌= 
उनकी ( अर्थात्‌ ताराओं की ) गति का ज्ञान होता है ॥ २८॥ 

सूत्राथ:--ध्रृव में ( संयम करने से ) उनकी (अर्थात्‌ ताराओं की ) गति 
का ज्ञान होता है ॥ २५॥ 

२४ पा० योऽ 
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३७० पातञ्जलयोगदर्शेनम्‌ 


(१) ततो ध्वे संयमं कृत्वा ताराणां गति जानीयाद्‌ (२) ऊध्वं- 
विमानेष्‌ कृतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ॥ २८॥ 


नामिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


0 म त क क क क कर्म ाधक 


टप्पणी--गति--तारा के एक नक्षत्र से दुसरे नक्षत्र पर तथा ग्रह के एक 
राशि से दूसरी राशि पर जाने को गति कहते हैं। धुव नक्षत्र में संयम करने से 
योगी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अमुक नक्षत्र या तारा अमुक समय में 
अमुक स्थान से अमुक स्थान पर जायेगा ।। २८॥ 

भाष्याथे:--(१) तारास्वरूप के ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ ध्रुव में संयम करके 
योगी ताराओं की गति को जान लेता है । कहने का भाव यह है कि ध्रुव में संयम 
करने से योगी को ताराओं की गति का ज्ञान होता है। 

टिप्पणी:--ततः--भाष्यकार ने “ततः” इस पद से यह सूचित किया है कि 
पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार ताराओं के स्वरूप-ज्ञान के अनन्तर ही ध्रुव में संयम करने 
से योगी को ताराओं की गति का ज्ञान होता है। स्वरूप के ज्ञान के बिना गति का 
ज्ञान हो ही नहीं सकता । 

इसी प्रकार भूवर्लोक में स्थित विमान आदि अन्य वस्तुओं में भी संयम करके 


योगी उनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है--इस बात को प्रसंपवशात्‌ बतला रहे हैं-- 


ऊध्वविमानेष्विति । (२) ऊपर स्थित बिमानरूप जो सूर्य आदि के रथ हैं, उनमें 
संयम करने से योगी उन सब को जान लेता है। 

टिप्पणी--सूर्य एवं चन्द्र में संयम करने से योगी को ताराओं की गति का 
ज्ञान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सूर्यं और चन्द्र चल हैं। अतः उनमें 
संयम के आधार पर तारा-गति-ज्ञान नहीं होता हे । धूव अचल है। इसी लिये 
सारे ग्रह-नक्षत्र ध्रुव की ही परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुव में संयम से ही तारा- 
गति का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है ।। २५ ॥ 


सुश्रपदाथंः--नाभि-चक्र=नाभि-चक्रे में ( संयमात्‌=संयम करने से), काय- 
व्यूह-ज्ञानमु=शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है ॥ २९ ॥ 


बाहर की सिद्धियों का प्रतिपादन करके अब आभ्यन्तर सिद्धियों का वर्णन 
प्रारम्भ कर रहे हैं: - 


सुत्राथेः--माभि-चक्र में ( संयम करने से) शरीर के ब्यूह का ज्ञान प्राप्त 
होता है ॥ २६॥ 
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विभूतिपाद: ३७३ 


|] 
(१) नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्तरले+ 


इमाणस्त्रयो दोषाः सन्ति । धातवः सप्त त्वग्लोहितमांसस्नाय्वस्थिमज्जा- 
शुक्राणि, पूर्व पूर्वमेषां बाह्यमित्येष विन्यास: ।| २९ ॥ 


कण्ठळूपे थुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 


(१) जिह्वाया अघस्तात्तन्तुः, ततोऽधस्तात्कण्ठः, ततो$धस्तात्कूपः, 
तत्र संयमातक्षुत्पिपासे न बाधेते ॥ ३० ॥ 


भाष्याथंः--(१) नाभि-चक्र में संयम करके योगी काय-व्यूह अर्थात्‌ शरीर 
में वर्तमान पदार्थों को जानता है । 

प्रश्‍न--क्राय-व्यूह क्या है ? 

उत्तर--वात, पित्त तथा कफ आदि तीनों दोष; त्वचा, रुधिर, मांस, नाड़ी, 
हट्टी, मज्जा तथा वीयें--ये सात घातुएं शरीर में विद्यमान रहती हैं। इनमें पुर्व- 
पूवं की धातुएं बाह्म हैं अर्थात्‌ शुक्र से बाहर मज्जा, मज्जा से बाहर अस्थि, अस्थि 
से बाहर स्नायु, स्तायु से बाहर मांस, मांस से बाहर रुधिर तथा रुधिर से बाहर 
त्वक्‌ की स्थिति है। इस प्रकार शरीर में वर्तमान पदार्थों का संस्थिति-विशेष है । 
इसे ही काय-व्यूह कहते हैँ । नाभि-चक्र में संयम करने से योगी को इन धातुओं 
आदि का पूरा-पुरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ २९॥ 

_ सूत्रपदाथेः--कण्ठ-कूपे=कण्ठ-कूप में संयम करने से, क्षुत्पिपासा-निबृत्तिः= 

भुख-प्यास की निवृत्ति हो जाती है ॥ ३०॥ 

सूत्रकार आगे दूसरी सिद्धि का प्रतिपादन करने जा रहे हैं -- 

सूत्रा्थेः=-क्रण्ठ-कूप में संयम करने से भूख-प्यास की निवृत्ति हो जाती 
है ॥ ३०॥ 

भाष्याथे:--भाष्यकार कण्ठ-कूप शब्द का अथं करते हैं--(१) जिह्वा के 
अधोभाग में स्थित जिह्वामुल को तन्तु कहते हैं । उस तन्तु के अधोभाग में स्थित 
प्रदेश को कण्ठ कहते हैं। उस कण्ठ के नीचे स्थित गर्ताकार प्रदेश को कण्ठक्‌प 
कहते हैं । उस कूप में संयम करने से भूख-प्यास पीडित नहीं करतीं अर्थात्‌ भूव- 
प्यास निबृत्त हो जाती हैं ॥ ३०॥ 


टिष्पणी--कण्ठ-कूप का स्पर्श जब प्राण-वायु करता है तब भूख-प्यास की 
अनुभूति होती है । किन्तु जब योगी कण्ठ-कूप में संयम करता है तब प्राण-वायु के 
'कण्ठ-कूप में छष्ट ज। होते ये, भूख «प्यास की [निधीत करोनी है ल osha 
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३७२ पातञ्जल योगदशंनम्‌ 


कूर्मनाड्यां स्थेयस्‌ ॥ ३१ ॥ 
(१) कपादध उरसि कूर्माकारा नाडी, तस्यां कृतसंयमः स्थिरपद्‌ं 
लभते, यथा सर्पो गोघा वेति ३१॥ 


ूद्धणोतिषि सिद्वदशंनम्‌ ॥ २२॥ | 
(१) शिरःकपालेऽन्तर्दिद्रं प्रभास्वरं ज्योतिः तत्र सयमात्‌ सिद्धानां 
द्यावापृथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनम्‌ ॥ ३२॥। 
त्रपदार्थः--कूर्म-नाडघाम्‌=कू्म-नाडी में संयम करने से, स्वरयंमु-स्थिरता 
की प्राप्ति होती है॥ ३१ ॥ 
सूत्राथ:--कूर्म नाडी में संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥ 
भाष्यार्थः--(१) पूर्वनिदिष्ट कण्ठ-कू प्रदेश से अधोभाग उरःप्रदेश में 
स्थित एक नाडी है, जिसका आकार कूर्म ( कच्छप ) की तरह है। उस नाडी में 
संयम करने वाला योगी उसी प्रकार स्थिरता को प्राप्त करता है, जैसे सर्प और 
गोह स्थिर होते हैं। सपं यदि बिल में आधा घुसा हो तो आधे को पकड़ कर कितना 
ही बलपुवंक खींचे वह ऐसा जम जाता है कि चाहे ट्ट जाये परन्तु खिचता नहीं । 
यही बात गोह के सम्बन्ध में भी प्रसिद्ध है। प्रायः चोर किसी छत पर चढ़ने के 
निमित्त गोह की कमर में रस्सी बाँध कर उसको ऊपर चढ़ा देते हैं । जब वह मु डेर 
पर पहुंच जाती है तब पैर जमा लेती हैं और चोर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाते 
हैं । शिवा जी के पास एक ऐसी ही गोह थी । अङ्गद जी का पैर रावण की सभा 
में इसी सिद्धि के बल पर टिका था, अडिग बना था ॥ ३१॥ 
सूत्रपदार्थः-मूर्ध-ज्योतिषि=मूर्धा की ज्योति में संयम करने से, सिद्ध 
दर्गनम्‌=सिद्धों का दर्शन होता है ॥ ३२ ॥ 
सूत्रार्थः-भूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धो का दर्शन होता है ॥३२॥ 
भाष्यार्थः--(१) मस्तक के कपाल-प्रदेश के मध्य में एक छिद्र है, जो 


भास्वर-ज्योतिःस्वरूप है । कहने का भाव यह है कि यह छिद्र सुषुम्ना नाडी के 
द्वारा सात्त्विक चित्त के प्रकाश से प्रकाशित है। उसमें संयम करने से योगी 
आकाश भौर पृथिवी के मध्य में विचरण करने वाले सिद्ध-पुरुषों का दर्शन 
आप्त करते हैं ।। ३२ ॥ 

. टिप्पणो--पूर्धा की ज्योति का सम्बन्ध भ्र.कुटी अर्थात्‌ आज्ञा-चक्र से है। 
इसलिए ब्रह्म-रन्ध्र में प्राण तथा मन को स्थिर करने के पश्चात्‌ जब आज्ञा-चक्र में 
प्रवेश किया जाता है तो इस मूर्धा-ज्योति के प्रकाश में सूकम जगत्‌ का अनुभव 


» होने लगता है ॥ ३२॥ 
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विभूतिपादः ३७३ 


प्रातिभाद्दा सबंध ॥ ३३ ॥ 


(१) प्रातिभं नाम तारकम्‌, तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं यथोदये 
प्रभा भास्करस्य । तेन वा सवमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योंत्पत्ता- 


चिति ॥ ३३॥ 
हृदये चित्तसंविद्‌ ॥ ३४ ॥ 


(१) यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरम्पुण्डरीकं वेशम तत्र विज्ञानम्‌, 
तस्मिन्संयमाच्चित्तसंतरिद्‌ ॥ ३४॥ र 


सूत्रपदाथः--वा=अथवा, प्रातिभात्‌=प्रातिभ ज्ञान से, सर्वेमु-सब कुछ, 
विजानीयात्‌ =जाने ॥ ३३ ॥ 

सूवार्थ:---अथवा ध्रातिभ ज्ञान से योगी भूत, वर्तमान तथा भविष्य की 
सारी वस्तुओं को जान लेता है ॥ ३३ ॥ 

भाष्याथंः--(१) तारक ज्ञान को प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। वह तारक ज्ञान 
अविष्य में उदित होने वाले विवेकजन्य ज्ञान का पूर्वरूप है । जिस प्रकार सूर्ये के 
उदय होने का प्रथम-ज्ञापक चिह्न प्रभा है इसी प्रकार प्रसंख्यान के उदय होने 
का प्रथम लिङ्ग प्रातिभ ज्ञान है। जैसे सूर्य की प्रभा के उत्पन्न होने पर सब-कुछ 
जाना जा सकता है, इसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी बिना 
संयम के ही सब-कुछ जान लेते हैं ॥ ३३॥ 

टिप्पणी---सूत्र में वा ( अथवा ) शब्द इस अभिप्राय से लगाया गया है कि 
इससे पूर्व जो-जो संयम कहा गया है उससे जिन-जिन विषयों का ज्ञान होता है, 
वह सब प्रातिभ ज्ञान से भी हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति पर योगी 
सर्वेज्ञ बन जाता है ॥ ३३ ॥ 

सुत्रपदा्थः--हृदये=हृदय देश में ( संयम ) करने से , चित्तसंवित्‌>स्व-पर- 
चित्त का साक्षात्कार होता है ॥ ३४ ॥ 

अब तक संयम से होने वाली जितनी सिद्धियाँ कही गई हैं, वे सब संसार- 
विषयक, अतः क्षुद्ररूप हैं। इसलिये आगे सत्त्व-पुरुषान्यता ख्याति ( विवेकज्ञान ) 
रूप संयमजन्य मुख्य सिद्धि बतलाने के लिये. सर्वप्रथम संयम के हेतुभूत चित्त 
साक्षात्कार का कारण सूत्रकार बतला रहे हैं-- 

सुत्रार्थः -हृदय-देश में संयम करने से योगी अपने तथा दूसरे प्राणी के चित्त 
का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है । ३४॥। 

भाष्याथेः--भाष्यकार हृदय पद का अर्थ करते हुए सुत्राथं बतला रहे हैं 


दिदमिति परमात्मा के पुररूप शरीर में कमल के 
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सर्बपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीणंयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
पराथत्वात्स्वाथसंयमात्पुरुषज्ञानस्‌ ॥ ३५ ॥ 


(१) बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशी- 
कृत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌। 


आकारवाला, अधोमुख, स्वल्प, ग्तेरूप जो हृदय-गृह है, उसी में विज्ञान-बृत्तिवाला 
चत्त स्थित रहता है। उसमें संयम करने से अपने तथा दूसरे प्राणी के बृत्ति- 
विशिष्ट चित्त का ज्ञान योगी को हो जाता है ॥ ३४॥ 

टिप्पणी--यह शरीर आत्मा का घर है। इसी शरीर रूप घर के भीतर 
हृदय की स्थिति है। हृदय के भीतर चित्त है। इस प्रकार शरीरं, आत्मा, हृदय 
एवं चित्त का परस्पर सम्बन्ध है । अतः हृदय में संयम करने से योगी चित्त के 
साक्षात्कार में समर्थ होता है ॥ ३४॥ 


सुत्रपदार्थः--अत्यन्त-असङ्कीर्णयोः=परस्पर अत्यन्त भिन्न, जडता एवं 
चेतनता रूप अत्यन्त भिन्न-भिन्न धर्मवाला होने के कारण अत्यन्त भिन्न बुद्धि सत्त्व 
तथा पुरुष की जो, प्रत्ययाविशेषः=अभिन्न रूप से प्रतीति है, ( सः=वह्‌ ), भोगः= 
भोग कहा जाता है। परार्थात्‌=पराथं भोगात्मक ऐक्य बोध रूप ज्ञान से भिन्न 
जो चेतनमात्रावलम्बी पुरुष-सम्बन्धी बोधरूप स्वाथं-ज्ञान है, उस, स्वार्थसंयमात्‌= 
स्वार्थ ज्ञान में संयम करने से, पुरुषज्ञानम्‌=चेतनमात्र पुरुष का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान 
योगी को होता है ॥ ३।॥ 

सूत्राथ:--परस्पर अत्यन्त भिन्न अर्थात्‌ जडता एवं चेतनारूप अत्यन्त भिन्त 
भिन्न धमंवाला होने के कारण अत्यन्त भिन्न, बुद्धि-सत्त्व तथा पुरुष की जो 
अभिन्न रूप से प्रतीति है वह भोग कहा जाता है। परार्थ ऐक्य बोधरूप ज्ञान से 
भिन्न जो चेतनमात्रावलम्बी पुरुषसम्बन्धी बोधरूप स्वार्थ-ज्ञान है, उस स्वार्थ-ज्ञान 
में संयम करने से चेतनमात्र पुरुष का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान योगी को होता है ।।३५। 

टिप्पणी--बुद्धि जो कुछ करती है वह अपने लिये नहीं करती अपितु 
पुरुष के लिये करती है। अतः बुद्धि पराथं है, स्वार्थ नहीं । इसके अतिरिक्त 
उपर्युक्त ऐक्य-प्रतीति रूप भोग भी बुद्धि का धर्म है। अतः वह भी पराथ ही है! 
इसलिये परार्थं भोगात्मक ऐक्य प्रतीतिरूप ज्ञान से अन्य जो चेतनमात्रावलम्भी 
पौरुषेय बोधरूप स्वार्थ ज्ञान है उसमें संयम करने से चेतनमात्र पुरुष का साक्षा- 
त्कारात्मक ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ३९ 0॥ 


भाष्यार्थः--(१) बुद्धिसत्त्व प्रख्याशील है । वह, पुरुष की ही भांति, सत्त्वगुण 


. के साथ सम्बन्ध वाले रजोगुण एवं तमोगुण को वश में करके ( अर्थात्‌ अभिभव | 
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विभूतिपाद: ३७५ 


(२) तस्माच्च सत्त्वात्‌ परिणामिनो$त्यन्तविधर्मा शुद्धोऽ्यक्चिति- . 


मा्ररूपः पुरुषः। (३) तयोरत्यन्तासंकीणंयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
पुरुषस्य, दशितविषयत्वात्‌। स भोगप्रत्ययः सत्त्वस्य परार्थत्वाद्‌ दृश्य: । 

(४) यस्तु तस्माद्विशिष्टह्चितिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा जायते । 


NS SC CU SS MENS 
करके ) बुद्धिसत्त्व और पुरुष के भेद ज्ञानरूप विवेक ख्याति रूप.से परिणत 

है। (२) परिणामी उस बुद्धिसत्त्व से अत्यन्त शुद्ध धमंवाला, विशुद्ध तथा चेतन- 
मात्र स्त्ररूप से युक्त पुरुष भिन्न है। कहने का भाव यह है कि अत्यन्त विरुद्ध 
धमंवाली रजस्तमः-प्रधान बुद्धि से तो पुरुष भिन्न है ही, किन्तु जो शुद्ध 
सत्त्वप्रधान प्रख्याशील तथा विवेक ख्याति रूप से परिणत बुद्धि है, उससे भी 
पुरुष की भिन्नता ही है । (३) अत्यन्त असंकीर्ण उन बुद्धि एवं पुरुष का जो 
्रत्ययाविशेष अर्थात्‌ शान्त, घोर तथा मूढ रूप बुद्धि-धर्मों का वृद्धि में ही 
प्रतिबिम्बित चेतन अध्यारोप है वह बुद्धि के द्वारा पुरुष के लिये दशित विषय 
होने से पुरुषनिष्ठ भोग कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पुरुष 
प्रतिबिम्बित बुद्धि में होनेवाला भोग, जिसका अध्यारोप पुरुष में किया गया है, 
वह बुद्धि का धर्म भोगरूप प्रत्यय, वृद्धि के परार्थं होने से, दृश्य कहलाता है, 
द्रष्टा नहीं । अर्थात्‌ परार्थं होने के कारण जैसे बुद्धि दृश्य है, वसे ही बुद्धिपत 
भोग भी दृश्य ही है । र 

आचार्य वाचस्पति मिश्र आदि इस सूत्र में “परार्थात्‌” इस पःचम्प्रन्त पद का 
व्याख्यान “अन्य” पद का अध्याहार करके करते हँ--“परार्थादिति पञ्चम्यम्त- 
पदाध्याहारेण व्याख्याता? इति श्रीमिश्रचरणा:-यस्त्विति (४) और जो उस 
भोगप्रत्यय से विलक्षण ( यस्तु तस्मात्‌ परार्थादन्यो विशिष्टः स्वार्थ: ) एकमात्र 
चेतन का ही आलम्बनकर्ता, अन्य, पौरुषेय प्रत्यय है, उसमें संयम करने से 
पुरुष को विषय बनानेवाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है । इनके कहने का भाव बह है 
कि पूर्वोक्त भोग-प्रत्यय से भिन्न जो पौरुषेय प्रत्यय है उसमें संयम करने से योगी 
को पुरुषविषयक ज्ञान प्राप्त होता है । 

शङ्का--अच्छा यह बतलाइये कि जब पुरुष को अपना विषय बनानेवाली 
प्रज्ञा उत्पन्न होती है तो पुरुष प्रज्ञा का विषय बनेगा । विषय होने से पुरु की 
स्वयं-प्रकाशता विनष्ट हुई । इस अवस्था में जिस प्रकार से पुरुष को विषय करनते- 
वाली प्रज्ञावृत्ति मानी गई है, उसी प्रकार बुद्धि की परिणाप्ररूपा प्रज्ञा जड होने 
से उसकी भी प्रकाशिका दूसरी प्रज्ञा माननी होगी? दूसरी की प्रकाशिका तीसरी 
प्रज्ञा और तीसरी की अकाशिका चौथी प्रज्ञा माननी पड़ेगी, इस प्रकार एक भीष ०% 
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३७६ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(५) न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषों दृष्यते, पुरुष एव प्रत्यय 
स्वात्मावलम्बनं पस्यति। (६) तथा ह्य क्तम्‌-- “विज्ञातारमरे केन 
विजानीयाद्‌” इति ( बृहदारण्यक २। ४। १४) ॥ ३५॥ 


अनवस्था दोष की उपस्थिति ही जायेगी ( पुरुषविषया चेत्प्रज्ञा हन्त भोः पुरुषः 
प्रज्ञाया: प्रज्ञेय इति प्रज्ञाम्तरमेव तत्र तत्रेत्यनवस्थापात इत्यत आह--न चेति । 
इति मिश्चपादाः ) । 

उत्तर--न चेति। (५) बुद्धि के धर्मरूप पुरुषविषयक प्रत्यय (वृत्ति) से 
पुरुष का साक्षात्कार नहीं होता है, बल्कि पुरुष ही बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर, 
उस प्रत्यय ( वृत्ति ) को स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशित करनेवाले के रूप 
में देखता है । इनके कहने का भाव यह है कि बुद्धि के परिणाम वृत्ति का 
विषय पुरष नहीं है। वह तो स्वयंप्रकाश के ही रूप में रहता है । किन्तु जब 
यह पुरष बूद्धिवृत्ति में प्रतिबिम्बित होकर प्रकाशित होता है तग्र अिवेकृ के 
कारण बुद्धि-बृत्ति को पुरुषविषया प्रज्ञा कहते हैं । अर्थात्‌ पुरुष को बुद्धिबृत्ति का 
विषय मानते हैं । अतः पुरुष को प्रकाशित करने के लिये अन्य वृत्ति की अपेक्षा 
की आवश्यकता नहीं हैं। इस प्रकार अनवस्थाविंषयक शङ्का निर्मूल है। प्रकृत 
प्रसङ्ग में संयम से जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वह विवेकरूप है, जिसके बाद पुरुष 
स्वयं प्रकाशरूप से भासता है । 

“पुरुष बुद्धि-बृत्ति का विषय नहीं वन सकता है'”--इस कथन में श्रुति का 
प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं-तथेति । (६) “अरे हे मँत्रेयि, सवंप्रक्ाशक, नित्य- 
ज्ञानरूप पुरुष को किस साधन के सहारे प्राणी जानेगा ? अर्थात्‌ उस परम पुरुष 
को जानने के लिये कोई अन्य साधन नहीं है” श्रुति के इस कथन से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि पुरुष किसी प्रमाण से उद्भूत बुद्धिवृत्ति का विषय नहीं बनता, 
किन्तु वह तो स्वयंप्रकाश है ॥ ३५॥ 

टिप्पणी इस सूत्र के भाष्य में दो प्रकार का ज्ञान माना गया है--एक है 
स्वाथ ज्ञान और दुसरा है पराथं ज्ञान। पीछे यह बतलाया गया है कि स्वार्थ में 
संयम करने से योगी में पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है । 

र शङ्रा--बुद्धि जड हे । अतः संयमजन्य पुरुषविषयक प्रज्ञा भी जड है। 
क्योंकि वह स्वयं बुद्धि-वृत्तिरूप है । ऐसी स्थिति में जड-बुद्धिवृत्ति पुरुष का प्रकाश 
केसे कर सकती है ? अतः उसे प्रकाशित करने के लिये दूसरी बुद्धिवृत्ति माननी 
पड़ेगी । वह भी जड़ होगी । अतः उसे प्रकाशित करने के लिये एक तीसरी बुद्धि- 
बत्ति माननी पड़ेगी । इस प्रकार एक भारी अनवस्था दोष आ खड़ा होगा । 
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विभूतिपाद: ३७७ 


ततः प्रातिमभ्रावणबेदनादर्शाऽऽस्वादवा्चा जायन्ते ॥ ३६ ॥ 
(१) प्रातिभात्सूक्षमव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ । 


समाधान--स्वाथं प्रत्यय में संयम करने के अनन्तर जो पुरुष-विषयक प्रज्ञा 
उत्पन्न होती है वह पुरुष का प्रकाशक नहीं है । वह तो पुरुष-विषयक अज्ञान की 
निवृत्ति करती है। उसके बाद स्वयंप्रकाश होने के कारण पुरुष स्वयं भासित हो 
उठता है । उसे प्रकाशित करने के लिये वृत्ति की अपेक्षा नहीं है। अतः अनवस्था 
दोष नहीं है ॥ ३५ ॥ 


सूत्रपदाथ:--ततः- पुव प्रतिपादित उस पौरुषेय बोधरूप स्वाथं-विषयक संयम 
से, प्रातिभ-श्रावण-वेटन-आदशं-आस्वाद-वार्ता:-प्रातिभ, श्रावण, आदश, आस्वाद 
एवं वार्ता नामक सिद्धियाँ, जायन्ते=उत्पन्न होती हैं ॥ ३६ ॥ 

पीछे के सूत्र में जो स्वार्थ-विषयक संयम कहा गया है, उसके दो फल हैं (९१) 
पुरुष का दर्शन और आगे वतलाई जाने वाली सिद्धियाँ। इनमें पुरुषदर्शन मुख्य 
फल है और सिद्धियाँ गौण फल । स्वार्थेसंयम पुरुषदर्शन रूप मुख्य-फल को जब 
तक उत्पन्न नहीं करता है तब तक साधक के मागं में गौण फलरूप सिद्धियाँ ही 
आती हैं । अतः उन्हीं का प्रतिपादन कर रहे हैँ: -- 

सत्रार्थः--पू्वं प्रतिपादित उस पौरुषेय बोधरूप स्वार्थ-विषयक संयम से 
आतिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद एवं वार्ता नामक सिद्धियाँ उत्पन्न 
होती हैं ॥ ३६ ॥ 

टिप्पणी:-ज्ञान की साधनभूता छः इन्द्रियाँ हैं--(१) मन (२) श्रोत्र (३) 
त्वक्‌ (४) चक्षु (१) रसना और (६) घ्राण। सामान्य व्यक्ति इन इन्द्ियों से 
साधारण लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। किन्तु जब साधक योगी उक्त 
स्वार्थ-विषयक संयम करता है, तब इन इन्द्रियों से उसे दीव्य विषयों का ज्ञान 
आप्त होने लगता है । इनसे क्रमशः प्रातिभ, आवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद ओर 
वार्ता नामक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। कहने का भाव यह है कि संयमजन्य 
सामर्थ्यं से युक्त मन को प्रातिभ, ओत्र को श्रावण, त्वक्‌ को वेदन,चक्षु को आदर्श, 
रसना को आस्वाद और प्राण को वार्ता कहते हैं। आगे भाष्यकार इनके फल फो 
बतना रहे हैं--प्रातिभादिति । (१) तिभ ज्ञान से अर्थात्‌ स्वार्थ-संयमः से 
उत्पन्न सामथ्ये से युक्त प्रातिभ नामक मन से सूकम परमाणु आदि, व्यवहित स्वर्ग 
आदि, विप्रकृष्ट अर्थात्‌ दक्षिण ध्रुव आदि प्रदेशों में स्थित, अतीत भूतकालिक एवम्‌ 
अनागत भविष्यत्कालिक वस्तुओं का ज्ञान योगी को हो जाता है। पुरुष का 


साक्षाक्कार रहो, जाने, प्राण, आता ०क्षाड़िको;, सामुथ्युविशेषरूप जो सिद्धियाँ भाप्त हो | प २ 


३७८ पातझ्जलयोग दर्शनम्‌ 


(२) श्रावणाद्‌ दिव्यशब्दश्रवणम्‌, वेदनाद्‌ दिव्यस्पर्शाचिगमः, आदर्शाद्‌ 
दिव्यरूपसंविद्‌, अस्वादाद्‌ दिव्यरससंविद्‌, वार्त्तातो दिव्यगन्धविज्ञानम्‌। 
इत्येतानि नित्यं जायन्ते ॥ ३६॥ 


ते समाधाबुएसर्णा व्युत्थाने सिद्ध्यः ॥ ३७ ॥ 


जाती हैं उन्हें प्रातिभ आदि नामों से कहा जाता है --“पुरुषसाक्षात्कारात्‌ मन 
आदीनां प्रातिभादिसंज्ञिकाः सिद्धयः सामर्थ्यं-विशेषरूपा भवन्ति, यस्मात्सा मर्थ्वान्मन 
आदिषु व्यवहितादिविज्ञानं भवतीत्यर्थः' । 

(२) स्वार्थ-संयम से उत्पन्न सामर्थ्यं से युक्त श्रावण नामक श्रोत्र-दन्द्रिय से, 
देवों के द्वारा श्रवण करने के योग्य, दिव्य शब्द का श्रवण होता है । उक्त सामर्थ्ये 
से युक्त वेदन नामक त्वगिन्द्रिय से दिव्य स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है। उक्त 
सामथ्ये-मण्डित आदर्श नामक चक्षुरिन्द्रिय से दिव्यरूप का साक्षात्कारात्मक ज्ञान 
होता है, आस्वाद नामक रसनेन्द्रिय से दिव्य रस का ज्ञान होता है, वार्ता नामक 
घ्राणेन्द्रिय से दिव्य गन्ध का विशिष्ट ज्ञान होता है। ये ज्ञान योगी के न चाहने 
पर भी अनिवार्यं रूप से उत्पन्न होते ही हैं। इन्हें तप का गौण फल समझना 
चाहिये ।। ३६॥। 

टिप्पणी--जंसा भाष्य के व्याख्यान अवसर पर ऊपर दिखलाया गया है 
विज्ञान भिक्षु ने प्रातिभ, श्रावण आदि नाम संयम से उत्पन्न सामर्थ्ये से मण्डित 
इन्द्रियों'की नहीं की है । उनका अभिप्राय है कि इन्द्रियों में संयम से जो सामर्थ्य 
प्राप्त होता उनकी संज्ञा प्रातिभादि हैं, न कि मन आदि की । किन्तु उनका यह 


कथन ठीक नहीं है । उनके कथन की संगति प्रदर्शित करने के लिये ही पीछे उनके 
कथन को उद्धृत किया है ॥ ३६॥ 


सूत्रपदार्थ:--ते-वे उपयुक्त छः सिद्धियाँ; समाधी=असम्प्रज्ञात समाधि में, 
पुरुष-दर्शन में, उपसर्गाःविध्न हैं, ( च=और ), व्युत्थाने=व्युत्यान काल में, 
समाधि अवस्था से अतिरिक्त काल में, सिद्य:-सिद्धियाँ (कथ्यन्ते=कहलाती हैं) ।३७। 

साधक योगी कहीं उक्त सिद्धियों को ही प्राप्त करके आत्मदर्शन से विरत न 
हो जाय इसलिये सूत्रकार सावधान करते हुए कह रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--वे उपयुक्त छः सिद्धियाँ असम्प्रज्ञात समाधि में अर्थात्‌ पुरुष के 
दर्शन में विघ्न हैं और व्युत्यान काल में वे ही सिद्धियाँ कहलाती हैं । इनके कहने 
का भाव यह है कि समाधि में संलग्न योगी को प्रधान सिद्धि पुरुषदर्शन के पूर्व 
ही जो प्रातिभ आदि विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें समाधि रूप 
साधना में विघ्न माना जाता है, किन्तु समाधि के इन विघ्नों को लोक में. सिधि 
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विभूतिपादः ३७९ 


(१) ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्मद्यमाना उपसर्गास्तदृशंन- ` 
्रत्यनी कत्वात्‌ । (२) व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः॥ ३७॥ 


बन्धकारणशे थिरयात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चि्स्य परशरीरावेशः ॥ २८॥ 

(१) लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाद्‌ बन्धः 
्रतिषठेत्यर्थंः । (२) तस्य कर्मणो बन्धक्रारणस्य शैथिल्यं समाधिबलाद्‌ 
भवति । प्रचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव। 
कहा जाता है । अतः साधक को इनके लुभावने चक्कर से सतत सावधान 
रहना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

भाष्यार्थः--(१) पूनंसूत्र में प्रतिपादित वे प्रातिभ आदि सिद्धियाँ समाहित 
चित्त योगी के लिये उत्पन्न होते हुए उपसगं हैं, क्योंकि ये समाधि में होने वाले 
पुरुष-दर्शंन के प्रतिकूल हैं। कहने का भाव यह है कि योगी इन्हें पाकर सन्तुष्ट 
हो नक्ष्यच्युत हो जाता है । 

(२) समाधि से उठे हुए योगी के लिये उत्पन्न होती हुई ये सिद्धियाँ सिद्धियाँ 
हैं। अतः योगी को उपस्थित ताप-त्रय की शान्ति के लिये परम पुरुषार्थे रूप 
पुरुष-दर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी न चाहकर इन सिद्धियों से बचने का प्रयास 
करना चाहिये । ये सिद्धियाँ पुरुष-दर्शन की प्रतिवन्धका हैं । अतः हेय हैं॥ ३७ ॥ 

सूत्रपदार्थः--बन्ध-कारण-शैथिल्यात्‌=संयमरूप्र समाधि के द्वारा चित्त के 
बन्धन के कारण धर्मा-धर्म की शिथिलता होने से, च=और, प्रचार-संवेदनात्‌= 
चित्त के घूमने के ज्ञान से अर्थात्‌ किस नाडी के द्वारा चित्त दूसरे के शरीर में 
प्रवेश कर सकता है इसका ज्ञान होने से, चित्तस्य=चित्त का, परशरीरावेशः=दूस रे 
प्राणी के शरीर में प्रवेश हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

ूत्रा्थः--संयमरूप समाधि के द्वारा चित्त के बन्धन के कारण धर्मा-घमें की 
शिथिलता होने से और चित्त की गति के ज्ञान से अर्थात्‌ किस नाड़ी के द्वारा चित्त 
दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है--इसका ज्ञान होने से ( “चित्तस्य गमाः 
गमाध्वानो नाडयः । तस्मिन्‌ प्रचारे संयमात्तक्र दनम्‌” इतिं तत्त्ववैशारदी ) चित्त का 
दूसरे प्राणी के शरीर में प्रवेश हो जाता है ॥ ३८॥ 

भाष्याथंः--(१) पारद की तरह चः्वल स्वभाव वाले, एक स्थान पर न 
टिकने वाले मन का कर्माशयरूप धर्माधमं के बल से एक शरीर में प्रतिष्ठित हो 
जाना ही बन्ध कहा गया है । (२) बन्धन के कारण घर्माधमें रूप उस कर्माशय 
का समाधि के बल से शंथिल्य प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त चित्त की गति ड | 
का ज्ञान भी उक्त समाधि के द्वारा ही होता है । इनके कृहने का अभिप्राय यह है 

कि चित्त के आने-जाने के मा्गरूप जो नाडियाँ हैं उन्हें प्रचार कहते हैं--/ प्रचरति | ge 
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१ 


(३) कमंबन्धक्षयात्‌ स्वचित्तस्य प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं स्वशरीरा- 
ज्िष्कृष्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति । निक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति । 
(४) यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमनु 
निविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनुविघोयन्त इति॥ ३८॥ 


चित्तं येनासौ प्रचारः।” उनमें संयम करने से जो उस नाडी का ( प्रचार का ) 
ज्ञान होता है, वह भी समाधिजन्य ही है। 

(३) कमं-बन्ध के विनष्ट हो जाने से अर्थात्‌ बन्ध के कारण के शिथिल पड़ 
जाने से और अपने चित्त के गमनागमन के ज्ञान से साधक योगी चित्त को अपने 
शरीर से निकालकर दूसरे के जीवित अथवा मृत शरीर में प्रवेश करां देता है। 


और जब योगी का चित्त दुसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है तब उसका अनु-. 


गमन करनेवाली इन्द्रियां भी उसके पीछे-पीछे जाकर प्रविष्ट हो जाती हैं । 


उपर्युक्त कथन के लिये सहेतुक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं -यथा मधुकर= 
राजानमिति । (४). जैसे मधुमक्खियाँ अपने राजा मक्खी के उड़ने पर पीछे- 
पीछे उडती हैं और उसके शहद के. छत्ते पर बैठ जाने पर बैठ जाती हैं, वैसे ही 
इन्द्रियां भी चित्त के दुसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर उसके पीछे-पीछे प्रविष्ट 
हो जाती हैं। कहने का भाव यह है कि इन्द्रियां चित्त के निकलने पर निकलती 
हैं और उसके प्रवेश करने पर प्रवेश कर जाती हैं--ऐसा नियम है ॥ ३८ ॥ 

टिप्पणी-प्रशन--भोग के लिये पुरुष और चित्त का एक स्थान पर होना 
आवश्यक है। चित्त और पुरुष का एक स्थान पर अवस्थान होने के बाद ही भोग 
समव हो पाता है। किन्तु चित्त तो अति चञ्चल है। अतः दोनों का एक शरीर 
में अवस्थान होने से तुम्हारी भोग की बात उपपन्न नहीं हो सकेगी । 

उत्तर-तुम्हारी शङ्का तो ठीक है। किन्तु चित्त और पुरुष इन दोनों का 
एक स्थान पर अवस्थित हो भोग्य-भोक्तृभाव धारण करना धर्माधर्म के कारण 
होता है । यही कारण है कि धर्माधर्म को बन्ध का कारण बतलाया गया है। 
जब तक धर्माधम में बन्धन करमे की शक्ति विद्यमान रहती है तब तक पुरुष और 
चित्त स्वतन्त्ररूप से अन्यत्र जाने में असमर्थ हैं। योगी जब उक्त संयम द्वारा बन्ध 
के कारण को शिथिल बना देता है उस समय प्रतिबन्धक के अदृढ़ हो जाने से चित्त 
और पुरुष कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं । 

्ररन--क्या संयम द्वारा बन्ध के कारण धर्माधमं के शिथिल हो जाने पर 
चित्त को कहीं भी प्रविष् कराया जा सकता है ? 

उत्तर--बन्ध के शिथिल हो जाने मात्र से ही चित्त का दूसरे शरीर में 
अवेश नहीं कराया जा सकता । इसके लिये तो बन्ध की शिथिलता के साथ ही 
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विभूतिपादः ३११ 


उदानजयाज्जलपङ्कण्टकादिष्वकङ्ग उत्कान्तिश्व ॥ ३६ ॥ 
(१) समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ । 


शा शा पारा रत Tm TTTCTTTET 7-ए7<_]मजन्‍॒ञ।भ _प्म्न्ल्ल्ल्ख्श््ख्च् ्सस्‍स्सस्त अअबअॉ ड  अअइ इछछ इस शिण 
साथ चित्तवहा नाडी का ज्ञान भी आवश्यक है। नाडी-संयम करके चित्त प्रचार 


वाली अर्थात्‌ चित्त को बहाने वाली नाडी का ज्ञान भी योगी को आवश्यक है। 
यही कारण है कि सूत्रकार ने कहा है -“बन्धकारणशथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च 
चित्तस्य परशरीरावेश:” । इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि बन्धकारण की 
शिथिलता के साथ चित्त के प्रचार का संवेदन प्राप्त होना भी आवश्यक है। 
अतः अदृष्टसंयम तथा नाडीसंयम--ये दोनों ही मिलकर परकाय-प्रवेश में कारण 
बनते हें । एकमात्र एक में संयम करने से योगी को परकायप्रवेशरूप उद्देश्य में 
सफलता नहीं मिलेगी , यह बात सिद्धान्त के रूप में निश्चित हुई ॥ ३८॥ 


सूत्रपदार्थः--उदानजयात्‌=संयग द्वारा उदान नामक प्राण के जीतने से, जूल- 
पङ्कु-क्ण्टकादिषु=जल, कीचड़ तथा कारों आदि में, असङ्गः=सम्बन्ध का अभाव 
होता है, च=मर, उत्क्रान्तिः=उत्कान्ति अर्थात्‌ उध्वं गति भी होती है ॥ ३६ ॥ 

सुत्राथं:--संयम द्वारा उदान नामक प्राण के जीतने से जल, कीचड़ तया 
काटों आदि में सम्बन्ध का अभाव होता है और उत्क्रान्ति अर्थात्‌ ऊध्वं गति भौ 
होती है । अर्थात्‌ संयम द्वारा उदान वायु के जीत लेने पर योगी जल, कीचड़ 
तथा कांटों पर भी उसी प्रकार से. चल सकता है जैसे सामान्य स्थल पर वह 
चला करता है ॥ ३६ ॥ 

भाष्याथ:---भाष्यकार उदान पद की व्या«या के लिये प्राण आदि पांचों वायुओं 
के स्वरूप और भेदों का विवेचन करने जा रहे हैं -समस्तेत्यादिः। (१) प्राण, 
अपान आदि सम्पूर्ण इन्द्रियों की जो बृत्ति ( शरीर-धारण-रूप व्यापार ) है उसे 
जीवन अर्थात्‌ प्राण कहते हैं । 

टिप्पणी--यहाँ पर कुछ बातों पर ध्यान दे देना आवश्यक है । इन्द्रियों को 
दो विभागों में बाँटा जाता है--बाह्य और आभ्यन्तर । चक्षु आदि इन्द्रियां बाह्य 
इन्द्रियां हूँ और मन, बुद्धि तथा अहङ्कार को आभ्यन्तर इन्द्रिय माना जाता है। 
इसी कारण से इन्हें अन्तःकरण भी कहते हैं। बाह्य इन्द्रियों का व्यापार ( बृत्ति ) 
रूप आदि विषयों का आलोचनमात्र है तथा आभ्यन्तर इन्द्रियों बुद्धि, अभिमान 
एवं मन का सामान्य व्यापार (अर्थात्‌ साधारण बृत्ति) क्रमशः अध्यवसाय, अभिमान 
ओर संकल्प है ( “अध्यवसायो बुद्धि,” “अभिमानोऽहङ्कार "स्तथा “संकल्पक 
मनः” सांख्यकारिका ) । इनमें रूपादि भालोचनरूप बाह्य बृत्ति तथा अध्यवसायं 
लादि रूप आभ्यन्तर बृत्ति जीवन नहीं है । आभ्यन्तर इन्द्रियों का जो साधारण 


भ्यापार ( साधारण वृत्ति ) है उसे जीवन कहते हैं । इस जीवन को ही प्राण कहते 
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” (२) तस्य क्रिया पश्चतयी। प्राणो मुखनासिकागतिराहूदयवृत्तिः । समं 
नयनात्‌ समानइचानाभिवृत्तिः । अपनयनादपान आपादतलवृत्तिः । उन्नय- 
- नादुदान आशिरोवृतिः। व्यापी व्यान इति  पैषास्थयान प्राय आकिरोवृत्तिः । व्यापी व्यान इति । तेषाम्प्रधान: घ्राण । _ 
__“सामान्यकरणतृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पश्च” ( सांख्यकारिका ) । जीवन और 
प्राण - ये दोनों शब्द समानार्थक हैं । 
शस्भा--प्राण को बाह्य इन्द्रियों का व्यापार क्यों नहीं माना जाता। 
उत्तर--सुषुप्ति की अवस्था में जब बाह्य इन्द्रियाँ लीन हो जाती हैं, अपने- 
अपने व्यापार से विरत हो जाती हैं, उस समय भी भ्राण-व्यापार चलता रहता है। 
यदि हम यह मान लेंगे कि प्राण बाह्य इन्द्रियों का भी व्यापार है तब तो सुषुप्ति 
की दशा में इन्द्रियों के लीन हो जाने पर उसे भी व्यापार-विरत हो जाना पड़ेगा, 
“किन्तु होता ऐसा नहीं है । अतः प्राण बाह्य इन्द्रियों की बृत्ति नहीं माना जा 


सकता । वृत्तिरूप प्राण से जन्य होने के कारण वायु-विशेष को प्राण कहते हैं । ` 


अतः प्राण पवन का विकार न होकर उक्त वृत्तिरूप ही है। यह बात सामने आई । 
अब भाष्यकार अन्तःकरण की सामान्य वृत्तिरूप प्राण के पाँच भेद दिखलाने 
जा रहे है--(२) उस प्राण की क्रिया पाँच प्रकार की होती है। इन क्रियाओं के 


कारण प्राण भी पाँच प्रकार का रूप घारण कर पाँच नामों से पुकारा जाता है। 
अब क्रिया-भेद को दिखला रहे हैं-- 


(क) मुख एवं नासिका से गति करनेवाशा तथा नासिका के अग्रभाग से 


हृदय-पर्यन्त रहने वाला, जीवन नाम से कहा जाने वाला, व्यापार-विशेष प्राण 
कहा जाता है। 


(ख) हृदय-स्थान से प्रारम्भ कर नाभि पर्यन्त चलने वाला जो जीवनवृत्ति 
विशेष है। ( आर्थात्‌ वायु है) उसे समान कहते हैं । खाये-पिये गये पदार्थों को 
यथा स्थान पहुँचाने के कारण इसे समान कहते हैं । अथवा खाये-पिये गये पदार्थों 
के परिणाम रूप रसों को अपने-अपने उचित स्थानों पर पहुंचाने के कारण भी इसे 
समान कहते हैं। नाभि से प्रारम्भ कर पादतल पर्यन्त कार्य करने वाला वायु 
अपान कहलाता है । इस वायु को अपान वायु इसलिये कहते हैं क्योंकि यह मूत्र, 
पुरीष आदि को नीचे बाहर की ओर ले जाता हे । नासिका के अग्रभाग से प्रारम्भ 
कर शिरोभाग तक रहनेवाला वायु उदान कहा जाता है । रस आदि को ऊपर 
उठाने के कारण इसे उदान कहते हैं। समस्त शरीर में व्यापक रूप से रहने वाला 
'जो प्राण है, उसे व्यान कहते हैं। इस प्रकार प्राण के पाँच भेद बतलाये गये हैं । 
इनमें प्राण प्रधान है । इसकी प्रधानता का कारण यह है कि शरीर में इसके रहने 
पर ही सब कार्ये करते हैं और इसके निकल जाने पर सभी निष्क्रिय बन जाते हैं 
तथा शरीर मुर्दा हो जाता है। 
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विभूतिधादः ३८३ 


(३) उदानजयाज्जलपद्धुकण्टकादिष्वसडग:, उत्क्रान्तिश्व प्रयाणक्राले 
भवति | ( ४ ) तां वशित्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३६ ॥ 


समानजयाज्जलनम्‌ ॥ ४० ॥ 
(१) जितसमानस्तेजस उपघ्मानं कृत्वा ज़्वलति ॥ ४०॥ 


प्राणादि की क्रिया तथा स्थान आदि के विषय में बतला लेने के दाद अब 
भाष्यकार सूत्रार्थे कर रहे हैं--(३) संयम द्वारा उदान वायु का जय करने से जल, 
कीचड़ तथा कण्टक आदि .भरे हुए स्थानों पर चलने से योगी के घरीर का उनसे 
स्पशं नहीं होता है । इतना ही नहीं उदान-वायु का जयी योगी शरीर त्याग के 
काल में देवयान नामक सुखद मागं से ब्रह्म आदि ऊर्ध्व लोको में जाता है । 

(४) उदान वायु को जीतने वाला योगी उस उत्कान्ति को भी अपने वश में 
कर लेता है । अर्थातृभीष्म पितामह आदि के समान वह इच्छानुसार मृत्युवाला 
हो जाता है । कहते हैं भीषम पितामह ने अपची मृत्यु को ६ महीने रोक दिया था। 
सूयं के उत्तरायण होने पर ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था ॥ ३९॥ 


सूत्रपदार्थः-¬समानजयात्‌=संयम द्वारा समान नाभक वायु का जय होने से, 
ज्वलनम्‌=योगी के शरीर से तेज प्रकट होता है । अर्थात्‌ योगी का शरोर अग्नि की 
तरह कान्तिमान्‌ हो उठता है ॥ ४०॥ 

सूत्रार्थ:--संयम द्वारा समान नामक वायु को जीतने से योगी के शरीर से तेज 
प्रकट होता है अर्थात्‌ योगी का शरीर अग्नि की तरह कान्तिमान्‌ हो उठता है ।४०। 

भाष्याथे:--(१) संयम के द्वारा समान नामक वायु को जीतने वाला योगी 
अपने भीतर स्थित तेज को उद्दीप्त करके चमक उठता है ॥ ४०॥ 

टिप्पणी--जब सयम द्वारा योगी समान वायु को वश में कर सेता है, तं 
समान प्राण के आधीन जो शारीरिक अग्नि है, उसके उत्तेजित होने से उसरा शरीर 
अग्नि के समान चमकता हुआ दिखाई देता है । बात यह है, समान नामक वायु 
जाठराग्नि को घेर कर नियन्त्रित रखता है । उसे अपने आधीन रखता है। इससे 
अग्नि मन्द पड़ा रहता है । किन्तु जब योगी समान वायु को जीतकर अपने वश में 
कर लेता है, उस समथ जाठराग्नि निरावरण हो प्रज्वलित हो उठता है। इसमे 
योगी का शरीर आग के अगारे की तरह चमकने लगता है। 

जवलति--विज्ञानभिक्षु योगसूत्र के एक खुराफाती ग्याख्याकार हैं । आचाय 
वाचस्पति से कुछ विपरीत व्याख्या प्रस्तुत करने में यह अपना गौरव समझते हैं । 
भाष्य की व्याख्या करते हुए आचाये मिश्र ने सिखा है-- प 

“तेजस: शारीरस्योपऽ्मानमुत्तेजनम्‌ ।” इसी के अनुसार सूत्रार्थ तथा भाष्पाय 
किया गया है। . 
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३८४, पातङ्कलयोगदशंनम्‌ 


शओत्राकाशयो; सम्बन्धसंयमादू दिव्यं त्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
(१) सवेश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सवंश्ब्दानां च । (२) यथोक्तम्‌ 
_'ुल्यदेशअवणानामेकदेश्श्रुतित्व॑ सर्वेषास्भव त्‌ इ जाए सर्वेषाम्भवति” इति । 


किन्तु विज्ञानभिक्षु एक अलौकिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहते है कि -- 
“संयम के द्वारा समान नामक वायु को जीतने से योगी सती स्त्री के समान अपने 
शरीर को जला डालता है ।” पर भिक्षु जी का यह अर्थ अभीप्सित नहीं है । इसका 
कारण यह है कि सूत्रस्थ “ज्वलनम्‌” इस पद का अर्थ भाष्यकार ने “ज्वलति” 
किया है। “ज्वल दीप्तौ” प्रकाशाथेक “ज्वल” धातु से "ज्वलति” बनने वाले पद 
का अर्थ है--उद्दीप्त हो उठता है, भास्वर हो जाता है, चमकने लगता है । इसका 
अथे “जला डालता है” ऐसा नहीं है; जैसा कि भिक्षु जी ने किया है । अतः भिक्षुमत 
आदरास्पद नहीं है ॥ ४० ॥ व 


सुत्रपदार्थः--श्रोत्र-आकाशयो:-श्ोत्र इन्द्रिय और आकाश के, सम्बन्ध- 
संयमात्‌ सम्बन्ध-विष-यक संयम करने से, दिव्यम्‌=दिव्य, ओत्रम्‌=श्रोत्र ( अर्थात्‌ 
कर्णन्द्रिय ), भवति=हो जाता है ॥ ४१ ॥ 

सुत्रारथे:--श्रोत्रेन्हिय तथा आकाश के सम्वन्ध-विषयक संयम करने से दिव्य 
श्रोत्र ( अर्थात्‌ दिव्मकर्णेन्द्रिय ) हो जाता है ॥ ४१॥ 

टिप्पणी--बुद्धि का परिणाम अहङ्कार है। अहद्धार के द्विविध परिणाम' 
होते हैं । प्रथम हैं-तन्मात्रएऐँ और द्वितीय है--इन्दियां । इन इन्द्रियों में जो शब्द 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय है उसे श्रोत्र कहते हैं दूसरी ओर शब्द-तन्माश्र से उत्पन्न 
आकाश, सबका आधार होने के कारण, शब्द का आधार है। शब्द आकाश का 
गुण भी है। इस प्रकार शब्द और आकाश में आधार-आधेय-भाव सम्बन्ध है 
इस सम्बन्ध में संयम करने से योगी की श्रवणेन्द्रिय दिव्य बन जाती है ॥ ४१ ॥ 

भाष्याथ:--( १ ) अहङ्भार के काये, शब्द-ग्राही सम्पूर्णं श्रोत्रों का तथा 
आकाश के कार्य एबं गुण समस्त शब्दों का आधार श्रोत्रेन्द्रिय रूप भाकाश है। यहाँ 
आकाश से अभिप्राय कणंशष्कुली विवर से अवच्छिन्न आकाश से है । इनके कहने 
का अभिप्राय यह है कि श्रोत्रेन्द्रिय का आधार आकाश है । 

टिप्पणी--नैयायिकों के मत से कणं-विवरवर्ती आकाश ही त्र है । किन्तु 
योगमतानुयायी इससे कुछ भिन्न श्रोत्र की परिभाषा करते हैं। उनके मतानुसार 
श्रोत्रेन्द्रिय का आधार कणं-शष्क्ली-विवररूप आकाश है । 

श्रत्रेन्द्रिय का आधार आकाश है। अपने इस मत के समर्थन में भाष्यकार 
भाचायं पञ्चशिख के मत को प्रमाण रूप में उद्धूत कर रहे हैं -यथोक्तमिति । 
( २ ) जैसा कि आचार्य पः्वशिख ने कहा भी है--तुल्य देश में हैं इन्द्रियां 'जनकी 
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विभूतिपादः ३८५ 
(३) तच्चेत दाकाशस्य लिङ्गम्‌ । (४) अनावरणं चोक्तम्‌। 
ऐसे समस्त प्राणियों का एकदेश-श्रुतित्व होता है । अर्थात्‌ सभी प्राणियों का 
श्रोत्रेन्द्रिय आकाशवर्ती है। ( “तुल्यदेशानि श्रवणानि श्रोत्राणि येषां चैत्रादीनां 
ते तथोक्ताः । सवेषां श्रवणान्याकाशवर्तीनीत्यर्थ:” :--इति तत्त्ववैशारदी ) । अत 
.कणंविवरवर्ती आकाश श्रोत्र का आधार है। कर्णविवरवर्ती आकाश ही श्रोत्र 
नहीं है-- जैसा कि नैयायिक मानते हैं। इस प्रकार योग के मत में यह बात 
सिद्धान्त रूप में सामने आई कि श्रोत्र और शब्द - दोनों का आधार आकाश है । 


अब आगे आकाश की सत्ता के विषय में प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं भाष्यकार- 
तच्चेतदिति। (३) ओर एक . देश में वर्तमान वह श्रुतित्व ही आकाश का 
अनुमान करानेवाला लिङ्ग है। लिङ्ग कहते हैं--विक्ल को जिसके आधार पर 
किसी वस्तु की सत्ता का अनुमान किया जाता है, वह उस वस्तु का लिङ्ग है। 
जैसे घुआँ अग्नि का अनुमान कराता है । अतः धुआँ अग्नि का लिङ्ग है। 

जैसे एक देश में वर्तमान श्रुतित्व आकाश का अनुमापक है, वैसे ही आवरण 
( अवच्छेदक ) रहित आकाश भी आकाश का अनुमापक है, इस भाव को अभिव्यक्त 
कर रहें हैं-अनावरणप्रिति। (४) मौर अनावरण अर्थात्‌ अवकाश को भी 
पूर्वाचायों ने आकाश के सद्भाव में प्रमाण माना है। 

टिप्पणी--यदि आकाश की सत्ता न स्वीकार की जाय तो सूत्रों में गांठ 
पड़जाने पर, एक पिण्ड के दूसरे पिण्ड के सट जाने पर, उन्हें सुई आदि नुकीले 
( Pointed ) वस्तुओं से अलग नहीं किया जा मकता क्योंकि आकाश न मानने 
पर वहाँ अवकाश ही नहीं मिलेगा । किन्तु उन्हें अलग किया जाता है, अतः 
मानना पड़ेगा कि आकाश की सल्ता सिद्ध है। इसी प्रकार अवकाश को देने वाले 
आकाश की सत्ता न स्वीकार की जाय तो बटलोई आदि पात्रों के भीतर जो 
अग्नि का प्रवेश होता है, जिसके कारण जल आदि उष्ण होते हैं, वंह न होना 
चाहिये और होता है। अतः अग्नि को भीतर प्रवेश करने के लिये अवकाश 
युक्त आकाश का सद्भाव मानना अनिवाये है। ( “यद्याकाशं नाभविष्यदन्योत्य- 
सपिण्डितानि मूर्तानि न सूची भिरप्यभेत्स्यन्त । ततश्च सर्वेरेव सवंमावृतं स्यात्‌ ।” 
इति आचारयंचरणाः ) । 

पूर्वेपक्षी--मूत्ते द्रव्यों का अभाव ही अनावरणरूप अवकाश है । अतः अवकाश 
प्रदान करने के लिये आकाश की क्या आवश्यकता है ? 

उत्तरपक्षी--आपका कथन उचित नहीं है । क्‍योंकि, अभाव सवदा भावा- 
श्रित हुआ करता है। दूसरी बात यह है कि आकाश के बिना अवकाशरूप अभाव 
का आश्रय दुसरा कोई बन नहीं सकता है। अतः आकाश का सद्भाव मानना 


२५ पा० यो०. 
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३५६ पातझ्ञलयोगदशेनम्‌ 


(५) तथाऽमूर्तस्यानावरणदशंनांद्विभुत्वमपि प्रख्यातमा काशस्य । 


(६) इब्दगहणानुमितंथोष्रम _________ श्रोत्रम्‌ । 


आवश्यक है ) “न च मूर्तद्रव्याभावमात्रादेवानावरणम्‌, अस्याभावस्य भावाश्रितत्वेन 


तदभावेऽभावात्‌ ।” तत्त्ववशारदी । ) 

पू्पक्षी--ठीक है तब हम ऐसा मानेंगे कि चितिशक्तिरूप आत्मा ही 
अभावरूप अवकाश का आश्रय है । अतः इसके लिये आकाश को मानने की 
आवश्यकता नहीं है। 

उत्तरपक्षी--चित्तिशक्तिरूप आत्मा को भपरिणामी कहा गया है। यदि 


. तुम्हारी बात मान ली जांय तो अवकाशरूप अभाव का आश्रय बन जाने से वह 


परिणामी बन जायगा । अतः अनावरण को अभावरूप मानने पर भी उसके आश्रय 
के रूप में भाकाश का सद्भाव अवश्य मानना पड़ेगा । (“न च चितिशक्तिस्तदाश्चया 
भवितुमहँति, अपरिणामितयावच्छेदकत्वाभावात्‌ १” तत्त्ववैशारदी । ) 

इस प्रकार अनावरण के आकाश का लिद्ध ( अनुमान कराने वाला तत्त्व ) 
मान लेते पर यह सिद्ध हो जाता है कि जहाँ-जहाँ अनावरण है वहाँ-वहां आकाश 


. ह । अतः आकाश सवेंगत है, सर्वव्यापक है, यह बात सिद्ध हो जाती है । इसी 
. को बतलाने जा रहे हैं-तथाऽमूतंस्येति । (५) उसी प्रकार मूर्तरूप पृथिवी आदि 


अन्य समस्त पदार्थों में अवकाशरूप अनादरण दिखलाई पड़ता है । अवकाशरूप 
अनावरण आकाश का अनुमापक है । इस प्रकार अमूर्तरूप आकाश का विभुत्व 

भी सिद्ध हो जाता है। कहने का भाव यह है कि समस्त मूर्तिमान पदार्थों में 

अवकाश दिखलाई पड़ने से अवकाश को देनेवात्रा आकाश भी सर्वत्र सिद्ध हो 

जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आकाश विभु है । ४ 

इस प्रकार अनुमान प्रमाण के आधार पर आकाश की सत्ता सिद्ध कर लेने पर 

अब श्रोत्र इन्द्रिय की सत्ता भी अनुमान प्रमाण के आधार पर सिद्ध कर रहे है-- 

दाब्दग्रहणेति । (६) शब्द को ग्रहण करने में अर्थात्‌ शब्द को सुनने में निमित्त 

( करण) श्रोत्र इन्द्रिय ही है। अर्थात्‌ छिदि ( काटने ) की क्रिया को करण 

( कुठार ) जन्य देखनें से यह व्याप्ति निश्‍चित होती है कि--“जितनी भी 

क्रियायें हैं वे सब करणसाध्य ही हैं । शब्दसाक्षात्कार करना भी एक क्रिया है । 
अतः इसे भी किसी न किसी करण से अवश्य जन्य होना चाहिये । इसका करण 


` दुसरा कोई तो हो नहीं सकता । अतः श्रोत्रेन्द्रिय को ही इसका करण मानता: 
. वडेंगा--(“क्रिया हि करणसाध्या दृष्टा । यथा छिदादिर्वास्यादिसाध्या । तदिह- 


शब्दग्रहणक्रिययापि करणसाध्यया भवितव्यम्‌ । यच्च करणं तच्च श्रोत्रमिति i” 
इति तत्त्ववैशारदी । ) 
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(७) बधिराबधिरयोरेकः शब्दं गृह्यात्यपरो न गृह्हातीति। (ऽ) तस्मात्‌ 
श्रोत्रमेव एाञ्दविषयम्‌। (९) शोत्राकाशयोः सम्बन्धे कृतसंयमस्य 


` योगिनो दिव्यं शत्रं प्रवर्तते ॥ ४ १॥ 


( 


भ्ररुन--अच्छा यह बतलाइये कि शब्दसाक्षात्कीररूप ज्ञान-क्रिया का करण 


चक्षुरादि पूर्वसिद्ध इन्द्रियों को ही क्यों न मान लिया जाय ? श्रोत्र को ही इसका 
करण मानने की कया आवश्यकता है? 


उत्तर---भाष्यकार इसका समाधान करते हुए लिख रहे हैं--बधिराबधिर-. 


योरिति । (७) दो व्यक्ति, है--एक है वधिर ¦ बहरा ) और दूसरा है अबधिर 
( अर्थात्‌ सुनने की शक्ति से सम्पन्न ) ! इनमें से एक शब्द को सुनता है और 
इसरा नहीं सुनता है । इससे सिद्ध होता है, कि शब्द को ग्रहण करने की शक्ति 
केवल श्रोत्र में ही है, अन्य किसी इन्द्रिय में नहीं है। . | 


टिप्पणी--आचायं वाचस्पति मिश्र का कहना है कि अन्वय-ञ्यतिरेक से ` 


सुचित होता है कि श्रोत्र के रहने पर ही शब्द का ग्रहण होता है और -श्रोत्र के 
न रहने पर शब्द का ग्रहण नहीं होता है । अन्वय कहते हैँ--'ततूसत्त्वे ततूसत्ता’ 
इति अन्वयः. अर्थात्‌ उसके रहने पर वह रहे । जैसे यहाँ श्रोत्र के रहने पर शब्द 
का ग्रहण होता है । और व्यतिरेक है --तदभावे तदभावः'। अर्थात्‌ ओत्र के 
अभाव में शब्द-ज्ञान का भी अभाव होना --“श्रोत्रसत्त्वे शब्दज्ञानसस्वम्‌, शरोत्राभावे 
शब्दज्ञानाभावः ।” इस अन्वय-व्यतिरेक से शब्द-ज्ञान और श्रोंत्र का ही कार्य- 
कारण-भाव ज्ञात होतः है, अन्य चक्षुरादि इन्द्रियों का नहीं। इस प्रकार शब्द 
के ज्ञान करने में करण रूप से श्रोत्र इन्द्रिय की सत्ता सिद्ध होती है । 


अब भाष्यकार सूत्राथं का उपसंहार करते हुए कहते हैं तस्मादिति । (८). 
अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा श्रोत्र की सत्ता सिद्ध हो जाने से” शत्र ही शब्द को अपना 


विषय बनाने वाला है ( अर्थात्‌ शब्द को ग्रहण-करते वाला है) अन्प्र इन्द्रिय 


नहीं - यह बात सिद्ध हुई । 


आगे सूत्र की योजना करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार लिख रहे हैं--श्रोत्राकाश-. 


योरिति । (९) श्रोत्र और आकाश के उक्त आधाराधेय. भावरूप सम्बन्ध में संयम: 


सम्पन्न योगी को दिव्य श्रोत्र की उपलब्धि हो जाती है । .अर्थात्‌ योगी का श्रोत्र _ 


दिव्य बन जाता है ॥ ४१॥ . - 


टिष्पणी--दिव्यं ओत्रम्‌--यह कथन उपलक्षण है । जैसे श्रोत्र और आकाश. 
के उक्त सम्बन्ध में संयम करने से योगी का श्रोत्र दिव्यशक्ति से सम्पन्न हो. 


जाता है, वैसे ही त्वक्‌ एवं वायु, चक्षु और अग्नि, रसना तथा जल एबं नासिका 
अथ च पृथिवी के सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य त्वक्‌, दिव्य चक्षु, दिव्य रसना 
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हे८८ पातझ्ञलयोगदर्शनम्‌ 


कायाकाशयो! सम्बन्धसंयमारलघुतूलसमापत्तेश्वाकाशगमनस्‌ ॥४२॥ 
(१) यत्र कायस्तत्राकाशं तस्यावकाशदानात्‌ । (२) कायस्य तेन 
सम्बन्ध: प्राप्तिः ( सम्बन्धावाप्तिरिति पाठान्तरम्‌ ) । (३) तत्र कृतसंयमो 
जित्वा तत्सम्बन्ध॑ लघुषु तूलादिष्वाऽऽपरमाणुस्यः समापत्ति लब्ध्वा 
जितसम्बन्धो लघुर्भेवति । 
एवं दिव्य नासिका भी हो जाती है। ( “उपलक्षणं चेतत्‌ । -द्ध हवस्य नासिका भी हो जाती है। ( “उपलक्षणं चैतत्‌ । त्वग्वातयोक्षक्षुस्तेजसो 
रसनोदकयोर्नासिकापृथिव्योः सम्बन्धसंयमाहिव्यत्वगाद्यप्यूहनीयम्‌” इति तत्त्व- 
वैशारदी) ॥ ४१ ॥ 
सतरपदार्थः--काय --आकाशयोः=शरीर एवम्‌ आकाश के, सम्बन्ध-संयमात्‌= 
सम्बन्ध-विप्रयक संयम करने से, च=अथवा, लघुतुलसमापत्तेः=अत्यन्त हलके पदार्थ 
रूई आदि में संयम द्वारा चित्त की समापत्ति होने से, आकाशगमनम्‌=योगी को. 
आकाश-गमन रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है ॥ ४२॥ 
सूत्रार्थं:--शरीर एवम्‌ आकाश के सम्वन्ध विषयक संयम करने से अथवा 
अत्यन्त हलके पदार्थ रूई आदि में संयम-द्वारा चित्त की समापत्ति होने से (तदाकार 
होने से) योगी को आकाश-गप्रनरूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ योगी 
आकाश में उड़ जाने की, हनुमान्‌ जी की तरह आकाश में उड़कर सुदूर प्रदेश 
तक चले जाने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ४२॥ 
टिप्पणी-_सूत्र में आया हुआ “च?” पद समुच्चय के लिये नहीं आया है। 
यहाँ इसका अर्थ है - विकल्प । अर्थात्‌ दो में से किसी एक साधना के अनुष्ठान से 
भी योगी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ४२॥ 


भाष्याथ:--( १) जहाँ शरीर है वहाँ, उस शरीर को अवकाश देने के कारण, 
आकाश भी है । अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ शरीर की स्थिति होगी वहाँ-वहाँ भांकाश भी 
अवश्य वतमान रहेगा । इसका कारण है कि अवकाश के अभाव में शरीर की 
स्थिति संभव नहीं है । अवकाश देता आकाश का ही धमं है। अतः आकाश के 
बिना शरीर की स्थिति कहीं भी संभव नहीं है । 

(२) अतः कायका आकाश के साथ सम्बन्ध अर्थात्‌ प्राप्तिख्प व्याप्ति की 
सिद्धि होती है। ( “अंतः कायस्याकाशेन सम्बन्धः प्राप्तिरूपो ब्यापनमिति यावत्‌ 
इत्यर्थः । इति योगवातिकम्‌ ) । भाष्यकार के कथन का अभिप्राय यह है कि 
“जहाँ-जहाँ शरीर है, वहाँ-वहां आकाश भी है”--इस प्रकार का व्याप्य-व्यापक 
रूप सम्बन्ध शरीर और आकाश के मध्य सिद्ध होता हैं। 

(३) शरीर एवम्‌ आकाश के उस व्याप्य-व्यापकभावरूप सम्बन्ध में संयम- 
सम्पन्न योगी उस सम्बन्ध को जीत कर अर्थात्‌ संयम के द्वारा उसे अपने आधीन 
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(४) लघुत्वाच्च जले पादाम्यां विहरति, ततस्तुर्णनाभितन्तुमात्रे विहृत्य 
रङ्मिषु विहरति। (५) ततो यथेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥४२॥ 


बहिरकहिपता इचिमंहाविरेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः । ४३॥ 
(१) शरीराद्‌ बहिमंनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा । 


कर अत्यन्त लघु ( भारशुत्य-सा ) हो जाता है । अथवा अत्यन्त हलके रूई आदि 


पदार्थों में, परमाणु पयंन्त, चित्त की समापत्ति को प्राप्त कर, संयम द्वारा सम्बन्ध 
को जीतने वाला योगी स्वरूप तथा भार से लघु हो जाता है । 

अब क्रमशः प्राप्त सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं :--(४) संयमद्वारा शरीर को 
रूई की तरह भारशून्य बना देनेवाला योगी जल के ऊपर पैरों से ही चलने में 
समर्थ होता है। उसके अनन्तर मकड़ी के जाले के अति सूक्ष्म तन्तु में विहार कर 
अर्थात्‌ मकड़ी के जाल के तन्तु के सहारे ऊपर-नीचे चढ़-उतर कर सूर्य की 
रश्मियों में बिहार करता है। इनके कथन का भाव यह है कि उस अवस्था में 
पहुँचा हुआ योगी सूर्य की किरण को पकड़ कर सूर्य लोक तक जाने - मने में 
समर्थ होता है । (५) उसके बाद उस को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे 
वह यथेच्छ आकाश-विचरण में समर्थ हो जाता है। इनके कथन का अभिप्राय 
यह है कि सूत्र में निदिष्ट दो में से किसी एक के अनुष्ठान से प्राप्त हुए सिद्धिवाले 
योगी का शरीर इतना हलका तथा छोटा हो जाता है, जिससे कि वह स्थल के 
समान जल में विचरण कर सकता है। सूयं की किरणों को पकड़ कर ऊपर जा 
सकता है तथा आकाश में, निरालम्ब होकर, यथेच्छ विचरण करने में समं 
हो जाता है ॥ ४२ ॥ 

सूत्र-पदार्थः--वहिः=शरीर से बाहर, अकत्पिता=शरीर की अपेक्षा रूप- _ 
कल्पना-ज्ञान से विहीन, बृत्तिः=जो चित्त की वृत्ति है वह, महांविदेहा=महाविदेहा 
नामक धारणा, ( कथ्यते=कहलाती है ), ततः=उस ( महाविदेहा नामक धारणा ) 
से, प्रकाशावरणक्षयः=प्रकाशरूप बुद्धि के आवरण का क्षय हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

सुत्राथेः--शरीर से बाहर, शरीर की अपेक्षा रूप-कल्पना-ज्ञान से विहीन जो 
चित्त की वृत्ति है वह, महाविदेहा नामक धारणा कहलाती है । उस ( महाविदेहा 
नामक धारणा ) से प्रकाश रूप बुद्धि के आवरण का क्षय हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

टिप्पणी--आवरणक्षयः--प्रकाशरूप बुद्धि का आवरण है--क्लेश, कर्म 
विपाक । इसी का नाश होता है ॥ ४३ ॥ 

भाष्यार्थः--(१) शरीर से बाहर, किसी भी विषय में, मन की बृत्ति का जो 
सचरण है उसे विदेहा नामक धारणा कहते हैं ! 
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| (२) सा यदि शरीरप्रतिष्ठस्य मनसो बहिवृ त्तिमात्रेण भवति सा कल्पि- 

तेत्युच्यते । या तु शरीरनिरपेक्षा बहिभूतस्येव मनसो बहिवू त्तिः सा खल्व- 
कल्पिता । (३) तत्र कल्पितया साधयत्यक ल्पितां महाविदेहामिति, (४) यया' 
परशरीराण्याविशन्ति योगिनः। (५) ततस्च धारणातः प्रकाशात्मनो 


बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं क्लेशकर्मविपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य चः 


क्यो भवति ॥४३॥ 
स्पूलस्वरूपददह्मान्वयाथंवस्वसंयमादूमूतजय: ॥ ४४ ॥ | 


भइन-यह. विदेहा धारणा कितने प्रकार की होती है ? | 

उत्तर--विदेहा धारणा दो भकार की होती है--पहली है--कलिपता और 
दुसरी है--अकल्पिता। 

भ्रइन---कल्पिता किसे कहते हैं और अकल्पिता किसे कहते हैं ? 

उत्तर--(२) वह विदेहा नामक धारणा जब शरीर में वतंभान मन की, 
बाहर देश में, शरीर की अपेक्ष! रूप-कस्पना-ज्ञान रूप वृत्ति मात्र रूप से होती है 
तब उस धारणा को “कल्पिता” कहते हैं।. और जो धारणा शरीर की अपेक्षा 
रूपकल्पना ज्ञानरूप वृत्ति के बिना स्वतन्त्ररूप से बहिभूत मन की बाह्य-बृत्ति 
रूप है उसे “अकल्पिता” धारणा कहते हैं । | 


(३) कल्पिता और अकल्पिता नामक इन दो धारणाओं में कल्पिता नामक 


धारणा के द्वारा योगी अकल्पिता महाविदेहा नामक धारणा को सिद्ध करते हैं । 
अर्थात्‌ इन दोनों में कल्पित-विदेहा-धारणा साधन है और अकल्पित-विदेहा-धारणा 
साध्य 'है; क्योंकि पहले कल्पित विदेहा का अभ्यास किया जाता है, उसके 
पश्चात्‌ अकल्पित विदेहा को साधा जाता है । (४) इसी अकंल्पिता महाविदेही 
धारणा के द्वारा योगी-जन निरावरण चित्त के प्रचार द्वारा दुसरो के शरीर में 
अबैश करते हैं। अर्थात्‌ चित्त के द्वारा दुसरे के शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छा 
के अनुसार व्यवहार करवाते हैं । | 
प्रदत--अच्छा, यह बतलाइये कि 'महाविदेहा धारणा का फल केवल परकाया- 
` प्रवेश ही है अथवा कुछ और है? 
उत्तर--( ५) उस महाविदेहारूपं धारणा से प्रकाशरूप बुद्धि-सत्त्व के प्रकाश 
को रोकने वाले जो रजोमूलक, अविद्या आदि क्लेश तथा कमं-विपाक आदि तीन 
प्रकार के आवरण हैं; उनका क्षय भी होता है। इस प्रकार- महाविदेहा के 
` परकाय प्रवेश और प्रकाशावरणक्षय रूप.दो फल बतलाये गये हैं॥ ४३ व 7 ` 


सुतरपदार्थ:---स्थूल-स्वरूप-सुक्म-अन्वय-अर्थवत्त्व-संयमात्‌-आकाश आदि पश्च- 
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विभूतिपाद: ३ ९१ 


(१) तत्र पाथिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिभिषंमेः 
स्थूलदाब्देन परिभाषिताः । एतद्‌ भतानां प्रथमं रूपम । 


SNES SRS Ss 3 2 33330, 


भूतों के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय तथा अर्थवत्त्व में संयम करने से भुतजयः= 
भूत-जय नामक सिद्धि की प्राप्ति होती ॥ ४४॥ 

_ सूत्राथः--भाकाश आदि पञ्चभूतों के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय तथा 
अथंवत्त्व में संयम करने से भूत-जय नामक सिंद्धि की प्राप्ति होती है ॥ ४४ ॥ 


भाव्यार्थः--(१) उनमें पृथिवी आदि पांचों भूतों में रहने वाले, नीचे 
बतलाये जा रहे आकार आदि धर्मों के सहित शब्द आदि विशेष स्थूल कहे 
जाते हैं अर्थात्‌ योगी लोग इन्हें स्थूल शब्द से सद्ध 'तित करते हैं। यह. स्थूल 
विशेष पञ्चभूतों का प्रथम रूप है। 
प्रश्‍न--प्रथिवी आदि पञ्चभूतों: के आकार आदि घर्मे कौन-कौन और 
कितने हैं. ? 
उत्तर--क्रमशः वर्णन कर रहा हूँ । सुनिये -- 
इलोक:---आकारो गौरवं रोक्ष्यं वरणं स्थैयमेव च। 
बृत्तिमंदः क्षमा काप्यं काठिन्यं सर्वभोग्यता ॥ 
अन्वयः--आकारः, गौरवम्‌, रौक्ष्यम्‌, वरणम्‌, स्थेयम्‌, च, वृत्तिः, भेदः, 
क्षमा, काष्ण्यंमू, काठिन्यम्‌, सवंभोग्यता, --( एते, दश, धर्माः, भुमेः, सत्तिः) ॥ 
अर्थः-_अवयवों का सत्तिवेश विशेष, भारीपन, रूक्षता, ढॉँकना, स्थिरता; - 
सभी भूतों की आधारता, विदारण, सहनशीलता, कृष्णता, कठोरता, सभी के 
.लिए समानरूप से सेवनीयता--ये दश धर्म पृथिवी के हैं । 
इलोक:--स्नेहः सौक्ष्म्यं प्रभा शोक्लयं मार्दवं गौरवं च तत्‌। 
शेत्यं रक्षा पवित्रत्वं सन्धानं चोदकाः गुणाः॥ 
अन्वय:--स्नेहः, सौक्ष्म्यम्‌, प्रभा, शौक्ल्यम्‌, मार्देवस्‌, च, तत्‌, गौरवम्‌, 
शैत्यम्‌, रक्षा, पवित्रता, संधानम्‌, ( एते, दश ), औदकाः, गुणाः, ( सन्ति ) ॥ 
अथे:--स्नेह अर्थात्‌ चिक्कणता, सूक्ष्मता, प्रभा, शुक्लता, कोमलता, 
भारीपन, शीतलता, रक्षा, पवित्रता, वस्तुओं को जोड़ने की शक्ति ये दश॑ जल 
के धर्म हैं ॥ 
इलोकः--ऊर्ध्वंभाक्‌ पाचकं. दग्धू पावकं लघु भास्वरम्‌ । 
प्रध्वंस्योज़स्वि वै तेजः पूर्वाभ्यां भिन्नलक्षणम्‌ ॥ ह 
अन्वयः--ऊर्ध्वंभाक्‌, पाचकम्‌, दग्धु, पावकम्‌, लघु, भास्वरम्‌, प्रष्वंसि, 
ओजस्वि, पूर्वाभ्याम्‌, भिन्नलक्षणम्‌, तेजश ( अष्टधमंयुक्तम्‌, कथ्यते ) ॥ 
अर्थः--ऊघ्वंगमनशीलता, पाचकता, दाहकता, पवित्र करने की शक्ति से युक्त 
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३९२ पातञ्जलयोगदर्शंनम्‌ 


(२) द्वितीयं रूपं स्वसामाण्यम्‌ः मूर्तिर्भूमिः, स्नेहो भलं, वह्लिरुषणता, 
वायुः प्रणामी, सवंतोगतिराकाश इति । एतत्‌ स्वरूपशब्देनो च्यते । अस्य 
सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः तथा चोक्तम्‌--''एकजातिसमन्वितानामेषां 
घर्ममात्रव्यावृत्ति”रिति। - 


होना, लघुता, प्रकाशकता, 'विनाशकारिता; बलशालिता--बे भाठ गुण, पृथिवी 


और जल से विलक्षण, तेज के कहे जाते हैं । 
इलोकः--तियेग्यानं पवित्रत्वमाक्षेपो नोदनं बलम्‌ । 
चलमच्छायता रौक्ष्यं वायोधेर्माः पृथग्विधाः ॥ 
अन्वयः--तियंक्‌, यानम्‌, पवित्रत्वम्‌, आक्षेपः, नोदनम्‌, बलम्‌, चलम्‌, 
` अच्छायता, रौक्ष्यमू,--( एते, अष्टौ ), वायोः, पृथग्विधाः, धर्माः, सन्ति ॥ 
अर्थः--तिरछी गति, पवित्रता, गिराना, कंपाना, वल, चञ्चलता, आच्छादन 
का अभाव, रूखापन--ये आठ पृथिवी, जल एव तेज से पृथक्‌ वायु के धमं हैं । 
वलोकः--सवंगतोगतिरव्यूहोऽविष्टम्भश्चेति ते त्रयः। 
आकाशधर्मा व्याख्याताः पूर्वंधर्मविलक्षणाः ॥ 
र अन्वयः--सवंतः, गतिः, अव्यूह:, च, अविष्टम्भः, इति, ते, त्रयः, पुर्वेधमं- 
वलक्षणाः, आकाशधर्माः, व्याख्याताः ।। 
अर्थ:--सवंत्रे गति अर्थात्‌ व्यापकता, विभाग करना और अवकाश प्रदान 
कळ तीन, पीछे: बतलाये गये भूतों के धर्मों से विलक्षण, आकाश-धर्म कहे 
I 
. यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि पृथिवी का विशेष गन्ध है, जल का विशेष 
रस है, अग्नि का विशेष रूप है, वायु का विशेषं स्पर्श तथा आकाश कां विशेष शब्द 


है । पीछे बतलाये गये आकार आदि भूत धर्मों के साथ गन्ध आदि विशेष पञभूतों 
के स्थूल प्रथम रूप कहे जाते हैं। ( “आकारश्च सामान्यविशेषो गोत्वादिः” 
तत्त्ववंशारदी ) । 


सुत्रस्थ द्वितीयपद 'स्वरूप' पद का व्याख्यान करने जा रहे हैं-द्वितीय- 
मिति। (२) पञ्चभूतों का जो अपना-अपना सामान्य धर्म है, उसे उतका 
( पः्चभूतों का ) द्वितीय रूप समझना चाहिये । जैसे मूतिरूप भूमि है अर्थात्‌ 
कठिनतारूप धर्म पृथिवी का स्वरूप है। भूमि का सामान्यरूप मुति है। जल का 
स्नेह है, वल्लि का उष्णता है, वायु का प्रणामिता .( अर्थात्‌ नित्य सच्चरण- 
शीलता है, तथा आकाश का सवंगामिता है । ये काठिन्यादि धर्म पूर्वोक्त पश्चभूतों 
के स्वरूप कहे जाते हैं। इस सामान्य के शब्दादि विशेष हैं। शब्द आदि विशेष 
इसलिये कहे जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही पृथिवी आदि पत्चभूतों में परस्पर 
भेद किया जाता है। ऐसा ही महषि पश्वशिखाचाय ने कहा भी है --“एक-एक 
धमं से युक्त इन पः्बभूतों की अपने-अपने शब्दादि घर्म से परस्पर ब्याबुत्ति 
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(३) सामान्यविशेषसमुदायोऽत्र द्रव्यम्‌, द्विष्ठो हि समूहः। प्रत्यस्त- 
मितभेदावयवानुगतः--शरीरं वृक्षो यूथं वनमिति। शब्देनोपात्तभेदा- 
वयवानुगतः समूहः--उभये देवमनुष्याः; समहस्य देवाः एको भागो 
मनुष्या द्वितीयो भागः, ताम्यामेवाभिघीयृते समृहः। सं च मेदाभेद- 


विवक्षितः, आञ्जाणां वनं ब्राह्मणानां सद्धः; भाञ्रवणं ब्राह्मणसद्ध इति । 


( अर्थात्‌ भेद ) होती है । उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि--पृथिवी 
आदि सूतों में आपस में भेद कराने वाले शब्द आदि ही हैं। अतः शब्दादि को 
विशेष कहा जाता है । 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में द्रव्य हैं-पृथिवी आदि, सामान्य घमं हैँ काठिन्य आदि तथा 
विशेष धर्म हैं शब्द आदि । पृथिवी आदि द्रव्य के काठिव्यादि तथा शब्दादि 
स्वरूप है । इस पर नैयायिकों का कथन है कि उक्त सामान्य-विशेष का आश्रय 
द्रव्य है तो स्वरूप कंसे? (“ये चाहुः सार्मान्यविशेषाश्रयो द्रव्यमिति तान्‌ 
प्रत्याह” - तत्त्ववैशारदी )--सामान्यविशेषसमुदायोऽत्रेति (३) यहाँ सांख्य- 
योग के मत में सामान्य-विशेष के समूह को द्रव्य समझना चाहिये । इनके कहने 
का भाव यह है कि सांख्य-योग के मत में सामान्य-विशेष के आश्रय को द्रव्य 
न मानकर सामान्य-विशेष के समूह को द्रव्य मानते हैं। क्योंकि समूह द्विष्ठ 
हुआ करता है। द्विष्ठ शब्द की व्युत्पत्ति ही है--द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां तिष्ठतीति 
द्विष्ठः” । अर्थात्‌ समूह दो प्रकार के होते है--जिसके अवयव-भेद प्रत्यस्तमित हो 
चुके हों । जैसे--शरीर, वृक्ष, यूथ तथा वन आदि। (ख) शब्द द्वारा जिसके 
अवयव-भेद प्रतीत होते हैं। जैसे--''दोनों देव-मनुष्य”। दो अवयवों वाला 
यह देव-मनुष्यों का समुदाय है । यहाँ समूह का एक भाग देवगण और दुसरा 
भाग मनुष्य है । इन दोनों से ही समूह अभिहित हुआ है। समूह भेद-विवक्षित 
तथा अभेदविवक्षित भी होते हैं। भेद-व्रिवक्षित समूह के उदाहरण हैं आमों 
का वन तथा ब्राह्मणों का संब । इनमें स्पष्ट ही आम तथा ब्राह्मण संघ से भिन्न 
भी प्रतीत हो रहे हैं। अभेद-विवक्षित समूह के उदाहरण हैं आम्रवण तथा 
आह्यणसंघ । इन उदाहरणों में अवयवों की अलग से प्रतीति नहीं हो रही है। 
टिप्पणी--“देवमनुष्याः” अर्थात्‌ देवों और मनुष्यों का बना हुआ एक 
समूह । इस समूह में स्पष्ट ही दो अवयव हैं -एक है देवसमूह और दुसरा है मनुष्य 
समूह । इसलिये यहाँ पर एक-एक अवयवों के विभाग को बोधितः कराने वाले 


देव--मनुष्य शब्द के उच्चारण से देव तथा मनुष्य रूप अवयवों का अवात्त त 
विभाग बोधित कराया गया है । अतः इसे “शब्देनोपात्तभेदावयवानुगत' समुदायः ह 
“यह शरीर है. 


रूप द्रव्य कहा गया है। 'शरीरमु' 'बुक्ष” 'यूथम्‌' “बनम्‌ अर्थात्‌ 
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(४) स पुनद्विविधो युतसिद्धांवयवोऽयुतसिद्धावयवक्च। युतसिद्धावयवः 
समहो वनं सङ्घ इति; अधुतसिद्धावयवः सङ्घातः शरीरं वृक्षः परमाण्‌- 
रिति। (५) “अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमि”ति पतञ्जलिः । 
'यह वृक्ष है' “यह यूथ है' “यह वृक्ष है' 'यह यूथ है' तथा.'यह वन है” _ ऐसा कहने पर न तो शरीर के करः तथा-'यह बन है” -ऐसा कहने पर न तो शरीर के कर- 
चरण रूप अवयवों की पृथक्‌ प्रतीति होती है और न तो वृक्ष की शाखा, पत्ती 
आदि का अलग-अलग ज्ञान ही होता है। अतः इसे प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत 
समुदायरूप द्रव्य कहा जाता है । 

उक्त कथन के भाव को समझने के लिये यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि-- 
सांख्य-योग मत में अवयव-अवयवी तथा धर्मे-धर्मी में. अभेद माना गया है । अतः 
जेसे शरीर रूप द्रव्य का करचरणादिरूप अवयव स्वरूप ही है. तथा वृक्षादि रूप 
द्रव्य का तना-शाखादि रूप अवयव स्वरूप ही है। उसी प्रकार पृथिवी आदि 
महाभूत रूप द्रव्यों का काठिन्य-शब्दादि सामान्य-विशेष, स्वरूप ही है। 

“आम्राणां बनम्‌” तथा “ब्राह्मणानां संघः'' आदि शब्दों में षष्ठी विभक्ति के 
द्वारा स्पष्ट ही भेद का बोध कराया गया है । इसी प्रकार 'आञ्रवनम्‌' तथा 
'श्ाह्मणसंघः' कहने से अभेद का बोधन कराया गया है । क्योंकि “आम्राश्च ते 
वनञ्चेति आम्रवनमु” “ब्राह्मणाश्च ते संघश्चेति ब्राह्मणसंघ:” आदि स्थानों पर 
कर्मधारय समास से अभेद-बोधन कराया गया है । ऐसे स्थानों पर अवयव-अवयवी 
में अभेद विवक्षा के द्वारा समानाधिकरण प्रयोग किया गया है । अतः ऊपर बतलाये 
गये पद-समुह भेद तथा अभेद विवक्षा के द्वारा दो प्रकार के हैं -यह बात सिद्ध हुई । 

उक्त समृह अन्य दृष्टि से भी दो प्रकार के होते हैं--यह बतला रहे हैं-- 
स पुनद्विविषः। (४) समूह अन्य दृष्टि से भी दो प्रकार का होता है--ग्रुत- 
सिद्धावयव समुह तथा अधुतसिद्धावयव समूह । युतसिद्धावयव रूप समूह में अवयव 
ृथक-पृयक्‌ रूप से प्रतीत होते हैं और अयुतसिद्धावयवरूप समूह में अवयव सम्मि- 
लित रूप से प्रतीत होते हँ । युतसिद्धावयव के उदाहरण हैं - “वनम्‌” यह्‌ वन है, 
“संघम्‌” यह संघ है इत्यादि। यहाँ पर बन के अवयवभूत वृक्ष तथा संघ की 
अवयवशुता गाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होती हैं । अयुतसिद्धावयव के उदाहरण हैं -- 
“शरीरमु” यह शरीर है, “वृक्षः” यह वृक्ष है तथा “वरमाणुः यह परमाणु हैं 
आदि-आदि। यहाँ पर शरीर के अवयव हस्त-पैर आदि, वृक्ष के अवयव शाखा- 
पत्र आदि तथा परमाणु के अवयव अलग-अलग न प्रतीत हो कर मिले हुए प्रतीत 
होते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि योगमत में परमाणु सावयव माने गये 
हैं। इस प्रकार समूह के दो भेद सिद्ध हए--युतसिद्धावयव तथा अयुतसिद्धावयव। 

अब इन समूहों में द्रव्यभूत समूह का निर्धारण कर रहे हैं-''तदेतेषु समुहेषु 
वयभ समूहं निर्घारयति”-अयुतसिद्धंति । (५) ऊपर बतलाये गये दोनों प्रकार के 
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विभूतिपादः ३९५ 


(६) एतत्स्वरूपमित्युक्तम्‌ । 


(७) अथ किंमेषां सुक्ष्मरूपम्‌ ? तन्मात्रं भूतकारणम्‌ । (८) तस्येको- 


$वयवः: परमाणुः सामान्यविशेषात्माञ्युतसिद्धावयवभेदानुगतःसमुदाय इति, 
एवं सवंतन्मात्राणि; एतत्तृतीयम्‌ । > 

अथ भूतानां चतुर्थं रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणाः कार्य- 
स्वभावानुपातिनोऽन्वयशषव्देनो क्ताः । 

(९) अथैषां पश्चमं रूपमर्थवत्त्वम्‌ । 


लक ५202 06% 256 PSN BN 7 > म्न्न्न्न्न्न्न्च् 
समूहों में जो अयुतसिद्धाववव भेदानुगत समूह है उसे भगवान्‌ पतञ्जलि द्रव्य कहते 


हैं । इस प्रकार यह वात सिद्ध हुई कि अवयवी अवयव का स्वरूप ही है। 

इस प्रकार प्रासङ्गिक द्रव्य को बतलाकर प्रकृत प्रसद्ध का उपसंहार कर 
रहे हैं- एतदिति । (६) भूतों का यही दुसरा सामान्य रूप सूत्र में आगे “स्थूल” 
शब्द के बाद आये “स्वरूप? शब्द से कहा गया है। 

पश्चभूतों तृतीय स्वरूप को बतलाने की इच्छा से प्रश्‍न उपस्थित कर रहे हैं-- 
अथेति । (७) प्रश्‍्न--अच्छा, इन पश्च भूतों का वह सूक्ष्म रूप क्या है, जिसमें 
संयम करने से भूतजय रूप सिद्धि का लाभ होता है ? 

इत्तर--पञ्चभूतों का कारण तन्मात्र ही पञ्चभूतों का वह सुक्ष्म रूप है, 


` जिसमें संयम करने से भूतजयरूप सिद्धि का लाभ होता है। (८) पञ्चतन्मात्र का 


एक ( अर्थात्‌ अन्तिम ) अवयव परमाणु है। यह परमाणु ही सामान्य-विशेषरूप 
तथा अयुतसिद्धावयवर्भेदानुगत समूह है । इसी प्रकार सभी तन्मात्राओं को समझ 
लेना चाहिये । यह पञ्चतन्मात्रा पञ्चभूतों का तृतीय सूक्ष्म रूप है । 

अब भूतों के अन्वय नामक चतुर्थे रूप की व्याख्या प्रस्तुत कर रहें हैं -- 
अथ भूतानामिति । इसके बाद पः्वशूतों का चतुर्थ रूप जो ख्यातिशील अर्थात्‌ 
प्रकाशशील, क्रियाशील, स्थितिशील क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण हैं, वे 
सम्पूर्ण कार्यों में अनुगत होने के कारण अन्वय शब्द से कहे गये हैं। इनके कहने 
का भाव यह है कि त्रिगुण अर्थात्‌ सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण ही, समस्त 
भूतों तथा भूतकार्यों में अन्वित ( अर्थात्‌ अनिवार्येतः सम्मिलित ) होने के कारण 
भूतों के अन्वयरूप चतुर्थ रूप कहे जाते हैं। यहाँ इतना और ध्यान रखना 
चाहिये कि सत्त्वगुण प्रकाशशील; रजोगुण क्रियाशील तथा तमोगुण स्थितिशील 
होता है - "प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाश-प्रवृत्त-नियमार्थाः ।” तथा “सत्व 
लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलख रजः। गुर वरणकमेव तमः'``` `` ९” (सांख्य 
कारिका-१२, १३ ) । 


क्रमप्राप्त भूतों के पश्वम रूप का व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैँ. 


अधेषामिति । (६) और इन पञ्च भूतो का पञ्चम स्प अथंवत्त्व नामक है ४ 
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(१०) भोगापवर्गाथंता गुणेष्वन्वयिनी गुणास्तन्मात्रभूतभौतिक्रेषिविति 
सवंमरथंवत्‌। (११) तेष्विदानीं भूतेषु पञ्चसु पश्वरूपेषु सयमात्तस्य तस्य 
रूपस्य स्वरूपदर्शनं जयश्च प्रादुर्मवति। (१२) तत्र पश्चभूतस्वरूपाणि 
जित्वा भूतजयी भवति, तज्जयाद्ृत्सानुसारिण्य इव गावोऽस्य सद्धूल्पानु- 
विघायिन्यो भूतप्रकृतयो भ वन्ति॥ ४४॥ [ 


अर्थं प्रयोजन को कहते हैं। पञ्चभूतों का प्रयोजन हें -पुरुष के लिये भोग तथा 


अपवग का सम्पादन करना । अतः पुरुष के लिये भोग एवम्‌ अपवर्ग सम्पादित 
करने का जो भूतों का सामथ्यं है उसे भूतों का अर्थवत्ता नामक पञ्चम रूप 
बतलाया गया है । 
शङ्का--- पुरुष के लिये भोग एवम्‌ अपवर्ग रूप पुरुषार्थ सिद्ध करने की 
शक्ति तो सत्त्वादि गुणों में ही है--“'एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविः 
शेषाः । करस्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ।” ( सांख्यकारिका--३६ ) । 
फिर आप भूतो में अर्थवत्ता है--यह कंसे बतला रहे हैं ? 
समांधान--भोगापवर्गार्थंतेति । ( १० ) आप की बात ठीक है । यद्यपि 
यह सच है कि पुरुष के लिए भोग तथा अपवर्ग को सिद्ध करने की प्रयोजनता 
सत्त्वादि गुणों में ही अनुगत है। फिर भी यहाँ यह ध्यान रखना है कि सत्त्वादि 
गुण तन्मात्राओं तथा गो-घट आदि समस्त भौतिक पदार्थो में अनुगत ( व्याप्त ) 
है। यही कारण है कि सभी भूत तथा भौतिक पदार्थ प्रयोजनरूप अर्थ से युक्त हैं । 
इनके कहने का भाव यह है कि यद्यपि पुरुष के भोग एवं मोक्षरूप प्रयोजन की 
सिद्धि त्रिगुण ( त्रिगुणात्मक प्रकृति ) ही करते हैं। किन्तु ये त्रिगुण तन्मात्राओं से 
लेकर समस्त भौतिक पदार्थों में अनुगत रहते है । अतः सभी पदार्थ परम्परया 
अर्थेदान्‌ बन जाते हैं। इस प्रकार भूतों में भी अर्थवत्तात्मक पञ्चम रूप विद्यमान है, 
यह बात सिद्ध हुई । 
अब आगे संयम के फल का प्रतिपादन करने जा रहे हैं-तेष्जिदानो म्‌ । 
(११) सम्प्रति इन स्थूल पञ्चभूतों में तथा भूतों में स्थित उक्त स्थूलादि पञ्च- 
रूपों में संयम करने से उस-उस रूप का स्वरूपदर्शन तथा जय प्रादूर्भत होता है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि उक्त पञ्चभूतों तथा पञ्चभूतों में स्थित स्थूलादि 
पञ्च रूपों में संयम करने से योगी को उस वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान एवं 
भूत-जंयरूप सिद्ध की प्राप्ति होती है । 
अब अन्त में क्रम का निर्देश करते है-तत्रेति। (१२) उन दोनों ( अर्थात्‌ 
भूतों तथा भूतरूपों ) में सबसे पहले पञ्चभूतों के स्वरूप को संयम के द्वारा 
जीतकर योगी भूतजयी बनता है। जिस प्रकार गाये अपने वेछड़ों के पीछे पीछे 
दौड़ती हैं, अनुगमन करती हैं, उसी प्रकार संयम द्वारा भूतों को स्वाधीन कर 
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जिसके बल पर महत्परिमाण वाला भी योगी अणुपरिमाणवाला हो जाता है। कहने | 


विशाल परिमाणवाला बन जाता है । अर्थात्‌ वह यथेच्छ परिमाणनाओ वा क ३ हे 


विभूतिपादः ३९७ 


ततोऽणिमा दिग्नादुर्मावः कायसम्पच दर्मानमिघातरच ॥ ४४॥ ` 


(१) तत्राणिमा भवत्यणुः। (२) लघिमा लघुरभंवति। (३) महिमा 
महान्‌ भवति! 


लेने से उस योगी के संकल्प के अनुसार भूत तथा भूत-प्रकृति ( तन्मात्र )-समुह 


चलते हैं अर्थात्‌ तदनुरूप कार्य करते हैं । अर्थात्‌ भूतों का स्वभाव योगी के संकल्पा- 
नुसार कार्य करने लगता है।। ४४॥ 


सूत्र-पदार्थः--ततः=उसके बाद, भूतजय हो जाने पर, अणिमादिद्रादुर्भावः= 
अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों का प्रादुर्भाव, ( भवति=होता है ); काय- 
सम्पत्‌=शरीर भी दर्शनीय, कान्तिसम्पन्न, अतिशय बल सम्पन्न एवं वञ्रसदृश दृढ 
होता है । चन्तथा, तद्धर्मानभिघातः=उन भूतों के धमों द्वारा अभिघात ( अर्थात्‌ 
पीडित करने वाले प्रहार ) का भी अभाव होता है ॥ ४५॥ 
भूतों पर जय प्राप्त हो जाने के फल का प्रतिपादन कर रहे है--तत इति। 
सूत्राथः--उसके बाद भूत-जय हो जाने पर अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियो 
का प्रादुर्भाव होता है। शरीर भी दर्शनीय, कान्तिसम्पन्न, अतिशय बलयुक्त एकं 
वञ्ासदृश दुढ होता है तथा उन मूतों के धर्मों द्वारा अभिघात ( अर्थात्‌ पीडित 
करने वाले प्रहार ) का भी अभाव होता है ॥ ४५ ॥ 
टिप्पणी--भूत-जय कर लेने के बाद योगी अष्टसिद्धियों का स्वामी बन 
जाता है। उसका शरीर चमकने लगता है । वज्र का प्रहार भी उसके शरीर 
का कुछ बिगाड़ नहीं सकता । पञ्चभूतों का प्रभाव भी उसके शरीर पर नहीं 
पड़ता है ॥ ४५ ॥।- 
पीछे के सूत्र में पञ्चभूतों के स्थूल आदि पाँच रूप बतलाये गये हैं । उनमें 
स्थूलसंयम से प्रथम अणिमा आदि चार सिद्धियाँ योगी को प्राप्त होती हैं। यही 
बात भाष्य में कही जा रही है: ३ 
भाष्याथे:--( १ ) इन अष्टसिद्धियों में प्रथम अणिमा नामक सिद्धि वह है ळे 


का भाव यह है कि विशाल शरीरधारी योगी जब चाहता है तो वहअणिमा 
सिद्धिके बल पर अपने शरीर को अणु के बराबर बना लेता है, जिससे वह लोगों 
के लिये अदृश्य हो जाता है। (२) लघिमा नामक सिद्धि वह है, जिसकी प्राप्लि जं 
होने पर योगी तूल आदि के समान हल्का हो जाता है, जिससे वह यथेच्छ आका 
अमण आदि कर सकता है । (३) महिमा नामक सिद्धि वह है, जिसकी प्राप्ति _ 
होने पर स्वल्प परिमाणवाले शरीर से युक्त योगी ग्राम, प्त तथा नगर की तरह 
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; (४) प्राष्तिरड्गुल्यग्रेणापि. स्पृशति चन्द्रससम। ( ५ ) प्राकाम्यमिच्छान- 


भिघातो भूमावुन्मज्जति निमज्जति यथोदके । ( ६) वशित्वम्‌ भूतभोति- 
केष वक्षी भवति अवष्ष्यरचान्येषाम्‌ । (७) ईशितृत्वं तेषां प्रभवाप्ययव्यू- 
हानामीए्टे । (८) यत्र कामावसायित्वं सत्यसद्धुल्पता यथा सद्छुल्पस्तथा 
भूतप्रकृतीनामवस्थानम । ` 


है । (४) प्राप्ति नामक सिद्धि वह कहलाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर भूमिस्थ 
भी योगी अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से चन्द्रमा को भी छू लेता है। प्राप्तिरूपी 
सिद्धि से अलङ्कृत योगी के लिये संसार के सारे पदार्थं समीपस्थ की तरह 
हो जाते हैं । 

स्वरूपसंयम के विजय से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे बतला हे हैं--प्राकाम्य- 
मिति । (५) प्राकाम्य नामक सिद्धि की प्राप्ति होजाने से योगी की इच्छा का 
प्रतिघात ( अवरोध ) नहीं होता है। अर्थात्‌ प्राकाम्य सिद्धि के बल पर योगी 
जो कुछ चाहता है, वह सब कुछ कर लेता है । जैसे व्यक्ति जल में उन्मज्जन करता 
है निमज्जन करता है,.वेसे-ही योगी प्राकाम्य सिद्धि के बल पर भूमि के भीतर 
'निमज्जन एवम्‌ उन्मज्जन करता है ( भूमावुन्मज्जति निमज्जति च यथोदके 
तत्त्ववैशारदी ) । 

सूक्ष्मविषय में संमय के जय से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे बतला रहे हैं ¬ 
ब्रशित्वमिति । ( ६) वशित्व नामक सिद्धि वह है, जिसकी प्राप्ति होने पर 
पृथिवी आदि भूत तथा भूतों से बने गो-घट आदि सकल पदार्थं योगी के वश में 
हो जाते हैं भौर योगी अन्य भूत-भौतिक पदार्थो के वश में नहीं होता । अर्थात्‌ 


सकल पदार्थं योगी के वश में तो हो जाते हैं किन्तु स्वयं योगी किसी के वश में 
नहीं होता है । 


'अन्वयविषयक संयमजय से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे बतला रहे हैं-- 
'ईशितृत्वमिति । (७) ईशितृत्व नामक सिद्धि वह है, जिसके अधिगत हो जाने पर 
योगी उन भूत--भौतिक पदार्थों की सृष्टि, स्थिति एवं विनाश के करने में समर्थ 
हो जाता है। कहने का भाव यह है कि ईश कहते हैं--जगन्नियन्ता को । ईशितुत्व 
है- ईश्वरत्व । ईश्वरत्व नामक सिद्धि के अधिगत हो जाने पर योगी, ईश्वर की 
भाँति, प्रकृति को अपने वश में कर लेता है । प्रकृतिके वश में हो जाने पर प्राकृत 
पदार्थ भी वशीभूत हो जाते हैं। फिर तो योगी सृष्टि आदि करने में समर्थ 
हो जाता है। ऐसी ही: सृष्टि ऋषि विश्वामित्रने त्रिशङ्कु के लिये स्वगं की 
रचना कर दी थी। 

अर्थृवत्त्वात्मक रूपविषयक संयमजय से प्राप्त सिद्धि के विषय में कह रहे हैं -- 
मन्न कामेत्यादि । ( ८ ) सत्य सडूल्पता को यत्र कामावसायित्व कहते हैं । यह 
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(९) न च शक्तोऽपि पदार्थविपर्यासं करोति, कस्माद्‌ ? (१०) अन्यस्य 
है कक पूर्वसिद्धस्य तथाभूतेषु कद्धुल्पादिति। एतान्यष्टा- 
वेकवर्याणि । 


तान्त्रिकी एवं पौराणिकी परिभाषा है। योगी का जैसा सद्धुल्प होता है; वैसा ही 


भूतों तथा प्रकृति का अवस्थान हो जाता है। इनके कहने का भाव यह है कि 
भूतों के अथेवत्त्व नामक रूप को संयम द्वारा वश में कर लेने पर योगी जिस-जिस 
वस्तु में जिस-जिस कार्य के लिये संकल्प करता है, उस-उस वस्तु की शक्ति वैसा- 


“बसा कायं करने के योग्य बन जाती है। इस शक्ति के अधिगत हो जाने पर योगी 


विष का भोजन करा कर भी लोगों को जीवित तथा सुखी रख सकता है--“विजि- 
तारथेसंबन्धो हि योगी यद्यथंतया यद्वस्तु संकल्पयति तत्तद्वस्तु तदर्थकमेव भवति, 
विषमप्यमृतस्यारथं संकल्प्य भोजयन्‌ जीवलोकं सुखाकरोति।” ( तत्त्ववेशारदी ) । 

शङ्का--जेसे योगी पदार्थ की शक्ति को बदल देता है, वैसे ही वह पदार्थ 
को ही क्यों नहीं बदल देता ? अर्थात्‌ जल को तेज, तेज को जल, धर्म को अधम 
तथा अधर्म को धर्म, सूर्यं को चन्द्रमा तथा चन्द्रमा को सूर्यं, रात को दिन एवं 
दिन को रात क्यों नहीं कर देता है ? 


समाधान--न च शक्तोऽपोति। (६) इस अवस्था में पहुँचा हुआ योगी 
पदार्थ का विपर्यास ( परिवर्तन ) करने में समर्थ होता है, किन्तु फिर भी वह 
पदार्थ-विपर्यास नहीं करता है । 

श्ञङ्का--शक्ति होने पर भी योगी पदार्थ का विपर्यास ( परिवर्तेन ) क्यों 
नहीं करता है ? 

ससाधान--अत्यस्येति । (१०) योगी से भिन्न, योग-साधनाः के बिना ही 
पूवेसिद्ध, तथा यत्र कामावसायी ( अर्थात्‌ सत्यसङ्कल्प ) जो परमेश्वर है उसका 
जैसा पदार्थ है, वह वैसा ही बना रहे--ऐसा संकल्प होने के कारण पदार्थों का 
'विपर्यास योगी नहीं करता है। क्योंकि वैसा करने से परमेश्वर के संकल्प से 
विरोध होगा । अतः योगी उनका विपर्यास अर्थात जल को आग और आग को 
जल नहीं कर सकता है। पदार्थों की शक्ति, परमेश्वर के संकल्प से नियत न 
होकर, जाति, देश, काल तथा अवस्था पर भी निर्भर रहती है । अतः शक्तिविप- 
यास में ईश्वर के संकल्प के साथ विरोध नहीं होता है । इसलिये योगी उसका 
विपर्यास कर सकता है । ये आठ अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्‍वर्य कही जाती हैं । 


“यथा शक्तिविपर्यासं करोत्येवं पदाथंविपर्यासमपि कस्मान्न करोति, तथा च 
चन्द्रमसमादित्यं कुर्यात्कुहुँश्च सिनीवालीम्‌ इत्यत आहन शक्तयोऽपीति। न 


खल्वेते यत्रकामावसायिनस्तत्र भवतः परमेश्वरस्याज्ञामतिक्रमितुमुत्सहत्ते । शक्तयस्तु 
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(११) कायसम्पद्‌ वक्ष्ममाणा। (१२) तद्धर्मानमि घातश्च-पृथ्वी 
मर्त्या न निरुणद्धि योगिनः शरीरादिक्रियाम्‌, शिलामप्यनुप्रविशतीति, 
नापः स्निग्धाः क्लेदयन्ति, नाग्मिरुषणो दहति, न वायुः प्रणामी 
बहति, अनावरणात्मकेऽप्याकाशे भवत्यावृतकायः, सिद्धानामप्यदुर्यो 
भवति॥। ४५॥ 

रूपलाबण्यबलवज्रसंदननत्वानि कायसम्पदू ॥ ४६॥ 
पदार्थानां जातिदेशकालावस्थाभेदेनानियतस्वभावा इति युज्यते तासु तदिच्छानु- 
विधानमिति ।” ( तित्वर्वशारदी ) । 

प्रदन--काय-सम्पत्‌ किसे कहते हैं ? 

उत्तर--क्रायसम्पदिति । (११) कायसम्पत्‌ नामक सिद्धि का वर्णन आगे. 
स्वयं सूत्रकार करने वाले हैं अतः यहाँ उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। 

प्रशन--अच्छा, बतलाइये कि सूत्र में आये “तद्धर्मानभिधात'” पद का 
अर्थं क्या है ? 

उत्तर--(१२) तदर्मानभिधात नामक एक सिद्धि है। इस सिद्धि की प्राप्ति 
होने पर पृथिवी अपने कठिनतारूप धर्म के द्वारा योगी की शरीरादि क्रिया को 
नहीं रोक सकती है। अर्थात्‌ इस सिद्धि के प्रभाव से योगी शिला के भीतर भी 
प्रवेश कर सकता है, स्नेहयुक्त जल भी योगी के शरीर को आद्र नहीं कर सकता 
है, कहने का अभिप्राय यह है कि वह जल पर भी स्थल की भाँति चल सकता 
है, उष्ण अग्नि भी, उक्त सिद्धि-सम्पन्न योगी को, नहीं जला सकता, निरन्तर 
चलने वाला वायु भी उसके शरीर को कम्पायमान नहीं कर सकता है। वह 
अनावरणात्मक आकाश में भी आजूत शरीरं वाला बना रह संकता है अर्थात्‌ 
आकाश में स्थित इस योगी को सिद्ध लोग भी नहीं देख सकते हैं । अभिप्राय यह 
है कि खुले आकाश में भी स्थित योगी को कोई नहीं देख सकता है॥ २५ ॥ 

टिप्पणी--प्रश्‍न-_अणिमादि आठ सिद्धियों में आप ने एक सिद्धि बतलाई 
है-प्राकाम्य । तदर्मानभिघात रूप सिद्धि का उसी में अन्तर्भाव हो जापगा । 
फिर इसे आप ने अलग से क्यों बतलाया हे ? : 

उत्तर--इस सूत्र में कायंसिद्धि की भांति पठित समस्त विषय-संगम की 
फलवत्ता बतलाने के लिये इसका यहाँ अलग ग्रहण किया गया है। अतः पुतरुक्ति 
दोष नहीं है। “अणिमादिप्रादुर्भाव इत्यनेनैव तद्धर्मानभिधातसिद्धो पुनरुपादानं 
कायसिद्धिवदेतत्सुत्रोपबद्धसकलविषयसंयमफलवत्त्वज्ञापनायेति ।”” (तत्त्वर्वशारदी) ।। 
सुत्रपदार्थः-रूप-लावण्य-वज्ञ-संहननत्वानि=रूप, लावण्य, बल एवं वज्ञ की तरह 
दृढ, सघन शारीरिक रचना, कायसम्पत्‌=काय-सिडधि, (कथ्यते=कहलाती है) ।।४६।। 
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म 


(१) दर्शनीष: क्रान्तिमान्‌. अतिशयबलो वज्त्रसंहननइचेति॥ ४६ ॥ 
ग्रहणस्वरूपाश्मितान्वयार्थवस्वसंयमादिन्द्रियजयः .॥ ४७ ।॥ 


(१) सामान्यविशेषात्मा शब्दादिर्प्नाह्मः । तेष्विन्द्रियाणां वृत्तिंग्रेहणम्‌ । 


काय-सम्पत्‌ नामक सिद्धि क्या है? इस प्रश्‍न के उत्तर में इस सूत्र की अवता- 
रणा सूत्रकार कर रहे हैं | 

सूत्रायेः--रूप, लावण्य ( शारीरिक चमक ), बल एवं वस्र की तरह दुढ, 
सुगठित ( सघंन ) शारीरिक रचना काय-सिद्धि कहलाती है । सूत्रकार का भाव 
यह है किं काय-सम्पतू नामक सिद्धि वह है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर योगी 
का शरीर अत्यन्त सुन्दर, बहुकान्तिसम्पन्न, अतिबल शाली एवं वज्य की भाँति 
पुष्ट तथा सुगठितं हो जाता है ॥ ४६ ॥ 

भाष्याथ:--( १) उक्त भूत-जय हो जाने के अनन्तर योगी का शरीर अत्यन्त 
आकर्षक अतः दर्शनीय, कान्तिसे चमचमाता हुआ, अतिशय बलशाली .और ब्रज 
की भांति दृढ एवं सुगठित हो जाता है। यह काय-सम्पत्‌ अर्थात्‌ कायसिद्धि भूत- 
जय का फल है ॥ ४६ ॥ 


सूत्रपदार्थ:-प्रहण-स्वंरूपास्मितान्वयार्थ वत्त्वसंयमात्‌>ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, 
अन्वय एवम्‌ अथेवत्त्व ` इन पाँच इन्द्रिय के रूपों में संग्रम करने से, इर्ट्रियजयः= 
इन्द्रिय-जयरूप फल की प्राप्ति होती है.।। ४७ ॥ 

पीछे भूत-जय के उपायभूत संयम का प्रतिपादन करके सम्प्रति सूत्रकार इन्द्रिय- 
जय के उपायभूत संयम का निरूपण करने जा रहे है :-- 5 

सत्रार्थः--ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय एवम्‌ अर्थवत्त्व--इन पाँच इन्द्रिय 
के रूपों में संयम करने से इन्द्रिय जयरूप फलं की प्राप्ति होती है । सूत्रकार का 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार भूतों के स्थूल आदि रूप हैं और उन स्थूलादि में 
संयम करने से भूत-जय नामक सिद्धि प्राप्त होती है । उसी प्रकार इन्द्रियों के 
रूप प्रश्‍ण आदि हैं । ग्रहण आदि में संयम करने वाला योगी इन्द्रिय जय रूप सिद्ध 
को प्राप्त करता है । सारी इन्द्रियाँ इस योगी के वश में हो जाती हैं ॥ ४७ ॥ 

ग्रहणनिरूपण ग्राह्मनिरूपण के अधीन होता है.। अतः भाष्यकार पहले ग्राह्म- 
निरूपण पूर्वक ग्रहणनिरूपण करने जा रहे है र 

भाष्यार्थः--(१) सामान्य-( घमं ) विशेष-( धर्मी ) रूप शब्द एवं घट आदि 
विषय ग्राह्य कहलाते हैं ॥ उन शब्द तथा घट आदि विषयों में इन्द्रियों की जो 
बृत्ति है, उसे ग्रहण कहते हैं। कहने का भाव यह है कि इन्द्रियों-की वृत्तियों 
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(२) न च तत्सामान्यमात्रग्रहणाकारम्‌, कथमनालोचितः स विषय-विशेष 
इन्द्रियेण मनसानुव्यवसीयेतेति। 


02049 SS SSH उय जम जे 
( व्यापारों अर्थात्‌ विषयाकारा परिणति ) के जो विषय हैं उन्हें ग्राह्य कहते हैं । 


विषयाकार जो इन्द्रियों की वृत्तियाँ हैं, उन्हें ग्रहण कहते हैं । यही ग्रहण रूप बृत्ति 
इन्द्रियों का प्रथम रूप है ' इसमें संयम करने से इन्द्रिय-जय की प्राप्ति होती है ! 

शङ्रा--सामान्य अर्थात्‌ जातिरूप जो शब्दत्वादि एवं घटत्वादि धर्म हैं, वे 
तो इन्द्रियजन्य वृत्तियों के विषय हैं । किन्तु जो शब्द तथा घट आदि धर्मी हैं, वे 
इन्द्रिय जन्य वृत्ति के विषय नहीं है । वे तो मन के विषय हैं। आपने धर्म एवं 
धर्मी दोनों को वृत्तियों का विषय बतलाया है । अतः यह ठीक नहीं है । 


उपर्युक्त जो बौड़ों की शद्धा है, उसका समाधान करते हुए भाष्यकार कह 


रहे हैं--न च तदिति । 

समाघान--(२) वह ग्रहण रूप इन्द्रियों की बृत्ति केवल सामान्यमात्र को ही 
अर्थात्‌ धर्ममात्र.को ही अपना विषय नहीं बनाती है अपितु विशेष जो धर्मी है उसे 
भी अपना विषय बनाती है । धर्म एवं धर्मी--दोनों को ही अपना विषय बनाती है । 
यदि यह नहीं माना जायगा कि धसे के साथ घटादि धर्मिविशेष भी इन्द्रिय-वृत्ति 
का विषय है तो उस शब्दादि तथा घटादि विषयविशेष का इन्द्रिय अथवा मन से 
अनुव्यवसायरूंप ज्ञान केसे होगा ? इन्द्रिय अथवा मन से उसका निश्चय कंसे 
किया जायगा ? 

टिप्पणी--उपर्यृक्त भाष्यांश का भाव यह है कि इन्द्रियों के द्वारा सामान्य--- 
विशेष अर्थात्‌ धमं तथा धर्मी, घटत्व एवं घट--दोनों का ही ग्रहण होता है। 
ब्राह्म इगिद्रियों के साथ ही, बाह्य इन्द्रिय रूपी सवारी पर चढ़ कर ही मन बाह्य 
विपयों को अपना विषय बनाता है । यह कार्य मन इन्द्रियों के बिना स्वतन्त्र 
रूप से नहीं कर सकता हैं। यदि मन इन्द्रियों के बिना भी विषयों में प्रवृत्त 
होने लगे तो इन्द्रिय--खज्जतारूपी दोष हो दुनियाँ से समाप्त हो जायेगा । 
संसार का कोई भी व्यक्ति तो बहरा होगा और न अन्धा ही । क्योंकि चक्षुः 
श्रोत्र आदि बाह्य इन्दियों के अभाव में भी जब केवल मनमात्र से ही रूप एवं 
शब्द आदि विषय-विशेष का ज्ञान हो ही जाया करेगा तो फिर अन्धापन, बहरापन 
किस कारण से होगा? कैसे किसी को बहरा एवं अन्धा .कहा जायेगा ? इसलिये 
यदि इन्द्रिय को घट-पट आदि विषय--विशेष-विषयक न माना जायगा तो फिर 
इन्द्रिय के जो विषय नहीं बने हैं उन घट. आदि विशेष विषय का मन से अनु- 
व्यवसाय कैसे दोगा ? इस अनुव्यवसाय को ही पौरुषेय बोध भी कहते हैं । अतः 

` इन्द्रिय का विषय सामान्य एवं विशेष--दोनों ही हैं यह मातना पड़ेगा । 
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विभूतिपादः ४९३ 


(३) स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य सामाभ्यविशेषयोरयुत- 
सिद्धावयवभेदानुगतः संमूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌ ।(४) तेषां तृतीयं रूपमस्मिता- 
लक्षणोऽहंकारः। तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेषाः । 

(५) चतुर्थं रूपं व्यवसायात्मकाः प्रंकाशक्रियास्थिति्षोला गुणा 
येषामिन्द्रियाणि साहका राणि परिणामाः। 


इस प्रकार पीछे इन्द्रियों के प्रथम रूप का निरूपण कर लेने के अनन्तर 
सम्प्रति उनके द्वितीय रूप क्रा निरूपण करने जा रहे हैं-स्वरूपमिति। 

( ३) और प्रकाशरूप बुद्धित्व का परिणाम जो अयुतसिद्ध अवयवरूप 
अहङ्कार है, वह भी सात्त्विक तथा प्रकाश रूप होता है। उस अहङ्कार में 
कार्यरूप से विद्यमान जो सामान्य ( अर्थात्‌ करणत्व) तथा विशेष ( अर्थात्‌ 
नियतरूपादि विषयत्व ) का समूहरूप द्रव्यविशेष है, वह इन्द्रिय कहलाता है। और 
वही इन्द्रियों का स्वरूप नामक द्वितीय रूप है । ( “अहङ्कारों हि सत्त्वभागेना- 
त्मीयेनेन्द्रियाण्यजीजनत्‌ । अतो यत्तत्र करणत्वं सामान्यं यच्च नियतरूपादिः 
विषयत्वं विशेषस्तदुभयमपि प्रकाशात्मकमित्यथंः ।” तत्त्ववेशारदी ) । कहने का 
भाव यह है कि यदात्मक कारण होता हैं तदात्मक कार्य हुआ करता हे । बुद्धि 
प्रकाशरूप है । अतः उसका कार्य अहङ्कार भी प्रकाशरूप होगा और इस अहङ्कार 
का कार्य पाँच ज्ञानेन्ट्रियाँ भी प्रकाशरूप ही होंगी। यही इन्द्रियों का स्वरूप 
नामक द्वितीय रूप है.। इसमें संयम करने से योगी. इन्द्रियजयी बन जाता है। 

अब आगे इन्द्रियों के तृतीयरूप का निरूपण करने जा रहे हैं--तेषां तृतीय- 
मिति । ( ४ ) इन्द्रियों का कारणरूप जो अहङ्कार है वह इन्द्रियों का अस्मिता . 
नामक तृतीय रूप कहा जाता है। उस सामान्यरूप अहङ्कार का इन्द्रिया विशेष 
कही जाती हैं। इस कथन का भाव यह है--अहङ्कार कारण है। इन्द्रियां 
कार्ये हैं । जहाँ-जहाँ इन्द्रियां हैं, वहाँ-वहाँ अहङ्कार अवश्य रहेगा। अतः सभी 
इन्द्रियों में विद्यमान होने के कारण अहङ्कार सामान्य हुआ और इन्द्रियाँ उसका : 
विशेष हुई । इससे यह बात तय हो गई कि अहङ्कार ही इन्द्रियों का अस्मिता 
नामक तृतीय रूप है । इस अस्मिता में सयम करने से इन्द्रियजय प्राप्त होता है । 

सम्प्रति इन्द्रियों के चतुर्थलप का निरूपण कर रहे हैं--चतुर्थ रूप- 
मिति । ( ५ ) व्यवसायरूप, महतत्त्व के रूप में परिणत, जो प्रकाश, क्रिया 
तथा स्थितिशील क्रमशः सत्त्व, रज एवं तमोगुण हैं जिनका परिणाम है अहङ्कार 
के सहित इन्द्रियाँ, वे सत्त्व-रजस्तमोरूप तीनों गुण इन्द्रियों के अन्वयनामक 


` चतुर्थरूप हैँ । कहने का अभिप्राय यह है कि सत्त्व आदि गुणों का परिणाम है-- 


महत्तत्त्व । महत्तत्त्व का परिणाम है-अहृद्धार। अहङ्कार का परिणाम हैं-- 
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(६) पञ्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुषार्थवत््वमिति । (3) पश्वस्वेतेषु 
इन्द्रियेषु यथाक्रमं संयमः, तत्र तत्र जयं कृत्वा पश्वरूप जया दिन्द्रियजयः 
प्रादु दति योगिनः ॥ ४७ ॥ 
ततो मनोजवित्वं विकरणेमायः प्रधानजयश्च ॥४८॥ 


NN TEE ह र = 
इन्द्रियाँ। इस प्रकार सत्त्वादि गुण अहङ्कार में साक्षात्‌ तथा इन्द्रियां में परम्परया 


अनुगत रहते हैं.। अतः अन्वय कहे जाते हैं । इसी अन्वय को इन्द्रियों का. चतुर्थ 
रूप कहते हैं। इसमें संयम: करने से योगी को इन्द्रिय-जयरूप फल की प्राप्ति 
होती है । 

अब क्रमागत इन्द्रियों के पश्चमरूप का निरूपण करने जा रहे हैं--पश्चम 
रूपमिति । ( ६ ) सत्त्वादिगुणों में अनुगत ( अर्थात्‌ विद्यमान ) पुरुष के लिये 
भोग तथा अववर्ग सिद्ध करने का जो सामर्थ्यं उसे इन्द्रियों का भर्थवत्व नामक 
पञ्चम रूप कहते हैं। कहने का भाव यह है कि सत्त्वादि त्रिगुण पुरुषार्थ के लिये 
हैं अर्थात्‌ पुरुष के लिये भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिये हैं । 
त्रिगुणों का यह सामथ्यं उनके कार्य बुद्धि, अहङ्कार तथा इन्द्रियों में भी अनुगत 
रहता है। अतः इन्द्रियों में भी पुरुष के भोग तथा अपवर्ग को सिद्ध करने का 
सामथ्यं है । यही सामथ्यं इन्द्रियों का पञ्चमरूप कहा जाता है। उसमें संयम 
करने से योगी इन्द्रियजयी बन जाता है । 

अब तक पीछे इन्द्रियों के पांच रूपों का वर्णन किये हैं । अब सूत्रार्थे कर 
रहे है--पः्बस्विति । ( ७ ) इन पाँच इन्द्रिय रूपों में क्रमशः संयम द्वारा उन- 
उन रूपों में जय प्राप्त करके, इस प्रकार पांचों रूपों में जय प्राप्त हो जाने पर, 
योगी इन्द्रिय-जय रूपी फल का भागीदार बन जाता है ॥ ४७॥ 


सूत्रपदार्थ:--तत्र-इन्द्रिय जय की प्राप्ति होने से, मनोजवित्वमू>मन की 
भाति शीत्र गतिशीलता, विकंरणभाव:=विकरणभाव, चतथा, प्रधानजयः- प्रधान- 
जय नामक, (तित्रः=तीन, सिद्धयः=सिद्धियाँ, जायन्तेच्प्राय्त होती हैं ) ।॥४८॥ 

पीछे सूत्र में प्रतिपादित उक्त-पाँच रूपविशिष्ट इन्द्रियों पर जय प्राप्त करने 
से जो सिद्धियां अधिगत होती हैं, उन्हे बतलाने जा रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--इन्द्रिय-जय की प्राप्ति होने से योगी को मन की भाँति शीघ्र 
गतिशीलता, विकरणभाव तथा प्रधान-जय नामक तीन सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं ॥ ४८ ॥ 

भाष्यकार इन सिद्धियों का स्वरूप-निरूपण कर रहे हैं-कायस्येति । 
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विभूतिपाद: ु ४०५ 


(१) कायस्यानुत्तमो  ग्तिलाभो मनोजवित्वम्‌ (२) विदे- 
हानामिन्द्रियाणामभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो वृत्तिलाभो विकरणभावः ! 
(3) सर्वप्रकृतिविकारवशित्वं.प्रधानजय इति ! (४) एतास्तित्र: सिद्धो 
मधुप्रतीका उच्यन्ते । * 


सनक» आ»न+मम-न अम-«-क»भ-ओआ +«-+ आन 


भाष्याथ:--( १) शरीर को सर्वश्रेष्ठ ( अर्थात्‌ सर्वाधिक तीव्र ) गति की 
प्राप्ति का नाम मनोजवित्व है। मन के समान शरीर में जव=वेग का आ जाना 
ही मनोजवित्व है। इस सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर योगी का शरीर मन की 
भाँति शीघ्रगामी बन जाता है। वह क्षण भर में असंख्य योजन दूर जाकर तुरन्त 
लौट सकता है। यह सिद्धि शरीरनिष्ठ है । 

भाष्यकार अब दूसरी सिद्धि की व्यख्या कर रहे है--विदेहानामिति । (२) 
शरीररूप आश्रय के विना भी इन्द्रियों का विषय-ग्रहण में . समय होना--विक्ररण- 
भाव कहा जाता है। अर्थात्‌ देहरूप आश्रय.के बिना भी इन्द्रियों का अभिलषित 


` काश्मीर आदि देश, अतीत आदि काल तथा सूक्ष्य विषयों में भी बृत्ति-लाभ होना 


( अर्थात्‌ व्यापार करना ) विकरणभाव नामक सिद्धि है। ( “विदेहानामिन्द्रियाणां 
करणभावो विकरणभावः । देश: काश्मीरादि:ः। कालोऽतीतादिः। विषद्, 
सुक्ष्मादि: ।' इति तत्त्ववेशारदी ) । 

टिप्पणी--विकरणभाव की व्याख्या करने वाले भाष्यकार का अभिप्राय 
यह है कि जिस देश, काल एवं विषय में योगी इच्छा करता है, उनमें देह की 
अपेक्षा के बिना ही इन्द्रियों की गति हो जातौ है, इन्द्रियां वहाँ पहुँच कर अपना 
काम कर लेती हैं । काशी में गंगा-तट पर बैठा-बैठा योगी नेपाल के पशुरतिनाथ 
के मन्दिर में कौन अचंन-वन्दन कर रहा है? इसे वह अपनी आँखों से रेख 
सकता है। वहाँ की घण्टा-ध्वनि को अपने कानों से सुन सकता है। यही है 


-विकरणभाव नामक सिद्धि | यह सिद्धि इन्द्रिय-निष्ठ है । 


आगे तीसरी सिद्धि को बतला रहे हैं-- 

सर्वप्रकतिविकारवशित्वमिति । ( ३ ) सम्पूर्ण प्रकृति ( अर्थात्‌ कारण ) 
एवं सम्पुर्ण विकार ( अर्थात्‌ काये ) को वश में कर.लेना प्रधान जय नामक तीसरी 
सिद्धि कही जाती है । प्रधान कहते हैं कारण को । प्रधान-जय नामक सिद्धि के 


. अधिगत होने पर योगी संसार के समस्त कार्य-कारणात्मक पदार्थ योगी के वशीभूत 


हो जाते हैं । 

इन सिद्धियों की तान्त्रिक संज्ञा बतला रहे है--एतास्तित्र इति। (४) ये 
न्िविध सिद्धियाँ योगमत में “मधुप्रतीका” कही जाती हैं। बात यह है कि सिड़ियों 
का एक और विभाग है । जिसके अनुसारं सारी सिद्धियों को चार भागों में बाँदा 
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४०६ पात्जलयोगदर्शनम्‌ 
(५) एताइच करणपञ्चकरूपजयादधिगम्यन्ते ॥४८॥ 


सभ्वपुरुषान्यतार्यातिमात्रस्य सब भावाधिष्डातृत्वं सर्वज्ञादृस्वं च ॥४६॥ 


जा सकता है--मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका . तथा संस्कारशेषा। भाष्यकार 
यह बतला रहे हैं कि उक्त मनोजवित्वादि त्रिविध सिद्धियाँ मधुप्रतीका कंहीं 
जाती हैं । 

शङ्का--इर्द्रिय-जय से इन्द्रियों को ही योगी के वश में होना चाहिये । आप 
इन्द्रिय-जय का फल प्रधान-जय भी बतला रहे हैं। कार्य-कारण भी योगी के वश में 
हो जाते हैं । यह कसे संभव है ? र 

समाधान--एताश्‍्चेति । (५) ये मनोजवित्वादि त्रिविध सिद्धियाँ चक्षुरादि 
पञ्चविध इन्द्रियों के ग्रहणादि पाँच रूपों के जय से अधिगत होती हैं । कहने का 
भाव यह है कि ये त्रिविध सिद्धियाँ केवल इन्द्रियजय का ही फल नहीं हैं, अपितु 
ग्रहणादि पाँच रूपों से समन्वित इन्द्रिय-जय का फख हैं, जिसके भीतर प्रधान 
आदि भी आ जाते हैं। अतः इन्द्रिय-जय का फल प्रधानादिजय को भी बतलाना 
अनुचित नहीं हे ॥ ४८ ॥ 


यूत्रपदार्थे:--सत्त्व-पुरुष-अन्यता-ख्या ति-मात्रस्य--पुरुष एवं प्रकृति के भेद-ज्ञान 
से सम्पन्न योगी को, सवंभावाधिष्ठातृत्वम्‌=सम्पू्णं पदार्थों के अधिष्ठातृत्व का 
( अर्थात्‌ सभ्पूर्ण पदार्थों को नियन्त्रित करने के साम्यं का ), च=आऔर, सर्वज्ञातृ- 
त्वमू>समस्त पदार्थों के ज्ञातृत्व का ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदार्थों को ठीक-ठीक जान 
लेने की शक्ति का ), (.लाभः=लाभ, जायते"होता है ) ॥ ४९ ॥ 


अब सूत्रकार, विवेकख्याति रूप जिस प्रधान प्रयोजन के लिये पूर्व संयमों को 
बतलाया गया है, उस प्रकृति-पुरुष ख्याति के अवान्तर प्रयोजन को बतला रहे हैं- 

सूत्राथ:--पुरुष एवं प्रकृति के भेद-ज्ञान से सम्पन्न योंगी को सम्पूर्ण पदार्थों 
के अधिष्ठातृत्व का ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदार्थों को नियन्त्रित करने के सामथ्यं का) 
ओर समस्त पदार्थों के ज्ञातृत्व का ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदार्थों को ठीक-ठीक जान 
लेने की शक्ति का ) लाभ होता है ॥ ४६ ॥ 

टिप्पणी--सूत्र का अभिप्राय यह है कि जिस योगी को प्रकृति-पुरुष के विवेक 
का ज्ञान हो जाता है, वह सभी पदार्थों का अधिष्ठाता तथा सभी पदार्थों का 
ठीक-ठीक ज्ञाता बन जाता है। यह प्रकृति-पुरुष के विवेकज्ञान का अवान्तर 
फल है ॥ ४९ ॥ ` 
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विभुतिपादः ४०७ 


(१) निधूतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वेशारद्ये परस्यां 
वशीकारसंज्ञायां वत्तंमानस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य 
सर्वंभावाधिष्ठातृत्वम्‌ । ( २ ) सर्वात्मानो गुणा व्यवसायव्यवप्तेयात्मका: 
स्वामिन क्षेत्रज्ञ प्रत्यशेषद्श्यात्मत्वेनोपतिष्ठन्त' इत्यथः । 


(३) सर्वज्ञातृत्व॑ सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेरयधर्मत्वेन 
व्यवस्थितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यथः । 


भाष्याथ:--( १) मंत्री, मुदिता आदि के निरन्तर अनुष्ठान से रजोगुण एवं 


तमोग्रुण रूपी 'मल से विहीन चित्तसत्त्व के परम स्वच्छ हो जाने पर ( अर्थात्‌ 
चित्तसत्त्व के अतिसूक्ष्म वस्तु के प्रतिबिम्ब के ग्रहण करने के सामथ्यं से युक्त हो 
जाने पर ) वशीकारसज्ञा नामक पर वैराग्य में वतमान, प्रकृति-पुरुष के विवेक- 
ज्ञान से सम्पन्न, योगी को समग्र पदार्थों के अधिष्ठातृत्वरूप स्वामिटत्र की 


प्राप्ति हो जाती है। 
इनके कहने का भाव यह है कि चित्त में जब तंक रजोगुण तथा तमोगुण रूपी 


भल विद्यमान रहता है तब तक वह चञ्चल एवं मूढ बना रहता है। इस अवस्था में 
उसे वश में नहीं किया जा सकता । किन्तु मंत्री आदिं की भावना से जब चित्त 
रजोगुण तथा तमोगुण से विहीन, विशुद्ध सत्त्वगुण प्रधान अतः निर्मल स्फाटिक की 
भाँति बन जाता हैं तब संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान्‌ से महानु पदार्थं को 
ग्रहण करने में समर्थं हो जाता है और फिर वह चित्त योगी कें वशीभूत हो 
जाता है । चित्त के वश में हो जाने पर योगी विवेकज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है 
उस समय योगी संसार के पदार्थों का स्वामी वन जाता है। 

उपर्युक्त आशय को ही विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं >सर्वात्मान 
इति । (२) संसार में जड तथा प्रकाशस्वहूप ( व्यवसाय-व्यवसेग्र'त्मकाः> 
जडप्रकाशरूपा:, करणतद्विषयात्मका इत्यर्थः) जितने भी गुणमय पदार्थं हैं, वे 
सबके सव क्षेत्रज्ञरूपी स्वामी के प्रति सम्पूर्ण भोग्य तथा दृश्य के रूप में उपस्थित 
हो जाते हैं। अतः यह योगी समग्र संसार का अधिपति बन जाता हे । यह योगी 
जब कभी किसी पदार्थ के लिये मन में संकल्प करता है, तो उसी समथ वह 
पदार्थ भोग्य वस्तु के आकार में परिणत होकर उसके समक्ष उपस्थित हो जाता है । 
यह क्रियँश्वर्य्पा सिद्धि है । 

पीछे क्रियैश्वर्य का निरूपण करके अब ज्ञानैश्वर्यं का निरूपण करने जा रहे हैं ¬ 
सवेज्ञातृत्वमिति । (३) इस प्रकार विवेकज्ञानसम्पन्न योगी कों भूर्त, वर्तमान 
तथा भविष्यत्‌ बस्तु के ( अर्थात्‌ त्रैकालिक वस्तु के ) रूप में परिणत तीनों 
गुणों के, एक साथ उत्पन्न विवेकजन्य .क्ञातरूप, सर्वज्ञता की सिद्धि अधिगत हो 
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४०७ पातञ्जलयो गदर्शंनम्‌ 


(४) इत्येषा विशोका नाप सिद्धिः यां प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीणक्लेश- 
बन्धनो वशी विहरति॥ ४६ 


तह राग्यादपि दोषबीजक्षये कंवल्यम्‌ ॥५०॥ 


_ TO RSS SS RH 
जाती है । अर्थात्‌ वह त्रैकालिक त्रिगुणात्मक पदार्थों का एक ही क्षण में सवथा 
ज्ञाता बंन-जाता है । 
` .इस तरह विवेकज्ञान से सम्पन्न योगी को क्रिया ऐश्वये रूप सर्वंभांवाधिष्ठा- 
तृत्व तथा ज्ञानः 'ऐशवर्यंरूप सर्वेज्ञातृत्व--ये दो सिद्धियाँ अधिगत हो जाती हैं। 
यही बात पीछे बतलाई गई है। अब इन दोनों सिद्धियों को योगशास्त्र में किस 
नाम से कहां जाता है--यह बतला रहे हैं--एषेति । (४) यह सर्वभावाधिष्ठातृत्व 
तथाः सर्वज्ञत्वरूप सिद्धि योगशास्त्र में “विशोका” नामंक सिद्धि कही जाती है। 
अर्थात्‌ इन्हें “विशोका” कहते हैं। इस “विशोका' नामक सिद्धि को प्राप्त करके 
योगी सर्वज्ञ, अविद्या आदि कलेशों के बन्धन से रहित तथा सबको वश में करके 
सर्वत्र अप्रतिहत रूप से विचरण करता है । ४६ ॥ 


. टिप्पणी--क्षीणक्लेशबन्घनः--जब योगी के अविद्या आदि क्लेशों के बन्धन 


क्षीण हो जाते हैं तो इसी कारण से वह शोकरहित अर्थात्‌ विशोक बन जाता है। 
( “क्षीणक्लेशबन्धनत्व्ात्‌ शोकशुन्यतेति भावः ।” इति योगवातिकम्‌ ) ॥ ४९ ॥ 


अत 


सूत्रपदार्थ:--तढ॑ रास्यात्‌=विवेकख्याति की निष्ठा द्वारा, विवेकख्यातिजन्य 
सिद्धिविषयक परवैराग्य की प्राप्ति हो जाने से, परवैराग्यजन्य असम्प्रज्ञातसमाधि 
द्वारा, अपिल्‍्यह अपि पद सूत्र में भिन्न-क्रम है। इसका अन्वय “केवल्यमु” इस 
पद के साथ होगा । दोषबीजक्षये=रागादि दोषों के मूल कारण अविद्या के समाप्त 
हो जाने पर, ( पुरुषस्य=पुरुषः को ), कैवल्यम्‌ अपि=ुकेवल्य भी, ( भवति=प्राप्त 

` होताः है ) ॥ ५० ॥ 

अभ्य संब संयम सच्चा पुरुषार्थरूप फल न देकर पुरुषार्थाभासरूप फल देने 
वाले हँ । किन्तु विवेकल्याति रूपः संयम ही सच्चे पुरुषार्थं रूप फल का दाता है । 
इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिये परवैराग्य की उत्पत्ति के द्वारा, सूत्रकार 
विवेकख्याति का मुख्य फल “कैवल्य” ही है--इस बात फो बतला रहे हैं” 
( “संयमान्तराणां पुरुषार्थाभासफलतवा द्विवेकख्यातिसंयमस्य पुरुषार्थंतां दशँयितुं 
विवेकख्यातेः परवैराग्योपजननद्वारेण कँवल्यं फलमाह तद्वै राग्यादिति ।” इतिं 
तत्त्ववैशारदी ) ¬ 

सूत्राथ:--विवेकख्याति की निष्ठा द्वारा, विवेकख्यातिजन्य सिद्धिविषयर्ष 


परवैराग्य की प्राप्ति हो जाने से, परवेराग्यजन्य असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा, रागाविं 
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विभूतिपादः ४०९ 


(१) यदास्येवं भवति क्लेशकर्मक्षये सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो धमेः, 
सत्त्वं च हेयपक्षे भ्यस्तं पुरुषशचापरिणामी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति । 
(२) एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेशबीजानि दग्धशालिबीज- 
कल्पान्यप्रसवसमर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । (३) तेषु 
प्रलीनेंष पूरुषः पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्त । 

(४) तदेतेषां गुणानां मनसि कर्मक्लेशविपाकस्वरूपेणाभिव्यक्तानां 
चरितार्थानां प्रतिप्रसवे पुरुषस्या त्यन्तिको गुणवियोगः कैवल्यम्‌, तदा 
स्वपप्रतिष्ठाचितिशक्तिरेव पुरुष इति॥५०॥ ___- या चितिशक्तिरेव पुरुष इति ॥५२॥ टी 


दोषों के मुलकारण अविद्या के समाप्त हो जाने पर, पुरुष को कॅवल्य भी प्राप्त 
होता है । अर्थात्‌ अन्य सिद्धियाँ तो हस्तगत हो ही जाती हैं, कैवल्य भी योगी को 
प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ प 

बैराभय के कारण को बतला रहे हैं -- ० 

भाष्यार्थः-- (१) क्लेश कमे के क्षय हो जाने पर जब इस योगी को ऐसा 
ज्ञान हो जाता है कि-- “यह विवेकज्ञानरूप धर्म बुद्धिसत्त्व का घमं है, पुरुष का 
नहीं और दूसरी बात यह है कि जो बुद्धिसत्त्व है, वह अनात्मपदार्थ है । अतः उसे 
हेयपक्ष के अन्त्गत्त माना जाता है अर्थात्‌ हेय माना जाता है। और इसके. अति- 
रिक्त जो पुरुष ( आत्सा ) है, वह अपरिणामी, शुद्ध एवं बुद्धिसत्त्व से पूर्णतः भिन्न 
है । उस समय विवेकख्याति विषयक वैराग्य की उपलब्धि होती है । 

- दैराग्य के कारण को बतल!कर यह बतलाने जा रहे हैं कि कैवल्य ही वस्तुतः 

“पुरुषार्थं है- 

एवमस्येति--(२) इस प्रकार उस विवेकख्याति ( अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष- 
विवेक-ज्ञान ) से विरक्त हुए इस योगी के चित्त में स्थित जो क्लेश-बीज हैं वे भुनें 
हुए अतः अङ्कुर उत्पादन करने में असमर्थ शालिधान के सदृश बन जाते है और 
फिर वे मन के ही साथ विलीन हो जाते हैं ( अर्थात्‌ नष्ट हो जाते है ) । (३) उन 
बलेश बीजों के तथा मन के नष्ट हो जाने पर फिर यह पुरुष आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक--इन तीनों प्रकार के दुःखों को नहीं भोगता है । 
अर्थात्‌ इस अवस्था में पहुँचे हुए योगी को भोगाभावरूप कॅवस्य नामक पुरुषां 
उपलब्ध हो जाता है । 

मोक्षं के द्वारा पुरुष का सुख एवं दुःखरूप परिणाम समांप्त हो जाता है - इस 
बात को बतला रहे हैं - तदेतेषामिंति । (४) उस अवस्था में कर्म, क्लेश एवं 
विपाक रूप से चित्त में अभिव्यक्त, पुनः पुरुषार्थ उत्पन्न करने में असमर्थ इन सत्त्व 
आदि गुणों के, मन के साथ ही, अपने कारण में विलीन हो जाने पर पुरुष को 
सार्वकालिक पूर्णरूप से ग्रुणवियोगरूप कैवल्य प्राप्त होता है। उस समय चिति- 
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स्थान्युपनिमन्त्रणे संगसमयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात्‌ ॥५१॥ 
(१) चत्वारः खल्वमी योगिनः-प्रथमकहिपकः, मधुभूमिकः, प्रज्ञाञ्योतिः, 
अतिकान्त भावनीयश्चेति । (२) तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः । 


शक्तिरूप आत्मा ( अर्थात्‌ पुरुष ) विशुद्धरूप से अपने स्वरूप की अवस्था में ही 


विराजमान हो जाता है ॥ ५० ॥ 


सूत्रपदार्थः-स्थान्युपनिमन्त्रणे=स्थानी ` अर्थात्‌ स्वगं आदि लोकों के अधिः 
कारी इन्द्र आदि देवों के आदरपूवंक स्वगं लोक के भोगों के लिये प्रार्थना पुवेक 
आमन्त्रित करने पर, सज्भ-स्मयाकरणम्‌>उन भोगों के प्रति प्रीति तथा स्मय अर्थात्‌ 
देवताओं की प्रार्थना से अपने आप को कृतार्थं मानने का अभिमान न करे, ( यतः= 
क्योंकि ) पुनः=फिर, अनिष्टप्रसङ्गावत्‌=अनिष्ट होने के प्रसङ्ग की उपस्थिति के 
कारण ॥ ५१ ॥ 

सम्प्रति -सुत्रकार कैवल्य-साधन में प्रवृत्त योगी के मार्ग में उपस्थित होने वाले 
विघ्नों के निराकरण करने के कारण का उपदेश दे रहे हैं :-- 


सुवार्थः--योगी स्थानी अर्थात्‌ स्वगं आदि लोकों के अधिकारी इन्द्र आदि . 


देवों के आदरपूवंक, स्वर्गलोक के भोगों के लिये, मार्थनापूवंक आमन्त्रित करने 
पर, उन भोगों के प्रति प्रीति तथा स्मय अर्थात्‌ देवताओं की प्रार्थना से अपने आपं 
को इता मानने का अभिमान न करे, क्‍योंकि फिर अनिष्ट होने के प्रसङ्ग की 
उपस्थिति के कारण। अर्थात्‌ सिद्धि की ओर अग्रसर होने वाले योगी के मार्गः 
में विघ्न करने के. लिये स्वर्ग से अप्सराएँ आदि आती हैं। उस स्थिति में योगी को | 
चाहिये की वह उन स्वर्गीय भोगों को भोगने की ओर प्रेम न प्रदशित करे और 
अपनी विजय पर भी, रामचरितमानस के नारद की भाँति, अभिमान भी न करे। 
क्योंकि, भोगों के प्रति आसक्ति अथवा विजय के प्रति गवे होने से फिर जन्म- 
मरणादि दुःख-प्राप्ति की संभावना उपस्थित हो जायेगी ॥ ५१ ॥ 


सम्प्रति भाष्यकार जिन योगियों के मार्ग में विघ्न होने की संमावना रहती 
है उन योगियों को अलग करने लिये थोगियों का भेदप्रतिपादित कर रहे हैं: --- 

भाष्याथः-¬(१) ये योगी चार प्रकार के होते हे -- 

(क) प्रथमकल्पिक (ख) मधुभूमिक (ग) अञ्ञाज्योति तथा (घ) अतिक्रान्तः 
'भावनीय । (२) इनमें प्रथमकाल्पनिक योगी वह है जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान अभी 
प्रवतित होना प्रारम्भ हुआ है । अर्थात्‌ प्रथमकाल्पनिक योगी षह है. जिसने संयम 


में तत्पर होकर परचित्तादिज्ञान को अधिगत कर किया है, किन्तु उस ज्ञान का | 
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(३) ऋतम्भरप्रज्ञो द्वितीयः। भूतेन्द्रियजयी तृतीयः, सर्वेषु भावि- 
तेष भावनीयेषु कृतरक्षाबन्धः कृतकत्तंव्यसाधनादिमान्‌ । (४) चतुर्थो 
यस्त्वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसगं एकोऽर्थः । सप्तवित्नास्य 
प्रान्तभूमिप्रज्ञा । : 

(५) तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्कुतंतो ब्राह्मणस्य स्थातिनो देवाः 


सत्त्वशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानेरपतिमन्त्रयन्ते, भोरिह आस्यतामिह रम्यताम्‌, 


अभी पूर्णतः स्वामी नहीं बन पाया है । (“तत्र प्रथमकल्पिकस्य स्वरूपमाह -तत्रा- 
स्यासीति । प्रबृत्तमात्रं न पुनवंशीकृतं ज्यो तिज्ञानं परचित्तादिविषयं.यस्य स तथा ) 
इति वत्त्ववै शारदी) । 
अब आगे क्रमशः द्वितीय मधुभूमिक तथा तृतीय प्रज्ञाज्योति नामक योगी के 
स्वरूप को बतला रहे हैं--ऋतम्भरप्रज्ञ इति । (३) द्वितीय मधुभूमिक नामक 
योगी वह है जो ऋतम्भरा प्रज्ञा से सम्पन्न हो चुका हैं। जो एकमात्र सत्य को ही 
धारण करने वाली प्रज्ञा है उसे ही ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञाज्योति नामक 
तृंतीय प्रकार का योगी वह है जिसने पूर्वोक्त स्थूलादि तथा ग्रहणादि विषयक संयम 
के द्वारा भूत तथा इन्द्रियों को जीत लिया है और उक्त भूत एवम्‌ इन्द्रिय-जय सें 
जो-परचित्तादि ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं ( भावितेषु ) उन्हें अपने हाथ से नहीं जाचे 
देता अर्थात्‌ उनसे कभी च्युत नहीं होता है (“यतस्तेभ्यो न च्यवते--'' 
श्रीमिश्रचरणाः ) । यह योगी आगे निष्पादनीय अतः प्राप्तव्य जो विशोकादि 
सिद्धियाँ हैं उनकी प्राप्ति के लिये भी सवंदा प्रयत्नशील रहता है। ( "'भावनीयेषु 
निष्पादनीयेषु विशोकादिषु परवै राग्यपयंन्तेषु कतंव्यसाधनवान्‌ इति तत्त्ववेशारदी ) 
चतुर्थ प्रकार का योगी अतिक्रान्त भावनीय कहा जाता है। अब उसके स्वरूप 
का निरूपण करने जा रहे हैं--चतुर्थ इति (४) चतुर्थ प्रकार का जो अतिक्रात्त- 
भावनीय नामक योगी है उसका, असम्प्रज्ञात समाधि के द्वारा, चित्त का विलय 
करंना मात्र ( चित्तप्रतिसगं: ), एक ही कतंव्य अवशिष्ट रह जाता है, और कुछ 
उसके लिये कत्तव्य नहीं रह जाता । इस योगी को “तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः 
प्रज्ञा” ( २।२७ ) इस सूत्र में बतलाई गई. सात प्रकार की प्रान्तभूमि नामक 
प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी होती है । कहने का भाव यह्‌ है कि जिसका एकमात्र अवशिष्ट 
कार्य है असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त को विलीन कर देना और जो सात. we 
की प्रान्तभूमिप्रज्ञा को अधिगत कर चुका है बही है चतुर्थ प्रकार का अतिकान्त 
भावनीय योगी । इसे ही जीवन्मुक्त योगी कहते हैं । 
उक्त चार प्रकार के योणियों में जिसे देवता-गण भोगों के लिये सादर उप- 
निमन्त्रित करते. हैं, उसका निर्धारण करने जा रहे हैं- तत्रेति। (५) उच चार 
प्रकार के योगियों में जो मधुमती भुमिका का साक्षात्कार करने वाला ब्राह्मण 
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कमनीयोऽयं भोगः, कमनीयेयं कन्या, रक्षायनमिदं जराशृत्युं बाधते, वेहा- 
यसंमिदं यानम्‌, अमी कल्पद्रुमाः, पुण्या मन्दाकिनी, सिद्धा महषयः, उत्तमा 
अनुकूला अप्सरसः, दिव्ये श्रोत्रचक्षुषी, बच्त्रोपमः कायः, स्वगुणेः सवंमिद- 
मुपाजितमायुष्मता, प्रतिपद्यतामिदमक्षयमजरममरस्थानं देवानां प्रियमिति । 


( योगी.) है, उसकी बुद्धि की शुद्धि को -देखते हुए स्वगे के निवासी देवगण उसके 
'पास में आकर स्वर्थीय देवाङ्गनाओं तथा विविध भोगों के द्वारा उसे प्रलोभित 
करते हूँ, भोग के लिये आमन्त्रित करते हैं । वे उस योगी से कहते हैं-- “हे योगी, 
यहाँ विराजिये ! यहाँ रमण कीजिये ! यह भोग अत्यन्त मनोहर है । यह तरुणी 
अत्यन्त आकर्षक है । यह रसायन वार्धक्य एवं मरण को दुर रखता है ! यह आकाश- 
गामी विमान है। ये सब कल्पवृक्ष हैं । यह अत्यन्त पवित्र भाकाश-गंगा है । ग्रे 
'सिद्ध लोग तथा महषि गण है । उत्तम तथा सब प्रकारः से अंनुकूंल रहनेवाली ये 
अप्सराए हैं। ये सब आपके स्वागत तथा सम्मान के लिये सर्वदा तत्पर रहेंगे । 
यहाँ रहने वाले के कणं एवं नेत्र दिव्य हो जाते हैं। उसका शरीर वज्र के समाव 
बलिष्ठ बन जाता है। आयुष्मान्‌ आपने अपनी तपस्या के गुणों से यह सब॑उपा- 


'जित किया है। देवों को प्रिय लगने वासे अक्षय, अजर एवम्‌ अमर इस स्थान को 
आप स्वीकार करें” इत्यादि । 


टिप्पणी--प्रश्‍न--ऊपर योगियों के चार प्रकार बतंलाये गये हैं । व्यास- 
भाष्य के अनुसार उनमें जो. द्वितीय प्रकार का मधुभूमिक. योगी है, उसे ही देवता- 
अण स्वर्गीय भोगों के द्वारा, प्रलोभित करते हैं, प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थं को नहीं 
'प्रलोभित करते । इसका कारण क्या है ? 

उत्तर---जो प्रथम कल्पिक योगी है उसे तो इन्द्र आदि के द्वारा प्रार्थना की 
आशङ्का ही नहीं है। इन्द्र आदि उन योगियों की तपस्यां में विघ्न करते हैं जो या 
तो स्वगं के आधिकारी बननेवाले. होते हैं अथवा उन्हें लांघ कर ऊपर के लोकों में 
जाने वाले हैं । प्रथम-भूमिक योगी इन दोनों में से कोई भी नहीं है । अत्तः देवतालोग 
उसकी ओरं ध्यान ही नहीं देते हैं । वे सोचते हे “यह तो अभी योगाभ्यास में 
भ्रबृत्त ही हुआ है ।” इसके अतिरिक्त जो तृतीय प्रकार का योगी “प्रज्ञाज्योत्ति” है; 
उसे देवगण प्रलोभित नहीं कर सकते, क्योंकि, वह भूतेन्द्रियजयी बन गया रहता 
है । अतः उसे अणिमादि ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त रहते हैं । इसी प्रकार जो चतुर्थ प्रकार 
का योगी 'अतिक्रान्त भावनीय' है, वह भी देवों के प्रलोभन में नहीं आसकता है । 
क्योंकि वह परम वैराग्य से सम्पन्न होता है । अतः उसे भोगों की स्पृहा ही नहीं 
रहती है। इसीलिये देवगण द्वितीय कोटि का जो “ऋतुम्भरप्रज्ञ' 'मधुभूमिक' 


नामक योगी है, उसे ही भोगों द्वारा प्रलोभित क्ष्यच्युत 
वा ही प्रलोभित कर ल करने का 
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(६) एवमभिधीयमानः सङ्गदोषान्‌ भावयेत्‌। घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवत्तंमानेन कथब्चिदासादित! 
बलेशतिमिरविनाशो -योगप्रदीपः। (७) तस्य चेते तृष्णायोनयो विषय- 
वायवः प्रतिपक्षाः। (८) स खत्त्रहं लब्धालोक:-कथमंसया. विषयशृगतुष्णया 
वञङ्चितस्तस्येव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानमिन्षंनो कुर्यामिति। 
स्वस्ति वः स्त्रप्नोपमेभ्यः कृपणजनभ्राथंनीयेम्यो विषयेभ्य इत्येवन्चिश्चित- 
मतिः समाधि भावयेत्‌ । 

(६) सङ्गमकृत्वा स्मयमपि न कुर्यादेवमहं देवानामपि प्रार्थनीय इति। 


“तदेतेषु योणिषूपनिमन्त्रण विषयं योगिनमवधारयति-तत्र मधुमतीमिति । 
प्रथमकल्पिके तावन्महेन्द्रादीनां तत्प्राप्तिशङ्कव नास्ति । तृतीयोऽपि तैर्नोपनिम- 
नत्रणीयः, भूतेन्द्रियवशित्वेनैवः तत्प्राप्तेः । ` चतुर्थोऽपि परवैराग्यसम्पत्तेरासङ्गशङ्का 


दूरोत्सारितँवेति पारिशेष्याद्‌ द्वितीय एव ऋतम्भरप्रज्ञस्तदुपनिमन्त्रणनरिषय इति ।” ` 


तत्त्ववैशारदी ! 
इस प्रकार देवों के द्वारा भोग के लिये आमन्त्रितं योगी उन भोगों के प्रति 
स्पृहा न करे। वह उन भोगों में दोष की .उद्धावना करे । इसी बात की बतला 
रहे हं -एवमिति । ( ६ ) इस प्रकार देवों के कहने पर भोगों की आसक्ति के 
विषय में दोषों की उद्धावना करे अथवा सङ्ग-दोषों की उदावता करे | वहू 
सोचे कि--“'भयंङ्कर संसार रूपी भङ्गारों के मध्य भुनने वाले तथा जन्म-मरण 
रूपी अन्धकार में बारम्बार भ्रमणं करने वाले मेरे द्वारा किसी-किसी तरह अविद्या 
आदि क्लेशानधकार को मिटाने वाला योगरूपी दीपक प्राप्त किया गया है। 
. (७) उस योगरूपी दीपक के, तृष्णा से उत्पन्न होने वाले ये विषयरूपी वायु 
विरोधी हैं । जैसे वाह्य वायु-जागतिक दीपक का विरोधी होता है। वैसे ही योग- 
रूपी आभ्यन्तर अध्यात्मदीप का विषयरूपी वायु विरोधी है। । (८) इतने दुःखों 
को भोगने वाला वही मैं योग-ज्ञानरूप प्रकाश को प्राप्त कर कंसे इस भोग रूपी 
मृगतृष्णा से ठगा जाकर फिर उसी धघकती हुई संसाररूपी अग्नि में अपने आप 
को इन्धन बना डालू'? अर्थात्‌ अपने आप को हवन कर डालू' ? आप लोगों का 
कल्याण हो । स्वप्न के समान, अति तुच्छ पुरुषों के द्वारा प्रार्थनीय ( अर्थात्‌ चाहे 
गये ) इन भोगों को नमस्कार है । मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है।इस प्रकार 
निश्चित एवम्‌ अविचलमति वाला योगी समाधि की भावना करे। 
(९) केवल इतना ही भर नहीं, अपितु भोगों के विषय में आसक्ते न करके 
यह सोच करके अशिमान-भी न करे कि--“मै ऐसा प्रभावशाली हूँ कि देवतालोगं 
भो मेरी प्राथंना--अभ्यर्थंता करते हैं ।” : 
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(१०) स्मयादयं सुस्थितंमष्यतया सृत्युना केशेष गुहोतमिवात्मानं न भाव- 
यिष्यति। (११) तथा चास्य छिद्राम्तरप्रेक्षी नित्यं यत्नोपचयंः प्रमादो 
लब्धविवरः क्लेशानुत्तम्भयिष्य्ति, ततः पुनरनिष्टप्रसङ्गः। (१२) एवमस्य 
सङ्गस्मयावकुवंतो भावितोऽर्थो दृढ़ी भविष्यति, भआावनीयश्चार्थाऽभिमुखी 
भविष्यतीति ॥ ५१॥ | | 


क्षणतत्क्मयोः संयमादिवेकजं ज्ञानम ॥ ४२ ॥ 


स्मय करने में क्या दोष होगा ? इसे. बतला रहे हैं-स्मयादिति (१०) स्मय 


करने के कारण यह योगी अपने आपको कृतकृत्य एवं स्थायी मानने लगेगा । ऐसी 
अवस्था में वह अपने आप को मृत्यु के द्वारा शिर के बालों में पकड़ा गया भी 
नहीं विचारेगा। (११) वेसी अवस्था में इस योगी की कमजोरी का अन्वेषण करने 
वाला, निरन्तर महान यत्न करने. पर निवृत्त होने वाला प्रमाद, समाधि से उप- 
रामतारूप छिद्र को प्राप्त करके, पुनः अविद्या आदि क्लेशों को उभाड़ेगा | फिर 
उससे योगी का अनिष्ट उपस्थित हो जायेगा । अर्थात्‌ स्मय के कारण योगौ यह 
भुल जाता है कि मैं मृत्यु के मुख.का ग्रास हूँ । फिर तो वह प्रमादी बन जाता है। 
श्रमादी योगसाधना में शिथिल पड़ जाता है । ऐसी स्थिति में उसे अविद्या आदि 
क्लेश धर दबोचते हैं । 

पूर्वोक्त सङ्ग तथा-स्मय के न करने का फलं क्या. है ? इसे बतला रहे हैं ¬ 
एवमस्येति। (१२) इस प्रकार सङ्ग तथा स्मय न करने वाले योगी को भावित 
अर्थे अर्थात्‌ संयमः सें अजित दुसरे के चित्त के ज्ञान रूप अर्थ का दृढीकरण होता है 
और भावनीय अयं अर्थात्‌ विवेकख्याति के अभ्यास द्वारा विशोका से प्रारम्भ कर 
पर वैराग्य की अन्तिम सीमा तक जो सम्पादन करने योग्य अर्थ है, वह भभिमुख 
हो जाता है। फिर तो योगी असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ करके जीवन्मुक्त बंन 
जाता है। अतः सङ्ग तथा स्मय को भूलकर भी अपने पास फटकने नहीं देना 
चाहिये । असम्प्रज्ञात समाधि के लाभ पूर्वक जीवन्मुक्त वन जाना ही योग का 
चरम उद्देश्य है, साधना की अन्तिम सीमा है।! ५१ ॥ 


-सू्रपदार्थः--क्षणतत्त्रमयोः=क्षण तथा क्षण के क्रम में, संयमात=संय म करने 
से, विवेकजम्‌=विवेकजन्य, ज्ञानम्‌=ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ५२॥ 


सम्प्रति सूत्रकार पूर्ण रूप से सर्वज्ञता का कारण जो विवेकजन्य ज्ञान है उसके 
साधन-भूत संयम का निरूपण कर रहे हैं:-- 


सुत्राथेः--क्षण तथा क्षण के क्रम में संयम करने से विवेकजव्य ज्ञानं 
प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 
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(१) यथापकषंपयेन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपर्यन्तः कालः क्षणः । 
(२) यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पूवं देशं जह्यांदुत्तरदेशमुपसम्पद्येत 
स कालः क्षणः। (३) तत्प्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः । (४) क्षणतत्क्रमयोर्नास्ति 
वस्तुसमाहार इति बुद्धिसमाहारो मुहुत्ताहो र[त्रादयः । 


भाष्यकार क्षण तथा क्षण के क्रम का निरूपण करते हुए सूत्र के अर्थ को 


विशद कर रहे हैं :-- 

भाष्यार्थः--(१) जैसे मिट्टी के ढेले का विभाग करते' जाने पर जिस अंश 
का विभाग न हो सके, जो सर्वाधिक सूक्ष्म अविभाज्य अंश है, उसे परमाणू कहते हैं, 
उसी प्रकार काल का भी विभाग करने पर जो अविभाज्य, सर्वाधिक सुक्ष्म, अन्तिम 
अंश होता है, उसे क्षण कहते हैं । जैसे मिट्टी आदि का सर्वाधिक सूक्ष्म अंश परमाणु 
कहलाता है, वैसे ही काल का भी सर्वाधिक सूक्ष्म अंश क्षण कहलाता है 

क्षण की एक दुसरी भी परिभाषा कर रहे हैं--यावतेति | (२) अथवा एक 
परमाणु अपने स्थान से चलकर, परमाणुमात्र परिमित स्थान को लाँघ कर, दूसरे 
स्थान पर जितने समय में पहुंचता है, ( परमाणुमात्रं देशमतिक्रामे दित्यर्थः ) उतना 
समय क्षण कहा जाता है । 

क्षण शब्द की परिभाषा करके अब क्रम का अर्थ करने जा रहे हैं-- 
तदिति । ( ३ ) इन क्षंणों का जो धारावाहिक अविरल नैरन्तर्ये है, वह क्रम 
कहा जाता है । अर्थात्‌ सर्वाधिक सूक्ष्म काल रूप क्षणों की जो उत्तरोत्तर सत्ता- 
त्मक स्थिति है, उसे प्रवाह कहते है । उस प्रवाह का विच्छेदन होना, अर्थात्‌ 
किसी अन्य अन्तराय का बीच में न आना, क्रम कहा जाता है । 

उक्त प्रकार का जो काल-क्रम है, वह वास्तविक. नहीं अपितु काल्पनिक है । 
क्योंकि एक काल में एकत्रित न हो सकने के कारण क्षणों का समाहार संभव 
नहीं है। अतः क्षण समाहाररूप क्रम का संभव होना भी विचार विरुद्ध है । इसी 
बात को प्रसङ्गवश कह रहे हैं-“ (तत्पदेन क्षणः परामृश्यते । न चेदृशः क्रमो वास्तवः, 
“किन्तु काल्पनिकः । तस्य समाहारख्पस्यायुगपदुपस्थितेषु वास्तवत्वेन विचारास- 
तत्वादित्याह” - तत्त्ववैशारदी ) ¬ 

क्षण-तत्क्रमयोरिति ( ४ ) क्षण तथा क्षण के अव्यवहितः आनन्तर्ये रूप 
क्रम में वस्तुभूत रुमाहार अर्थात्‌ मिलन नहीं.है । अतः मुहूतं, अहोरात्र आदि 
-बुद्धि द्वारा कल्पित समाहार ही हैं, वास्तविक नहीं--(“क्षणेषु तत्क्रमेषु चाव्य- 
वहितानन्तयंरूपेषु वस्तुभूतः समाहारो मिलनं नास्ति। अतो मुह ताहोरात्रादयो 
-बुड्धिकल्पितसमाहार एवेत्यर्थः । इति विज्ञानभिक्षवः) । 

शङ्का--अर्छा, यह बतलाइये कि यदि स्थूल कालः वास्तविक नहीं है तो 
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(४) स खल्वयं कालो वस्तुशून्यो बुद्धिनिर्माण: शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां. 
व्युस्थितदशेनानां वस्तुस्त्रलूप इवावभासते! 
(६) क्षणस्तु वरस्तुपतितः क्रमावलम्बी । क्रमश्च क्षणान्तर्यात्मा । (७) तं 
कालविदः काल इत्याचक्षते, योगिनः। (८) न च द्रौ क्षणौ सह भवतः। 
क्रमश्च न द्योः सहभवोरसम्भवात्‌ । 
MST abs as ss So > > स्स 


भावे कथं लोकानां तद्यथाथंबुद्धिरिति ? ” इतिं योगवातिकम्‌ ) । 
समाधान--स खल्वयमिति । ( ५ ) वही पूर्ववणित यह. काल वस्तुशून्य 
तथा बुद्धिकल्पित होने .पर भी शब्दज्ञानानुपाती होने के कारण चचलमति लौकिक 
व्यक्तियों को वांस्तविक-सा प्रतीत होता है। कहने का भाव यह है कि यद्यपि 
काल के विभाग दिन-रात,आदि काहगनिक ही हैं, वास्तविक नहीं । किन्तु ये 
काल्पनिक काल-विभाग भी लौकिक व्यक्तियों को यथायं-से प्रतीत होते हैं । 
शङ्का--जैसे मुहुतं आदि स्थूल काल-विभाग कल्पित हैं, वैसे ही क्षण भी 
कल्पित ही है क्या? 
समाधान~--क्षणस्त्विति। (६) नहीं क्षण काल्पनिक नहीं है। क्योंकि 
. क्षण तो वस्तुकोटि में प्रविष्ट है, अतः क्रम का आंश्रय ( अवलम्बी ) है । यह. जो 
क्रम है, वह क्षणों के आनन्तर्यरूप है। अतः क्रम क्षणों के आशित है। भाव 
यह है कि-यदि क्षण को भी काल्पनिक मातत लिया जांयगा तो फिर क्रम का आश्रय 
कौनं होगा ? अतः क्षण काल्पनिक नहीं, वास्तविक है । 
' शद्भा---अच्छा, यह बतलाइये कि जो क्षण वंस्तुभूत है अर्थात्‌ वर्तमान- 
कालिक अतः वास्तविक है, तो उसका स्वरूप क्या होगा ? 
समाधान--तमिति । (७) उस वतमान क्षण को कालज्ञाता योगिजन 
“काल” इस नाम से कहते हैं अर्थात्‌ “काल” कहते हैं। इनके कहने का भाव 
यहे है कि योग शास्त्र में वर्तमान क्षण को ही . वास्तविक काल मानते हँ; मुहूर्त 
घटिका भादि को नहीं । ये मुहूतं आदि को. काल्पनिक ही मानते हैं। किन्तु 
यहाँ इतना ध्यानं रखना चाहिये .कि योगशास्त्र का यह क्षण बौद्धो के द्रव्य के 
समान क्षणिक नहीं है । अतः बौद्धमत में आपतित दोष यहाँ उपस्थित नहीं होगा । 
अब आगे क्रम की अवास्तविकता के विषय में हेतु दे रहे हैं--न चेतिः। (८) 
पूर्वोत्तर के दोनों क्षण एक साथ वतंमांन नहीं होते. हैं। अर्थात्‌ पूर्वोत्तर क्षणों 
. का आनन्तर्यरूप क्रम यथार्थ तत्र मानाः जाता जब वे दोनों क्षण साथ-साथ होते । 
किन्तु वे क्षण साथ तो रहते नहीं; अतः क्रम अवास्तविक ही है।. और जो: 
कम हैं वह, पूर्वोत्तर क्षणों के सहभाव के सम्भव न होने कें कारण, सहभावी 
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(९) पूर्वस्मादुत्तरभाविनो यदानन्तर्यं क्षणस्य स क्रम: । 

(१०) तस्माद्‌ वर्तमान एवेकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति, 
तस्मान्तास्ति तत्समाहारः। (११) ये तु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामा- 
न्विता व्याख्येयाः। तेनैकेन क्षणेन कृत्स्तो लोकः परिणाममतुभवति। 
परक्षणोपारूढाः खल्वमो धर्माः। (१२) तथोः क्षणतत्क्रमयोः संयमात्तयोः. 
साक्षात्करणम्‌ । ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्रादुर्भवति ॥ ५२॥ 

तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते-- 


जातिलक्षणदेशं रन्यतानवच्छेदाचुश्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥५३॥ 


दोनों पूर्वोत्तर क्षणों में रहने वाला नहीं है। अर्थात्‌ साथ होने वाले क्षणों में क्रम 


नहीं रहता है । इसका कारण यही है कि दो क्षण एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। 
(९) पूर्व क्षण से उत्तर भावी क्षण का जो आनन्तर्ये है, उसी को तो “क्रम' 
कहते हैं । 
उपसंहार करते हुए कह रहे हैं-तस्मादिति। (१०) अतः एक ही क्षण 
वर्तमान काल है, पूवे अथवा उत्तर क्षण वर्तमान नहीं है । इसीलिये उक्त क्षण तथा 
क्षणों के क्रम में समाहार रूप मिलन भी नहीं होता है । यह भी बात सिद्ध हो गई। 
प्रदन--तो क्या पूर्वं एवम्‌ उत्तर क्षण खरगोश की सींग के समान तुच्छ हैं, 
हैं ही नहीं ऐसा मान लिया जाय? 
उत्तर--ये त्विति । (११) भौर वतंमान के अतिरिक्त जो भूत तथा भावी- 
क्षण हैं, वे परिणाम रूप से वर्तमान क्षण में अन्वित रहते हैं--ऐसी व्याख्या कर 
लेनी चाहिये । इनके कंहने का भाव पह है कि भूत तथा भावी क्षण शशविषाण के _ 
समान सत्ताविहीन नहीं अपितु परिणाम रूप से वर्तमान क्षण में संयोजित रहते हैं । 
अतः उस एक ही वतमान क्षण से संसार के समस्त पदार्थ (लोकः). परिणाम को 
प्राप्त होते हैँ । क्योंकि संसार के ये प्रत्येक पदार्थं (धर्माः) उस-उस क्षण में उपारूढ 
होते हैं । अतः वर्तमान ही क्षण अपनी उचित अर्थ-क्रिया के करने में. समथं है, भूत 
तथा भावी नहीं ( “बतंमानस्यैवार्थेक्रियासु स्वोचितासु सामर्थ्यादिति’ । इति 


. श्रीमिश्रचरणाः ) । 


पीछे क्षण तथा क्रम पदार्थ का विवेचन करके सम्प्रति भाष्यकार सूत्र का अर्थ 
कर रहे हैं- तयोरिति (१२) उन क्षण तथा क्षण के क्रम में संयम करने से उन 
क्षणों तथा क्रमों का साक्षात्कार होता है। फिर उनके साक्षात्कार के अनन्तर ' 
विवेकजन्य ज्ञान का आविर्भाव होता है ॥ ५२ ॥ 


सूत्र-पदार्थंः--जातिलक्षणप्रदेशैः=जाति, लक्षण तथा देश के द्वारा, अन्यतान- 
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(१) तुल्ययोः देशलक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽ्यताया हेतुः, गौरियं वडबेय- 
मिति। (२) तुल्यदेशजातीयत्वे लक्षणमन्यत्वकरम्‌, कालाक्षी गौः स्वस्ति 
मती गौरिति । 


नस me TT 
चच्छेदात्‌=भेद के निश्चय न होने से, तुल्ययोः=समान पदार्थो की, न= 


भिन्तता की प्रतीति, ततः=उस विवेक ज्ञान से ही, ( भवति=होती है) ॥ ५३ ॥ 


सभी पदार्थो को अपना विषय बनाने वाले उस विवेकजन्य ज्ञान के विषय- 
विशेष का उपन्यास कर रहे हैं:-- 
सत्रार्थः--जाति, लक्षण तथा देश के द्वारा भेद के निश्चय न होने पर दो 


~ 


समान पदार्थों की भिन्नता की प्रतीति उस विवेक ज्ञान -से ही होती है॥ ५३॥ 


टिप्पणी--दो वस्तुओं के परस्पर भेद का ज्ञान जाति, लक्षण तथा देश के 
आधार पर होता है । किन्तु जहाँ अति सूक्ष्म पदार्थों में जाति आदि के आधार पर 
भेद का ज्ञान नहीं हो पाता है, वहाँ विवेकजन्य ज्ञान से इस सूक्ष्म परस्पर भेद 
`का निश्चय हो जाता हे ॥ ५३ ॥ 

जाति, लक्षण आदि में जहाँ जाति के द्वारा भेद का ज्ञान होता है, 'उसका सवं 
प्रथम उदाहरण भाष्यकार दे रहे हैं:-- 

भाष्याथ:--( १) समान दो पदार्थों का पूर्वादि देश तथा श्वेतादि लक्षण 
जहाँ समान हों, अतः इनके द्वारा भेद का निर्धारण न हो पाता हो, वहाँ भेद का 
ज्ञान गोत्व, अशत्व आदि जाति द्वारा होता है । जैसे--“'यह गौ है”, “यह वडवा 
(घोड़ी) है” इत्यादि । कहने का अभिप्राय यह है कि यदि पूरब दिशा में श्वेत वर्ण 
की एक गाय और एक घोड़ी खड़ी हो तो, समान दिशा होने के कारण तथा समाव 
लक्षण होने के कारण इन दोनों से भेद का निर्धारण नहीं हो पाता है। ऐसी दशा 
में जाति के ही द्वारा भेद का निर्धारण होता है । क्योंकि जो गोत्व जाति है वह 
गो में है वडवा में नहीं है और जो अश्वत्व जाति वडवा में है, वह गो में नहीं है । 
इस प्रकार ये दोनों ही एक देश में स्थित होने पर तथा एक समान लक्षण वाली 
होने पर भी जाति के भिन्न होने सें भिन्न हैं । 

अव लक्षण के द्वारा भेद-निर्धारण का उदाहण प्रस्तुत कर रहे हैं 
तुल्येति (२) समान दो पदार्थों में पूर्वादि देश एवं गोत्व आदि जाति के समानं 
रहने पर लक्षण ही भेद-ज्ञान का कारण बनता है। जैसे--“यह काली आँख 
बाली गाय है”, “यह स्वस्तिक चिल्ल वाली गाय है” आदि-आदि । कहने का 
भाव यह है कि मदि एक ही देश में स्थित एक ही गोत्व जाति वाली दो गौ हों 
तो वहाँ उन दोनों का भेदक तत्त्व न तो देश बनेगा और न जाति ही । वैसी 


दशा में उन दोनों का भेदक तत्त्व होगा लक्षणफ--“कालाक्षीत्व” “स्वस्तिमतीत्व'' 
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विभूतिपादः ४१९ 


(३) द्वयोरामलकयोर्जातिलक्षणसार्प्याद्‌ देशभेदोऽन्यत्वकरः--इदं 
पूवेमिदमुत्तरमिति। (४) यदा तु पूर्वंमामलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तर- 
देश उपावत्यंते तदा तुल्यदेशत्वे पूर्वमेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः । 
(५) असन्दिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवितव्यम्‌, इत्यत इदमुक्त ततः 


| प्रतिपत्तिः विवेकजज्ञानादिति, कथम्‌ ? 


(0206 400 02033 4 22220: 070: घ ही Se -- 
आदि । सरल शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं--लाल गाय, काली 


गाय इत्यादि । 

सम्प्रति देश द्वारा भेद के निश्‍चय का उदाहरण दे रहे है--दृयोरिति (३) 
समान दो आमलकों ( आंवला ) में आमलकत्व रूप जाति तथा हरितत्व एवं 
वतु'लाकारत्वरूप लक्षण के समानरूप से रहने पर उनमें भेद का हेतु बनता है देश 
अर्थात्‌ समान जाति वाले तथा समान लक्षणवाले दो समान वस्तुओं का भेदक 
तत्त्व होता है पूर्वेत्व तथा परत्व रूप देश । जेसे--इदं पूवेम्‌' यह आँवला पूरब 
की ओर है और “इदमुत्तरम्‌” यह आँवला उत्तर दिशा की ओर है । आदि-आदिं। 


यहाँ देश--पूर्वत्व तथा परत्व के कारण ही समान जाति एवं समान लक्षण वाले 
दो आँवलों में भेद किया जा सकता है । 


अब तक यह बतलाया है कि किस प्रकार लोक में, दो वस्तुओं में, भेद-ज्ञान 
.होता है । सम्प्रति यह बतलाने जा रहे हैं कि जहाँ जाति आदि से भेद का ज्ञान 
नहीं हो सकता वहाँ विवेक-ज्ञान से भेद का. ज्ञान होता है। यदा त्विति (४) 
जब यह पूरब दिशा वाला आँवला है--और यह पश्चिम दिशावाला आँवला है— 
इस तथ्य को जानने वाले योगी का मन किसी दुसरीं भोर लगा हुआ हो तो उस 
संमय, योगी की परीक्षा करने के लिये, कोई व्यक्ति पुर्वं देश वाले आँवले को 
उत्तर देश में उठाकर रख देता है तो उस समय दोनों आँवलों के एक समात 
दिशा में स्थित हो जाने पर--यह आँवला पूर्व देश वाला है और यह आँवला 
उत्तर देश वाला है--यह निर्णय करना संभव नहीं हो पाता है, अर्थात्‌ जात्यादि 
तीनों भेदक तत्वों के द्वारा दोनों आमलकों का भेद-ज्ञान होना असंभव हो 
जाता है। (५) इस स्थिति में भैद का ज्ञान असंदिरध ( निश्चित ) विवेक- 


ज्ञान से होता है । इसीलिये सूत्रकार ने यह कहा है कि - ऐसे स्थलों में उक्त 
विवेक-ज्ञान से ही निश्चित भेद-ज्ञान होता है। 


टिप्पणी--सवंत्र वस्तुओं में भेद का ज्ञान जाति, लक्षण तथा देश के आयार 
पर होता है। किन्तु ज़हाँ पर जाति, लक्षण तथा देश भी समान हो वहाँ पर भेद 
का ज्ञान संभव नहीं है। उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि--योगी बैठा है। 
उसके उत्तर की तरफ एक आँवला रबंखा हुआ है और एक दक्षिण की ओर। 
शोनों में आमलकत्व जाति तथा नर्तुलाकारत्वं लक्षण समान है। अब इन दोतों का 
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(६) पूर्वामलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणदेशाद्‌ भिन्नः। ते 
नामलके स्वदेशकणानुभवभिन्ते । अन्यदेशक्षणानुभवस्तु तयोरष्यत्वे 
हेतुरिति । 

(७) एतेन दृष्टान्तेन -परुमाणोस्तुल्यजातिलक्षणदेशस्य पूर्वपरमाणूदेश- 
सहक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तददेशानुपपत्तावृत्तरस्य तदेशानुभवों 
भिन्नः सहक्षणभेदात्‌ तयोरीश्वरस्थ योगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति । 


भेद-ज्ञान एकमात्र दक्षिण एवम्‌ उत्तर दिशा के आधार पर ही होता है । किन्तु 
जब कोई व्यक्ति योगी से छिपाकर दक्षिण दिशावाले आँवले को उत्तर वाले 
आंवले के साथ रख देता है तो उनका भेद-ज्ञान योगी को केवल विवेक-ज्ञान से 
हौ हो सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं । यह विवेकज्ञान का फल है । लौकिक 
व्यक्ति तो उन दोनों के भेद को असंदिग्ध रूप से जान ही नहीं सकता । 

शङ्का--यह ज्ञान योगी को विवेकज ज्ञान से कैसे होता है? 

समाधान- पूर्वेति (६) पूर्व आमलक के साथ एक-क्षणवाला जो देश है 
वह्‌ ( पूर्वामलकेचैकक्षणो देशः ) उत्तर आमलक के साथ दूसरे क्षणवाले देश 
से भिन्न है। और वे. दोनों आमलक अपने-अपने देश के सहित क्षण के. अनुभव के 
कारण भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देश सहित क्षण का योगी को जो यथार्थ अनुभव 
है, वह क्षणविशिष्ट अनुभव ही उन दोनों आमलकों के भेदज्ञान में कारण है । 
इनके कहने का भाव यह है कि यद्यपि इस समय दोनों आमलकों का देश-एक ही 
है । किन्तु उनका क्षणसहित पूर्व देश भिन्न है । अतः क्षणविशिष्ट देश के भेद से 
शामलकों का भेद जाना जाता है । परन्तु यह भेद-ज्ञान योगी के विवेक-ज्ञान के 
दिना सम्भव नहीं है। साधारण लोकिक व्यक्ति इस भेद को नहीं जान सकते हैं । 

जैसे आमंलकों का भेद-ज्ञान योगी के बुद्धि का विषय है, बैसे ही परमाणुओं 
का भेद भी योगी के बुद्धि का विषय बनता है। उसी बात को बतला रहे हैं-- 
एतेचेति (७) आमलकवाले इस दुष्टान्त से समान जाति वाले, समान लक्षण तथा 
समान देशवाले परमाणुओं का विवेकज्ञान से, पूर्व परमाणु के देश के साथ क्षण का 
प्रत्यक्ष करने से, तथा उत्तर परमाणू का पूर्व देश अनुपपन्न होने के कारण अर्थात्‌ 


` उत्तरपरमाणु में उस पूर्व परमाणु के देशसहगत क्षणिक परिणाम न पाने के कारण. 


तथा दोनों के देशगत क्षण के भिन्न होने से उन दोनों परमाणुओं का भेद-ज्ञान 
ईश्वर को तथा योगी को भी होता है । इनके कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे 
आमलक के पुर्व दृष्टान्त में योगी को दोनों आमलकों के भेद का ज्ञान हो जाता 
है उसी प्रकार समान जाति, लक्षण तथा देश वाले सूक्ष्म परमाणुओं का भी भेद- 


ज्ञान क्षणविशिष्ट साक्षात्काररूप विवेक-ज्ञान से योगी को हो ईश्वर के 
लिये इस भेद का ज्ञान तो कोई बड़ी बात नहीं है । SE 
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(८) अपरे तु वर्णयन्ति येऽत्या विशेषास्तेऽन्यताप्रत्यय कुवेन्तीति । 
(६) तत्रापि देशलक्षणभेदो मूति-व्यवधि-जातिभेदरचान्यत्वे हेतुः । 


AS NY १ १ 20230, 220 पे पि OSS ७ र 
दो समान जाति, लक्षण तथा देश वाले पदार्थों का भेद-ज्ञान कैसे होता है -- 


इसका समाधान प्रस्तुत कर लेने के बाद अब भाष्यकार वेैशेषिकों के द्वारा स्वीकृत 
विशेष पदार्थ का खण्डन करने के लिये थोड़े में उनके मत को प्रस्तुत कर रहे हैं-- 
अपरे त्विति । ( ८ ) दुसरे लोगों अर्थात्‌ वैशेषिक दर्शन को मानने वाले आचार्य 
का यह कथन है कि दो सूक्ष्म परमाणुओं का भेद-ज्ञान अन्त्य द्रव्य परमाणुओं में 
रहनेवाले विशेष पदार्थों के कारण होता है, क्षणसहकृत देशविशेष के 
कारण नहीं । 

टिप्पणी-विश्येषां:--वैशेषिक दर्शन यह मानता है कि अवयव के भेद से 
अवयवी का भेद होता है । जैसे कपाल के भेद से घट का भेद तथा कपाल के अवयव 
कपालिका के भेद से कपाल का भेद होता है। किन्तु परमाणु तो नित्यपदार्थ हैं। उनमें. 
अवयव होता नहीं । अतः दो परमाणुओं में भेद का ज्ञान कंसे होगा ? इसके उत्तर में 
वैशेषिक लोग आत्मा तथा परमाणुओं आदि नित्य, सूक्ष्म पदार्थों में एक "विशेष 
पदार्थ की कल्पना करते हैं। यह 'विशेष' पदार्थ ही नित्य, सूक्ष्म वस्तुओं का, 
परमाणुओं का, आत्माओं का भेदक तत्त्व होता है, इसी विशेष के कारण ही पाथिव 
परमाणु जलीय परमाणु से भिन्न होता है । 

वशेषिकों के इस मत में दोप प्रदर्शित कर रहे हैं--तत्रापीति (९ ) उन 
परमाणुओं में भी देश एवं लक्षण भेद तथा मुति-व्यवधान ( मूति-भेद) जीर 
जलत्व, पाथिवत्व आदि जातिभेद ही उनके भेद में कारण हैँ। अतः विशेष पदार्थे 
की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है। भाष्यकार का अभिप्राय यह है कि जब 
लक्षण, देश, मूर्ति, व्यवधि ( व्यवधान ) एवं जाति भेद से ही दो पदार्थों 
का भेद ज्ञात हो जाता है, तो फिर एक अतिरिक्त पदार्थ “विशेष की कल्पना 
करने की वया आवश्यकता है? वशेषिकों की अन्त्य ' विशेष’ की कल्पना निष्फल 
ही है । इनमें पीछे यह बतला चुके हैं कि गोत्व, अश्वत्व आ दि जाति हैं । काला- 
क्षीत्व, स्वस्तिमतीत्व आदि लक्षण हैं । पूर्वत्व, उत्तरत्व विशिष्ट स्थान देश हैं । 
अवयवसन्निवेश विशेष को मूर्ति कहते हैं। मूर्ति के भेद से भी दो वस्तुओं में भेद 
होता है । जैसे निर्मल अङ्गवाली मूर्ति एवं मलिन अंगवाली मृति । मूतिभेदसे भी 


. दो वस्तुओं में भेद ज्ञान होता है। व्यवधान को व्यवधि कहते हैं। व्यवधि से भेद 


ज्ञान होता है। जैसे--कुशद्रीप तथा पुष्करद्वीप का भेद व्यवधान से ही ज्ञात 
होता है । 


~श्ङ्का--ठीक है। जात्यादि भेद से दो पदार्थों में भेद-ज्ञान होता है । जात्यादि - 


भेद बुद्धिगम्य हैं । किंन्तु आप तो दो परमाणुओं का भेद क्षणविशिष्ट देश-भेद के 
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(१०) क्षणभेदस्तु योगिब्रुद्धिगम्य एवेति । (११) अत उक्तम्‌-“मृतिव्यवधि- 
जातिभेदाभावान्नास्ति मूलपृथक्त्वम्‌” इति वार्षगण्यः ॥ ३॥ 


तारकं सविषयं सवथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानस्‌ ।।५४॥ 


आधार पर मानते हैं। यह क्षण-भेद सामान्य बुद्धि का विषय नहीं है.। अतः 


परमाणुओं का भेंद कैसे प्रतीत होगा ? 

समाधान-क्षणमेद इति । ( १० ) परमाणुओं में भेद का कारण क्षण-भेद 
तो योगियों के ही बुद्धि का विषय है । अतः क्षणविशिष्ट देश-भेद से परमाणुओं 
को भेद-प्रतीति में कोई आपत्ति नहीं है । 

विशेष--यहाँ इतना और भी ध्यान रखना चाहिये कि जात्यादि के भेद से 
पदार्थों का भेद-ज्ञान सवसाधारण की बुद्धि से भी हो जाता है। किन्तु क्षण-भेद से 
परमाणुओं का भेद-ग्रह तो केवल योगिबुद्धिगम्य ही है। किन्तु जहाँ जात्यादि की 
उपस्थिति नहीं होती वहाँ सवंसाधारण को भेद की प्रतीति नहीं होती है। इसके 
किये महषि वाषंगण्य का वचन प्रमाण रूप में उद्धत कर रहेहै-- | 

ूर्तीत्यादिः। (११) इसी से कहा गया है कि--'भेंद के कारणभूत मूर्ति, 
व्यवधान एवं जाति आदि के द्वारा, उपस्थापित भेद के अभाव के कारण जगत्‌ के 
मूलकारण प्रकृति का भेद नहीं है”--ऐसा वाष॑गण्य का कथन है । इनके कथन 
का अभिप्राय यह है कि जगत्‌ के मूलकारणभत प्रकृति में भेद की प्रतीति लौकिक 
पुरुषों को नहीं होती है । क्योंकि प्रकृति में जाति आदि का अभाव है और भेद- 
प्रतीति इन जाति आदि से ही होती है। अत: साधनपाद के “'कुता्थ प्रति नष्ट- 
अप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌” ( यो० सु«७ २-२२ ) अर्थात्‌ “यद्यपि प्रकृति 
बिवेकज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति के लिये नष्ट है तथापि जो व्यक्ति विवेकी नहीं हैं 
उनके लिये वह नष्ट नहीं है।” इस सूत्र में प्रकृति का दो भेद बतलाया गया है-- 
(१) नष्ट और ( २ ) अनष्ट । प्रकृति का यह नष्ट और अनष्ट भेद उक्त जाति 
आदि के द्वारा नहीं जाना जाता है। क्योंकि वहाँ भेद का कारण जाति भादि है 
ही नहीं । वस्तुतः यह भेद तो शास्त्रीय विवेक अथवा योगज्ञान से ही ज्ञात होता 
है । इससे भी अधिक सत्य बात तो यह है कि प्रकृति में भेद है ही नहीं। पीछे 
प्रकृति में भेद को कही गई बात तो उक्तभेद के हेतु का उपलक्षण मात्र है--“उक्त- 
भेदहेतुपलक्षणमेतत्‌ । जगन्मूलस्य प्रधानस्य पृथक्त्वं भेदो नास्तीत्यर्थः ।” इति 
चाचस्पतिमिश्राः ॥५३॥। 

सृत्रपदार्थ:--विवेक॑जम्‌>विवेकजन्य, ज्ञानम्‌>ज्ञान, तारकम्‌=संसार सागर से 
पार करानेवाला, सवंविषयम्‌=संसार के सम्पूर्ण पदार्थों को अपंना विषय बनाने 
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(१) तारकमिति स्वप्रतिभोत्थमनौपदेशिकमित्यथंः । (२) सर्वविषयं 
नास्य किब्चिद्‌ अविषयीभूतमित्यर्थः। (३) सवंथाविषयमतीतानागत- 
भरत्युत्पस्नं सर्वं पर्यायैः सवंथा जानातीत्यर्थः! (४) अक्रममिति 
एकक्षणोपार्ढं सवं संथा गृह्ह्ातीत्यर्थः। (५) एतद्विवेकजं ज्ञानं 
परिपूर्णम्‌ । अस्येवांशो योगप्रदोपः। (६) मधुमतीं भूमिमुपादाय यावदस्य 
परिसमाप्तिरिति ॥ ५४॥ 
वाला, सर्वथाविषयम्‌=सब प्रकार से सभी पदार्थों को विषय करने वाला, अक्रमम्‌= 
बिना क्रम के एक ही काल में उत्पन्न होने वाला है, इति=्यह ( तस्य=उसका, 
मुख्यं फलम्‌=मुख्य फल है ) ॥ ५४ ॥ 

पीछे के सूत्र में विवेकजन्य ज्ञान का अवान्तर फल बतलाया है। अब इस 
सुत्र में उसका लक्षण तथा मुख्य फल बतलाया जा रहा है-- 

सुत्रार्थः विवेकजन्य ज्ञान संसारसागर से पार कराने वाला, संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थों को अपना विषय बनाने वाला, सब प्रकार से सभी पदार्थों को 
अपना विषय बनाने वाला अर्थात्‌ सामान्य-विशेष धर्मों के सहित, त्रिकाल में होने 
वाले समस्त पदार्थो को प्रकाशित करने वाला तथा बिना क्रम के एक ही काल में 
उत्पन्न होने वाला है-यह उस विवेकज्ञान का मुख्य फल है॥ ५४॥ 

टिप्पणी--इस सूत्र में “विवेकजं ज्ञानम्‌,” इतना अंश लक्ष्य है, बाकी भाग 
लक्षण है। यहाँ विवेकज ज्ञान का लक्षण तथा मुख्य फल बतलाया गया है । संसार- 
सागर से तारना ( संसारसागरात्‌ तारयतीति तारकम्‌ ) तथा सभी पदार्थों को 
अपना विषय बनाना आदि उस विवेक-ज्ञान का प्रमुख फल है ॥ ५४ ॥ 

झाष्याथथ:--( १) बिना किसी के उपदेश के ही अपनी प्रतिभा से उत्पन्न 
` ज्ञान तारक ज्ञान कहलाता है--यह तारक पद का अर्थ हुआ। ( २) “सर्व- 
विषयम्‌’ इस' पद का यह अर्थं है कि--सभी पदार्थों को अपना विषय बनाने वाला 
होते से इस विवेकज्ञान के लिये कोई भी पदार्थ अविषयभूत नहीं है । अर्थात्‌ 
संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो विवेकज्ञान का विषय न हो।ः( ३) 


यह विवेकज ज्ञान सर्वथा-विषय भी होता है अर्थात्‌, भूत, भावी तथा वर्तमान सभी 
पदार्थों को अनुक्रम से तथा सब प्रकार से, विवेकज्ञान से संतलित योगी, जान लेता 


है। (४) “अक्रमम्‌” इस पद का अर्थ है कि विवेकज्ञानवाला योगी एकक्षण में 
ही बुद्धि की बृत्ति में उपारूढ़ ( प्रतिविम्बत ) सारे पदार्थों को उनके भेद, विशेषण, 
स्थूल-सूक्ष्म अवयव सहित सब प्रकार से ग्रहण कर लेता है अर्थात्‌ जान लेता है। 
(५) यह विवेकजन्य ज्ञान परिपूर्ण होता है । सम्प्रशात योग भी इसी विवेक- 
जन्य ज्ञान का अंश होता है। (६) मधुमती भूमिका नामक ऋतम्भरा प्रज्ञा से 
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प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा-- 
सस््पुरुषयोः शु द्विसाम्ये केवल्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
(१) यदा निर्धृतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यता प्रत्ययमात्रा- 
चिकार दम्धक्लेशबीजं भवति तदा पुरुषस्य शुदधिसारूप्यमिवापन्नं 
भवति। 


क ` 


प्रारम्भ कर परिसमाप्ति पर्यम्त इसका अधिकार क्षेत्र है अर्थात्‌ साधनपाद के 


“तस्य सप्ता प्रान्तभूमिः=प्रज्ञा” ( २|२७ ) इस सूत्र में व्याख्यात सात प्रकार की 
प्रज्ञा तक यह समाप्त होता है। 
इस प्रकार विवेकज्ञान से संवलित योगी ब्रह्मविद्वरिषठ एवं जीवन्मुक्त कहा 
जाता है ॥ ५४ ॥ 
सूत्रः पदार्थ:---सत्त्व-पुरुषयोः-बुद्धि एवं पुरुष की, शुद्धि-साम्ये=शुद्धि के 
समान रूप से हो जाने पर, कैवल्यमन्मोक्ष होता है ॥ ५५॥ 
प्रश्‍न--क्या इन विभूतियों की प्राप्ति के अनन्तर ही मोक्ष होता है अथवा 
इनके निना भी योगी मोक्ष प्राप्त कर लेता है? | 
उत्तर--योगी को उपर्युक्त प्रकार से विवेक-ज्ञान उत्पन्न हुआ हो अथवा 
उत्पन्न न हुमा हो किन्तु . 
सुत्राथंः--बुद्धि एवं पुरुष की शुद्धि के समान रूप से हो जाने पर मोक्ष हो 
जाता है ॥ ५५॥ 
टिप्पणी-सूत्र के ऊपर आये भाष्य की एक पंक्ति को मिलाकर सूत्र का 
आशय यह हुआ कि सिद्धि प्राप्त हुई हो अथवा न प्राप्त हुई हो, किन्तु सत्त्व- 
* पुरुष की शुद्धि-साम्य रूप सत्त्व-पुरुषान्यतार्याति (अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष विवेकज्ञान) 
के प्राप्त हो जाने पर कंवल्य हो जाता है। केवल्य के लिये किसी सिद्धि की 
अपेक्षा नहीं होती ॥ ५५॥ 
विशेष--प्राप्तविवेकज्ञानस्य-_सूत्र के पुर्वं अवतरण भाष्य में प्रयुक्त 
“विवेकज्ञान' का अर्थ है “सिडिरूप अलौलिक ज्ञान” जैसा कि पीछे इसी पाद में 
प्रतिपादित हुआ है । इस प्रकार का विवेक-ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष 
का कारण “सत्त्वपुरुषान्यताल्याति” रूप विवेकज्ञान है ॥ ५५ ॥ 
भाष्यार्थः--भाष्यकार सूत्र में आये “शुद्धि-साम्य” इस पद का क्या अभि- 
प्राय है - यह बतलाने जा रहे हैं-यदेति । ( १ ) जिस समय बुद्धिस्तव ( अर्थात्‌ 
सत्त्वगुणप्रधान बुद्धि ) रजोगुण एवं तमोगुण रूपी मल से शून्य, पुरुष को प्रकृति 
से अलग बोध कराने वाले ज्ञानमात्र से युक्त अर्थात्‌ केवल विवेकज्ञानमात्र से 
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(२) तदा पुरुषस्योपचरितभोगामावः शुद्धिः। ( ३) एतस्याम- 
वस्थायां केवल्यं भवतीरवरस्यानीकवरस्य वा क्विवेकजज्ञानभाशिन 
इतरस्य वा। (४) न हि दरधक्लेशबीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति । 
(५) सत्त्वशुद्धिद्वारेणेतत्समाधिजमेश्वर्यं-्व ज्ञान चोपक्रान्तम्‌-। 


युक्त तथा दग्ध-क्लेशबीज वाला हो जाता है, उस समय वह पुरुष जैसी शुद्धि को 
भ्राप्त-सा हो जाता है । अर्थात्‌ बुद्धिसत्त्व उस समय शुद्ध कहा जाता है, जब वह 
रज-त॑म-रूप मल से शून्य, वनकर एकमात्र विवेकख्याति में ही संलग्न होकर दग्ध- 
चलेशवीजवाक्षा बन जाता है। यही है पुरुष की शुद्धि के समान बुद्धि की शुद्धि 
का होना । ( २ ) जब बुद्धि पुरुष जैसी शुद्धता को प्राप्त कर लेती है, उस समय 
पुरुष के औपचारिक भोग का अभाव ही पुरुष की शुद्धि कही जाती है । 

टिप्पणी -उपचरितभोंगाभाव:- अविवेक की अवस्था में जो भोग वुद्धि में 
आसते हैं, उन्हें पुरुष अपना समझ लेता है। यही है भोग का पुरुष में उपचरित 
होना । विवेक की दशा में फुरुष में, भोगों का उपचार द्वारा न भासना ही पुरुष 
की शुद्धि कही जाती हैं। इस प्रकार बुद्धि तथा पुरुष का एक समान शुद्ध हो जाना 
ही शुद्धिसाम्य कहलाता है। 

( ३ ) बुद्धि एवं पुरुष की शुद्धि की इस साम्यावस्था में पहुँचे हुये योगी 
को कॅवल्य की प्राप्ति हो जाती है । चाहे वह योगी विवेकजन्य ज्ञान से सम्पन्न 
ईश्वर (अर्थात्‌ संयम से प्राप्त ज्ञान एवं क्रिया से संवलित योगी) हो अथवा उस 
विवेकजन्य ज्ञान से विहीन अनीशवररूप हो । र 

(४) क्योंकि विवेक-ज्ञान के कारण दग्ध हो गया है क्लेशों का बीज जिसका 
ऐसे योगी को फिर कोई अपेक्षा नहीं रहती है । 

'टिप्पणी--न काचिदपेक्षाईस्ति--उक्त संयप्रों के फलस्वरूप ऐश्वर्ययुक्त 
योगी हो अथवा संयमों के अभाव में ऐश्वर्यं-विहीन योगी हो--दोनों के कैवल्य 
का कारण विवेक-ज्ञान ही है। संयमजन्य ऐश्वर्य कैवल्य का हेतु नहीं है। जब 
विवेकज्ञान रूपी अग्नि से अविद्या आदि क्लेशों के बीज द'ध हो जाते हैं तो फिर 
कैवल्य का मार्ग अपने-आप उद्घाटित हो जाता है। उसके लिये किसी अन्य साधन 
सिद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रहती । 

` प्रश्‍न यदि इस पाद में प्रतिपादित सिद्धियाँ केवल्य में उपयोगिनी नहीं हैं तो 
फिर यहाँ उनका प्रतिपांदन क्यों किया गया है ? ( “ननु यद्यनपेक्षिता विभूतयः= 
` कवल्ये, व्यर्थस्तहि तासामुपदेश इति”--तत्त्ववैशारदी ) । 
उत्तर--सत्त्वशुद्धिढारेणेति ( ५ ) इस पाद में प्रतिपादित जो यह समाधि 
जन्य सिद्धिर्प ऐश्वर्य है वह तथा जो अलौकिक ज्ञान है वह बुद्धिशुद्धि दारा तथा 
अद्धा उत्पन्न करके कैवल्य में उपयोगी हैं--यह बात बतलाई गई है (उपक्रान्तम्‌) । 
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४२६ पातञ्जलयोगदशंनम्‌ 


(६) परमाथंतस्तु ज्ञानाददर्शनं निवत्तते। तस्मिन्निवृत्ते न सस्त्युत्तरे 
क्लेशाः। (७) वँशैशाभावात्क्मंविपाकाभावः। (८) चरिताधिकाराश्चे- 
तस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य पुनदु क्यत्वेनोपतिष्ठन्ते । (६) तत्पुरुषस्य 
कैवल्यम्‌ । (१०) तदा . पुरुषः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली 
भवति।! ५५॥ | 

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वैयासिके विभूतिपादस्तृतीयः । 


अर्थात्‌ ये .सिद्धियाँ केवल्य में साक्षात्‌ उपकारिणी न होकर परम्परा से हेतु हैं। 
इन संयमो के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है तथा सिद्धियों से योग के प्रति श्रद्धा 
तथा कैवल्य के प्रति दृढ आस्था बनती है । यही है इन सिद्धियों का सही उपप्रोग। 
अतः उनका प्रतिपादन व्यर्थ नहीं अपितु साथंक हे । हाँ इतंना अवश्य है कि चाहे 
विभूतियाँ मिली हों, अथवा न मिली हों । किन्तु सदसद्विवेकज्ञान होने पर योगी 
कॅवल्य का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। ( “नात्यन्तमहेतवः कैवलये विभूतय: 
किन्तु न साक्षादित्यर्थः ।” इति वाचस्पत्याचार्यचरणाः ) । 

उपर्युक्त तथ्य को ही और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं--परमार्थतस्त्विति । 
( ६ ) वस्तुतः ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। उस अज्ञान के निवृत्त 
हो जाने पर बाद में अविद्यादिजनित क्लेश नहीं होते हैं । अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा 
अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर फिर अज्ञानजनित रागादि का भी अभाव हो 
जाता है । ( ७ ) अविद्या आदि क्लेशों का अभाव हो जाने पर कर्म तथा क्म- 
विपाक का भी अभाव हो जाता है। ( ८ ) फिर इस अवस्था में सत्त्व आदि गुणों 
के अधिकार के चरितार्थ हो जाने के कारण वे. गुण पुरुष के समक्ष भोग्यरूप से 
पुनः उ¬स्थित नहीं होते हैं । ( ९ ) पुरुष के समक्ष गुणों का भोग्यरूप से उपस्थित 
न होना ही पुरुष का कैवल्य है। उस कैवल्य की अवस्था में पुरुष कंवल प्रकाश 
स्वरूप, दुःखादि के भ्रतिबिम्बरूप मल से रहित अतः निर्मल तथा केवली ( अर्थात्‌ 
मुक्तों में नित्य-मुक्त अथवा ईश्वरस्वरूप ) हो जाता है। इस प्रकार यह बात 
आई कि दुःखभोग की निवृत्ति ही पुरुषार्थ है॥ ५४॥ 


श्री वाचस्पति मिश्र ने अपनी व्याख्या तत्त्व-वैशारदी की समाप्ति पर इस 
पाद में आये विषयों का सद्धुलन इस प्रकार किया हैः-- 
अत्रान्तरङ्गाण्यङ्गानि परिणामाः प्रपञ्चिताः । 
संयमाद्भूतिसंयोगस्तासु ज्ञातं विवेकजम्‌ ॥ 
अर्थातू इस तीसरे पाद में योग के अन्तरङ्ग अङ्ग, त्रिधा परिणाम, संयम से 
भूत-संयोग तथा उनमें विवेकजन्य ज्ञान आदि विषय विवेचित किये गये हैं ॥५५॥ 
।। इत्याचार्येरमाशङ्करत्रिपाठिविरचितायां पातञ्जलयो गसूत्रभाष्यव्या- 
ख्यायां सरस्वत्यां तृतीयो विभूतिपादः पूर्णंतामगमत्‌ ॥ 
॥ श्रीहरिः शरणं मम ॥ 
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नः 


Tabi es अप 


अथ कैवल्यपादश्चतुर्थ : 


जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय/ ॥ १ ॥ 
(१) देहान्तरिता जन्मना सिद्धि: । (२) ओषघिभिः--असुरभवनेष्‌ 
रसायनेनेत्येवमादि । 
सूत्रपदार्थः--जन्म-औषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः=जत्म, औषधि, मन्त्र, तप 
और समाधि से उत्पन्न, ( पञ्चधाः=पाँच प्रकार की), सिद्वयः=सिद्धियाँ, 
( सन्ति=हैँ ) ॥ १ ॥ 
उन पाँच प्रकार के सिद्ध चित्तों में कैवल्य की योग्यता से सम्पन्न चित्त को 


निर्धारित करने की इच्छा से सूत्रकार सर्वप्रथम पाँच प्रकार की सिद्धियों का निरू- 
पण कर रहे हैं -- 


सूत्राथंः--जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि से उत्पन्न पाँच प्रकार की . 
सिद्धिया हैं ।। १॥ ः 

माष्यार्थः--भाष्यकार स्वयं पाँचों प्रकार की सिद्धियों का व्याख्यान कर 
रहे हैं-देहान्तरितेति । ( १ ) ऐहिक कर्म के परिणामस्वरूप देवादि अगले . 
शरीर में जन्मात्र से ही ( अर्थात्‌ जन्म के साथ 'ही ) उत्पन्न अणिमा आदि 
सिद्धियाँ जन्मजा सिद्धियां कहलाती हैं । 

टिप्पणी--जन्मजा सिद्धियाँ वे सिद्धियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति में केवल जन्म 
ही निमित्त है। जैसे पक्षियों आदि का आकाश में उड़ना, स्वगे के साधनभूत कर्मों 
के अनुष्ठान से मानव शरीर के पश्चात्‌ देवदेह के प्राप्त होने पर आकाश-गमन 
अथवा कपिल आदि महियों का पूवंजन्म के पुण्यों के प्रभाव से जन्म से ही सांसिद्धिक 
ज्ञान का उत्पत्न होना । ये चित्त जन्म से ही इस योग्यता को प्राप्त हुए होते हैं। 

ओषधिजा सिद्धि को बतला रहे हैं-औषधिभिरिति। (२) ओषधि के 


सेवन से और असुरों के भवन में रसायन के सेवन से शरीर को वज्र की भाँति 
बना लेना आदि सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकारं पारद आदि रसायन के उप- 


योग से शरीर में विलक्षण परिणाम उत्पन्न कर लेना भी ओषधिजा सिद्धि है। 

टिष्पणी--ओषधिजा सिद्धि के विषय में बतलाते हुए आचार्य वाचस्पति 
लिखते हैं कि-- 'मनुष्य किसी निमित्त से असुरों के भवन में जाकर असुर कन्याओं 
को आकृष्ट करता है; उनके साथ शांरीरिक आनंन्द लेता है। वे सुन्दरी कन्याएं 
बाप के घर में रखे हुए रसायन को लाकर अपने उस प्रेमी को खिलाती है। - 
फलतः वह व्यक्ति जरा-मरण से रहित हो जाता है और अन्य सिद्धियों को भी. 
प्राप्त करता है ।” इस प्रकार इसी जन्म में औषधि के सेवन से मनुष्य जो साम्यं 
विशेष प्राप्त कर लेता है, उसे औषधि-जन्य सिद्धि कहते हैं । 
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४२८ पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


Fi (३) मन्त्रै:-आकोशगमनाणिमादिलाभः। (४) तपसा-संकहपसिद्धिः 
कामरूपी यन्न तत्र कामग इत्येवमादि। (५) समाधिज्ञाः सिद्धयो 
व्याख्याता: ॥ १॥ 

तत्र कायेस्तट्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌-- 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 


_____  ौ 2 >) Tints Mandir 
- मन्त्रजा सिद्धि के बारे में बतला रहे हैं--मन्त्रेरिति। ( ३ ) मन्त्रों के जप 
से साधक को जो आकाश-गमन की शक्ति प्राप्त होती है तथा उसे जो अणिमा 
आदि सिद्धियों का लाभ होता है, उसे मन्त्रजा सिद्धि करते हैं । 
तप से प्राप्त होने वाली सिद्धि के बारे में बतला रहे हैं--तपसेति | ( ४ ) 
तप के अनुष्ठान से सङ्कल्प की सिद्धि होती है। उस समय योगी जो कुछ अणिमादि 
सिद्धि चाहता है, वह सब उसे प्राप्त हो जाती हैं और वह जो कुछ सुनना चाहता 
है अथवा जैसा रूप धारण करना चाहता है, वह सम सुन लेता है तथा वेसा ही 
रूप भी धारण कर लेता है । वह कामना अर्थात्‌ इच्छानुसार गमन करने वाला भी 
हो जाता है। यही है तपोजन्य सिद्धि । विश्वामित्र की सिद्धियाँ तपोजन्य सिद्धियाँ 
थीं । इसी प्रकार और भी तपोजा सिद्धियों को समझ लेना चाहिये । 
समाधि से होने वाली सिद्धियों के विषय में कह रहे हैं-सभाधिजा इति 
(५) समाधि से होने वाली सिद्धियाँ पीछे तृतीय विभूतिपाद में विस्तारपूर्वक 
अतलाई गई है । अतः यहाँ फिर से उनका व्याख्यान अपेक्षित नहीं है । 
इस प्रकार सिद्धियों के पाँच भेद से सिद्ध-चित्तों के भी पाँच भेद जान लेना 
चाहिये ॥ १॥ 


सूत्र-पदार्थः--जात्यन्तर-परिणामः=एक जाति से दुसरी जाति में बदल जाना, 
नवीन देव, पक्षी तथा पशु आदि जाति में बदल जाना, प्रकृत्यापूरात्‌=प्रक्ृति अर्थात्‌ 
उपादान के आपूर से होता है॥ २॥। 

ऐसे स्थलों पर मनुष्यादि भिन्न जाति रूप से परिणाम को प्राप्त शरीर-इन्द्रिय 
आदि का जो-- 

सुन्नार्थ:--एक जाति से दुसरी जाति में बदल जाना यह प्रकृति अर्थात्‌ 
उपादान के आपुर से होता है ॥ २॥ 

टिप्पणी--आपुरात्‌--प्रक्ति कहते हैं उपादान कारण को । शरीर की प्रकृति 
पृथ्वी, जल आदि पतच भूत हैं और इन्द्रियों की प्रकृति अस्मिता है । प्रकृतियों का 
कारणरूप से कार्यरूप अवयवों के आकार में भरने या प्रवेश करने को “प्रकृत या- 
यूर” कहा गया है । इस प्रकृति का “आपूर' पूणं होने से जात्यन्तर ( दूसरी जाति 
के रूप तथा आकार ) में परिणाम होता है ॥ २॥ 
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कैवल्यपादः ४२६ 


' (९१) पूर्वपरिणामापाय उत्तरपरिणामो पजनस्तेषामपूर्वावयवातुष्रवेश्षाद्‌ 
अवति। (२) कायेन्द्रियप्रकृतयक्च स्वं स्वं विकारमनुगृह्हन्त्यापूरेण 
धर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणा इति॥२॥ _______------ इति ॥ २॥ 


_पमादाना सतत रक १ 0 न नि न मय न 

आपूर से ही जात्यन्तर परिणाम होता है, ? इसी बात को भाष्यकार कह रहे 
हैं--पुर्वेति ( १ ) पिछले परिणाम का त्याग और उत्तर के परिणाम की उत्पत्ति, 
उन पञ्चभूतरूप प्रकृति के अपूव अर्थात्‌ नवीन तथा स्वच्छ अवयवों के प्रवेश से, 
होती है । भाष्यकार के कथन का आशय यह है कि मन्त्र, तप आदि साधनों के 
अनुष्ठान से, अब तक प्राप्त जो मनुष्य आदि जाति के रूप में परिणाम स्वरूप 
प्राप्त शरीर एवम्‌ इन्द्रियाँ हैं, उनका सिद्धि के बल से, पूर्व परिणाम मानव 
शारीरादि के त्यागपूवेक उत्तर नवीन देवादि जाति रूप से परिणाम को प्राप्त 
होता रूप कायं प्रकृति के आपूर अर्थात्‌ मूलभूत उपादान कारण के नवीन तथा 
स्वच्छ अवयवों के अनुप्रवेश से होता है। 

( २) और शरीर के उपादान कारण जो पञ्चभूत तया इन्द्रिय का उपादन 
कारण अहङ्कार हैं-ये सब ( उपादन ) धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते हुए 
अपने-अपने कार्यो पर नवीन तथा स्वच्छ अचयवों के अनुप्रवेश द्वारा अनुग्रह 
करते हैं ॥ २॥ 

टिप्पणी--धर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणाः- 
_ शङ्रा--आपके कथनानुसार यदि प्रकृत्यापूर से ही नवीन शरीर की प्राप्ति 
हो जाती है, तो फिर सभी को नवीन शरीर की प्राप्ति संदा क्यों नहीं होती ? 
“ननु यद्यापूरेणानुग्रहः कस्मात्‌ पुनरसौ न सदातन ?” ( तत्त्ववैशारदी ) । 

समाधान--कारण का काये में जो आपूर होता है, वह भकारण नहीं है । 
किन्तु मन्त्र तथा तप आदि के अनुष्ठान द्वारा उत्पन्न धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा 
से होता है । यही कारण है, यह आपूर सब को सर्वदा नहीं हुआ करता । आपुर 
के बिना नब्रीन शरीर का लाभ भी नहीं होता हैं । 

प्रकृत्यापूरेण--यहां पर इतना और समझ लेना चाहिये कि जहाँ योगी 
महिमारूप ऐश्वर्य के लाभ से वृक्ष-पर्वतादि की भांति महानु बन जाता है, वहाँ 
प्रकृति ( कारण ) के अवयवों के अनुप्रवेश से ऐसा होना समझना चाहिये । इसके 
विपरीत जहाँ पर योगी अणिमारूप ऐश्वर्य के प्रभाव से अत्यन्त अणु बन जाता है, 
वहाँ प्रकृति के अवयवों का अपगम ( निर्गंभन ) समझता चाहिये । वामन का 
स्वल्प शरीर क्षण भर में पर्वत बन गया था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाभारत युद्ध 
के समय अर्जुन के समक्ष विश्वरूप बन गये ये । यह सब प्रकृति के अवयवों के 
अनुप्रवेश का फल था । इसी प्रकार जब महषि अगस्त्य सागर का पान कर रहे. 
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निमिततमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 


थे उस समय सागर से प्रकृति के अवयवों का अपगम ( निर्गमन ) हो गया था। 


यही कारण था कि विशाल सागर स्वल्प परिमाण वाला बन गया और अगस्त्य जी 
ने उसे पान कर लिया । ऐसे ही वाल शरीर का युवा, : बृद्धादि रूप से, बीज का 
बुक्ष रूप से एवं अग्नि कणिका का विशाल ज्वालारूप से परिणाम होना प्रकृति के 
आपूर का ही फल समझना चाहिये “दुष्टश्च लोके तृणराशिनिक्षिप्तस्य वह्ि- 
कणस्य क्षणादेव प्रकृत्यापुरेण गगनव्यापी परिणामविशेष इति । एतेन वामनाय- 
वतारादीनां क्षणादेव त्रिभुवनव्यापित्व-विश्वरूपत्वादिकं मार्कण्डेयादिभ्यो विष्णुना 
भायाप्रदर्शनञ्च प्रकृत्यापूरेण तडिन्मालायामिव 'क्षणभङ्गुरेणेति व्याख्यातम्‌ । 
अगस्त्यादीनां समुद्रपानादिकं च तोयादिप्रक्ृत्यपसारणेनेति व्याख्येयम्‌ ।”” ( इति 
योगवातिकम्‌ ) ॥ २॥ 

सूत्र-पदाथंः--निभित्तम्‌=धर्मादि निभित्त, प्रकृतीनाम्‌=प्रक्ृतियों का, अप्रयोज- 
कम्‌= प्रयोजक ( अर्थात्‌ प्रेरक ) नहीं है, तु=किन्तु, ततः=उस धर्मादि से, वरणभेदः= 
आवरण रूप प्रतिबन्धक का भेदन ( अर्थात्‌ रुकावट का तोड़ना ), ( भवति 
होता है ), क्षेत्रिववत्‌-कृषक की तरह ॥ ३॥ 

पीछे यह बतलाया गया है कि प्रकृति के आपुर से जात्यन्तरपरिणाम होता है। 
अब यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि यह आपूर प्रकृति ( अर्थात्‌ उपादान कारण ) का 
स्वाभाविक धर्म है अथवा निमित्त के कारण होने से नैमित्तिक धर्म है? यदि 
स्वाभाविक धमं होता तो यह आपुर सवदा होता रहता, क्योंकि प्रकृतिया तो 
स्वेदा उपस्थित रहती है । किन्तु होता है कदाचित्‌ ही । तब कहिये कि धर्मादि 
निमित्त के श्रवण से वह आपूर प्रकृतियों का स्वाभाविक नहीं अपितु नैमित्तिक 
ही धमं है । इसका स्पष्टीकरणं सूत्रकार करते हैं -- 


सूत्राथ:--धर्मादि निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक ( अर्थात्‌ प्रेरक ) नहीं है, 
किन्तु उस घर्मादि से आवरण रूप प्रतिबन्धक का भेदन ( अर्थात्‌ रुकावट का 
तोड़ना ) होता है, कृषक की तरह ॥ ३॥ 
टिप्पणी--धूत्र का भाव यह है कि--जैसे किसान जब जल से भरी एक 
क्यारी से. दूसरी क्यारी में जल ले जाना चाहता है तो हाथ रो पानी को उस 
क्यारी मे नहीं ले जाता, किन्तु उस क्यारी के मेड़ को तोड़ देता है। उस मेड़ के 
खुल जाने पर जल स्वयं दुसरी क्यारी में भर जाता है । इसी प्रकार धर्म प्रकृतियों 
के वरण ( आवरण<प्रतिबन्धक अधमे ) को नष्ट कर देता है। उस अघर्मूपी 
प्रतिबन्धक के नष्ट होने पर प्रकृतियां स्वयं अपने-अपने कार्य को तये अवयवों से 
भर देती हुँ । “क्षेत्रिकवत्‌” कहने का यहीं अभिप्राय है ।। ३॥ 
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(१) न हि धर्मादिनिमित्तं प्रयोजक प्रकृतीनां भवति, न कार्येण 
कारणं प्रवत्यंते इति। (२) कथन्तहि ? वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवद्‌ । 
गथा क्षेत्रिकः केदारादपाम्पूरणात्‌ केदारान्तरं पिप्लावमिषुः समं निम्नं 
निम्नतरं वा सापः पाणिनापकर्षति, आवरणं तु आसां भिनत्ति, 
तस्मिनृभिन्ते स्वयमेवापः केदारान्तरमाप्लावयन्ति, तथा धर्मे प्रकृती- 


नामावरणमधर्म भिनत्ति तस्मित्मिन्ने स्व्यमेव प्रकृतयः स्वं स्वं 
विकारमाप्लावयन्ति । ने 

(३) यथा वा स एव क्षेत्रिकस्तस्मिन्नेंव केदारे न प्रभवत्योदकान्‌ 
भौमान्‌ वा रसान्‌ घान्यमूलान्यनुप्रवेशयितुम्‌, किर्न्ताह ? मुद्गगवेधुक- 
इयामाकादीन्ततोऽपकर्षति। अपदृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धात्त्यमूला- 


च्यमुविशततति। 420: 7 7) त्याल नी । 


पी कस 

भाष्यार्थ:--( १ ) प्रकृतियों के आपूर में निमित्तभूत उक्त घन २ 
के प्रयोजक नहीं होते हैं । क्‍योंकि धमं आदि प्रकृति के कार्य हैं। और यह नियम 
है कि कार्य के द्वारा कारण प्रवृत्त नहीं होता है अर्थात्‌ कायं कारण का प्रवर्तक 
नहीं होता है । व 
प्रइन--जब कार्य के द्वारा कारण प्रवृत्त नहीं किया जाता है । 
तब कारण किस प्रकार प्रवृत्त होता है ? 

उत्तर--कृषक की भाँति उस धर्मादि निमित्त के द्वारा प्रतिबन्धक का 
अपसारणमात्र किया जाता है। जैसे कृषक जल से भरे हुए खेत से समान धरातल 
वाले, नीचे अथवा अत्यन्त नीचे स्थित दूसरे जलविहीन खेत में जल को भरने कौ 
इच्छा करता हुआ, अपने हाथ से खींचकर जल को नहीं ले जाता है। किन्तु 
वह इस जल के अवरोधक को केवल तोड़ देता है। अर्थात्‌ मेड को काट देता 
है। उस अवरोधक मेड़ के काट दिये जाने पर जल स्वयं ही दूसरे खेत में 
भर जाता है । वैसे ही धमं भी प्रकृतियों का प्रेरक नहीं है, किन्तु वह प्रकृतियों 
के आवरणरूप, आपूर के प्रतिवन्धक अधर्मं को हटा देता है । अधमे रूप आवरण 
के हट जाने पर प्रकृतियाँ स्वयं ही अपने-अपने कार्य को आपूर कर देती हैं 
अर्थात्‌ अपने-अपने नये अंशों से भर देती हैं । 

उपर्युक्त अंश के कथन का भाव यहु है कि धर्म आदि, प्रकृति के हारा होनेवाले 
आपूर के निमित्तमात्र हैं, प्रयोजक नहीं । इसका कारण यह है कि कारण ही 
कार्य का प्रयोजक (प्रेरक ) हुआ करता है, कार्य कारण का नहीं । धर्मादि प्रकृति 
के कार्य हैं । अतः वे प्रकृति के प्रयोजक नहीं हो सकते । वे केवल प्रतिवन्धक | 
अधमं की निवृत्ति द्वारा आपूर में निमित्तमात्र हैं । 

उपर्युक्त कृषक के दृष्टान्त को एक दुसरे प्रकार से भी स्पष्ट कर रहें हैं यबा 
-वेति । ( ३ ) अथवा जैसे वही कृषक उसी खेत में जल एवं भूमि के रसों को 
धान के पौधों की जड़ों में प्रवेश कराने में सगर्थ नहीं होता । 
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(४) तथा घर्मो निवृत्तिमात्रे कारणमधमंस्य । (५) श॒द्ष्यशुद्ध्यो- 
रत्यन्तविरोघात्‌ । (६) न तु प्रक्ृतिःप्रवृत्तौ घर्मो हेतुभेवतोति । 
(७) अत्र नन्दीस्वरादय उदाहार्याः। (८) विपय॑येणाप्यधर्मो धर्म बाधते । 
ततस्चाशुद्धिपरिणाम इति । तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहार्याः ॥ ३॥ 


प्रहन--तन वह कृषक क्या करता है? 

उत्तर--किन्तु वह कृषक धान के पास में अनभीप्सित रूप से उगे हुए अतः 
अवाञ्छित मूग, मोथा तथा सांवा आदि के पौधों को धान की जड़ों के पास से 
उखाड़ कर फेंक देता है। उन घासों के उखाड़ कर फेक दिये जाने पर जल तथा 
मिट्टी सम्बन्धी रस स्वयं ही धान की जड़ों में प्रवेश कर जाता है। ( ४ ) ठीक 
उसी प्रकार उक्त धर्म भी अधर्म की केवल निवृत्ति (अपसारण) मात्र में कारण है । 
प्रकृत्यापुर में वह कारण नहीं है । 

उपर्युक्त कथन में हेतु दे रहे हैं-शुद्धयशुद्धधोरिति ( ५ ) धर्मरूप शुद्धि 
एवम्‌ अधमंरूप अशुद्धि में परस्पर अत्यन्त विरोध है । अतः धर्मरूप शुद्धि से अधर्म 
रूप अशुद्धि का ही अपसारण होता है । उससे आपूर को प्रेरणा नहीं मिलती । 
( ६ ) प्रकृति को प्रवृत्त करने में धमं कारण नहीं बनता है। इनके कथन का 
भाव यह है कि धमं अधमं का अपसारण मात्र कर देता है। इसके बाद प्रकृति 
आपूर में स्वयं प्रवृत्त हो जाती है । इस कार्य में धर्मादि समर्थं भी नहीं है । 

(७) जहाँ धम के द्वारा अधमंरूप प्रतिबन्धक की निवृत्ति हो जाने पर प्रकृति 
स्वयं -आपूर में प्रवृत्त होती है वहां शिवमहापुराण आदि में वर्णित नन्दी आदि 
उदाहरण देने के योग्य हैं । र 

टिप्पणी--“नन्दी मनुष्य के पुत्र थे । उन्होंने वाराणसी में भगवान्‌ शङ्कुर 
की धोर आराधना की । उनकी आराधना से जन्य पुण्य ने उनके अधर्म को दूर 
कर दिया । फलतः प्रकृति ने उनमें ईश्वरत्व का आपुर किया और वे ईश्वर बन 
गये।'' यहाँ धमं ने अधर्मं का अपसारण किया। फिर प्रकृति ने देवत्व का 
आपूर किग्रा है । 

(८) इसके विपरीत अधमं भी धर्म को बांधता है । अर्थात्‌ जैसे घमं अधर्म 
को दूर करता है, वैसे ही अधर्म भी धर्म को दुर करता है। अघमं द्वारा धर्म के 
बाधित किये जाने पर अशुद्धिरूप परिणाम होता है । अशुद्धिरूप परिणाम के विषय 
में नहुषाजगर आदि उदाहरण देने के योग्य हैं । 

इस कथन का भाव यह है कि जिस प्रकार धर्म, अधर्म की निवृत्ति करके 
प्रकृत्यापूर में निमित्त बनता है, उसी प्रकार अधमं भी धर्म की निबुत्ति करके 
्रकृत्मापूर में निमित्त होता है। इसके सिये नहुष का अजगर योनि को प्राप्त 
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यदा तु योगी बहून्‌ कायान्‌ निर्मिमीते तदा हिलाल 


भवन्त्यथानेकमनस्का इति 
निर्माणचिचान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 


SSS न््स्न्न्न्न्न्न्न्न्क्् 
होना उदाहरण के रूप में खखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसांर-- एक 
समय राजा नहुष स्वगे का अधिपति इन्द्र बना । वह इन्द्राणी के साथ कामोपभोग 
की कामना.से सप्तषियों के द्वारा ढोई जाती हुई पालकी पर बैठ कर इन्द्राणी के 
भवन की ओर चला । फलतः इस अधमं के कारण उसका धमं निवृत्त हो गया 
और वह स्वर्ग से गिरकर अजगर बन गया? ॥ ३॥। 
सुत्रपदाथेः--अस्मितामातरात्‌=केवल अहझ्लार रूप उपादान कारण से, 
(योगी=योगी), निर्माणचित्तानि-अनेक निर्माण चित्तों को, (रचयति=रचता है) ॥४॥ 
प्रकृत्यापूर से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन करके सम्प्रति भाष्यकार यह बतलाने 
जा रहे हैं कि सिद्धि के द्वारा निर्मित अनंक शरीरों में चित्त अर्थात्‌ मन एक है 
अथवा अनेक । इसीलिये सूत्र का अवतरण कर रहे हैं । 
सुत्र-पूरवं-भाष्यखण्डा्ं:---जब योगी अपनी सिद्धि के बल से अनेक शरीरों 
का निर्माण भी करता है तब वे सभी शरीर एक मनवाले होते हैं अथवा अनेक 
मनवाले ? इस प्रकार की शङ्का होने पर सूत्रकार समाधान कर रहे हैं (इति )-- 
सुन्नार्थ---केवल अहङ्कार रूप उपादान कारण से योगी अनेक निर्माण चित्तों 
को रचता है । अतः सभी शरीर एकमन वाले नहीं अपितु अनेक मनवाले हैं ॥ ४॥ 
टिप्पणी--निर्माणचित्तानि । योगी अपने सक्छल्प से जिन चित्तों का निर्माण 
करता है, उन्हें निर्माणचित्त कहते हैं । 
अस्मितामात्रात्‌--योगी जब सिद्ध हो जाता है तो वह एक ही समय में, 


भपनी सिद्धि के बल से, अनेक शरीरों की रचना कर सेता है। वह भालू का भी . 


शरीर धारण कर लेता है, शेर का भी शरीर धारण कर लेता है और उसी समय 
गाय भी बन जाता है। जैसे वह अनेक शरीरों को धारण करता है, वैसे ही 
अपने अधीच हुए अहङ्कार रूप उपादान कारण से उन शरीरों के लिये अनेक 
चित्तो का भी निर्माण करता है । 

सूत्र से पूर्वं आये अवतरण भाष्य में भाष्यकार ने जो शङ्का व्यक्त की है, 
उसका भाव यह है कि योगी जिस समय अनेक शरीरों का निर्माण करता है, 
उस समय क्या उसके मूल शरीर में स्थित मन ही जाकर सभी शरीरों में कायें 
करता है अथवा जितने शरीर हैं उतने मन का भी योगी निर्माण करता है? 
इसका उत्तर सूत्रकार ने दिया है कि जितने शरीर वह बनाता है उतने ही मन 
का निर्माण भी वह करता है ॥ ४ ॥ 

२८ पा० यो० 
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(१) अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्ताति करोति । 
ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४॥ 


प्रवृत्तिसेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषास्‌ ॥ ४ ॥ 


भाष्यार्थ:--(१) योगी चित्त के उपादान कारण केवल अस्मितामात्र को 
लेकर निर्माण--चित्तों की रचना करता है । इसलिये योगी अपने संकल्प से जितने' 
शरीरों की रचना करता हैं, वे सभी चित्त सहित ही होते हैं। क्योंकि योगी 
चित्त के सहित ही शरीरों की रचना करता है। अतः जितने शरीर उतने मन 
यह बात सिद्ध हुई ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी-_यद्यपि सूत्र में ““निर्माणचित्तानि” इस पद के विशेषण के रूप 
में “बहूनि” आदि बहुतों के बोधक पद नहीं दिये गये हैं। फिर भी “निर्माण- 
चित्तानि” में जो बहुवचन का प्रयोग हुआ है उसी से अनेक चित्तों का भाव समझ 
लेना चाहिये॥ ४॥ 


सुत्रपदारथः--अनेकेषाम्‌=योगी के द्वारा निमित अनेक नवीन चित्तों के, 
्रबृत्तिभेदेऽव्यापार के भिन्न-भिन्न होने पर, एकमुन्यीगी का जन्मजात पुराना एक, 
चित्तम्‌=मन, प्रयोजकम्‌ “प्रेरक होता है ॥ ५॥ 

सूत्रार्थ--योगी के द्वारा निभित अनेक नवीन चित्तों के व्यापार के भिन्न- 
भिन्न होने पर भी योगी का जन्मजात एक पुराना चित्त ही सब चित्तों का 
प्रेरक होता है ॥ ५॥ 

टिप्पणी--कर्म तीन प्रकार के होते हैं--(१) सञ्चित (२) क्रियमाण और 
(३) प्रारब्ध । योगी अपनी सिद्धि के बल पर सञ्चित एवं क्रियमाण कर्म को 
तो भस्म कर सकता है। किन्तु प्रारब्ध कर्म तो उसे भोगना ही पड़ता है। 
““नाभूक्तं क्षीयते कम” इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारब्ध कमं बिना भोगे.समाप्त 
नहीं होता है। योगी को भी उसे भोगना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में योगी 
यदि अपने वर्तमान शरीर को शीघ्र छोड़ना चाहता है तो वह एक ही काल में, 
शेष भोगों को भोगने के लिये अनेक शरीरों को धारण कर लेता है। उन अनेक 
शरीरो में, उस समय, महङ्रार रूप उपादान से वह अनेक चित्तों का भी निर्माण 
करता है। यही अभिप्राय ऊपर व्यक्त किया गया है। इस पर शङ्का होती है 
कि--जब चित्त अनेक होंगे तो उन चित्तों के अभिप्राय भी अनेक होंगे। फिर 
ऐसी स्थिति में उनमें एककायंकतृ त्व तथा प्रतिसन्धान आदि कैसे होगा ? अर्थात्‌ 


उन बहुत चित्तों की एकचित्त के अभिप्राय के अनुसार कंसे प्रवृत्ति होगी ? इसी 


शका के उत्तर के रूप में सूत्रकार ने इस सूत्र की अवतारणा की है। सुत्र का 
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केवल्यपादः ४३५ 


(१) बहुनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति 
(२) सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः॥ ५॥ 


तत्र ष्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


ESS जल उन स्स्स 
अभिप्राय यह है कि--जैसे शरीर में हाय-पर आँख“कान आदि अनेक स्थानों पर 
स्थित अनेक अवयव हैं। किन्तु उन सब का अधिष्ठाता रूप से प्रेक एक चित्त 
है। वैसे ही योगी द्वारा नवनिमित चित्तों का अधिष्ठाता रूप से प्रेरक 
योगी का एक पुराना चित्त ही है। अतः एक मूलभूत चित्त से प्रेरणा होने 
के कारण एककार्यकतृ त्व आदि की जो आपत्ति उपस्थित की गई है, वह समाप्त 
हो जाती है। अर्थात्‌ एककायंकतृ त्व आदि में कोई आपत्ति नहीं है । 

भाष्याथेः--(१) योगी द्वारा निमित अनेक अवान्तर चित्तो की, एक 
पुरातन चित्त के अभिप्राय के अनुसार प्रवृत्ति कसे होती है? इस शङ्का का उत्तर 
दे रहे हैं -(२) उक्त अनेक नवीन सभी चित्तों के प्रेरक रूप में एक ( पुरातन ) 
चित्त को योगी नियुक्त करता है ( निर्मिमीते ) । अर्थात्‌ चित्त तो अनेक अवश्य 
होते हैं किन्तु उन सब का प्रेरक एक ही योगी का पुराना चित्त, होता है। अन्य 
नवीन सभी चित्त उसी के अनुसार कायें करते हैं। अतः कोई आपत्ति नहीं होती 
और सब में एकवाक्यता भी बनी रहती है ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--निमिमीते--यहा “तिमिमीते” का अर्थं “निर्माण करता है!-- 
यह नहीं है। क्योंकि योगी अपने पुरातन चित्त का निर्माण नहीं करता है । वह 
तो उसे जन्म से ही प्राप्त होता है । अतः वनिर्मिमीते” का यहाँ अर्थ किया 
जाता है-नियुक्ति करता है” ॥५॥ 


सूत्रपदार्थ:--तत्र-उन पाँच प्रकार के सिद्ध चित्तो में, घ्यानजम्‌=ध्यानजस्य 
योगिचित्त, अनाशयम्‌ = कमॅ-वासना तथा क्लेश-वासना से रहित, ( भवति= 
होता है ) ॥ ६॥ 

सुत्रार्थ:--उन पाँच प्रकार के सिद्ध चित्तं में ध्यानजन्य योगि-चित्त कर्मे- 
वासना तथा क्लेश-वासना से रहित होता है ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--इसी पाद के प्रथम सूत्र में जन्म, औषधि, मन्त्र, तप तथा समाधि 
से होने वाली पाँच प्रकार की सिद्धियाँ बतलाई गई हैं । सिद्धियों के भेद से सिद्ध 
भी पाँच प्रकार के होते हैं ओर सिद्धों के भेद से चित्त भी पाँच प्रकार के बन 
जाते हैं। इन पाँचों प्रकार के चित्तों में कोन-सा चित्त मोक्ष का भागी बनता 
है ? इस प्रश्‍न का उत्तर इस सूत्र में सूत्रकार ने दिया है ।. 

अनाशयमस्‌--मन में समाई हुई रहने के कारण कर्म-वासनाएँ तथा क्लेश- 
वासनाएँ आशय कहीं जाती हैं। ये वासनाएँ जिस चित्त में नहीं होती हैं वह्‌ 
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(१) पश्चविध॑ निर्माणचित्तं जम्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धय 
इति। (२) तत्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयम्‌। तस्येव 
नास्त्याशयो दागादिप्रवृत्तिर्नातः पुण्यपापाभिसम्बण्धः, क्षीणक्लेशत्वाद्‌ 
योगिन इति । (३) इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६॥ 

यतः-- 


कर्माशुक्लाकुष्णं योगिन स्त्रिविधमितरेषास्र ॥ ७ ॥ 


चित्त अनाशय कहा जाता है और वही भपवगं का भागी भी होता है । ''आशेरत 
इत्याशयाः क्मेवासनाः क्लेशवासनाशच । त एते न विद्यन्ते यस्मिस्तदनाशयं चित्तः 
सपवर्गंभागीयं भवतीत्यर्थः ।” इति तत्त्ववैशारदी ॥ ६ ॥ 

भाष्यार्थः--(१) जन्म से होने वाली, औषधि से होनेवाली, मन्त्र से होने 
बाली, तप से होने वाली तथा समाधि से होने वाली --पाँच प्रकार की सिद्धियाँ 
हैं। इस प्रकार सिद्धि के भेद से सिद्ध-चित्त भी पाँच प्रकार के होते हैं--यह बात 
सिद्ध हुई। (२) उन पाँच प्रकार के सिद्ध-चित्तों में जो ध्यानजन्य पञ्चम प्रकार 
का चित्त है, वही वासना-शून्य होता है। क्योंकि उसी समाधिजन्य सिद्ध-चित्त 
में रागादि प्रवृत्ति की हेतुभूता वासना नहीं रहती। इसीलिये, योगियों के 
शविद्यादि क्लेशों के क्षीण हो जाने से, उसको पुण्य-पाप का सम्बन्ध भी नहीं होता 
है । यतः चित्त वासनाशुन्य हो जाता है, अतः उससे पुण्य-पाप का सम्बन्ध भी 
नहों होता है । 

( ३ ) और समाधिजन्य चित्त से अलग जो जन्म-जन्य आदि चित्त हैं, उनमें 
तो कम-वासना विद्यमान ही रहती है। अतः ये चार प्रकार के चित्त अपवर्ग के 
भागी नहीं बनते है) कहने का अभिप्राय यह है कि जन्मादि जन्य चित्तवाले 
थोगियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ॥ ६॥ 

टिप्पणी--राग द्वेष द्वारा किया गया कर्म ही जन्ममरण का कारण होता है १ 
बयोंकि ऐसे ही कम से पुण्य-पाप की उत्पत्ति होती है। पुण्य-पाप जन्म का हेतु 
होता है । योगियों का चित्त रागद्वेषरूप वासना से शून्य होता है। अतः वे मुक्त. 


हो जाते हैं। यद्यपि जीवन्मुक्तावस्था में भी सत्कम करते हुए योगी मिलते हे ।_ 


किन्तु उनके ये कमं राग-द्दष से रहित होते हैं। अतः उनसे न तो प उत्पन्न 
होता है और न पाप ही ॥ ६ ॥ 3 


सूत्रपदार्थः--यतः=व्योंकि, योगिन:-योगी का, कर्म-शरीरादि व्यापार, 
अशुला-ङण्णमु=अशुकल एवम्‌ अकृष्ण, ( भवति=होता है, तथा-और ), इतरेषाम्‌= 


जागी डी ह ताः न्रिविधम्‌=शुक्ल, कृष्ण तथा . - न 
प्रकार का, ( भवति=होता है ) ॥ ७ ॥ शुक्ल-कृष्ण के भेद से ती 
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(१) चतुष्पास्खल्वियं कमंजातिः--कुष्णा, शुक्लकृष्णा, शुक्ला, 
चेति। (२) तत्र कृष्णा दुरात्मताम्‌। (३) शुक्लकृष्णा बहिः- 
साघनसाघ्या, तत्र परपीडानुग्नहद्वारेण कर्माशयप्रचयः। 


योगी को पुण्य-पाप - नहीं जगता है--इसमें कारण दे रहे च उजा जन (कन तात्या 
सुत्रार्थः--क्योंकि योगी का कर्म अर्थात्‌ शरीरादि व्यापार अशुवल एवम्‌ 
अकृष्ण होता है और जो योगी नहीं हैं उनका कर्म शुक्ल, कृष्ण तथा शुकल-कुष्ण के 
भेद से तीन प्रकार का होता है । अतः योगियों को पुण्य और पाप नहीं लगता है 
और औरों को लगता है। . 
टिप्पणी --योगियों को पुण्य-पाप नहीं लगते हैं। इसमें दो कारण हैं! 
पहला' कारण तो यह है कि योगियों के चित्त औरों के चित्त से विलक्षण 
होते हैं तथा दूसरा कारण यह हैं कि योगियों के कमें भी दूसरों के कमें से 
विलक्षण होते हैं । 
अशुकलाकुऽ्णम्‌--जो कर्म पुण्य के साधक होते हैं वे शुक्ल कहे जाते हँ । जो 
कर्मे पाप के कारण बनते हैं उन्हें अशुक्ल कहा जाता है और जो कर्मन पाप के 
कारण हैं और न पुण्य के ही उन्हें अशुक्ल-अक्ृष्ण कहा जाता है ॥ ७ ॥ 
भाव्यार्थः--( १) यह कममे-जाति चार प्रकार की होती है- कृष्णा, यहा 
कृष्णा, शुक्ला और अशुक्‍लाकृष्णा । अर्थात्‌ कम चार प्रकार के होते हैं---प्रथम 
कष्णकर्म, द्वितीय शुक्लक्कषण कर्म, तृतीय शुक्ल कर्मे और चतुर्थ अशुक्‍्ल-अकृष्ण 
कर्म । (२) उन चार प्रकार की क्म-जातियों में कृष्ण नामक फर्म-जाति पापी जनों 
की होती है । अर्थात्‌ पापियों के हत्यादि कर्म कृष्ण कहे जाते हैं। (३) देह, इन्द्रिय 
और मन रूपी आन्तर साधन की अपेक्षा यव-घृतादि बाह्य साधन से निष्पन्न जो 
क्भे-जाति है वह ( “देहेन्द्रियमनोभ्यो बहिर्यानि साधनानि तत्साध्येत्यर्थ: ।” इति 
योगवातिकम्‌ ।) शुक्ल-कुषण नामक कर्म-जाति है । क्‍योंकि उसमें पिपीलिका आदि 
प्राणियों की वधरूप पीडा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दानादि परानुग्रह द्वारा ही 
कर्माशय सच्चित होता है । 
टिप्पणी--शुक्लकृष्ण--पुण्यजनक कर्मे शुक्ल तथा पापजनक कर्म कृष्ण कहे 
जाते हैं । यज्ञादि कमं शुक्‍्ल-कृष्ण कमं हैं। क्योंकि यज्ञ में जो कौड़े-मकोड़े मरते 
हैं, हरे बुक्ष काटे जाते हैं, उनसे प्राणि-हिसा होती है । अतः ये कमें कृष्ण कमं भो 
हुए । और इनमें लये ब्राह्मणों को जो भोजन-दक्षिणा आदि दिया जाता है उससे 
पुण्य होता है । अतः ये कर्म शुक्ल कर्म भी हुए । यही कारण है कि कुल मिलाकर 
इन्हें शुक्ल-कृष्ण कर्म कहा जाता है । 
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४३८ े पातज्ञलयोगदर्शनमु 


(४) शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌, सा हि केवले मनस्यायतत्वादबहिः 
साघनाघीना न परान्‌ पीडयित्वा भवति । (५) अशुक्लाङृष्णा संन्यासिनां 
क्षीणक्लेशानां चरमदेहानामिति । (६) तन्राणुक्लं योगिन एव फल- 
संन्यासाद्‌, अकृष्णं चानुपादानाद्‌ । (७) इतरेषान्तु भूतानां पूवमेव 
त्रिविधमिति ॥ ७॥ 


एवं ध्यानवाले पुरुषों की जो कर्म-जाति है वह शुक्ला कही जाती है । क्योंकि वह 
शुक्ला कर्म-जाति केवल मनःसाध्य होने के कारण वाह्य साधनों के अधीन नहीं 
है । अतः अन्य किसी प्राणी को पीडित करके उत्पन्न नहीं होती है । कहने का भाव 
यह है कि मन में जब सत्त्व गुण की प्रबलता होती है तब व्यक्ति तप, स्वाध्याय 
तथा ध्यान की ओर प्रवृत्त होता है । सत्त्वगुण की अवस्था में किया गया. कार्य सुख 
का हेतु बनता है। इस प्रकार मनोमात्रसाध्य तप आदि कार्य शुक्ल कमं कहे जाते 
हैं। क्योंकि इस प्रकार के कार्यों से किसी को पीडा नहीं पहुँचती है । ये कमं 
केवल पुण्यमात्र के जनक होते हैं । 

अब तक भाष्यकार ने कृष्णकर्म क्या है? शुक्लकृष्ण कर्म क्या है ? तथा शुक्ल 
कमं क्या है- यह बतलाया है । अब क्रमप्राप्त अशुक्लाकृष्ण कर्म को बतलाने जा 


रहे हैं-- अशुक्लक्काङणेति ( ५ ) जिनके अविद्या आदि क्लेश क्षीण हो चुके हैं 


हैं तथा जिनका यह वर्तमान शरीर अन्तिम है--ऐसे संन्यासियों की जो क्मजाति 
है, वह अशुक्लाऽक्ृष्णा नामक कमंजाति कही जाती है । अर्थात्‌ जिनके अविद्या 
आदि क्लेश समाप्त हो गये हैं ऐसे संन्यासियों का यह अन्तिम शरीर होता है। 
प्रारब्ध की समाप्ति पर शरीर त्यागने के अनन्तर वे फिर नहीं जन्मते हैं। इस 
प्रकार के संन्यासियों.का कमं न पाप उत्पन्न करता हे और नं पुण्य ही । अतः उसे 
अशुक्ला5कृष्ण कर्म कहते है । यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो क्म 
फल की कामना से किये जाते हैं, वे ही पुण्य तथा पाप उत्पन्न करते हैं, और जो 
अनासक्त भाव से कमं किये जाते हैं उनसे पुण्य-पाप की उत्पत्ति नहीं होती है। 
संन्यासियों का कर्मे फलभावना से रहित होकर किया जाता है। अतः न पुण्य 
पैदा करता है और न पाप ही । इसी जिये वह अशुक्लाऽक्ृष्ण है । 


, इस प्रकार कमं की चतुर्धा जाति को बतलाकर अब यह बतला रहे हैं कि कौन 
कर्म किसका है--तत्रेति। (६) उक्त चार प्रकार के कर्मों में अशुक्लाकृष्ण कमं 
योगियों का ही होता है । क्योंकि उन लोगों ने पुण्य कर्म के फल का त्याग करके 


SSDS BS PEE SY VETO ह. य ययात 
अब आगे शुक्रल कर्म का स्वरूप बतलाते हैं- शुक्लेति ( ४ ) तप, स्वाध्याय 


उसे ईश्वर के लिये अपित कर दिया है और अक्ष्ण कमं का अनुष्ठान नहीँ 


किया है । अतः उन्हें न पुण्य लगता है और न पाप ही । (७) और इन संत्यासियों | 


s > र 
है 
ऱ्ञ ह 
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कैवल्यपादः ४३९. 


६.4] 


ततस्तद्विवाकाचुगुणानामेवाभिव्यकिवासनानाम्‌ ॥ ८ ॥ न 
(१) तत इति त्रिविधात्‌ कर्मणः । तद्विपाकानुगुणानामेवेति । (२) 
यज्जातीयस्य कमेणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः कमेविपाकमनु- 
शेरते तासाभेवाभिव्यक्तिः । (३) न हिं देवं कमे विपच्यमानं नारकतिय* 
इमनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं अवति, किस्तु देवानुगुणा एवास्य वासना 
यत्यते) जा य | 
$ अतिरिक्त अन्य जो व्यक्ति हैं उनके कमे तो त्रिविध हुआ करते हैं, जैसा कि 
पीछे इसी सूत्र के भाष्य में बतलाया गया है । अर्थात्‌ निषिद्ध कार्यों के कर्ता 
पापियों का कर्म कृष्ण, याज्ञिकों का कमें शुक्ल-कृष्ण, योगाभ्यासियों का कमे 
शुक्ल होता है--यह वात पहले ही बतला दी गई है। पुण्य-पाप के सम्बन्ध से 
रहित केवल संन्यासियों का ही कमे हुआ करता है। अंतः योगियों का ही चित्त 
कैवल्य का भागी होता है अन्य का नहीं ॥। ७ ॥ 


सूत्रपदार्थः--ततः=पर्ोक्त तीन प्रकार के कर्मों से, तद्विपाकानुगुणानामेव= 
उन्हीं ( कर्मों के फल के अनुकूल ही, वासनानाम्‌=वासनाओं की, अभिव्यक्तिः= 
अभिव्यक्ति होती है, आविर्भाव होता है॥८॥ 

पीछे जिस वासना की चर्चा की गई है, वह दो प्रकार की होती है--ऊँष्णादि 
कर्मवासना एवम्‌ अविद्यादि क्लेशवासना | इनमें अब तक कर्मवासना का विवेचन 
हुआ है । सम्प्रति क्लेशवासना के विषय में सूत्रकार बतला रहे हुँ 

सुत्राथंः--द्वोक्त तीन प्रकार के कर्मों से उन्हीं के फल के अनुकूल ही वास 
नाओं की अभिव्यक्ति भी होती है ॥ ८ ॥ ; 


जाति के अनुकूल वासना की भी उत्पत्ति होती है । जैसे जिस कर्म के फलस्वरूप 
उष्ट्र-जाति की उपलब्धि होती है अथवा मार्जार-जाति की उपलब्धि होती है 
उसी कमं के फलस्वरूप उष्टू में कण्ठक-भक्षण की तथा मार्जार में मूषक-भक्षण की 
वासना भी उत्पन्न होती है । अतः यह तथ्य भी सामने आया कि फल के अनुसार 


ही वासना की भी अभिव्यक्ति होती है ॥ ८ ॥ 
भाष्याथ:--(१) “ततः का अर्थ है--तीन प्रकार के कर्मों से । उन कर्मों 


के फलों के अनुरूप ही वासना की भी अभिव्यक्ति हुआ करती है । अर्थात्‌ जिस 
कर्मे का जो जाति, आयु तथा भोगरूप फल होता है, उस फल के अनुरूप जो 
वासनायें कर्म-फल का अनुसरण करती हैं, उन्हीं वासनाओं की अभिव्यक्ति हुआ 
करती है। (३) क्योंकि, दैवकम जब फलोन्मुड होता है तो उस समय उसका 


» 
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(डो नारकतियं ङ्मनुष्येष्‌ चैवं समानएचर्चः।। ८ ॥। 
जातिदेशकालव्यवदितानामप्यानन्तयं स्मृतिस म्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ।8) 


नारक, तियंक्‌ अथवा मानुष वासना का निमित्त बनना सम्भव नहीं है । किन्तु 
देव-भोग के अनुरूप ही इसकी बासनायें अभिव्यक्त होती हैं। (४) नारक, तिर्यक्‌ 
तथा मानुष वासना के विषय में भी ऐसा ही विचार समझ लेना चाहिये । कहने 
का अभिप्रांथ यह है कि जैसे स्वर्गादि को प्राप्त कराने वाले कमे स्वर्गीय भोगानु- 
कूल वासना के निमित्त हैं वैसे ही नरकादि प्रापक कर्म भी नारकीय भोगानुकूल 
वासना के ही निमित्त होते हैं। ( "'न हि मनुष्यभोगवासनामिव्यक्तौ दिव्य़रकर्मे- 
फलोपभोगसम्भवः । तस्मात्‌ स्वविपाकानुगुणा एव वासनाः कर्माभिव्यञ्जनीया 
इति भाष्यार्थः ।” इति तत्त्ववैशारदी ) । ; 

टिप्पणी--देवं कमें--देव-योनि को प्राप्त करानेवाला कर्म दैवकमे तथा 
नारकयोनि की प्राप्ति कराने वाला कमं नारककमं कहलाता है । 

देवानुगुणा एवास्य वासना--प्राणी जो कमं करता है, उसके दो प्रकार के 


फल होते हैं - एक है पुण्य-पाप रूपी फल और दूसरा है वासना रूपी फल । अर्थात्‌ 


पुण्य-पाप तथा वासना-ये दो फल हैं कमं के । शुभ कमं से पुण्य तथा शुभ वासना 
ओर अशुभ कर्म से पाप और अशुभ वासना का उदय होता है । पुण्य-पाप और 
वासनाएँ अत्यन्त सूक्ष्म रूप से चित्त में वर्तमान रहती हैं जब कभी पुण्य-पाप के 
अनुसार दैव या नारक योनि की प्राप्ति होती है तब उस फल के अनुरूप सव्चित 
वासनाएँ भी अभिव्यक्त हो उठती हैं। यही कारण है कि ऊंट का बच्चा कण्टक- 
भक्षण में तथा बिडाल का बच्चा मूषकभक्षण में, विना किसी कीं प्रेरणा के, प्रवृत्त 
होता है । क्‍योंकि उसकी वासनाएँ ही वैसी हैं। भतः यह बात सामने आई कि 
विपाक के अनुकूत्र ही वासना की अभिव्यक्ति हुआ करती है ॥ ८॥ 


सृत्रपदार्थ:--स्मृति-संस्का रयोः-स्मृति और संस्कार की, एकरूपत्वात्‌=एक- 
रूपता के कारण, जाति-देश-काल-व्यवहितानामु-जाति, देश और काल से व्यवधान- 
वाली वासनाओं का, अपि=भी, आनन्तयंमु-अव्यवधान, ( एव=ही, भवति= 
होता है) ॥ ६॥ 

क्म-विपाक के अनुकूल ही वासना का प्रादुर्भाव होता है--थह बात पीचे 
बतलाई गई है । अब यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति मार्जार हुआ, 
उप्द्र हुआ, अश्व हुआ, मनुष्य हुआ और फिर मार्जार हुआ तो मनुष्य शरीर के 
बाद होने के कारण इस मार्जार शरीर में, बहुत व्यवहित पीछे हए मार्जार योति 
की वासना की अभिव्यक्ति न होकर मनुष्य-योनि, जो इस मार्जार योनि के अव्यव- 
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(१) वृषदंशविपाकोदय: स्वव्यः्जकाळ्जनाभिव्यक्त: । (२) स यदि 
जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन था व्यवहितः पुनशच स्वव्यञ्जः 
काञ्जन एवोदियाद्‌ द्रागित्येंव पूर्वानुभतवृषदंशविपाकाभिसंस्कृता वासना 
उपादाय व्यज्येत्‌ । 


हित पीछे हुई है उसी, की वासना की अभिव्यक्ति होनी चाहिये । किन्तु ऐसा न 
होकर कई योनि पीछे जो मार्जार योनि मिली थी उसकी वासना की ही अभि- 
व्यक्ति होती है । यह ठीक नहीं है । क्योंकिं, यह कभी भी संभव नहीं हो सकता 
'कि बीते हुए कल के दिन में अनुभव किये गये पदार्थ का तो स्मरण न हो और 
जीते परसों के अनुभूत पदार्थ का स्मरण हो । ( “स्यादेतत्‌ मनुष्यस्य प्रायणानन्तर- 
अधिगतमार्जारभावस्यानन्तरतया मनुष्यवासनाया एवाभिव्यक्त्या भवितव्यस्‌। न 
खल्वस्ति सम्भवो यदनन्तरदिवसानुभूतं न स्मर्यते व्यवहितदिवसानुभूतं च स्मयते ।'” 
इति तत्त्वर्वशारदी ) । इसका उत्तर सूत्रकार दे रहे हैं - 

सूत्रार्थः--स्मृति और संस्कार की एकरूपता के कारण जाति, देश और 
काल से व्यवधान वाली वासनाओं का भी अव्यवधान ही होता है॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--सूत्र का भाव यह है कि स्मृति और संस्कार अभिन्न होते हैं ( एक- 
रूपत्वमेकाकारत्वमिति ) । ऐसी स्थिति में वर्तमान मार्जार शरीर की स्मृति एवं 
बहुत पीछे हुए मार्जार शरीर के संस्कार में भेद नहीं है। इस प्रकार मनुष्यादि 
जाति, आार्यावर्तादि देश तथा सौ-दो सौ वर्षरूप काल के द्वारा व्यवधान रहने पर 
भी फलदष्ट्या बहुत पीछे का तथा आज का मार्जार शरीर अव्यवहित हो जायगा । 
अतः वतमान मार्जार शरीर में, फलदृष्टि से अव्यवहित बहुत पीछे के मार्जार 
शरीर की. वासना की ही, अभिव्यक्ति होती है, न कि जात्यादि से अव्यवहित 
मनुष्य शरीर की वासना की। यही पीछे उपस्थापित शङ्का का समाधान हुआ ॥९॥ 

भाष्यार्थः--( १ ) बिडाल आदि शरीर का प्रापक जो विपाकोदय अर्थात्‌ 
विपाकरूप कर्माशय (उदेत्यस्मादित्युदयः कर्माशयः) है वह जब अभिव्यक्त होता है 
तब अपने अभिव्यञ्जक अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के कारण संस्कार के अनुसार ही अभि- 
व्यक्त ( उदित ) होता है । कहने कां भाव यह है कि बिडालादि योनि का कारण 
कर्माशय जब फलोन्मुख होता है तब पीछे के बिडालादि योनि के संस्कारों के साथ 
ही उन्मुख होता है, अकेले नहीं । ( ३ ) बिडाल जाति का आरम्भक वह कर्मा- 
शय यदि मध्यकालवर्ती सैकड़ों जातियों, दूर देश अथवा सँकड़ों कल्पों से व्यवहित 
हो जाये तो भी फिर से उदय के समय अपने अभिव्यञ्जक के संस्कार से संस्कृत 
होकर ही उदित होता है । अर्थात्‌ शीघ्रता से ही ( द्रागित्येव ) पूर्वानुभूत व्यवहित 
जो बिडालादि योनि रूप कर्मफल है उसके संस्कार को लेकर ही उदित होता है । 
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(३) कस्मात्‌ ? ( ४ ) यतो व्यवहितानामप्यारसा सदृशं कर्माभिव्यञ्जकं 
निमित्तीभूतमित्यानन्तर्यमेव । (५) कुतश्च ? स्मृतिसंस्कारयोरेक- 
रूपत्वात्‌। (६) यथानुभवास्तथा संस्काराः। ते च कर्मवासनानुड्या:। 
यथा च वासनास्तथा स्मृतिः , इति जातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः 
स्मृतिः । 
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प्रश्‍न-(३) कारण क्या है कि जात्यादि के द्वारा विशाल व्यवधान रहने पर 
भी पूर्वकम विपाक के अनुसार ही वासना का उदय होता है? 

उत्तर- ( ४ ) क्योंकि व्यवहित होने पर भी इन ( बिडाल-वासनाओं ) का 
निमित्तभूत समान कमं अभिव्ट्ज्क है । इसी कारण महान्‌ व्यवधान के होने पर 
भी आनन्तर्यं ही है । अर्थात्‌ व्यवधान अकिश्चित्कर है । 

प्रश्‍न- ( ५ ) आपने पीछे यह बतलाया कि वर्तमान बिडालयोनि वासना का 
कारण द्वारा आनन्तयं है । अन आप यह भी बतलाइये कि किस प्रमाण से आन- 
न्तय॑ ही है? अर्थात्‌ अतीत बिडालादि योनि की वासना की अभिव्यक्ति में कारण 
वर्तमान बिडालादि योति का कर्म है । अतः कारण से आनन्तये है। आप के इस 
कथन में प्रमाण क्या है ? 

उत्तर--स्मृति और संस्कार में एकरूपता के कारण हम आनन्त्यं बतलाते 
हैं । अर्थात्‌ समान विषयक होने के कारण कारण द्वारा उसका आनन्त्यं ही है । 


अपने उक्त कथन का ही उपपादन कर रहे हैं -यथेति। ( ६ ) जिस प्रकार 
के अनुभव होते हैं उसी प्रकार के संस्कार भी होते हैं । भौर वे संस्कार कर्मवासना 
के अनुरूप ही हुआ करते हैं। और जैसी वासनाएँ होती हैं बैसी ही स्मृति भी 
होती है । इस प्रकार जाति, देश एवं काल द्वारा व्यवहित संस्कारों से स्मृति होती 
है । ऐसी स्थिति में वर्तमान बिडालादि योनि के संस्कार तथा बीती हुई बिडाल- 
योनि के अनुभव- ये दोनों ही समान विषयक होने के कारण सन्निहित ( अर्थात्‌ 
अव्यवहित ) ही हैं । अतः विडालयोनि की वासना का ही उदय होता है, अनन्तर 
अनुभूत मानवादि योनि की वासना का नहीं । 

प्रश्‍न-यदि सजातीय वासना ही कर्मफल की निर्वाहिका अर्थात्‌ हेतुभूता है तो 
एक कर्मफल के विपाक के समय ही स्मृति को उत्पन्न कर देने से पूर्व संस्कार का 
नाश हो जाने से तत्सजातीय दूसरे कर्म-फल का आरम्भ कौन करेगा? ( "नगु 
सजातीयवासनैव चेद्विपाकनिर्वाहिका तह्य कविपाककाल एव स्पृत्युत्पादेन पूर्व- 
संस्कारनाशात्‌ कथं पुनस्तज्जातीयं विपाकान्तरमित्याशयेनोक्तम्‌-स्मृतेश्व पुनः 
संस्कारा इति ।” इति योगवातिकम्‌ ) । 
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(७) स्मृतेरच पुनः संस्कारा इत्येते स्मृतिसंस्काराः कर्माशयवृत्तिलाभ- 
वंशाद्‌ व्यज्यन्ते। (८) अतदच व्यर्वाहतानामपि निमित्तनेमित्तिकभावा- 
नुच्छेदादानन्तयं मेव सिद्धमिति ॥ ९॥ 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यरवात्‌ ॥ १०॥ 


उत्तर--स्मृतेश्वेति ( ७ ) और फिर स्मृति से संस्कार उत्पन्न होते हैं । 
अर्थात्‌ संस्कार से स्मृति और स्मृति से संस्कार उत्पन्न होते हे । इस प्रकार ये 
स्मृति और संस्कार कमं-वासना के उद्बोध से ( कर्माशग्रबुत्तिलाभात्‌=कर्माशयो- 
दूबोधादिति ) अभिव्यक्त होते हैं । वस्तुतः स्मृति से संस्कार का नाश नहीं होता 
है ( परमार्थतस्तु स्मृतेनं संस्कारनाशकत्वम्‌, इत्यपि पूर्वोक्त स्मतंव्यम्‌ । तत्रैव ) । 
अतः आगे के कर्मे-फल की उत्पत्ति में कोई आपत्ति नहीं है । 

भाष्यकार उपसंहार करते हुए कह रहे हैं-अतरचेति। ( ८ ) अतः पूर्वे 
बिडालादि योनि की वासना के वर्तमान बिडाल योनि से व्यवहित होने पर भी 
निमित्त-नैमित्तिक-भाव की धारा के ज्यों-का-त्यों रहने के कारण उनका भानन्त 
ही सिद्ध होता है ॥ ९॥ 

टिप्पणी--वासनाः--वासना, संस्कार तथा आशय--ये तीनों शब्द समान 
अर्थं के वाचक हैं । इनमें कोई भेद नहीं है । 

निमित्त-नेमित्तिक-भावानुच्छेदात्‌--“चेतयति चिनोति कर्मसंस्कारान्‌ इति 
चित्तम्‌” अर्थात्‌ जो कमं के संस्कारों को अपने में संजोकर रक्खे वह चित्त है। 
इस प्रकार चित्त में अनेक जन्मों एवं योनियों के संस्कार सबच्चित रहते हैं । किन्तु 
अभिव्यक्ति उसी संस्कार की होती है। जिसका अभिव्यञ्ञक कमं उपस्थित रहता 
है । अन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है। वर्तमान बिडाल योनि का प्रापक जो कमें 
है, वह अतीत बिडाल योनि की वासना का अभिव्यञ्जक है। अतः वही वासना 
"अव्यवहित कही जाती है। इसीलिये वही अभिव्यक्त होती है । जिसका अभिव्यञ्जक 
अर्थात्‌ उद्बोधक कमं उपस्थित नहीं है, वह वासना अभिव्यक्त नहीं हुआ करती 
चाहे वह अत्यन्त सन्निहित योनि की ही वासना क्यों न हो। प्रस्तुत प्रसङ्ग में 
वर्तमान विडाल योनि का प्रापक कर्म निमित्त है और अतीत बिडालयोनि की 
वासना नैमित्तिक है । अतः इनमें निमित्त-चैमित्तिक भाव सम्बन्ध हे । इतने विवे- 
चन से यह निष्कषं निकला कि अतीत बिडालादि योनि की वासना का आनन्तर्ये 
ही है॥ ६ ॥ 


सुत्रपदार्थः--आशिषः=आत्म-कल्याण की भावना के, नित्यत्वात्‌=प्रति जन्म 
नियत होने से, तासामू=उन वासनाओं की, अनादित्वम्‌=अनादिता, ( अपिरुभी, 
सिद्वघति=सिद्ध होती है) ॥ १० ॥ 
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पूवपक्षी--पुवे-पूव जन्म की वासनाओं के अभिव्यक्त होने से उत्तर-उत्तर 


जन्म में प्रवृत्त हुआ करती है--ऐसा आपने कहा है। किन्तु यहाँ प्रश्न यह है कि 
पूबंजन्म की वासनाओं की अभिव्यक्ति उत्तर-उत्तर जन्मो में तब मानी जाय जब 
पूर्व जन्म की सत्ता में कोई प्रकण हो । सो उसमें तो कोई प्रमाण है नहीं । ऐसी 
स्थिति में यह कथन कसे न्याय-सद्धत होगा कि पुरव-पुवे जन्म की वासनाओं की 
अभिव्यक्ति से उत्तर-उत्तर जन्म में प्रवृत्ति हुआ करती है? यह तो हुआ “मूले 
कुठाराघातः” । 
उत्तरपक्षी--बालक पैदा होने के बाद अपनी अबोध अवस्था में ही कभी 
हर्ष व्यक्त करता है और कभी शोक । इस हर्ष-शोक से पूर्वे जन्म की सत्ता सिद्ध 
होती है। क्योंकि यह ह्षे-शोक पूर्व जन्म के संस्कार के बिना सम्भव नहीं है । 
अतः तुम्हारा कथन ठीक नहीं है । 
पूर्वपक्षी--आपका यह समाधान ठीक नहीं है । हर्ष-शोक के बल पर आप 
पुवं-जन्म की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकते । इसका .कारण यह है कि बालक का हषें- 
शोक वैसा ही स्वाभाविक है, बिना कारण के है, जैसे-कमल का संकोच एवं 
विकास । कमल के खिलने और. संकुचित होने में उसके पूवं जन्म की वासना कारण 
नहीं है। अतः बालक के हष-शोक से पूव-जन्म की सत्ता सिद्ध नहीं की जा 
सकती । अतः मेरी बात जहाँ की तहां रह गई । “मूले कुठाराघातः” तो 
डुआ ही । 
उत्तरपक्षी--ठीक है, यदि ऐसी स्थिति है तो अपनी शङ्का का समाधान 
सूत्रकार के इन शब्दों में लो--( “स्यादेतत्‌--व्यज्येरन्‌ परवे-पुर्वेतर-जन्माभिसंस्कृता 
वासनाः यदि पूर्व-पुवंतर-जन्मसद्भावे प्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तु नास्ति । न च जात- 
मात्रस्य जन्तोहंषं-शोकदशंनमात्रं प्रमाणं भवितुमहंति, पद्मादिसंकोचविकासवत्स्वा- 
भाविकत्वेन तदुपपत्तेरित्यत आह --तासामनादित्व चाशिषो नित्यत्वात्‌ । 
तत्त्ववेशारदी )-- 
सूत्राथे:--मात्म-कल्याण की भावना के प्रतिजन्म नियत होने से ( नित्य- 
स्वातू=प्रतिजन्मनियतत्वादित्यरथंः । योगवा० ) उन वासनाओं की अनादिता भी 
सिद्ध होती है ॥ १० ॥ 
टिप्पणी--अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना का नाम है-आशीः । आत्मकल्याण की 
भावना को भी आशीः कहते हैं। प्रत्येक प्राणी में “मा न भूवं भूयासम्‌'' अर्थात्‌ 
“मैं न होऊ” ऐसी भावना नहीं होती बल्कि “मैं सर्वदा बना रहूँ” यही आत्म- 
विषयक भावना सवेदा बनी रहती है । प्राणी की आत्मविषयक यह प्राथना ही 
चासना की अनादिता सिद्ध करती है। वासना जब अनादि सिद्ध हो-जाती है तब 
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(१) तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌ । (२) येयमात्माशीर्मा 
न भूवं भूयासमिति सर्वस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी, कस्मात्‌ ? (२) 
जातमात्रस्य जम्तोरननुभूतमरणघमकस्य द्वषदुःखानुस्मृतिनिमित्तो मरुण- 
त्रासः कथं भवेत्‌ ? (३) न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्ते। तस्माद« 
नादिवासनानुविद्धमिदं चित्तं निमित्तवशात्‌ काषिचदेव वासनाः प्रतिलम्य 
पुरुषस्य भोगायोपावरत्तत इति । 


उसका हेतु पूर्व-जन्म भी अपने आप सिद्ध ही हो जाता है । यदि पूर्व-जन्म न हुआ 
होता तो पूर्वे-शरीर के मरण-त्रास से जो आत्मविषयक्‌ आशीः होती रहती है, 
वह न होती । इससे पुर्व-जन्म और पूर्व जन्म से होने वाली वासना भी सिद्ध 
हो जाती है ॥ १० ॥ 

भाष्यार्थ:--( १) “मा न भूवं भूयासम्‌” इस प्रकार की आत्म-विषयक 
आशीः के नित्य होने के कारण उन वासनाओं की अनादिता भी सिद्ध होती है । 

पूर्वेपक्षी--आपका कथन है कि--"'आत्मविषयक नित्य आशीः से उसके 
कारण वासना की भी अनादिता सिद्ध हो जाती है।” किन्तु आपका यह कथन 
तौ तब तकंशङ्गत माना जायगा जब आत्म-विषयक इस आशीः का कोई न कोई 
कारण हो । किन्तु यह आशीः सकारण तो है नहीं । यह स्वाभाविक है। बिना 
कारण के ही स्वभावतः इसकी उत्पत्ति होती है। अतः इसके आधार पर वासना 
की अनादिता नहीं सिद्ध की जा सकती । 

सिद्धान्ती --अब आप अपनी इस शद्भा का निराकरण भाष्य के इस अंश 
द्वारा करें--येयमिति । (२) “मा न भूवं भूयासम्‌” अर्थात्‌ “मेरा अभाव कभी 

. न हो और मै . सवदा ही बना रहेँ ।” इसी प्रकार की जो आत्म-विवयक कल्याण 

की भावना हैं वह सभी प्राणियों में देखी जाती है। वह भावना स्वाभाविकी 
नहीं है अर्थात्‌ कारण-विहीन नहीं है, अपि तु इसकी उत्पत्ति में कारण के रूप में 
पुव-जन्म की वासना ही है। 

पूवं पक्षो --यों स्वाभाविक न होकर सकारण है ? अर्थात्‌ वासनाजन्य है ? 

सिद्धान्ती --(३) तत्काल उत्पन्न अतः जिसने पहले कभी मरण-कष्ट कूर 
अनुभव नहीं किया है ऐसे प्राणी को द्रेषरूप पुवेजन्मानुभूत दुःख की स्मृति के 
कारण होने वाला जो मरणत्रास होता है, वह कैसे हो सकता है? 

पूर्वपक्षी--प्राणी या बालक में होने वाला जो यह मरणत्रास देखा जाता है, 
वह भी स्वाभाविक हे । 

सिद्धान्ती--स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली वस्तु अपनी उत्पत्ति में किसी 
निमित्त या कारण का अवलम्बन नहीं करती है। अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति में 
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(४) घटप्रासादभ्रदीपकल्यं संकोचविकासि चित्तं शरीरुपरिमाणाकार- 
साश्नमित्यपरे प्रतिपन्नाः (५) तथा चाम्तराभाव संसारश्च युक्त इति। 


RR स के क मम का पकडी अडकली 
किसी कारण की अपेक्षा नहीं हुआ करती । इसलिये अनादि वासना से संस्कृत 


यह चित्त वासनारूप निमित्तवश ( अर्थात्‌ विपाकोन्मृख कमेवश ) कुछ वासनाओं 
को लेकर पुरुष के भोग के लिये उपस्थित होता है । 

टिप्पणी--पृवंपक्षी के मत का सार यह था कि--प्राणियों को होने वाला 
मरणत्रास स्वाभाविक है, सकारण नहीं । अतः उसके बल पर पूर्वजन्म की 
वासना की सिद्धि नहीं की जा सकती । 

इस आपत्ति पर सिद्धान्ती के मत का सार यह था-यदि मरणत्रास 
स्वभाविक है, उसका कोई कारण नहीं है तो अकारण. होने के कारण इसे संदा 
होना चाहिये । किन्तु यह सर्वदा न होकर उसी समय होता है जर्बवासना की 
अभिव्यक्ति होती है । अतः वासना मरणत्रास का कारण है । 

दाङ्रा--भापने वासनाओं को अनादि बतलाया है । ये वासनाऐ चित्त को 
अपना आश्रय बनाकर रहती हैं। विभिन्न दार्शनिकों ने चित्त को भिन्न-भिन्न 
रूपों वाला बतलाया है । नैयायिकों के अनुसार चित्त अणुपरिमाण वाला है-- 
“/अणुपरिमाणं मनः” । मीमांसक इसके विपरीत चित्त को विभुपरिमाण वाला 
बतलाते हैं। सांख्यसिद्धान्ती मन को न अणु मानते हैं और न विभुं ही । उनके 
अनुसार मन मध्यम परिमाण वाला है। ऐसी स्थिति में आप बतलाइये कि 
मन का स्वरूप क्या है ? जिसके आश्रित होकर वासनाएं रहती है । 

समाघान--घटेति । (४) घट तथा राज-प्रासाद में रखे हुए दीपक की 
भाति सङ्रोच एवं विकासवाला चित्त शरीर के परिमाण के आकारवाला है। 
अर्थात्‌ जैसे घटरूप छोटे आश्रय तथा मठरूप बड़े आश्रय के भेद से प्रकाशपुञ्ज 
दीपक क्रमशः सद्भोच एवं विकास वाला होने से स्वल्प तथा महात्परिमाण वाला 
होता है । इसी प्रकार चींटी के शरीर रूप स्वल्प आश्रय के भेद से चित्त अल्प- 
परिमाण वाला तथा हस्तीरूप बृहद्‌ आश्रय के भेद से चित्त महत्परिमाण वाला 
होता है । अर्थात्‌ शरीर के परिमाण के अनुसार चित्त भी अणु तथा महत्‌ होता 
है । ऐसा सांख्यमतानुयायियों का मत है। वे लोग अपने पक्ष के समर्थेन में युक्ति 
देते हैं कि ( ५ ) चित्त को शरीर परिमाण वाला स्वीकार करने से अर्थात्‌ चित्त 
को अणु एवं विभु परिमाण से विलक्षण मध्य परिमाण वाला मानने से ही उसका 
अन्तराभाव अर्थात्‌ पूवं देह त्याग कर देहान्तर प्राप्तिूप अन्तरा या मध्यावस्था 
में चित्त की एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की अवस्था तथ। संसार अर्थात्‌ 
जन्मपरम्परा की प्राप्ति भी संगत होते हैं। इनके कहने का भाव यह है कि चित्त 
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(६) 'वृत्तिरेवास्य विभुनः संकोचविकासिनी” इत्याचार्य: । 


को शरीर के आकार का मान लेने पर एक शरीर से दुसरे शरीर में गमन करने 


के लिये पुवं शरीर का त्याग एवम्‌ उत्तर शरीर की प्राप्ति के बीच में प्राप्त होने 
वाले आतिवाहिक शरीर के मिलने से ही संगत होता है । जीव इसी आतिवाहिक 
शरीर से ही देहान्तरं में सरण करता है । इसी लिये पुराण में अड्गुष्ठमात्र 
पुरुष की चर्चा की जाती है-- 

“'शरीरपरिमाणत्वे देहान्तरप्राप्तये पूर्वदेहत्यागो देहान्तरप्राप्तिश्चान्तरा- 

स्यातिवाहिंकशरीरसंयोगाद्‌ भवतः । तेन खल्वयं देहान्तरे सञ्चरेत्‌ । 

तथा च पुराणम्‌ -: 

` ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशवद्धं वशङ्गतम्‌ । 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्‌ ॥'' 

इति तत्त्व बैशारदी । 

अथवा “अन्तराभावः संसारश्च युक्त इति।” इसमें “अन्तराभाव” में 
अन्तरा=पूर्वापर सर्गो के मध्य में, अभावः=लय--ऐसा पदच्छेदपूर्वेक अर्थ करके 
और संसारः=संसरण, संसार काल में गमनागमन - ऐसा अर्थं करके पूरे का भाव 
इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है-- 

यदि चित्त को विभु परिमाणवाला माना जायगा तो फिर उसे नित्य तथा 
क्रियाहीन भी मानना पड़ेगा । फिर प्रलय काल में चित्त का अपने कारण में लय 
कैसे होगा ? क्योंकि नित्य का तो लय होता ही नहीं है। और इसके अतिरिक्त 
दूसरी बात यह है कि चित्त के नित्य एवं क्रियाहीनं मान लेने पर संसार-काल में 
उसका एक लोक से दूसरे लोक में गमन करना भी असंभव हो जायगा । अतः 
चित्त को मघ्यमपरिमाण वाला मानना ही अधिक तकंसंगत है । 


सांख्याचार्यो के इस सिद्धान्त को सहन न करते हुए अपने सिद्धान्त की उप- 
स्थापना करते हैंः- वृत्तिरिति । ( ६ ) चित्त विभू है । इस विभु चित्त की बृत्ति 
ही सङ्कोच विकास वाली है-एऐसा मत आचार्य पतञ्जलि का है। भाष्यकार का 
कथन यह है कि चित्त तो नित्य एवं विभु ही है। केवल उसकी बृत्ति ही अनित्य 
तथा सक्रिय है। चित्त की वृत्ति को ऐसी ही सांख्यवाले भी मानते हैं। चित्तदृत्ति 
ही संकोच-विकासशालिनी एवं मध्यम परिमाण वाली हे । बृत्ति के अनित्य होने 
से इसका प्रलयकाल में लयरूप अन्तराभाव तथा गमनागमनरूप संसार का 
होना उपपन्न हो जाता है। और दूसरी ओर चित्त के नित्य मान लेने पर ही वह 
'अनादि वासनाओं का आश्रय सिद्ध होता है। यदिं चित्त नित्य न माना जाय तो 
चह अनादि वासनाओं का आश्रय कैसे हो सकता है? सांख्य के मत से मध्यम 
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(७) तच्च घर्मादिनिमित्तापेक्षम्‌। ( ८ ) निमित्तं च। दिविधमू--- 
बाह्ममाध्यात्मिकं च । (९) शरीरादि साधनापेक्ष बाह्य स्तुतिदानाभि- 
वादनादि चित्तमात्राधीनं ध्रद्धाद्याच्यात्मिकम्‌ । 


परिमाण वाला चित्त अनित्य होने से अनादि वासना का आश्रय नहीं बन सकतां। 


फिर ऐसी स्थिति में आश्रयरूप नित्य चित्त के अभाव में सूत्रकार का यह कथन 
कि वासनाएँ नित्य हैं-कँसे उपपन्न होगा ? क्योंकि अनादि वासनाओं के लिये 
एक नित्य आश्रय का होना आवश्यक है । ह 

टिप्पणी--विभुनः--यहा चित्त के विषय में सांख्य एवं योग में परस्पर मत 
भेद है । सांख्य चित्त को संकोच-विकासशाली तथा मध्यम परिमाण वाला मानता 
है । संकोच विकासशाली और मध्यम परिमाण वाली वस्तु अनित्य हुआ करती है । 

योगदर्शन चित्त को विभु एवं नित्य मानता है । इसके अनुसार संकोच-विकास 
चित्त का नहीं अपितु चित्तवृत्ति का होता है। नित्य होने से ही चित्त अनादि 
वासनाओं का आश्रय बन पाता है । अन्यथा यह संभव नहीं है । 

- शद्धू--एकमात्र चित्त के ही अधीन रहने वाली वृत्ति ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति) 
`का संकोच-विकास कभी-कभी ही क्यों होता है ? ट 

समाघान--( ७ ) वह चित्त धमं तथा अधम रूप निमित्त की अपेक्षा रखने 
वाला है । इनके कथन का आशय यह है कि चित्त अपनी बृत्तियों के माध्यम से 
सबंदा सद्धोच-विकास नहीं करता है। चित्त की बृत्तियों का सङ्भोच-विकास ही 
चित्त का सङ्भोच-विकास है। चित्त का यह सङ्भोच-विकास अपने आप नहीं होता 
आर सर्वदा भी नहीं हुआ करता । जब धर्मे-अधमं रूप निमित्त फल देने के लिये 
उन्मुख होते हैं तभी चित्त अर्थात्‌ चित्तवृत्ति का संकोच-विकास होता है। इस 
प्रकार चित्त अपने संकोच-विकास के लिये फलोन्मुख धर्माधमंरूप निमित्त की 
अपेक्षा रता है । 

( ८ ) धर्माधमं रूप वह निमित्त दो प्रकार का है--( १ ) बाह्य ओर ( २ ) 
आध्यात्मिक । ( & ) स्तुति, दान तथा अभिवादन आदि जो शरीर, इन्द्रिय और 
धन आदि साधन से साध्य हैं वे बाह्य धर्मादि निमित्त है । अर्थात्‌ स्तुति, दान 
एवम्‌ अभिवादन आदि बाह्य बाह्य धर्मादि निमित्त हैं क्योंकि ये शरीर, इन्द्रिय 
तथा धन रूप बाह्य साधनों से सम्पन्न किये जाते हैं। और केवल चित्त द्वारा साध्य 
अद्धा, करुणा तथा राग आदि आध्यात्मिक धर्मादि निमित्त हैं। जो अन्तःकरण 
रूप आभ्यन्तर साधन से सिद्ध होता है उसे आध्यात्मिक धर्मादि निमित्त कहते हैं। 

श्रद्धा, मंत्री, करुणा, मुदितादि घमं के साधक हैं। इसमें क्या प्रमाण है ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में पज्चशिखाचायं के मत को उद्धृत कर रहे हैं-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केवल्यपादः ४४९ 


ल्न 


(१०) तथाचोक्तम्‌-''ये चेते मैत्र्यादयो ध्यायिनां विहारास्ते बाह्य- 
साधननिरनुग्रहात्मानः प्रकृष्टं घममभिनिवर्तयभ्ति ।” (११) तयोर्मानसं 
बलीय:। कथम्‌। ज्ञानवेराग्ये केन!तिशय्येते। (१२) दण्डकारण्यं चित्तबल- 
व्यतिरेकेण कः शारीरेण कर्मणा शून्यं कत्तुःमृत्सहेत, समुद्रमगस्त्यवद्वा 
पिबेत्‌ ॥ १०॥ 


तथा चोक्तमिति । ( १० ) इसी प्रकार कहा भी गया है--“और ध्यान- 
निष्ठ योगियों के जो ये मंत्री, मुदिता आदिं बिना प्रयत्न के होने वाले ब्यापार 
( विहाराः=अयत्नसाध्या व्यापाराः ) हैं, वे किसी बाह्यसाधन की अपेक्षा न करते 
हुए शुक्ल ( प्रकृष्टं शुक्लमित्यर्थः ) धमं को उत्पन्न करते हुँ । 

टिप्पणी --उपर्युक्तकथन से यह वात सामने आई कि मंत्री, करुणा आदि 
योगियों के अन्तःकरण के सहज भाव हैं, वाह्यसाधन से उत्पन्न नहीं । और दूसरी 
बात यह है कि ये मैत्री आदि चित्त के संकोचविकास में निमित्त भी हैं। 

प्रदत--अभी आपने जो बाह्याभ्यन्तरसाधन बतलाये हैं, उनमें दोनों समान 
बल के हैं ? अथवा उनके महत्त्व में कुछ न्यूनाधिकता भी है ? 

उत्तर--( ११) उन बाह्य तथा आध्यात्मिक साधनों में आध्यात्मिक जो मंत्री 
आदि धर्म रूप आभ्यन्तर निमित्त है वह बाह्य निमित्त की अपेक्षा प्रबल है । क्यों- 
कि ज्ञान, वैराग्य आदि मानस धर्मं भला किससे अभिभूत किये जा सकते हैं? 
शात मानस कमे ज्ञान-वैराग्य के रूप में सर्वातिशायी है ( “यतो मानसं कमे 
ज्ञान-वैराग्यरूपतया सर्वातिशायीत्यर्थ.” योगवातिकम्‌ )। अतः मानस निमित्त 


प्रबलतर है । हे 
अपने ऊपर के निर्णय के पक्ष में सुप्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ¬ 


दण्डकारण्यमिति । ( १२ ) दण्डकारण्य को, चित्तबल के बिना केवल 
शारीरिक कर्म के बल पर, कौन शून्य करने का साहस कर सकता है ? अथवा 
अगस्त्य मह॒षि के समान सागर को कौन पी सकता है ? ॥ १० ॥ 

टिष्पणी--दण्डकारण्यं...शून्य-एक बार दण्डकारण्य के अधिपति राजा ने 
शुक्राचा का कुछ अपराध कर दिया । शुक्राचार्यं कुपित हो गये। फलवतः सात 
दिनों तक मूसलाधार बृष्टि दण्डकारण्य पर होती रही । पूरा का पूरा दण्डकारण्य 
निर्जन हो गया। वहाँ के प्राणी भाग कर बाहर शरण लिये । राजा के शरणागत 
होमे प्रर आचायं शुक्र ने बृष्टि का निवारण किया । 

समूद्रमगस्त्यवद्वा--ऋ.द्ध हुए महषि अगस्त्य ते सागर कां पान कर लिया 
था । यह कथा लोक विश्रुत है । 


उपयुक्त दोनों काये आध्यात्मिक शक्ति से ही सम्पन्न किये जा सकते हैं । 


२९ पा० यो० , 
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ल्लमन्ज-_-_-_--_"_८-८+्6&म|/|जू्फनसकरे्मकज्ाओएणएण)लतागणजणकफजणाणएडहफ-श ैकफडशाएणएफजछ:णणणणरपफकल्डफडत- 
शारीरिक बल के द्वारा इनका सम्पादन सम्भव नहीं है । कोई भी व्यक्ति, शारीरिक 


४५० वपातङ्गलयोगदर्शनम्‌ 


हेतफलाअयालम्बनेः संशुहीतत्वादेषाममावे तदभावः ॥ ११ ॥ 


दृष्टि से चाहे वह कितना ही प्रबल एवं विशाल क्यों न हो, वया सागर का पान 
कर सकता है? कभी नहीं । अतः मानना पड़ेगा कि शारीरिक बल की अपेक्षा 
मानसिक बल प्रबल है ॥ १० ॥ 

सुत्रपदा्थेः--हेतुफलाऽऽ्रयाऽऽलम्बनैः=हेतु, फल, आश्रय एवम्‌ आलम्बन 
इन चारों से, ( वासनानामु--वासनाओं के ), संग्रहीतत्वात्‌-संग्रहीत होने के 
कारण, एषाम्‌=इन चारों के, भभावे=नाश होने पर, तदभावः=उन वासनाओं का 
भी नाश, ( भवति=हो जाता है) ॥ ११॥ 

दाख्ा--आपने पूवं सूत्र से वासनाओं की अनादिता सिद्ध की है। अनादि 
वस्तु चिच्छक्ति पुरुष की भांति अनन्त भी होती है । अनादि-अनन्त वस्तु को नित्य 
भी कहते हैं । इस प्रकार जब वासनाएं नित्य होंगी तो उनका उच्छेद कसे होगा ? 
ऐसी स्थिति में कभी किसी की मुक्ति भी नहीं होगी । किसी के संसार का नाश 
भी नहीं होगा । 

उक्त शङ्गा का समाधान सूत्रकार सूत्र की अवतारणा करके कर रहे हैं - 

सुत्राथ:--हेतु, फल, आश्रय एवम्‌ आलम्बन इन चारों से वासनाओं के 
संग्रहीत होने के कारण इन हेतु, फल आदि चारों के नाश होने पर उन वासनाओं 
का भी नाश हो जाता है ॥ ११॥ 

टिप्पणी--सूत्र के अभिप्राय को जानने के लिये इस प्रकार समझना होगा 
बासना का हेतु संसारचक्र है । संसारचक्र का कारण अविद्या है । ( "'वासनाहेतुः 
संसारचक्रम्‌ । तस्यापि हेतुरविद्या । अतोऽविद्यैव हेतुशब्दार्थः ।” योगवातिक्रम्‌ ) । 
वासनाओं का फल है.-जाति, आयु भौर भोग । वासनाओं का आश्रय है-चित्त 
और आलम्बन हैं संसार के शब्दादि विषय । जब तक वासना के ये कारण विद्य- 
मान रहते हैं तब तक वासनाएँ भी बनी रहती हैं। वासनाओं के रहने पर उनका 
कार्य संसार भी बना रहता है। जब कभी विवेक ख्याति होती है उस समय 
अविद्या का विनाश हो जाता है। अविद्या के विनष्ट हो जाने पर वासना का भी 
उच्छेद, हो जाता है। वासना के अभाव में उसका कार्यभूत संसार भी समाप्त हो 
जाता है । क्या सूत्र के समाप्त हो जाने पर वस्त्र बना रह सकता है? अर्थात्‌ नहीं। 

इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह है कि अनादि वस्तुएं दो प्रकार की होती है- 
अथम स्वरूपतः अनादि और द्वितीय प्रवाहरूप से अनादि । इसमें प्रथम स्वरूपतः 
अनादि जो वस्तु है उसका कभी विनाश नहीं होता है। जैसे चितिशक्ति अर्थात्‌ 
पुरुष का कभी विनाश नहीं होता, द्वितीय जो प्रवाहरूप से नित्य वस्तु है उसके 
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(१) हेतुः--धर्मात्‌ सुखमधर्माद्‌ दुःखं सुखाद्रागो दुःखाद्‌ द्वेषः, ततद 
प्रयत्नः, तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पस्दमानः परमनुगृह्हात्युपहस्ति 
वा । ततः पुनः धर्माघमो सुखदुःखे रागद्वेषौ इति प्रवृत्तमिदं षडरं संसारः 
चक्रम्‌ । (२) प्रस्य च प्रतिक्षणमावत्त॑मानस्याविद्या नेत्री मूलं सर्वक्लेशाः 
नाम्‌ इत्येष हेतुः । 

(३) फलन्तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता घमादिः, न ह्यपूर्वोपजनः। 
(४) मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌, न ह्यवसिताघिकारे मनसि 


कारण के विनष्ट हो जाने से उसका भी नाश हो जाता है। कहने का भाव यह है 
कि प्रवाहरूप से नित्य वस्तु का कारण हुआ करता है। स्वरूप से नित्य का 
कारण नहीं हुआ करता । कारण के विनष्ट हो जाने पर कायं का नाश हो जाता 
है--यह एक दृढ नियम है। इस प्रकार वासना के कारण अविद्यादि के विनष्ट 
हो जाने पर वासना का भी उच्छेद हो जाता है ॥ ११॥ | 

भाष्यार्थः--( ? ) हेतु के वर्णन को इस प्रकार से समझ सकते हैं--पुरुषष 
को धर्मे से सुख एवम्‌ अधर्म से दुःख की प्राप्ति होती है। सुख से व्यक्ति को राग 
होता है और दुःख से द्वेष होता है । राग-द्रोष के कारण व्यक्ति प्रयत्न करता है । 
उस प्रयत्न से मन, वचन तथा शरीर से चेष्टा_करता हुआ व्यक्ति दुसरे पर अनुग्रह 
करता है अथवा पीड़ित करता है । इस अनुग्रह अथवा पीड़ा के द्वारा पुनः ध्म 
एवम्‌ अधमं की उत्पत्ति होती है । उससे फिर सुख तथा दुःख होता है। और उससे 
फिर राग और द्वेष होता ट्रै। इस प्रकार अनादि समय से यह धर्मे-अधर्म, सुख- 
दुःख तथा राग-द्वेष रूप छः अरोंवाला संसार-चक्र चलता रहता है। (२) और 
प्रतिक्षण आवत्तंन करने वाले संसारचक्र का, सभी क्लेशों का मुलभूत अविद्या ही, 
प्रेरक है। इस प्रकार अविद्यारूप कारण के सहित यह संसार वासना का कारण है । 

ऊपर वासना के हेतु का निरूपण करके सम्प्रति उसके फन्न का निरूपण कर 
रहे है--फलन्त्बिति। ( ३) जिस कर्म का आश्रय करके जिस धर्मादि की 
वर्तमानता होती है, वह केवल कर्म का ही नहीं अपितु वासना का भी फन्न है। 
क्योंकि सांख्य-योग में अपूर्व की उत्पत्ति नहीं हुआ करती । अतः यहाँ असत्‌ धर्मादि 
की उत्पत्ति नहीं किग्तु सत्‌ की अभिव्यक्ति होती है । सत्क्रायेवाद के अनुसार 
पदार्थं की न तो उत्पत्ति होती है और न उसका विनाश ही । वह पदार्थ का आवि- 
भाव और तिरोभाव स्वीकार करता है। यहां नाश का अर्थ तिरोभाव होता है - 
“नाशः कारणलयः'' ( सा० सू० ) । 

वासना के फल का निरूपण करके अब उसके आश्रय का निरूपण करने जा 
रहे हैं -मन इति। ( ४ ) साधिकार अर्थात्‌ पुरुषार्थोत्मुख ( साधिकारं पुरुषार्थः 
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निराश्रया वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । (५) यदभिमुखी भूतं वस्तु यां वासनां 
च्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ । (६) एवं हेतुफलश्रयालम्बनेरेतेः संगृहीताः 
सर्वा वासनाः, एषामभावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः ॥ ११ ॥ 

नास्त्यसतः सम्भवो स चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन सम्भवन्त्यः 
कथं निवर्तिष्यन्त वासना इति - 


अतीतानागतं स्वरूपतोऽत्यध्वभेदाद्‌ धमाणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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बतु ) जो मन है वह वासनाओं का आश्रय है । अर्थात्‌ साधिकार मन में ही वास- 


नाएँ रहा करती हैं। क्योंकि समाप्ताधिकार अर्थात्‌ पुरुषार्थ से विरत मन में 
आश्रयशून्य होकर वासनायें नहीं रह सकती हैं । 

टिप्पणी--मन का काये है--पुरुष के लिये भोग की उपस्थिति करना । 
विवेकख्याति के पूर्व तक मन अपना यह कार्य करता रहता है । अतः वह साधिकार 
कहा जाता है। विवेकख्याति हो जाने पर मन का कार्य समाप्त हो जाता है । 
उस अवस्था वाले मन को अवसिताधिकार अथवा समाप्ताधिकार कहते हैं । 
साधिकार मन ही वासनाओं का आश्रय हुआ करता है, समाप्ताधिकार नहीं । 
समाप्ताधिकार मन में वासनाएँ रह ही महीं सकती हैं । 

अब क्रमशः प्राप्त वासना के आलम्बन का निरूपण कर रहे हैं-यदभिमुखी- 
भूतमिति। ( ५) जो वस्तु अभिमुख होकर अर्थात्‌ इन्द्रिय का विषय बन कर 
जिस वासना को अभिव्यक्त करती है, वह वस्तु ' उस वासना का आलम्बन है । 
जैसे किसी मुरधा कामिनी के आँखों के सामने आने पर मनमें श्युद्धारिक वासना 
की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्त इस वासना का आलम्बन हे मुग्धा कामिनी । 
कहने का भाव यह है कि यद्विषयक वासना का प्रादुर्भाव होता है, वह विषय ही 
उस वासनाः का आलम्बन है । 

अब तक वासना के हेतु, फल, आश्रय तथा आलम्बन का निरूपण कर लेने 
के बाद सम्प्रति सुत्र का व्याख्यान कर रहे है--एवमिति ( ६ ) इस प्रकार इन 
हेतु, फल, आश्रय तथा आलम्बन --इन चारों के द्वारा सारी वासनाए' संग्रहीत 
होती हैं अर्थात्‌ वासनाए इन चारों के अधीन हुआ करती हैं। इन हेतु आदि 
चारों के अभाव होने पर इनके आश्रय से रहने वाली वासनाओं का भी अभाव 
हो जाता है।। ११॥ 

सूत्रपदार्थ:--धर्माणाम्‌-धर्मों में, अध्वभेदात्‌=काल का भेद होने से, अतीता- 
नागतमू=अतीत तथा भावी, ( वस्तु=वस्तु, पदार्थ, अपि=भी ), स्वरूपत:-अपने 
रूप से, अस्ति--रहती है, विद्यमान रहती है ॥ १२ ॥ 


सूत्रपूर्वभाष्यखण्डाये:--भसत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती । और सत्‌ 
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(१) भविष्यद्व्यक्तिकमनागतम्‌। (3) अनुभूतव्परक्तिकमतीतम्‌। 


(३) स्वव्यापारोपारुढं वत्तंमानम्‌ । (४) त्रयं चैतदवस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । 


पदार्थं का विनाश भी नहीं हुआ करता--यह योग का मुलभूत सिद्धान्त है । ऐसी 
स्थिति में सत्‌ रूप से सर्वदा विद्यमान वासनाएँ.( द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः वस्तुत्वेन 
तिप्ठन्त्यः । ) कंसे निवृत्त होंगी ? इस शङ्का के समाधान के लिये सूत्र की 
अवतारणा की जा रही है” 

सून्नार्थ:--धर्मों में काल का भेद होने से । अतीत तथा भावी वस्तु भी अपने 
रूप से सर्वदा विद्यमान रहती है । कहने का भाव यह है कि काल भेद से विरुद्ध 
धर्म भी एक धर्मी में विद्यमान रह सकते हैं ॥ १२॥ 


टिप्पणी--काल के भेद से विरुद्ध धर्म भी एक धर्मी में रह सकते हैं । इसमें 
कोई विरोध नहीं होगा । इस कथन का अभिप्राय यह है कि यदि अतीतता, अना- 
गतता एवं वर्तमानता रूप परस्पर विरुद्ध धर्मों को एक ही समय में एक स्थान पर 
अस्तित्व स्वीकार किया जाय तब तो विरोध की आपत्ति उपस्थित हो सकती है । 
किन्तु ऐसा तो माना नहीं जाता । म [नते यह हैं कि जिस समय में घट-पट आदि 
वस्तु वर्तमान रहती है उस समय उसमें वर्तमानता रूप धमं विद्यमान रहता है। 
अतः उस काल में वर्तमानता रूप धर्म तो वतमानकालवाला है, किन्तु अतीततारूष 
धर्म वर्तमानकालवाला नहीं है, किन्तु वह अवागतकालवाला अर्थात्‌ अतीतता 
रूप धर्म वर्तमानकाल की समाप्ति के बाद आगे होने वाला है तथा अनागतता 
रूप धर्मे भी वर्तमानकाजवाला नहीं है; किन्तु वह अनागतकालवाला अर्थात्‌ 
अतीतता रूप धर्म वंतंमानकाल की समाप्ति के बाद आगे होने वाला है तथा 
अनागततारूप धर्म भी वतंमांनकालवाला नहीं है; किन्तु अतीतकालवाला है। 
ऐसा मानने पर विरोध नहीं होगा । उक्त तीनों धर्म एक ही धर्मी में भिन्न-भिन्न 
काल में रहते हैं । अतः विरोध कैसा? 

अतीत-अनागत के स्वरूप का अभाव न होने में भाष्यकार प्रमाण दिखला 
रहे हैं --भविष्यदिति । ( १) जिसकी अभिव्यक्ति आगे होने वाली है वह 
पदार्थ ( भविष्यन्ती अ्पक्तिरभिव्यक्तिर्यस्य तत्तया) अनागत कहा जाता है \ 
(२) जिस वस्तु की अभिव्यक्ति पहले हो चुकी है ( अनुभूता प्राप्ता व्यक्तिर्न 
तत्तया ) वह अतीत कही जाती है। ( ३) और अभिव्यक्त होकर जो अपना 
कार्य करने में लगा हुआ है अथवा उपस्थित है उस पदार्थ को वर्तमान या वर्तमान- 
कालवाला कहते हैं । - 

अतीत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ रूप तीनों कालों में पदार्थ की विद्यमानता में 
कारण दिखलाते है--त्रयमिति। ( ४ ) और स्वरूपतः सत्‌ अनागत) अतीत 
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(५) यदि चेतत्स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निविषयं ज्ञानमुदपत्स्यत, तस्मादती- 
तानागतं स्वरूपतः अस्तीति । (६) किश्च भोगभागीयस्य वापवर्गभागीयस्य 
वा कमेण: फलमुत्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति तदुद्दे शेन तेन निमित्तेन कशला- 
नुष्ठानं न युज्येत । (७) सतश्च फलस्य निमितं वर्त्तमानीकरणे समर्थं 


क ` 


तथा वतेमानरूप तीनों पदार्थ ज्ञान के विषय हैं अर्थात्‌ योगी के योगज प्रत्यक्ष 
ज्ञान के विषय हैं। ( “त्रयमप्येतद्वस्तु स्वरूपसत्‌, यतो योगिनां प्रत्यक्षज्ञानस्य 
ज्ञेयं विषयः ।” योगवातिकम्‌ ) । ( ५ ) और यदि ये पदार्थं स्वरूपतः न होते तो 
योगी का यह निविषयक प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न न होता । अतः इससे सिद्ध होता है 
कि अतीत तथा अनागत पदार्थ स्वरूपतः हैं । 


टिप्पणी--'विषय के बिना ज्ञान नहीं होता है ।” यह एक सर्वमान्य नियम है। 
यदि यह नियम न माना जाय तो आकाश-कुसुम तथा वन्ध्यापुत्र का भी ज्ञान होना 
चाहिये और होता नहीं है। अतः इस नियम को स्वीकार ही करना पड़ेगा । जो पदार्थ 
नहीं है उसका ज्ञान भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि अतीत तथा अनागत 
पदार्थे की स्वरूपतः सत्ता न मानी जाय, केवल वतमान की ही. सत्ता स्वीकार की 
जाय, तो योगी को जो अतीत, अनागत वस्तुओं का भी ज्ञान होता है, वह नहीं 
होना चाहिये । अतः यह मानना पड़ेगा कि अतीत तथा अनागत वस्तुएँ स्वरूपतः 
सत्‌ हैं । इसमें उन वस्तुओं का ज्ञान ही प्रमाण है। 


( “न ह्यसज्‌ ज्ञानविषयः संभवतीति निरुपाख्यत्वात्‌ । विषयावभास हि विज्ञानं 
नासति विषये भवति । त्रेकाल्यविषयं च विज्ञानं योगिनामस्मदादीनां च विज्ञान- 
सपति विषये नोत्पन्नं स्यात्‌ । उत्पद्यते च । तस्मादतीतानागते सामान्यरूपेण 
समनुगते स्त इति।” तत्त्ववैशारदी ) । 

अतीत एवम्‌ अनागत की सत्ता स्वीकार करने के लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत कर 
रहे ईै--किञ्चेति । ( ६ ) और दुसरी बात यह है कि स्वर्गादि भोग के साधन 
अथवा मोक्ष के साधन कमं का उत्पन्न होने बाला फल यदि असत्‌ ( निरुपाख्य ) 
हो तो उस निमित्त से किसी भी निपुण व्यक्ति का अनुष्ठान योग्य न होगा ? 
अर्थात्‌ तव तो कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वर्ग के भोगरूप फल तथा मोक्ष के लिये 
प्रयत्न ही नहीं करेगा । क्योंकि कर्म के भावी फल की यदि सत्ता न स्वीकार की 
जायगी तो फिर असत्‌ के लिये कौन बुद्धिमान्‌ कार्य करेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
अतः कार्य को सतू मानना ही पड़ेगा । 

शाद्का--यंदि कारण में कार्य पहले से ही विद्यजमान है तो फिर मिट्टी से 
घंट उत्पन्न करने के लिये कुम्भकार का प्रयत्न निरर्थक है । 


समाघान--सतश्च फलस्येति । ( ७ ) निमित्त कारण कुम्भकार आदि 
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नापूर्वोपजनने । (८) सिद्धं निमित्त नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं कुरते, . 
नापूर्वमुर पादयति । 

(९) धर्मी चानेंकधर्मस्वभावः । तस्य चाघ्वभे देन धर्मा: प्रत्यवस्थिताः | 
(१०) न च यथा वर्त्तमानं व्यक्तिविशेषापन्नं, दरव्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं 


nS 


की सार्थकता उपादान कारण मिट्टी आदि में सत्‌ रूप से सर्वदा वतमान घट आदिं 
कार्ये को वर्तमान अवस्था में लाने में हैं । वे अपूर्व अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति करने में 
समर्थ नहीं हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कुम्भकार आदि निमित्त कारण 
न होंगे तो कारण में सूक्ष्म रूप से स्थित घट आदि कार्य को कौन उत्पन्न करेगा ? 
अतः कारण व्यापार काये को वर्तमान अवस्था में उपस्थापित करने के कारण 
सार्थक है निरथ क नहीं । 
शङ्का--ठीक है, यदि आप की बात स्वीकार भी कर ली जाय तो भी तो 
आपत्ति बनी ही रहेगी । क्योंकि सत्कायंवाद के अनुसार सभी पदार्थों का अस्तित्व 
स्वेदा रहने के कारण मृतकुलाल रूप अतीत कारण से भी कार्य की उत्पत्ति होनी 
चाहिये । ( “ननु तथापि कारणनित्पत्वेनातीताद्यवस्थादपि का रणात्सदेव 
कार्या भिव्यक्तिः स्यात्‌ ?”” योगवातिकम्‌ ) । 
समाधान--( ८ ) सिद्ध अर्थात्‌ वर्तमान अवस्थावाला निमित्त ही कायं को 
( नैमित्तिक को ) विशेषावस्था था वर्तमानावस्था को प्राप्त कराता है । अर्थात्‌ 
वर्तमान. अवस्थावाला ही कारण कार्य को वतंमान अवस्थावाला बनाता है, 
अतीतावस्थावाला कारण नहीं । अतः अतीत अवर पा ताला कारण कार्य को उत्पन्न 
था अभिव्यक्त नहीं करता है । 
अब्र आगे सूत्र में आये ' 'अध्वभेदात्‌” इस अंश की व्याख्या करे रहे हैं-- 
घर्मीति । ( & ) और वह घटादि धर्मी अनेक धर्मस्वभाव से युक्त है। 
झर्थात्‌ एक ही घट आदि धर्मी अतीतता, अनागतता तथा वर्तमानतारूप तीन 
धर्मों से युक्त है। उस एक ही' धर्मी के अनेक अतीतादि धमं काल भेद से उसमे 
अवस्थित रहते हैं । अर्थात्‌ एक धर्मी में अतीतता तथा वतंमानता रूप परस्पर 
विरुद्ध धर्म एक काल में भले ही न रह सके, किन्तु कालभेद से अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
समयों में, तो रह सकते ही हैं । इसमें कोई विरोध नहीं है । 
यहाँ इतनी बात थोर ध्यान में रख लेनी चाहिये कि--( १० ) जिस प्रकार 
वर्तमान पदार्थ विशेष रूप से अभिव्यक्त होकर द्रव्य ( धर्मी ) में रहता है, उस 
प्रकार अतीत और अनागत अभिव्यक्त होकर नहीं रहते । 
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'चा। कथं तहि? (११) स्वेनैव व्यङ्ग्येन स्यरूपेण अनागतमस्ति, स्वेन 
चानुभृतव्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतमिति । (१२) वर्त्तमानस्यवाष्वनः स्वरूप- 
व्यक्तिरिति, न सा भवति अतीतानागतयोरघ्वनोः । (१३) एकस्य चाध्वनः 


समथे द्वावऽनानौ धमिसमन्वागतो भवत एवेति, नाऽभूत्वा भावस्त्रयाणाम- 
ऽवनामिति ॥ १२॥ 


ते व्यक्तपरद््मा गुणात्मानः॥ १३ ॥ 

प्रधन--तब अनागत तथा अतीत द्रव्य में किस प्रकार से रहते हैं ? ( कथं 
तहि ? ) ! 

उत्तर--( ११ ) अपने व्यङ्गध रूप से ही अर्थात्‌ भविष्य में व्यक्त होने की 
क्षमता से युक्त होकर ही अनागतपदार्थं द्रव्य ( धर्मी ) में रहता है बौर अपने 
अनुभूत अभिव्यक्तिशले स्वरूप से अतीत पदार्थं उसमें ( अर्थात्‌ द्रव्य में ) रहता 
है । इतना विशेष है। र 

उपसंहार करते हुए कह रहे हैँ:--वर्तमानस्येवेति।: ( १२ ) वतंमानः 
काल की ही स्वरूपतः अभिव्यक्ति होती है, अतीत और अनागत काल की स्वरूपतः 
अभिव्यक्ति नहीं होती ॥ अर्थात्‌ वर्तमान काल में ही पदार्थ की “स्वरूपतः अभि- 
व्यक्ति हुआ करती है, मतीत और अनागत काल में नहीं । 

दा ड्का--इस प्रकार एक अध्व के वर्तमान काल में दो अध्वाओं की प्रतीति न 
होने से उनका अभाव माना जायगा । ऐसी स्थिति में सत्कार्यवाद का ही उच्छेद 
हो जायगा । ( “ननु तथाप्येकाध्वसमयेऽपराध्वाभावादध्वन्येव सत्कार्यंहानिरित्या- 
शङ्का ।” इति योगवतिकम्‌ ) । 

समाधान-एकस्येति। ( १३ ) एक अध्वा के काल में अन्य दो अध्वा 
धर्मी में अनुगत रहते ही हैं। यह हमारा कथन है { इति ) । अतः तीनों अध्वाओं 
का पहले न होकर होना नहीं है । अर्थात्‌ पहले नहीं थे और बाद में पैदा हुए हैं--- 


ऐसी बात नहीं है । यह सिद्धान्त है ( इति )। ऐसा मानने से सत्कार्यंवाद का 
उच्छेद नहीं होगा ॥ १२ ॥ 


टिप्पणो-_इस प्रकार पीछे के सूत्र में वासना के उच्छेद की जो बात कही 
गई है उका यह अथे नहीं है कि वासना का अत्यन्त अभाव हो जाता है। उसका 
इतना ही अभिप्राय है कि वासना अपने अतीत अवस्था में चली जाती है । अतः 
वासना का उच्छेद होने से जन्म-मरण रूप संसार का भी उच्छेद हो जाता है ॥१२॥ 

सुश्रपदाथः--व्यक्त-सूक्ष्माः=व्यक्त तथा सूक्ष्म अर्थात्‌ अतीत एवम्‌ अनागत- 
रूप, ( ये=जो, पदार्थाः=पदाथं, सन्ति=हैँ ), ते=वे.सब, गुणात्मानः=सत्व, रज 
एवं तमरूप त्रिगुणात्मक हैं ॥ १३ |) 

दाङ्का--एकप्रक्ृति से ही धर्मी, धर्म, अवस्था तथा परिणाम रूप विविध 
विचित्रताओं से संबलित संसार का आविर्भाव केसे होता है ? कारण की विलक्ष- 
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| (१) ते खल्वमी व्यध्वानों घर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः `° 


णता के बिना कार्यों में विलक्षणता कहाँ से आयेगी ? क्योंकि अविलक्षण कारण 
से कार्य-भेद कैसे सम्भव होगा ? ( “अयं तु नानाप्रकारो ध्मिधर्मावस्थापरिणाम- 


रूपो विशवभेदभ्रपञ्चो न प्रघानादेकस्माद्‌ भवितुभहंति, न हयविलक्षणात्‌ कारणात्‌ 
कार्येभेदसम्भव इति ।” इति तत्त्ववैशारदी ) । 

इस शङ्का का समाधान सूत्रकार इस प्रकार कर रहे हैं :— 

सूत्रार्थ: व्यक्त तथा सुक्ष्म अर्थात्‌ अतीत एवम्‌ अनागत रूप जो पदाथ हैं 
चे सब सत्व, रज एवं तम रूप त्रिगुणात्मक हैं ॥ १३ ॥ 

टिप्पणी--त्रिगुण से प्रकृति, प्रकृति से महत्तत्त्व, महत्त्व से अहङ्कार, 
अहङ्कार से पञ्चतन्मात्राएं और पञ्चतन्मात्राओं से पशः्वमहाभूतों की उत्पत्ति 
होती है । काये कारण के गुणों से युक्त होता है । भतः पश्वमहाभूत पश्चतन्मात्र- 
स्वरूप, पञ्चतन्मात्र अहद्धारस्वरूप, अहद्धार महत्तत्वस्वरूप, महततव प्रकृति 
स्वरूप तथा प्रकृति त्रिगुणस्वरूप है। इस प्रकार साक्षात्‌ एवं परम्परा से संप्तार 
के सारे पदाथ त्रिगुणात्मक हैं । ये त्रिगुण अनादि वासना से युक्त होने से अनेक 
अकार की विचित्रताओं से युक्त होकर विविधताओं से भरे हुए संसार के आविर्भाव 
के कारण बनते हैं । त्रिगण की ये विचित्रताएं संसार की सृष्टि की विचित्रता के 
हेतु हैं। अतः कोई आपत्ति नहीं है । 

भाष्यार्थ:--( १ ) पूर्व॑सूत्र में बतलाये गये वे ही ये त्रैकालिक पदार्थ जब 
वतमान काल के होते हैं तब व्यक्त कहे जाते हैं और जब अतीत एवम्‌ अनागत काल 
के होते हैं तब सूक्ष्म रूप होते हैं। अर्थात्‌ पदाथं वर्तमान अवस्था में व्यक्त तथा 
अतीत एवम्‌ अनागत अवस्था में रहने पर सूक्मरूप हुआ कः ते हैं। ये सभी पदार्थं 
अविशेष रूप से छः प्रकार के हुआ करते हैं। अर्थात्‌ त्रिगुण, प्रकृति, महत्तत्त्व, 
अहङ्कार, एकादश इन्द्रिय सहित पञ्चतन्मात्र और पञ्चमहामूत-ये सव अविशेष 
रूप से षड्विध त्रिगुण पदार्थ हैं । इनके अतिरिक्त संसार के घट-पट आदि जितने 
भी पदार्थ हैं उन्हें, पञ्चभूतों की सृष्टि होने के कारण, उन्हीं के अन्दर समाहितं 


] 
व्य विज्ञानभिक्षु भाष्यकार के “घड्विशेषा:” इस कथन को 


अमादपूर्ण अतः उपेक्षणीय मावते हें । उनका कहना है कि संसार के सभी विकार 

त्रिगुणात्मक हैं, केवल उक्त छः ns: ही मही ( ळी टर वाड 

* दिकत्वादुपेक्षणीय:, सर्वविकाराणामेव त्वस्य 

क्वचितिष्ठति, कहे शनिर्देशानौचित्यादिति ।” इति योगवातिकम्‌ ) । | 
किन्तु उनकी इस आपत्ति का समाधान इसी से हो जाता है कि संसार केसारे _ धर 

पदार्थ पञ्बभतों के अन्दर ही समाविष्ट हैं। अतः पञ्चभूतों के कथन से उनका | 

आ कथन हो जाता है--ऐसा समझ लेना चहिये । i 
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" सूक्ष्मात्मान: षडविशेषरूपाः। (२) सर्वमिदं गुणानां सन्निवेशविशेषमात्र-- 


मिति परमार्थतो गुणात्मानः । (३) तथा च शास्त्रानुशासनम्‌-- 
'गणाना परमं रूपं न दुष्टिपथमृच्छति । 
यत्त दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥” इति ॥ १३॥ 
यदा तु सर्वे गुणाः, कथमेकः शब्दः एकमिन्द्रियमिति-- 


परिणामेकत्वाइस्तुतत्तम ॥ १४ ॥ 


सर्वमिद्भिति । ( २ ) यह सम्पूर्ण दृश्यमान्‌ जगत्‌ सत्व-रज-तमरूप त्रिगुणों 
का संयोगविशेषमात्र है। अतः ( इति ) वस्तुतः सारा जगत्‌ त्रिगुणरूप ही है । 
( “यतः सर्वमिदं धर्मंजातं सत्त्वादीनां सन्निवेशः संयोगस्तद्विशेषमात्र तद्विलयेः 
बिलयात्‌ तदतेमानतायां व्तमानत्वान्नियतमिति ।' योगवातिकम्‌ ) । 

उक्त कथन में सांख्यशास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ षष्ठितन्त्र प्रस्तुत का प्रमाण 
कर रहे हूँ--तथा च शास्त्रानुशासनमिति। ( ३) और जैसा ऊपर कहा 
गया है, वैसा ही शास्त्र का वचन भी है -- 

गुणों का जो परम रूप प्रधान है वह इन्द्रिय का विषय न होने से दुष्टि-घ्थ 
में नही आठा है । और जो दुष्टि-पथ में आता है अर्थात्‌ विचित्रताओं से भरा 
हुआ जो यह संसार दिलाई पड़ रहा है वह माया की तरह नश्वर है। कहने 
का भाव यह है कि जसे माया क्षणिक है उसी प्रकार आतििर्भावतिरोभाव धर्म- 
बाले विकार भी प्रतिक्षण १रिवतित होते रहते हैं ॥ १३॥ 

टिप्पणो--सूत्र तथा भाष्य फा भाव यह हुआ कि गुणों की विचित्रताओं 
के कारण संसार के सारे पदार्थों में वैचित्र्य देखा जाता है । वस्तुतः त्रिगुण का 
कार्य होने सें सारा प्रपञ्च त्रिगुण रूप हौ है ॥ १३ ॥ 

सुत्र दाथः--परिणामंकत्वात्‌=परिणाम के एक होने से, वस्तुतत्त्वम्‌=वस्तु- 
भूत गुणों का तत्त्व-भी एक ही होता है ॥ १४॥ [ 

सूत्रपूवभाष्पखण्डार्थ:--प्रश्‍न-<-जव संसार के सारे पदार्थं त्रिगुणस्वरूपं 
हैं तत्र एक शब्द विषय है और एक इन्द्रिय उस विषय के ज्ञान का कारण है- 
इस प्रकार नाना गुणों से एकत्व का व्यवहार कते हो सकता है? क्योंकि 
“नानात्मन एकत्वविरोधात_” अर्थात्‌ नानात्व का एकत्व से विरोध हुआ करता है । 

इस प्रश्‍न के उत्तर के रूप में सूश्रकार सूत्रार्थ की अवतारणा कर रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--परिणाम के एक होने से वस्तुभूत गुणों का तत्त्व भी एक ही 
होता है ॥ १४ ।। 

टिप्पणी--ज्ञोक में नाना पदार्थों का एक परिणाम होता दिखलाई पड़ता 
है । जैसे नमक की खान में यदि गो, अश्व, महिष और हाथी गिर जाँय तो दे 
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(१) प्रस्योक्तियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनेकः 
परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियम्‌, (२) ग्राह्मातपकानां शब्दभावेनेकः परिणामः 
शब्दों विषय इति। (३) शब्दादीनां मूत्तिसमानजातीयानामेकः परिणामः 
भी गलकर लवण बन जाते हैं अर्थात्‌ उनका भी "एक लवणत्वजातीय रूप परिणाम 
होता है । दूसरा उदाहरण है--र्जसे तैल, वर्तिका तथा अग्निरूप नाना पदार्थों 
का एक दीपक रूप परिणाम होता है । इसी प्रकार गुणों के बहुत रहने पर भी 
उनका एक शब्द तथा इन्द्रियादि रूप परिणाम होता है-- 

“बहुनामप्येक: परिणामों दुष्टः। तद्यथा गवाश्च-महिष-मातजूनां रुमानि- 
क्षिप्तानामेको लवणत्वजातीयलक्षण: परिणामों वर्ति-तैलानलानां च प्रदीप इति । 
एवं बहुत्वेऽपि गुणानां परिणामैकत्वम्‌ । ततस्तन्मात्रभूतभौतिङानां प्रत्येकं तत्त्व- 

` मेकत्वम्‌ ।” इति तत्त्ववेशारदी ॥ १४॥ 

भाष्यार्थः --परिणाम की एकता को भाष्यकार प्रदर्शित कर रहे हैं-प्रख्ये- 
त्यादिः। ( १ ) प्राख्या ( ज्ञान), क्रिया तथा स्थिति स्वभाव वाले, ग्रहणात्मक 
सत्त्व आदि गुणों का करणरूप से एक परिणाम श्रोत्रादि इन्द्रिय हैं । इनके कथन 
का भाव यह है कि सत्त्व प्रधान त्रिगुणों से प्रझाशरूप श्रोत्र आदि इन्द्रिय का प्रादु 
भाव हुआ है। ( २) और ग्राह्मस्वरूप इन गुणों का शब्दतन्मात्ररूप से एक 
परिणाम शब्दादिरूप विषय है। इसका भाव यह है कि तमःप्रधान गुणों से एक- 
एक शब्दादिरूप विषय उत्पन्न हुमा है । 

टिप्पणी--प्रख्या क्रिया स्थिति शो लाना मू--सत्त्वगुण प्रकाशात्मक होता है । 
अतः वह ज्ञान स्वभाववाला कहा गया है। रजोगुण उभाड़ने वाला होता है । 
अतः उसे क्रियाशील बतलाया गया है । तमोगुण गुरु अर्यात्‌ अंगों को भारी करने 
वाला अतः आच्छादक हुआ करता है। यह काय को आगे नहीं बढ़ने देता । अतः 
स्थितिशील बसलाया गया है। 

ग्रहणास्मकानाम्‌-=सत्त्व प्रधान गुणों से विषयों का ज्ञान एवं ग्रहण करने 
वाले अन्तःकरण का तथा विषयों को ग्रहण करने वाले बाह्य ज्ञान करणों का 
प्रादुर्भाव हुआ करता है । अतः गुण ग्रहणारमक कहे जाते हैं--“ग्रहणात्मकानां 


सास्तविकान्तःकरणरूपेण परिणतानां बाह्मकरणभावेन श्रोत्रमित्येकः परिणाम 
इत्यर्थः ।” योगवतिकम्‌ ॥ 


ग्राह्मात्मफानाम--प्राह्म कहते हैं विषय को । विषयों की सृष्टि तमःप्रधान 
गुणों से हुआ करती है । अतः विषय जड़ तथा प्रकाशादि से रहित हुआ करते हैं । 
विषयों का कारण होने से गुणों को ग्राह्मात्मक कहा गया है ॥ 

अब आगे स्थूलभूत के रूप में गुणों का एक परिणाम दिखलाने जा रहे हैं -- 

शब्दादीनामिति। (३) काठिन्य स्वरूप शब्दादि तन्मात्राओं का तन्मात्ञावयव 
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दाबीपरमाणुसतन्मात्रवयवः । (४) तेषाञ्चेकः परिणामः पृथिवी गोवृ क्षः 
पर्वत इत्येवमादिः । (५) भूतान्तरेषवपि स्नेहौऽण्यप्रणामित्वावकाशदाना- 


TES टााा्ब्न्ब्् 


पृथिवीपरमाणु रूप अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा स्थूलरूप एक पृथिवी रूप परिणाम है। 
भाष्यकार के कथन का भाव यह है कि काठिन्यधर्मप्रधान पञ्चतन्मात्र से स्थूल 
तथा सूक्ष्मरूप पृथिवी की उत्पत्ति हुई है। यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि 
पृथिवी के दो रूप हैं स्थूलरूप जिससे हम व्यवहार करते हैं और सूक्ष्म परमाणुरूप 
जिसे हम देख नहीं पाते हैं। परमाणु स्थूल भृत पृथिवी की परम सूक्ष्मावस्था हैँ । 

“मूतिः काठिन्यं पूथिवीत्वमिति यावत्‌ । मूर्त्या सजातीयानां शब्दा दितन्मात्रा- 
"णाम्‌ एकः .परिणामः पृथिवीपरमाणुः स्थूलपृथिव्याः परमसूक्षमावस्थेत्यर्थः ।” 
इति योगवातिकम्‌ ॥। 

टिप्पणी--पृथिवीपरमाणु:--यह परमाणु वैशेषिक दर्शन में त्रसरेणु शब्द 
के द्वारा कहा जाता है। सांख्ययोग में स्थूलभूत प्रथिवी का परम सूक्ष्म रूप होने 
के कारण इसे पृथिवीपरमाणु कहते हैँ--“अयं च परमाणु शेषिकंस्त्रसरेणुशब्देनो- 
च्यते, अस्माभिस्तु प्रत्यक्षपृथिव्याः परमसूक्षमत्वातपृथिवीपरमाणुरिति ।” इति योग- 
चातिकम्‌ ॥ 

महाभूत तथा गो-बुसादि रूप परिणाम भी अनेक गुणों की परिणति के ही 
"फलस्वरूप अस्तित्व में. आये हैं, इस बात को दिखला रहे हैं ! अर्थात्‌ अनेक गुणों 
की एकरूप से परिणति के बारे में महाभूतादि तथा गोवुक्षादि को उदाहरण के 
रूप में बतला रहे हैं-तेषामिति । ( ४ ) और उन अनेक गुणों का एक सम्मिलित 
'परिणाम पृथिवी, गो, वृक्ष तथा पर्वत इत्यादि हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार अनेक कारण 
से एक कायं उत्पन्न होता है । 

पश्वचतन्मात्ररूप अनेक कारणों से पृथिवीरूप एक परिणाम दिखलाकर, जलादिं 
रूप एक परिणामको दिखलाने जा रहे हैं-भूतान्तरेष्त्रपीति। ( ५ ) .पृथिवी 
के अतिरिक्त जलादि भूतों में भी स्नेह, उष्णता, प्रणामित्व ( प्रबहनणीलता ) 
एवम्‌ अवकाशदान को ग्रहण करके सामान्य ( अर्थात्‌ सजातीय ) एक विकार का 
आरम्भ होता है--ऐसा समाधन फर लेना चाहिये । 

टिप्पणो--उपर्यृक्त कथन का भाव यह है कि -- 

पृथ्वी के अतिरिक्त जलादि में वतमान स्नेहादिजातीय अर्थात्‌. जलत्व, तेजस्त्व, 
बायुत्व॒ तथा आकाशत्व जातीय तन्मात्राओं को लेकर सामान्य अर्थात्‌ सजातीय 
अनेक तत्त्व के धमंभूत एक विकार का आरम्म होता है । जैसे--गन्ध तन्मात्र को 
छोड़कर स्नेह आदि चार तन्मात्र से एक जलपरमाणुरूप परिणाम होता है । इन्हीं 
थरमाणुओं से महाभूत रूप जल परिणाम होता है। इसी प्रकार गन्ध तथा रस को 
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स्युपादाय सामान्यमेकविपाकारम्भः समाधेय: । 

(६) नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरोऽस्ति तु ज्ञानमर्थ विसहचरं स्वप्नादौ 
कल्पितमित्यतया दिशा ये वस्तुस्वरूपसपह्ण॑वते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं वस्तु 
स्वप्नविषयोपमं न परमार्थतोऽस्तीति ये आहुः, ते तथेति प्रत्युपस्थितमिदं 
स्वमाहातम्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानबलेन -वस्तुस्वरूप- 
'मुत्सुज्य तदेवापलपन्तः खढेयवचनासस्छ हक तदेवापलपन्तः श्रद्धेयवचनाः स्युः ॥ १४॥ 
छोड़कर उष्णत्व धर्म प्रधान ङंप-स्पशं तथा शब्दात्मक तीन तन्मात्र से तेज-परमाणु 
की उत्पत्ति होती है । तेज परमाणुओं से महाभूत रूप तेज का परिणाम होता 
है । इसी प्रकार गन्ध, रस तथा रूप को छोड़ कर स्पशं-शब्दात्मक दो तन्मात्रांओं 
से वायुपरमाणु का परिणाम होता है। इन्हीं परमाणुओं से महाश्षूतरूप वाड का 
परिणाम होता है। इसी प्रकार अहङ्कार के अंश से सहकृत शब्दतन्मात्र से 
आकाश परमाणु का परिणाम होता है और फिर आकाश परमाणु से .आकाश 
महाभूत का परिणाम होता है । ऐसा समझना चाहिये । 

“एवं भूतान्तरेष्वपि जलादिषु स्नेहादिजातीयानि जलत्व-तेजस्त्व-वायुत्वा काथ- 
त्वजातियानि तन्मात्राणि ग्रुहीत्वा ` सामान्यं सजातीयानामनेकेषां घमंभूत एकविका- 
रारम्भ उपपादनीय इत्यथंः। तद्यथा गन्धतन्मात्रं वर्जयित्वा चक्षुस्तत्मात्राणां 
स्नेहजातीयानामेक्रः परिणामो जलपरमाणुः, तेषां च महाजलादिः, एव॑ गन्धरसौ 
वर्जयित्वा औषण्यजातीयाचां त्रित्तन्मात्राणां तेजोऽणुस्तेभ्यो महातेज आवि, एवं गन्धः 
रसरूपाणां वर्जनात्‌ द्वाभ्यां वाय्वणुस्तेभ्यो महावाय्वादिः, एवं शब्दतन्मात्रादहंकारांश- 
सहङक्ृतादाक्ाशाणुस्तेभ्यो महाकाशादिरिति । ` इति योगवातिकम्‌ ॥ 

अब आगे बात्यार्थं का अपलाप 
करके उसमें अनुपपत्ति दिखलाने जा रहे हैं-तास्त्यर्थ इति। (६ ) “विज्ञानं कौ 
अभावावस्था में पदार्थ की सत्ता नहीं है और अर्थे के अभाव के समय अर्थात्‌ 
स्पप्न काल में विज्ञान की सत्ता तो है ही”--इस युक्ति के सहारे जो ( बौद्ध ) 
लोग पदार्थ की सत्ता का अपलाप करते हैं अर्थात्‌ यह मानते हैं कि, स्वप्न के 
विषय की भाँति, वस्तु ज्ञान के दवारा वरिकल्पित मात्र होती है, वस्तुतः उसकी 
सत्ता होती ही नहीं है--ऐसा: जो ( विज्ञानवादी ) कहते हैं वे लोग जिस खूप खे 
है उस रूप से तथा इन्द्रिय-सन्निकर्ष से उपस्थित जो यह पदार्थे उसे अप्रामाणिक 
स्वप्नजान के बल से वस्तु के स्वरूप को छोड़ कर अर्थात्‌ उसके वस्तुत्व की चिन्ता 
न कर उसी बाह्य पदाथं का अपलाप करते हुए अद्धाभाजन कँसे बन सकते हैँ? 

टिप्पणी--क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार का यह कथन है कि--जब हम 
स्वप्न देखते हैं उस अवस्था में बाहरी वस्तु के न रहने पर भी विज्ञान ही उस | 
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कूतक्च्रेतदन्याय्यम्‌- 


वस्तुसाम्ये चित्तमेदाचयोविमकः पन्थाः ॥ १५ ॥ 


MONTY TOO मन नि नपम कळी 
. ( बाहरी वस्तु) के रूप को धारण कर प्रतीत होता है। उस समय वहाँ वस्तु 


की सत्ता बिलकुल नहीं होती है: ठीक इस्ती प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में भी पदार्थ 
के न रहने पर भी विज्ञान ही पदार्थ के आकार के रूप में भासता है। बाह्याथं 
नहीं है । 

बौद्धो के उक्त कथन का खण्डन करते हुए योगाचार्य कहते हैं कि--स्वप्न 
के दृष्टान्त के सहारे बाह्य वस्तु की सत्ता का अपलाप संभव नहीं है । क्‍योंकि 


स्वप्नकाल में जो पदार्थ भासते हैं वे सब निद्रादि दोष के कारण भासते हैं । 
दूसरी बात यह है कि स्वप्न की अवस्था में जो पदार्थ का ज्ञान होता है वह 
विषय और इन्द्रिय के सन्निकर्षं से जन्य नहीं होता है. उस समय इन्द्रियाँ तो 


-क्रिया-शुन्यावस्था में रहती हैं । अतः स्वप्नावस्था के ज्ञान का विषय परमार्थ 
नहीं है। और जाग्रदवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सब रोष-जन्य नहीं है । 
ओर दूसरी बात यह भी है कि जाग्रदवस्था का ज्ञान पदार्थ एवम्‌ इन्द्रिय के सन्नि- 
कष से उत्पन्न होता है। अतः जाग्रदवस्था के विषय सत्ता-शून्य अर्थात्‌ असत्‌ 
नहीं अपितु परमार्थतः हँ । ऐसी अवस्था में स्वप्न दृष्टान्त के बल पर जाग्रद- 


वस्था के वाह्य पदार्थ का अपलाप करने वाले बोद्धों के वचन पर लोग कैसे विश्वास 
करेंगे ? अर्थात्‌ नहीं विश्वास करेंगे । 


अतः निष्कर्ष के रूप में यह बात आयी कि जाग्रदवस्था के बाह्य पदार्थ, 
स्वप्न के समान असत्‌ नहीं, किन्तु सत्‌ हैं ॥ १४॥ 


सुत्रपदार्थः-वस्तुसाम्ये=वस्तु के एक होने 'पर, ( अपि=भी ), चित्त- 
भेदात्‌=चित्त अर्थात्‌ ज्ञान का भेद होने से, तयोः=उन दोनों चित्त एवं वस्तु का, 
पन्थाः=्मागं, विभक्तः=विभक्त है, बेटा हुआ है ॥ १५॥ 

प्रहत=-किस कारण से विज्ञानवादी बौद्ध का मत अनुचित है? ( कुत- 
एर्चतदन्याय्यम्‌ ? ) -- 

सूत्राथेः--वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान का भेद होने से उन चित्त एवं 
बस्तु का मागे अलग-अलग है ॥ १५ ॥ 

टिप्पणी--पश्था: विभकतः--एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री है। उसके सौन्दर्य 
को देखकर सत्त्वगुण सम्पन्न व्यक्ति का मन सुखी होता है । सपत्नी का मन दुःखी 
होता है और कामी का मन मोहित होता है । इस प्रकार अनेक चित्त के विषय 
बने हुए स्त्री आदि पदार्थं के एक होने पर भी दिभिन्न व्यक्तियों के चित्त सुखी, 
दुःखी तथा मोहित रूप से भिन्न-भिन्न देखे जाने से चित्त तथा उसके विषय बने 
हुए पर्दाथं का मार्ग अलग-अलग है। भाव यह है कि विज्ञान से पदार्थ भिन्न है, 
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(१) बहुित्तावलम्बत्रीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌, तत्खलु नेकचित्त- 
परिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं किन्तु स्वप्रतिष्ठम्‌। कथम्‌, वस्तु- 
साम्ये चित्तभेदात्‌ । (२) घमपिदां चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि सुखज्ञानं भवति, 
अधमपिक्षां तत एव दुःखज्ञानम्‌, अविद्यापेकां ततः एव मृढज्ञानम्‌, 
सम्यग्दशंनापेक्षं तत एव माध्यस्थ्यज्ञानमिति । (३) कस्य तच्चित्तेन परि- 


एक नहीं । यहाँ चित्त, ज्ञान, विज्ञान तथा बुद्धि आदि शब्द समान अर्थ के 
वाचक हैं ॥ १५॥ 

भाष्याथ:--( १) बहुत से चित्तों का विषय बनी हुई एक ही वस्तु सवं- 
साधारण है । और वह सर्वसाधारण वस्तु न तो एक व्यक्ति के चित्त द्वारा परि- 
कल्पित है और न अनेक व्यक्तियों के चित्त द्वारा परिकल्पित है। किन्तु वह वस्तु 
स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहती है । 

प्रश्‍न -वह वस्तु कैसे स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है ? 

उत्तर--चित्तों के अनेक होने से । क्योंकि वहां विषय के एक होने पर भी 
विज्ञान अनेक है। यदि यह माना जाय कि विषय विज्ञान का ही स्वरूप होता 
है तो विज्ञान के अनेक होने से विषय को भी अनेक होना चाहिए और वह अनेक 
है नहीं । अतः विज्ञान का विषय विज्ञान से भिन्न तथा स्वरूप में प्रतिष्ठित है, 
यह मानना पड़ेगा । कक 


उक्त अर्थ को ही भौर अधिक स्पष्ट करके समझा रहे है--धमपिक्षमिति 
(२) वस्तु के एक होने पर भी चित्तभेद होने के कारण विषय के एक होने . 
थर भी धमपिक्ष चित्त को उससे सुख का ज्ञान होता है, अधमपिक्ष चित्त को उससे 
दुःख का ज्ञान होता है, अविद्यापेक्ष चित्त को अर्थात्‌ अविद्या से ग्रस्त चित्त को 
उसी विषय से मूढज्ञान ( विषाद ) होता है और तत्त्वज्ञान से युक्त चित्त को उसी 
विषय से माध्यस्थ्यज्ञान होता है। अर्थात्‌ एक ही सुन्दरी को चार प्रकार के 
व्यक्ति अपने चित्त का विषय बनाते हैं--रक्त, द्विष्ट, विमूढ तथा मध्यस्थ । इनंमें 
अनुरागयुक्त पति को धर्म रूप निमित्त के कारण उस सुन्दरी को देखने पर सुख 
की अनुभूति होती है। उससे दष करने वाली सौत को अधर्मरूप निमित्त के 
कारण उसे देखने पर दुःख की अनुभूति होती है। उस स्त्री को प्राप्त न करते 
वाले कामी पुरुष को मोह की अनुभूति होती है और रागादि विहीन, उदासींन 
व्यक्ति को उस सुन्दरी को देखने पर न सुख होता है, न दुःख होता है। और न 
मोह ही होता है । किन्तु वह तटस्थ बना रहता है । 

(३) यदि वस्तु को चित्तकल्पित मानें तो वह वस्तु किस चित्त-द्वारा 
कल्पित होगी ? प्रस्तुत प्रसंग में वह सुन्दरी स्त्री उक्त चार प्रकार के व्यक्तियों 


ले 


दे 
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कल्पितम्‌। (४) न चान्यचित्तपरिकल्पितेनाथंनाम्यस्य चित्तोपरागो युक्तः। 


-----2- 00 Mb 2 न कक कनक ळी क क 
में किसके चित्त के द्वारा कल्पित मानी जायेगी ? अर्थात्‌ किसी के चित्त द्वारा 


नहीं, क्योंकि किसी एक चित्त के द्वारा उसके कल्पित"मान लिए जाने पर उक्त 
चार प्रकार की अनुभूति. नहीं हीनी चाहिये और होती है। यदि कहें कि उस 
स्त्री को हम चारों के चित्त से कल्पित मानेंगे तो फिर चार स्त्री होनी चाहिये । 
किन्तु वहाँ है केवल एक ही । अतः मानना पड़ेगा कि वह किसी भी चित्त द्वारा 
कल्पित नहीं है। भाव यह है कि विषयी €प चित्त से विषय रूप स्त्री स्वतन्त्र 
है, पृथक्‌ है। 

पीछे जो बात कही गई है उसके अनुसार विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की 
स्थापना की गई है । इसके लिये युक्ति यह दी गई है कि यदि एक स्त्रीरूप पदाथं 
को अनेक पुरुषों के चित्त से कल्पित माना जायेगा तो उसे अनेक होना चाहिए 
ओर यदि एक पुरुष के चित्त से उसे कल्पित माना जायगा तो उसे उसी पुरुष 
को ही भासना चाहिए, अन्य को नहीं। किन्तु वह तो सभी को भासता है। 
अतः वह किसी के वित्त से कल्पित नहीं है। इस प्रकार अकल्पित पदार्थ विज्ञान 
से भिन्न है। 

अब इस पर विज्ञानवादी यदि कहे कि उक्त स्त्रीरूप पदार्थ पीछे बतलाये 
गये चार प्रकार के पुरुषों में किसी एक के चित्त से ही कल्पित होता है । किन्तु 
बह भासता चारों को ही है। तो इस पर कह रहे हैं-न चेति । 

( ४ ) किसी अभ्य के चित्त में परिकल्पित पदार्थ से अन्य व्यक्ति के चित्त 
का उपरञ्जित होना भी समीचीन नहीं है। इनके कहने का भाव यह है कि-- 
जिस व्यक्ति के चित्त द्वारा जो वस्तु.परिकस्पित होती है, वह उसी व्यक्ति को ही 
भासती है किसी दुसरे को नहीं । यदि इस नियम को नहीं मानेंगे तो स्वप्न में राम 
के चित्त द्वारा परिकल्पित राज्यासन श्याम को भी भासना चाहिये । किन्तु वह 
श्याम को भासता नहीं है । भतः यह माचना ही पड़ेगा कि "बाह्य पदार्थं विज्ञान 
द्वारा कल्पित नहीं । अतः विज्ञानस्वरूप न हो कर उससे अतिरिक्त ही है । 

“यन्नानात्वे यस्यैकत्वं ततोऽ्यन्तं भिद्यते । यथा चंत्रस्य ज्ञानमेकं भिन्नेभ्यो 
देवदत्त-विष्णुमित्रप्रत्ययेभ्यो भिद्यते । ज्ञाननानात्वेऽपि चाथो न.भिद्यत इति भवति 
विज्ञानेभ्योऽन्यः । अभेदश्चार्थेस्य ज्ञानभेदेऽपि प्रमातृणां परस्परप्रतिसंधानादव- 
सीयते । अस्ति हि रफक्त-दविष्ट-विमूढ-मध्यस्थानांमेकस्यां योषिति. प्रतीयमानायां 
अतिसंधान था त्वया दृश्यते संव मयापीति। तस्मादवस्तुसाम्ये चित्तभेदाज्ज्ञान- 
भेदात्तयोरथंज्ञानयोविभक्तः पन्थाः स्वरूपभेदोपायः । सुखज्ञानं कान्तायां कान्तस्य, 
सपत्नीनां दुःखज्ञानम्‌ । चैत्रस्य तु तामबिन्दतो मूढज्ञानं निषादः । स्यादेतत्‌ य 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केवल्यपादः ४६५ 


( ५) तस्माद्‌ वस्तुज्ञानयोर्ग्राह्मग्रहणभेदमिन्नयोविभक्तः पन्थाः । नानयोः 
सङ्करगन्धोऽप्यस्ति इति । 

(६ ) सांख्यपक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणम्‌, चलं च गुणवृत्तमिति, घर्मादि- 
निमित्तापेक्षा चित्तेरभिसम्बघ्यते, निमित्तानुरूप्नस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य 
तेन तेनात्मना हेतुर्भेत्रति।। १५॥। 


एकस्य चित्तेन परिकल्पितः कामिनीलक्षणोऽथस्तेनँवान्येषामपि चित्तमुपरज्यत 


इति साधारणमुपपद्य॒त इत्यत आह--न चान्येति । तथा सत्येकरिमन्नीलज्ञानवति 
सर्वे एव नीलज्ञानवम्तः स्यु7ति ।” इति तत्त्ववेशारदी ॥ 

इस प्रकार तकं के द्वारा बाह्यार्थं की सत्ता विज्ञान से अतिरिक्त सिद्ध करके 
सम्प्रति सूत्र के अर्थ को घटाते है--तस्मादिति । ( ५ ) अतः ग्राह्य तथा ग्रहण 
के भेद से भिन्न बाहरी अथं तथा उसके ज्ञान का अलग-अलग मागं है । इन दोनों 
में सांकये की संभावना का लेश भी नहीं है, यह बात सिद्ध हुई । 

टिप्पणी--वस्तू को ग्राह्य कहते हैं और ज्ञान को “'शुह्मतेऽनेनेति ग्रहणं ' 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार ग्रहण कहते हैं । ग्राह्म तथा ग्रहण दोनों सवंथा भिन्न हैं, 
एंक नहीं । 

पीछे अब तक के तक द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि विज्ञान तथा पदार्थ 


दोनों भिन्न हैं, एक नहीं । यदि पदार्थ को विज्ञानस्वरूप माना जायगा तो वह 
( पदार्थ ) भिन्न-भिन्न पुरुष के भिन्न भिन्न ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। 


विज्ञानवादी के मत में यही दोष दिया गया है। इसपर विज्ञानवादी का कथन है 
कि जो दोष आप हमारे मत में निकाल रहे हैं वह तो आपके पक्ष में भी लागू 
होता है । आप का मत सांख्यमत का ही अनुसरण करने वाला है--सांख्यदशन 
बहुपुरुषवादी है-“पुरुषबहुत्वं सिद्धम्‌ /” अब भाप ही बतलाइए कि इस मत में 
झी एक ही पदार्थ भिन्‍न-पुरुष के भिन्न-भिन्न ज्ञान का विषय कैसे बनता है? 
जब तक कारण भिन्व-भिन्न नहीं होंगे तब तक कार्यों में भेद कसे होगा ? अवि- 
लक्षण कारण से कार्य का भिन्न होना युक्ति-संगत नहीं है। “नस्वर्थेवादिना- 
मप्येकोऽर्थः कथं सुखादिभेदभिन्नविज्ञानहेतुः, न ्विलक्षणात्‌ कारणात कार्यभेदो 
युक्त इत्यत आह-सांख्यपक्ष इति । । 

इस आक्षेप के उत्तर में कह रहे हैं -सांस्यपक्ष इति । ( ६ ) सांख्य के मत 
में तो वस्तु त्रिगुणात्मक होती है । भिगुणास्मक वस्तुएं सुख-दुःख तथा मोहात्मक 
हुआ करती हैं। गुणों का स्वभाव चल है। अतः गुणों के परिणामभूत पदार्ष 
भी चच्चल हैं। उक्त धमं आदि निमित्त की अपेक्षा से ही घे पदार्थ उन पुरुषों के साथ 
सम्बद्ध होते हैं और उन घर्मादि निमित्त के अनुरूप ही उत्पन्न होते वाले ज्ञान के 
प्रति उस-उस रूप से कारण बनते हैं ॥ १५७ 

३० पा० यो० हर 
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(१) केचिदाहुः-ज्ञानसहमूरेवाथों भोग्यत्वात्‌ सुखादिवदिति।( २ ) च 
एतया द्वारा साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणषु वस्तुरूपमेवापह.नुवते ॥ 


न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं-तदा किं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


MS Sei 

टिप्पणी--उपर्यक्त कथन का भाव यह है कि सांख्य तथा सांख्यानुसारी योग 
मत में एक ही पदार्थ सुख-दुःख मोहात्मक तथा चल होने से उन-उन विभिन्न 
पुरुषों के साथ सम्बन्ध करते हुए भिन्न-भिन्न ज्ञान के प्रति हेतु बनता है। अतः 
कारण रूप. विषय पदार्थं के एक होने पर भी कार्यों में भेद का होना तर्केसङ्गत 
ही है, असङ्गत नहीं । इस प्रकार एक पदार्थ होते हुए भी भिन्न-भिन्न रूप से 
भिन्न-भिन्न पुरुष के भिन्न-भिन्न ज्ञान के हेतु बनने में आपत्ति नहीं है। एक 
ही त्रिगुणात्मक वस्तु धमे आदि निमित्त से पुरुषों के सुख-दुःखादि का कारण बन 
जाती है और वे धर्मादि सभी पुरुषों में एक समान नहीं रहते है । कहीं धर्म 
रहता है तो कहीं अधर्म । अतः अनुपपत्ति नहीं है । ( “रजः सहितं सत्त्वं धमपिक्षं 
सुखज्ञानं जनयति । सत्त्वमेव तु विगलितरजर्कं विद्यापेक्षं माध्यस्थ्यज्ञानमिति । 
ते च धर्मादयो न सर्वे सर्वत्र पुरुषे सन्ति, किन्तु कश्चित्ववचिदित्युपपन्ना व्यव- 
स्थेति'! ) । इति तत्त्ववैशारदी ७ १५ ॥ 

सू्रपदाथंः--वस्तु=बाह्म पदां, . एकचित्ततन्त्रम्‌=किसी एक ज्ञान के अधीन 
रहने बाला, न च=नहीं है। ( अन्यथा=यदि यह बात न मानी जायगी तो यदा= 
जब ); तत्‌=वह अर्थात्‌ बाह्य पदार्थ, अप्रमाणकमुन्ज्ञानरूप प्रमाण का विषय न 
बन कर अज्ञात रहेगा, तदा=उस काल में, किमू=क्या, स्यात्‌=होगा ? ॥ १६ ॥ 

अर्थात्‌ अनुत्पन्न माना जायगा अथवा नष्टं ? 

सूत्रपूवेखण्डभाष्यार्थ:--( १ ) कुछ एकदेशीय विज्ञानवादी कहते हैं, कि- 
बाह्याथं विज्ञान के साथ ही रहने वाले हैं, भोग्य होने से, सुख-दुःख के समान । 
अर्थात्‌ जैसे दुःख-सुख भोग्य हैं और वे विज्ञान के साथ ही उत्पन्न तथां विनष्ट होते 
हुँ, उसी प्रकार बाह्याथं भी भोग्य हैं और विज्ञान के साथ ही उत्पन्न तथां 
नष्ट भी होते हैं । | 

टिप्पणी--इनके कहने का भाव यह है कि जैसे सुख-दुःख का जब ज्ञान 
होता है तभी वे उत्पन्न होते हैं और जब उनका विज्ञान समाप्त हो जाता है 
तब वे भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार बाह्यार्थं को भी विज्ञान के साथ ही 
उत्पन्न तथा समाप्त समझना चाहिये । विज्ञान के अतिरिक्त बाह्यार्थं की अलग 
सत्ता नहीं है । 

(२ ) विज्ञान-काल में ही बाह्यार्थं की सत्ता मानने वाले वे विज्ञानवादी बौद्ध 


इस उपयुक्त क्ति के द्वारा सवसाधारण व्यक्तियों के ज्ञान के विषय बाह्यार्थं का. 
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(३) एकचित्ततन्त्रं चेद्‌ वस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव ` 


तेनापरामृष्टमभ्यस्याऽविषयीभूतमप्रमाणकमगृहोतस्वभावकं केनविस्‌ तदानीं 
किन्तत्‌ स्यात्‌, ( ४ ) संबध्यमानं च पुनक्चित्तेन कृत उत्पद्येत । ये चास्यानुः 
पस्थिता भांगास्ते चास्य न स्युः; एवं नास्ति पृष्ठमित्युदरमपि न गृह्येत । 


SSN 
अभाव बतलाते हुए ज्ञान की उत्पत्ति के पूवे तथा विनाश के बाद के क्षणों में 


वाह्यपदाथं, के रूप ( अर्थात्‌ सत्ता ) का ही दुराव करते हैं। इस मत का खण्डन 
स्वयं सुत्रकार ही कर रहे हैं 


' सृंत्राथे:--बाह्य पदार्थं किसी एक ज्ञान के अधीन रहने वाला नहीं है। . 


यदि यह वात न मानी जाय तो जब वह बाह्य पदाथ ज्ञान रूप प्रमाण .का 
विषय न वनकर अज्ञात रहेगा, उस काल में कया होगा ? अर्थात्‌ अनुत्पन्न माना 
जायगा कि नष्ट? ॥ १६॥ 

टिप्पणी--यदि यह माना जाय कि बाह्य पदार्थ की सत्ता विज्ञान काल में 
ही है। तो जब किसी व्यक्ति का चित्त. घट को अपना विषय बना लेने के बाद 
यहाँ से हटकर पट को अपना विषय बनाने लगेगा तो वह घट बना रहेगा अथवा 


नष्ट हो जायगा ? और फिर जब वह चित्त लौट कर उसी घट को अपना विषय _ 


चनायेगा तो क्या उस घट को उत्पन्न माना जायगा ? यदि कहिये कि चित्त जब 
घट को विषय बनायेगा तो घट उत्पन्न होगा और जब विषय नहीं बनायेगा तो 
नह्‌ नष्ट हो जायगा । तो आप का यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि पदार्थ की 
उत्पत्ति और विनाश में दण्ड-मुदगरादि को ही कारण मानना समीचीन हे । अतः 
यह कहना कि केवल विज्ञान काल में ही बाह्यार्थं की सत्ता रहती है, बाद में 
नहीं तो यह उचित नहीं है ॥ १६॥ 

भाष्याथें:--( .३.) यदि वस्तु की सत्ता एक चित्त के अधीन होशी तो चित्त 
के व्यग्र अथवा निरुद्ध हो जाने पर उस ( चित्त) के द्वारा उस वस्तु का रूप 
ही विषय नहीं होगा और अन्य चित्त द्वारा भी उसका स्वरूप अविषय ही रहेगा । 
ऐसी अवस्था में उस समय वह वस्तु किसी भी चित्त के द्वारा स्वभावपूर्वक नहीं 
जानी जायेगी ! . फिर बतलाइये कि उस समय वह वस्तु क्या हो गई तथा कहाँ 
चली गई? (४ ) ओर फिरं जब वही वस्तु चित्तसे पुनः सम्बद्ध होगी तो बतलाइये 
कि कहाँ से उत्पन्न हुई ? और दूसरी बात यह है कि चित्त द्वारा ग्रहण की गई 
वस्तु जो यह शरीर आदि है उसका चक्षुरादि इन्द्रिय से ओझल जो पृष्ठ आदि 
भाग हैं वे भी इस (शरीर ) कें नहीं सिद्ध हो सकंगे। इसी प्रकार पृष्ठ के 


अभाव में उदर भी गृहीत न होगा, क्योंकि पृष्ठ के उदरान्वयी होने से पृष्ठ के 


अभाव होने पर उदर का भी अभाव सिद्ध हो जायेगा । ( “अपि च योऽर्वाग्भागः 
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(५) तस्मात्‌ स्वपन्त्रोऽ्थः सर्वपुरुषसाधारणः, स्वतन्त्राणि च चित्तान 
प्रतिपुरुषं प्रबतंन्ते । ( ६ ) तयोः सम्बन्धांदुपलब्धिः पुरुषस्य भोग इति ।। १६) 
, तदुपराणापेधित्वाच्चिचस्य बस्त ज्ञाताज्ञातस्‌ ॥ १७ ॥ 
SS 
स सर्वो मध्यपरभागब्याप्तः, ज्ञानाधीमे सद्भावे त्वस्यानुभूयमानत्वात्कुतो ज्ञानसह- 
भूरिति” । इति तत्त्ववेशारदी ) 
टिप्पणी--ऊपर निर्दिष्ट तत्त्ववेशारदीकार का भाव यह है कि यदि. ज्ञान 
होने के समप्र में ही शरीर आदि पदार्थ की सत्ता स्वीकार की जायगी तो 
किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं सिद्ध की जा सकेगी । 
पूर्वपक्षी--त्रयों नहीं सिद्ध की जा सकेगी ? 
सिद्धान्ती--इसीलिये कि चित्त को उसी वस्तु का ज्ञान होता है जो चक्षुरि- 
त्द्रिय के सम्मुख हो । ज्ञान का विषय नेत्र के सम्मुख वाला उदरभाग ही बनेगा । 
उसी की सत्ता मानी जायेगी । और पीछे का जो भाग अज्ञात है उसकी सत्ता 
ही न मानी जायेगी । ऐसी स्थिति में पृष्ठान्वयी उदर की भी सत्ता न सिद्ध हो 


` सकेगी । इस प्रकार क्रमशः एकदूसरे के सहारे रहने वाले सारे अंगों की सत्ता 


सिद्ध न हो पायेगी । किसी भी अवयव के सिद्ध न होने से अवयवीरूप पदार्थ 
की भी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकेगी । 


इस प्रकार परमत का खण्डन करके सम्प्रति भाष्यकार सिद्धान्त मत कौ स्थापना 
करने जा रहे हैं:--तस्मादिति । ( ५ ) इसलिये पदायं स्वतन्त्र है । वह सभी 
पुरुषों के लिए सामान्य है । और प्रत्येक पुरुष में रहने वाले असख्य चित्त भी स्वतंत्र 
हैं । इनके कथन का भाव यह है कि बाह्यार्थं किसी एक पुरुष के ज्ञान के अधीन 
सत्तावाले नहीं हैँ । वे सभी पुरुषों के चित्तों के समानरूप-से विषय बनते हैँ तथा 
ज्ञानाधीन न होकर स्वतन्त्र हैं । इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष में रहने वाले चित्त भी 
स्वतन्त्र सत्ता वाले हैं । 

(६ ) पदार्थ और चित्त के सम्बन्ध होने के अनन्तर जो. ज्ञान होता है, वही 
पुरुषका भोग है । और जब चित्त का पदार्थ से वियोग होता है तथा उस अवस्था 
अं किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है तो उसे ही मोक्ष कहते हैं--इतना और 
अधिक समझ लेता चाहिए । ( “वियोगाच्चानुपलब्धिमोक्ष इति शेष: इति 
योगवातिकम्‌ )॥ १६॥ | 


सूत्रपदार्थ:--चित्तस्य-चित्त के, तदुपरागापेक्षित्वातू-बाह्म पदार्थ के उपराग _ 


की अपेक्षावाला होने से, वस्तु=बाह्य विषय, ज्ञाताज्ञातम्‌=चित्त के द्वारा कभी | 
ज्ञात और कभी अज्ञात हुआ करता है ॥ १७॥ । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 


| 


कैवल्यपाद: ४६९ 


( १ ) अयस्कान्तमणिकल्पा विषयाः अयःसघर्मक चित्तमभिसम्बध्यो- ˆ 
परञ्जयन्ति । ( २ ) येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽच्यः 


विज्ञानवादी की शङ्का--आप ने बड़े परिश्रम से बाह्य अर्थ की सत्ता 
सिद्ध करने का प्रयास किया है । किम्तु यह तो बतलाने का कष्ट करें कि जिस 
बाह्यार्थं की स्वतन्त्र सत्ता आपने सिद्ध कौ है वह जडस्वभाववाला हे? अथवा 
प्रकाशस्वभाववाला है? यदि आप कहें कि वह जडस्वभाववाला है तो उसे 
कभी भी, ज्ञात नहीं होना चाहिए भौर यदि प्रकाशस्वभाववाला है तो उसे 
सवदा ही ज्ञात रहना चाहिए क्योंकि स्वभाव दो प्रकार का नहीं अपितु एक प्रकार 
का ही होता है । 

सिद्धान्ती का उत्तार--इस शङ्का का समाधान स्वयं सूत्रकार ने ही कर 
दिया है । अतः नीचे सूत्रार्थ को ध्यान से पढने का कष्ट क्र-- 

सूत्रार्थः--चित्त के बाह्य पदार्थ के उपराग की अपेक्षावाला होने से, बाह्य 
विषय चित्त के द्वारा कभी ज्ञात और कभी अज्ञात हुआ करता है ॥ १७ ॥ 

टिप्पणी--चित्त इन्द्रिय से जुड़ता है और इन्द्रिय विषय से--यह क्रम है । 
इस क्रम में जत्र इन्द्रिय और विषय का सन्तिकर्ष ( सम्बन्ध ) होता है तब इन्द्रिय 
उस विषय को खींच कर चित्त में प्रतिबिम्बित करा देती है। विषय का 
चित्त में प्रतिबिम्बित होना ही उपराग कहा जाता है। चित्त में जब कोई 
बिषय उपरक्त होता हैं तत्र उसे ज्ञात कहा जाता है। जब इन्द्रिय हारा 
विषय चित्त में प्रतिबिम्बित होता है तब वह बाह्य विषय ज्ञात कहा जाता हे 
और जब प्रतिबिम्बित नहीं होता है वव वह अज्ञात रहता है । इस प्रकार बाह्य 
विषय जड होने पर भी सदा अज्ञात नहीं रहता है । जिस समय ऊपर निदिष्ट पद्धति 
से वस्तु चित्त में प्रतिबिम्बित होती है, उस समय ज्ञात कही जाती है और जब 
प्रतिबिम्बित नहीं होती हैं, तब अज्ञात कहलाती है यही है सूत्र का भाव और 
यही है उक्त शङ्का का समाधान । 

भाष्यार्थ:--( १ ) सारे विषय अयस्कान्त मणि ( अर्थात्‌ चुम्बक लौह ) के 
समान हैं। वे लोहे के सदुश चित्त को अपने साथ सम्बद्ध करके उसे उपरक्षित कर 
देते हैं। अर्थात्‌ विषय चित्त को अपने आकार से चित्रित कर देते हैं। ( २) फिर 
जिस विषय के द्वारा चित्त चित्रित होता है वह विषय ज्ञात कहा जाता है और 
उससे अन्य अर्थात्‌ जिस विषय के द्वारा चित्त चित्रित ( उपरझ्जित ) नहीं किया 
जाता है, वह विषय अज्ञात होता है । ( "'अयस्कान्तमणिवदक्रिया एव विषयाः; 
अयोवत्‌ क्रियाशील चित्तं स्वमहिम्नाऽऽकृष्य स्वस्मित्‌ संयोज्य तदुपरख्यन्ति 
स्वाकारैराकारयस्त्रीति लाक्षारस इव वस्त्रम्‌ । अतो येन विषयेणोपरकतं तच्चित्तं 
स बिषयस्तस्य ज्ञात इत्यर्थः, इतरे चाज्ञाता इत्यरथः । इति योगवातिकम्‌ ) 
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.. विषयों का प्रकाशक होने से चित्तपरिणामी है, क्योंकि वह इसी रूप में सर्वदा 


कि पुरुष सवया विद्यमान एक रस रहता है। जो सवदा विद्यमान रहते हुए अपः 


४७० पातझ्ञलयो गदशे नम्‌ 


पुनरज्ञातः। ( ३ ) वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्‌ परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७॥ 
यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य-- 


सदा ज्ञाताबिततवत्तयस्तत्प्रमोः पुरुषस्यापरिणामित्वाद्‌ || १८॥ 


पुरुष की तुलना में चित्त की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए विषय का 
उपसंहार कर रहे हैं- वस्तुन इति । ( ३) विषय वस्तु के द्वारा ज्ञात तथा अज्ञात 
स्वरूपवाला होने से ( अर्थात्‌ चित्तके कभी विषय के आकार से आकारित 
होने से तथा कभी आकारित न होने से ) चित्त परिणामी है और सदा एक स्वरूप 
होने के कारण पुरुष अपरिणामी है--यह है चित्त और पुरुष का अन्तर ॥ १७॥ 

टिप्पणी--परिवर्तित होने वाली वस्तु परिणामी तथा सदा एकरस रहने 
चाली वस्तु अंपरिणामी मानी जाती है। चित्त परिवर्ततशील होने के कारण 
परिणामी और अपरिवतंनशील होने के कारण पुरुष अपरिणामी है ॥ १७ ॥ 

सुत्रपदार्थः--तत्प्रभोः=उस चित्त के स्वामी, पुरुषस्य=पुरुष के, अपरिणामि- 
त्वात्‌=अपरिणामी होने के कारण, चित्तवृत्तयः=चित्त की वृत्तियाँ, सदा=सवंदा, 
ज्ञाताः=ज्ञात ही रहती हैं ॥ १८॥ 

पूर्व सूत्र में चित्त से व्यतिरिक्त बाह्य विषय की स्थापना की गई और यह भी 
बतलाया गया कि चित्त परिणामी है । सम्प्रति आत्मा को अपरिणामी सिद्ध करने 
के लिए भाष्यकार “यस्य तु यदेव चित्तं विषयस्तस्य” इतने अंश को सूत्र के साथ 
मिला कर अर्थ कर रहे हैं-- 

सूतार्थः जिस चेतन पुरुष का -वह विषयाकाराकारित चित्त ही विषय 
बनता है--उस पुरुष के अपरिणामी होने के कारण चित्त की वृत्तियाँ सर्वदा ज्ञात ही 
रहती हैं॥ १५॥ 

टिप्पणी --सां्य-योग दर्शन इन्द्रिय आदि को प्रमाण न मान कर विषया- 
कार चित्तवृत्ति को प्रमाण मानता है। यह चित्तवृत्ति स्वयं जड है। जब चेतन 
का प्रकाश इस पर पड़ता है तब उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर यह विषय को 
प्रकाशित करती है । चेतन अपरिणामी होने के कारण संदा विद्यमान रहता है। 
अतः बृत्ति भी सदा ज्ञात होती रहती है, अज्ञात नहीं। घट-पट आदि बाहरी 


विद्यमान नहीं रहा करता । अतः बाहरी घट पटादि अर्थ सवदा ज्ञात नहीं किन्तु 
ज्ञाताज्ञात रहता है । 


पुरुषस्यापरिणामित्वात --यह सूत्र पुरुष को अपरिणामी सिद्ध करने 
के लिए है । चित्तवृत्तियाँ पुरुष कों सवदा ज्ञात रहती हैं। इसका मतलब यह है 
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( १) यदि चित्तवत्‌ प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत तंतस्तद्विषयादिचत्तै- 
बृत्तयः दाब्दादिविषयवद्‌ ज्ञाताज्ञाताः स्युः । (२) सदाश्ञातत्वं तु मनस- 
स्तत्प्रभोः पुर्षस्यापरिणामित्वसनुमापयति ॥ १८ ॥ 

स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविष्यति अरिनवत.-- 


- न तत्स्वामासं इश्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
MRE न > ये 
रिवतित रहता है वह अपरिणामी हुआ करता है। जो इसके विपरीत होता है 
वह परिणामी होता है--जैसे चित्त । परिणामी को पदार्थ सवदा ज्ञात न होकर 
ज्ञाताज्ञात होते हैं ।.जैसे चित्त के द्वारा विषय ॥ १८ ॥ 

४ आव्यार्थेः--( १ ) यदि चित्त के समान उस ( चित्तं ) का स्वामी 
पुरुष भी परिणमित होवे तो उस ( पुरुष ) की विषयभूता चित्तवृत्तियाँ भी, 
शब्द आदि विषयों की भाँति, कभी ज्ञात और .कभी अज्ञात होंगी। (२) किन्तु 
चित्तवृत्तियों का तो सवंदा ज्ञातत्व ही है--अर्थात्‌ पुरला क्री विषयभूता चित्तवृत्तियाँ 
पुरुष को तो सवंदा ज्ञात ही रहती हैं। अतः ये ( चित्तवृत्तिर्यां ) अपने स्वामी 
पुरुष के अपरिणामित्व का अर्थात्‌ परिणामी नः होने का अनुमान कराती हैं रदा > 

टिप्पणी--इन दो सूत्रों के द्वारा चित्त के धमे के विपरीत होने के कारण 
चित्त से पृथगभूत तथा कैवल्य का भागी पुरुष सिद्ध किया गया है । इन सूत्रों से 
यह भी सिद्ध किया गया है कि अज्ञान एवं इच्छादि विकार चित्त में ही हुआ 
| करते हैं पुरुष में नहीं ॥ १८ ॥ 
सूत्रपदार्थः--तत्‌=वह चित्त, दृश्य त्वात्‌-दृश्य होने के कारण, स्वाभासम्‌= 
अपना प्रकाशक, न=नहीं हो सकता है॥ १६ ॥ 
सूत्रपूर्वभाष्यखण्डार्थ:--( चित्तात्मवादीं बैनाशिकों की ) इस पर आशद्धा 
हो सकती है कि चित्त ही अपना प्रकाशक और विषय का भी प्रकाशक हो जाय, 
जैसे अग्नि अपना प्रकाशक है और अन्य वस्तुओं का भी प्रकाशक है, तो फिर 
चित्तवृत्तियों को प्रकाशित करने के लिये पुरुष को मानने की क्या आवः 
इयकता है? 
इस आणख्ा का उत्तर सूत्रकार सूत्र की उपस्थापना द्वारा कर रहे हैं-- 
सूत्रार्थः:--वह चित्त दृश्य होने के कारण अपना प्रकाशक नहीं हो सकता 
है॥ १९॥ 
टिप्पणी--सिद्धान्ती एवं प्रतिपक्षी--उभय पक्षावलम्बी यह स्वीकार करते 
हैं कि चित्त पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित होता है । अतः वह दृश्य भी है।। दृश्य 
अपना प्रकाशक. नहीं हुआ करता । जैसे घट-पट दृश्य होने के कारण अपना 


क 
न 
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« ( १) यथेतराणीस्द्रियाणि शब्दादयरुच दृश्यत्वाच स्वाभासानि तथा 
सनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ । ( २ ) ने चाग्निरत्र दृष्टान्त: । न ह्यग्निरात्मस्वरूप- 
मप्रकाशं प्रकाशर्यात । प्रकाशश्चायं प्रकाष्यप्रकाशकसंयोगे दृष्टः, न च 
स्वरूपमात्र 5स्ति संयोग: । 


प्रकाशक नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था भें किसी न किसी को चित्त का प्रकाशक 


मानता.ही पड़ेगा और जो उसका प्रकाशक होगा वही पुरुष है । अपरिणामी 
पुरुष के सर्वदा विद्यमान रहने से चित्त सदा ज्ञात रहता है--यह वात सूत्र के 
अभिप्राय के रूप में सिद्ध हुई ॥ १६ ॥ 


भाष्यार्थः--( १ ) जैसे अन्य चक्षु आदि इन्द्रिय और शब्द आदि विषय 
दृश्य होने के कारण स्वप्रकाशक नहीं होते हैं, वैसे ही चित्त भी स्वप्रकाशक नहीं 
है--ऐसा समझना चाहिये। यहाँ अन्तःकरण के एक होने के कारण ही चित्त को 
मन कहा गया है--“अन्तःकरणस्यैक्याच्चित्तमेव मन इत्युक्तत्रान्‌ ।” इति योग- 
वातिकम्‌ । 

वेनाशिको ने चित्त को स्वप्रकाश सिद्ध करने के लिये ( अग्नि अर्थात्‌ दीपक ) 
को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था । उनके इस उदाहरण का खण्डन करते 
हुए भाष्यकार कह्‌ रहे हैं-- 

( २ ) इस विषय में अर्थात्‌ चित्त के स्वप्रकाश होने में अगिन दृष्टान्त नहीं बन 
सकता है । इसका कारण यह है कि अग्नि अप्रकाश रूप निज स्वरूप को प्रकाशित 
नहीं करता है । क्योंकि यह जो विषय का प्रकाश है वह प्रकाश्य तथा प्रकाशक के 
संयोग होने पर देखा जाता है। संयोग स्वरूपमात्र अर्थात्‌ किसी अकेली वस्तु 
में नहीं होता है । संयोग दो वस्तुओं में होता है । अतः दो में रहने वाला संयोग 
अकेले अपने अर्थात्‌ अग्नि के ही स्वरूप में संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में अग्नि 
अपने आप को प्रकाशित कैसे करेगा ? 


टिप्पणी---/का रकजन्यत्व॑ क्रियात्वम्‌” --अर्थात्‌ क्रिया कारक जन्य होती है । 
कर्त्ता, कमे तथा करण रूप अनेक कारक मिल कर क्रिया की निष्पत्ति करते 
हैं । जैसे पाक ( पकाना ) एक क्रिया है। इस क्रिया को सम्पन्न करने के लिये 
देवदत्तादि कर्ता, तण्डुलादि कर्मं तथा अग्नि आदि करण की आवश्यकता पड़ती 
'है। वसेही ज्ञान भी एक क्रिया है। अतः इसे भी अनेक कारकों से जत्य होना 
चाहिये । यदि हम अग्नि को स्वप्रकाश मानें तो प्रकाशरूंप क्रिया का कत्ता और 
कमं दोनों ही अग्नि ही होगा । ऐसी स्थिति में कर्म-कतृ' भाव का विरोध आपतित 
होगा । अतः अग्नि को आप स्वप्रकाश नहीं कह सकते हैं । इस प्रकार आप का 
यह उदाहरण उचित नहीं हे । > 
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(३) किश्च स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेव कस्यचिदिति शब्दार्थः, 
तद्यथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यर्थः । ( ४ ) स्वबुद्धिप्रचार- 
प्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां प्रवृत्तिदृ यते--क्रद्धोऽहं भीतोऽहम्‌, अमुत्र मे 
रागोअमुत्र मे क्रोध इति । ( ५ ) एतत्स्वबुद्ध रग्रहणे न युक्तमिति ॥ १९ ॥ 


“एतदुक्त भवति--या या क्रिया सा सा सर्वा कतृं-करण-सम्बन्धेन दृष्टा । 
यथा पाको दुष्टश्चैत्राग्नितण्ड्ुलसम्बन्धेन । तथा प्रकाशोऽपि. क्रियेति तयापि तथा 
भवितव्यम्‌ । सम्बन्धश्च भेदाश्रयो नाभेदे संभवतीत्यर्थः ।” इति तत्वर्वंशारदी । 

वेनाशिक बोद्ध--( ३ ) श्रीमान्‌ जी, “स्वाभासं चित्तम्‌” का यह अर्थ 
नहीं है कि--चित्त अपने आपको अपना विषय बनाता है। इसका तो बस इतना 
ही अर्थ है कि--चित्त किसी अन्य का विषय नहीं ४नता है । वह अन्य के द्वारा 
अग्राह्य है । यही स्वाभास का अर्थ है। जैसे “आकाशं स्वात्मप्रतिष्ठम्‌” इस वाक्य 
का अर्थ यह नहीं है कि--''आकाश अपना आश्रय आप ही है ।” इसका अथं इतना 
ही भर है कि--आकाश किसी अन्य के आश्रित नहीं है। अर्थात्‌ जँसे-आकाश 
स्वात्मप्रतिष्ठ है इस वाक्य का इतना ही भाव है कि “आकाश किसी अन्य के 
आश्रित नहीं है । वैसे ही “चित्त स्वाभास है” इसका भी इतना ही अर्थे है कि 
“चित्त किसी अन्य का विषय नहीं है ।” ऐसी स्थिति में आप के द्वारा प्रदर्शित 
क्मे-कतुभाव का दोष कसे होगा ? 

भाष्यकार वैनाशिक के इस अर्थ में भी दोष दे रहेहैं-स्वबुद्धीति। 
{ ४ ) अपने चित्त के व्यापार के ज्ञान के अनन्तर ही प्राणियों की कायं में प्रवृत्ति 
देखी जाती है । जैसे-''मैं क्रोध युक्त हूँ”, “मैं भयभीत हूँ”, “इस विषय में मेरा अनु- 
राग है” तथा “इस पर मेरा क्रोध है।” इन स्थलों में चित्त को विषय बनाने वाले 
ज्ञान के उदय के अनन्तर ही प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। (५ ) यदि 
अपने चित्त का व्यक्ति को ज्ञान न हो तो उसकी यह का्ंपरबुत्ति युक्ति-युक्त ही न 
होगी । अर्थात्‌ कार्य-प्रशृत्ति होगी ही नहीं । 

टिप्पणी--उपयु'क्त कथन का भाव यह है कि चित्त-वृत्ति के ज्ञान के अनन्तर 
ही व्यक्ति की काय-प्रवृत्त देखी जाती है। यदि चित्त-वृत्तियों का ज्ञान न होगा 
तो व्यक्ति की प्रबृत्ति ही न होगी । अतः यह मानना पड़ेगा कि ल का 
अविषय नहीं अपितु विषय है । इसीलिये अज्ञात नहीं किन्तु ज्ञात है । इंसे अपने 
ज्ञान का विषय बनाने वाला पुरुष के अतिरिक्त दुसरा कोई हो नहीं सकता । पुरुष 
अपरिणामी है । अतः सवंदा विद्यमान रहता है । सर्वदा विद्यमान रहने के कारण ही 
चित्त तथा चित्त की बृत्तियाँ सदा ज्ञात ही हैं, अज्ञात नहीं यह सिद्ध हुआ । 

“बुद्धिश्वित्तम्‌, प्रचारा. व्यापारा, सत्वाः भ्राणिनः, चित्तस्य बृत्तिभेदा: कोध- 
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एकसमये चोमयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
( १) न चैकस्मिन्‌ क्षणे स्व पररूपावघारणं युक्तम्‌ । क्षणिकवादिनो यद्‌ 
अवनं सेव क्रिया तदेव च कारकभित्यम्युपगमः ॥ २० ॥ 
स्यान्मतिः--स्वरसनिसद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समचन्तरेण गृह्यत इति- 


चित्तान्तरचश्ये बुद्विद्धेरतिप्रसङ्गः स्म्रतिसङ्करश्च ॥ २१॥ 


लोभादयः स्वा्येण चित्तेन स्वविषयेण च सह प्रत्यात्ममतुश्रूयमानाश्चित्तस्याग्राह्मतां 
विघटयन्तीत्यर्थः । स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनमेव विशदयति--कद्धोऽहमिति ।” 
इति तत्त्ववैशारदी ॥ १६ ॥ 
5 सूत्रपदाथेः--च=भोर, एकसमये = एक ही काल में, उभयानवधारणम्‌=उभय 
अर्थात्‌ विषय तथा अपने स्वरूप का ग्रहण करना असम्भव है ॥ २० ॥ 
सूत्राथे:--ओर एक ही काल में उभय अर्थात्‌ विषय तथा अपने स्वरूप दोनों 
का ग्रहण करना असम्भव है,।॥ २० ॥ 
टिप्पणी--सूत्र का भाव यह है- कि जैसे एक ही. काल में घट का आकार 
तथा घटाकारबुत्ति का होना .सम्भव नहीं है, वैसे ही चित्त विषयाभास तथा 
स्वाभास दोनों ही एंक काल में नहीं बन सकता ॥ २० ॥ 
माष्यार्थः--( १ ) एक ही काल में अपने तथा विषय के रूप का प्रग 
करना सम्भव नहीं है । क्षणिकवादी बोद्ध के सिद्धान्त में जो वस्तु का प्रादुर्भाव हैं 
वही क्रिया है और वही कारक भी है--यह स्वीकृत है ॥ २० ॥ 

- टिप्पणी--क्षणिकबादिनः--तौद्ध क्षणिकवादी हैं। उनके मत में पदार्थ 
प्रतिक्षण उत्पन्न एवं विनष्ट होता रहता है । अतः वे यह नहीं मानते कि कोई 
पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होता है, दुसरे क्षण में क्रियावाला बनता है और चौथे 
क्षण में वह कारक बनता है । उनका कहना हैं कि पदार्थ की जो उत्पत्ति है वही 
क्रिया भी है और कारक भी है । चित्त भी एक पदार्थ होने के कारण क्षणिक है ४ 
अतः इसकी उत्पत्ति ही क्रिया और कारक है। ऐसी स्थिति में विषय और चित्त 
के प्रकाशक किसी दुसरी क्रिया के न होने के कारण उसे विषयाभास तथा स्वाभास 
माननां स्पष्ट ही असङ्गत है । अतः चित्त का प्रकाशक चित्त से अतिरिक्त किसी 
न किसी को अवंश्य होना चाहिये और जो प्रकाशक है, वही पुरुष है । यद 
सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ * 

सुत्रपदार्थः-तित्तान्तरदृश्ये “किसी दूसरे चित्त के द्वारा चित्त को यदि दृश्य 
स्वीकार किया जायगा तो, बुद्धि-बुद्धे-उंस चित्त का किसी दूसरे चित्त के दारा 
ग्रहण होने से, अतिप्रसङ्गः=अनवस्था रूप दोष की आपत्ति की उपस्थिति होगी, च॑ 
और, स्मृतिसंकरः=स्मृति-सङुरकप दोष भी होगा ॥ २१ ॥ 
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__( ६) बव चितं चेच्चिताल्तरेण मो, इदः केन गुहाते, ` 


सूत्रपूवेखण्डभाष्याथ:--विनाश स्वभाव का होने के कारण स्वतः नष्ट 
हुआ चित्त अव्यवहित बाद वाले क्षण में पैदा हुए अन्य चित्त के द्वारा गृहीत 
अर्थात्‌ प्रकाशित होता है। इनके कहने का भान यह है कि यद्यपि चित्त क्षणिक 
होने के कारण अपना प्रकाशक नहीं हो सकता, तथापि वहु अपने उत्तर क्षणवाले 
चित्त का विषय बन - सकता है । अतः उसके लिये आत्मा को स्वीकार करने की. 
कः नहीं हे । इस मत में भी दोष की उद्धावना करते हुए सूत्रकार 
कहते हैं-- 

सूत्राथ:--किसी दूसरे चित्त के द्वारा चित्त को यदि दृश्य स्वीकार किया 
जायगा तो उस चित्त का किसी . दूसरे चित्त के द्वारा ग्रहण होने से अनवस्था रूप 
दोष की आपत्ति की उपस्थिति होगी, और स्मृति-संक ररूप दोष भी होगा ॥२१॥ 

टिप्पणी -भतिप्रस ङ्गः- -इनके कहने का भाव यह है कि यदि प्रथम चित्त 
कृ प्रकाशक द्वितीय चित्त मानोगे तो द्वितीय चित्त का प्रकाश कोन करेगा ? यदि 
कहो कि एक तृतीय चित्त की कल्पना करेंगे तो फिर द्वितीय चित्त के प्रकाश के लिये 
तृतीय चित्त. और तृतीय चित्त के लिये चतुर्थं चित्त और चतुर्थ के लिये प्च 
चित्त की कल्पना की जायगी । इस प्रकार इस धारा की हीं भी समाप्ति न 
होने से अनवस्था दोष उपस्थित हो जायगां। अतः चित्त को प्रकाशित करने के 
लिये स्वयं प्रकाश आत्मा को स्वीकार करना आवश्यक है । 

स्मृतिसंकरः--ज्ञान होता है ज्ञानं से स्मृति होती है । जब एक ज्ञान को 
प्रकाशित करने के लिये दूसरा ज्ञान, दूसरे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिये. तीसरा 
ज्ञान माना. जायगा तब अनन्त ज्ञानों की अनन्त स्मृतियाँ भी हो जायेंगी । इस 
प्रकार असंख्य स्मृतियों की धारा प्रवाहित होने पर यह निश्चय नहीं हो पायेगा कि 
किस अनुभवात्मक ज्ञानजन्य कौन स्मृति है? अन्य स्मृति के स्थान पर अन्य स्मृति 
समझी जाने लगेगी । यही है स्मृति-सङ्कररूप दोष । अतः यही मानना समीचीन 


है कि - ज्ञान का प्रकाशक ज्ञान नहीं, अपितु आत्मा ( पुरुष ) ही ज्ञात का 
प्रकाशक है ॥ २१॥ 


भाष्याथः--( १ ) यदि यह कहते हैं कि एक चित्त दुसरे चित्त के द्वारा 
गृहीत होगा अर्थात्‌ एक ज्ञान दूसरे ज्ञानं के द्वारा प्रकाशित होगा तो फिर प्रश्न 
यह उठता है कि एक बुद्धि को अपना विषय बनानेवाली दुसरी बुद्धि किसके द्वारा 
गृहीत होगी ? यदि कहिये कि वह बुद्धि अन्य बुद्धि से और वह अन्य बुद्धि किसी 
अन्य बुद्धि से ग्रहीत की जाती है। अर्थात्‌ एक ज्ञान दुसरे ज्ञान से दूसरा तीसरे 
ज्ञान से और तीसरा चौथे ज्ञान से .प्रकाशित होता है तो यह तो अनवस्था दोष 
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साप्यन्यया साप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः । ( २ ) स्मृतिसङ्करश्च-यावन्तो बुद्धि- 
जुद्धीनामनुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति, तत्सङ्कराच्चेक्रस्पृत्यनवधारणं 
च स्यात्‌ । 
( ३) इत्येवं बुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुषमपल्प्भवेनाशिकेः सर्वेमेवाक्‌ली- 
कृतम्‌ । (४ ) ते तु भोक्तृस्वरूर्ष यत्र क्वचन कह्पथन्तो न भ्यायेन संगच्छन्ते । 
( ५ ) केचित्‌ सत्तवमात्रमपि परिकर्व्य, अस्ति स सत्वो य एतान्‌ पश्व 


अतिप्रसंग दोष को बतलाकर अब स्मृतिसङ्कर रूप दोप को वतलाने जा रहे 
हैं स्मृतिसङ्करश्चेति। ( २ ) चित्त का प्रकाशक दूसरा चित्त है - ऐसा मानने 
पर केवलः अतिप्रसङ्ग रूप दोष ही नहीं अपितु स्मृतिसङ्कर रूप दोष भी उत्पन्न 
होगा । क्योंकि ज्ञान विषयक जितने भी ज्ञान होंगे उतनी हीं स्मृतियां भी उत्पन्न 
होंगी । एक काल में अनेक स्मृतियों के उत्पन्न हो जाने से किस अनुभव से कौन-सी 
स्मृति बनी है इसका विवेक होना सम्भव न हो सकेगा । 


टिप्पणी--अनवघारणम्‌- अवधारण कहते हैं निश्चय को । अनवधारण 
कहते हैं अनिश्चय को । अनेक स्मृतियों के एक काल में उत्पन्न हो जाने से यह 
निश्चय नहीं हो सकेगा कि कौन-सी स्मृति किस ज्ञान से उत्पन्न हुई है ? 
| (३ ) इस प्रकार बुद्धि के साक्षी पुरुष का अपलाप करने वाले वैनाशिक 
बौद्धों ने धर्म-अधम, बन्ध-मोक्ष आदि सारी व्यवस्था को व्याकुल कर दिया है । 
अर्थात्‌ जब आत्मा ही नहीं तो बन्धन किसका ? मोक्ष किसका और धर्म-अधमे 
किसे लगेंगे ? अर्थात इन सब का उच्छेद हो जायेगा । 

। ऊपर वैनाशिक मत में आत्मा के अस्तित्व को न मानने पर बन्धन-मोक्ष आदि 
! की अनुपपत्ति प्रदर्शित की गई है । अब न्याय की भी असंगति प्रदर्शित कर रहे 
| हैं-ते त्विति। ( ४ ) वे वैनाशिक बौद्ध लोग भोक्ता रूप आत्मा के स्वरूप की 
जहाँ कहीं भी कल्पना करते हुए युक्ति-युक्त मार्ग का भवलम्बन नहीं करते हैं । 
अर्थात्‌ उपयुक्त वैनाशिक के अतिरिक्त विज्ञानवादी तथा शून्यवादी वैनाशिक भी 

जिन-जिन में आत्मस्वरूप की कल्पना की है, वे सभी असङ्गत हैं। 
FR सर्वप्रथम विज्ञानवादी वैनाशिक के मत में स्वकथन विरोध तथा न्याय-विरोध 
| प्रदर्शित कर रहे है-केचित्त्विति । ( ५ ) कुछ क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार 
मत को स्वीकार करने वाले बौद्ध लोग क्षणिक विज्ञान रूप चित्तमात्र की आत्म- 
तत्त्व के रूप में कल्पना कर अर्थात्‌ उसे क्षणिक मानकर भी “वह सत्त्वमात्र आत्म- 
Fs तत्त्व स्थिर है जो इन सांसारिक मलिन स्कन्धों को छोड़कर अन्य शुद्ध स्कन्धों को 
धारण करता है”--ऐसा कहकर फिर अपने उसी कथन से भयभीत होते हैं । 
इनके कहने का भाव यह है कि वे लोग संसारकाल में बुद्धिरप आत्मा को क्षणिक 


SM ९०८५ i 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a iH 


> य. 


केवल्यपादः ४७७ 


स्क्रन्धान्‌ निक्षिप्यान्यांश्च प्रतिसन्दधातीत्युक्त्वा तत एव पुनस्त्रस्यत्ति । 


(६ ) तथा स्कन्धानां महानिर्वेदाय विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये गुरोरन्तिके 


स्वीकार कर भोक्षकाल में उसी को फिर स्थायी मानने लगते हैं -इस प्रकार उनके 
कथन का अपने ही कथन से विरोध हो जात है। दूसरी बात यह भी है कि 
उनका कथन युक्ति विरुद्ध भी है । अतः वे त्रास को प्राप्त होते हैं । 

टिप्पणी--उपर्युक्त वैनाशिकों का कथन इसलिये भी युक्ति विच है कि वे 
क्षणिकवादी हैं । क्षणिकवाद के अनुसार साधनकर्ता आत्मा तो विनष्ट हो जाता 
है । उसके विनष्ट हो जाने से उसके कमं का फल भी उसेन मिलकर स्वथं 
विनष्ट हो जाता है। इसे कहते हैं कृतविप्रणाश दोष । इसके अतिरिक्त दूसरी 
बात यह है कि दूसरे क्षण में जो आत्मा उत्पन्न हुआ उसने तो कोई कार्य किया: 
ही नहीं था, फिर भी उसे पीछे के आत्मा के कार्यं का फल मिला । यह हुआ 
अङ्कृत-अभ्यागम दोष । अतः इस मत को न्यायविरुद्ध अर्थात्‌ गुक्तिविरुद्ध 
कहा गया है । 

पश्वस्कन्धा--वौद्ध लोग पञ्चस्कन्ध स्वीकार करते हैं । इतके अनुसार पञ्च- 
स्कन्ध ये हैं--(१) विज्ञानस्कन्ध (२) वेदनास्कन्ध (३) संज्ञास्कन्ध (४) रूपस्कन्ध 
और (५) संस्कारस्कन्ध । अहम्‌-अहम्‌ इत्याकारक विज्ञान-धारा को विज्ञान-स्कन्ध 
कहते हैं । सुख-दुःख की अनुभूति को वेदना-स्कन्ध् कहते हैं । “इदं वस्त्रम्‌”=यह् 
वस्त्र है, “इदं रजतमू”=यह रजत है, “स॑ गोरः"=वह गौर है, “महं कृष्ण; "स्ट 
काला हूँ इत्याकारक सविकल्पक ज्ञान संज्ञास्करध कहलाता हे । विषयसहित 
इन्द्रिय को रूपस्कन्ध तथा राग-देषादि जो इन्द्र हैं, उन्हें संस्कारस्कन्ध कहा 
जाता है । इन पञ्चस्कन्धों के दो भेद होते है--मलिन तथा शुद्ध । जब तक आत्मा 
मलिन पञ्चस्कन्धों को धारण करता है तब तक वह बद्ध या संसारी कहा जाता 
है मौर जब इन्हें छोड़कर वह शुद्धपळ्चस्कन्धो को धारण करता है तब उसे 
मुक्त कहते हैं । 

“पञ्चस्कन्धाश्च विज्ञान-वेदना-संज्ञा-रूप-संस्काराख्या शच त्तस्यैव शाखा-भेदा न 
तु चित्ताद्धिन्नाः । तत्र विज्ञानं विषयानुभवः, वेदना दुःखम्‌, संज्ञारूपे शब्दार्थाविति 
यावत्‌, संस्कारो वासना ।” इति योगवात्तिकस्‌ ॥ 

शुस्यवादी के मंत में भी वही दोष प्रदर्शित करु रहे हैं--तथा स्कन्धानाः 
मिति। (६ ) इसी प्रकार शुत्यवादी बौद्ध भी उक्त पञ्चर्कन्धविषयक महा 
नि्वेदरूप वैराग्य के लिये तथा पुनर्जन्म के अभावरूप भ्रशान्ति के लिये गुरु के 
समीप जाकर “हम ब्रह्मचयं का आचरण करेंगे/--इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके 
भी, अर्थात्‌ स्कन्ध, स्कन्ध विषयक वैराग्य, बन्धन, मुक्ति, गुरुशरणागति तथा 


® 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उड 
>. rat | 5 f 
२... आ 


शू के 


४७८ पातञ्जलयोगदर्शंनम्‌ 


ब्रह्मचयं चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वमेवापह.नुबते । ( ७ ) सांख्य- 
योगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्ति 


इति ॥ २१ ॥ 


कथम्‌ ?-- ; । 
चितेरप्रतिस क्रमायास्तदाकारापची स्वचुद्धिसंवेदनस ॥ २२ ॥ 


Oo म क स + माय ््र पा 77 
ब्रह्मचयंपालन आदि की सत्ता को मानते हुए भी, सत्त्व अर्थात्‌ आत्मा की सत्ता 
का ही अपलाप करते हैं। यतः शून्यवादी “शुन्य ही तत्त्व है”--ऐसा कहते 
हहैं। इस प्रकार वे आत्मा का ही अपलाप करते हँ । अतः यह मत भी मान्य 
नहीं है । 
हे बेर आगे सांख्य-योग आदि पर उक्त दोष का खण्डन करते हुए सिद्धान्त की 

बात कह रहे है - सांख्ययोगादयस्त्विति । ( ७ ) सांख्य-योग तथा वेदान्त आदि 
जो उत्कृष्ट सिद्धान्त हैं वे स्वशब्द से पुरुष रूप स्वामी को हीं चित्त के भोक्ता के 
रूप में स्वीकार करते हैं । अंतः उनके मत में वेनाशिकों की बात पर लगने वाले 
दोषों के लिये अवकाश ही नहीं है ॥ २१ ॥ 

सूत्रपदार्थः-_अभ्रतिसंक्रमाया:-प्रतिसंक्रमरूप क्रियाशून्य अर्थात्‌ विषय की 
तरफ सज्चाररहित, चितेः=चितिशक्ति के, पुरुष के, तदाकारापत्तो=चित्त के 
आकार की प्राप्ति होने पर, स्वबुद्धिंसंवेदनम्‌=अपनी विषयभूता बुद्धि का ज्ञान, 
( भवति=होता है ) ॥ २२ ॥ 

पुरुष अपरिणामी है। अतः उसका विषयों में सच्चार नहीं होता है । जब वह 
विषयों में जाता नहीं है तो फिर वह विषग्राकाररूप से परिणत भी नहीं. होता है । 
ऐसी स्थिति में यह कैसे माना जायगा कि पुरुष चित्त का ज्ञाता तथा चित्त का 
ओोक्ता है ? क्योंकि देखा यह जाता है कि जो विषय का गृहीता है वह विषय के 


- स्थल तक जाता है और विषय के आकार को धारण करता है। जंसे चित्त 


विषयस्थल पर इन्द्रिय के माध्यम से जाकर विषयाकाररूप से परिणत होता. है । 
-'कथृ ऱ्य 

इसी आशङ्का के उत्तर के रूप सें अप्रिमसूत्र की अवतारणा सूत्रकार कर 
रहे हैँ । 

सुत्नार्थ:--दिषय की तरफ सचाररहित चिति शक्तिको चित्त के आकार की 
प्राप्ति होने पर अपनी विषयभूता बुद्धि का ज्ञान होता है ॥ २२ ॥ | 

टिप्पणी---इन्द्रियाँ विषय-क्षेत्र में जाकर विषयों का ग्रहण करती हैं । किन्तु 
चेतन आत्मा निष्क्रिय होने के कारण सच्चाररहित है । वह कहीं आता-जाता नहीं. 
है । जब पुरुष का प्रतिबिम्ब चित्त पर पड़ता है, तब पुरुष को चित्त के आकार 
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कैवल्यपादः ४७६ 


( १) “अपरिंणाभिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च, परिणामिन्यर्थे 


प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिसतुपतति । ( २ ) तस्यावच प्राप्तचेतन्योपग्रहस्व- 
_ ना ण्राण्ररराणाणाणारा _ 
की प्राप्ति होती है । तभी उसे अपनी विषयभूता वुद्धि का ज्ञान होता है। नतः 


चेतन आत्मा में वास्तविक नहीं अपितु औपाधिक ही दर्शनकतृ त्व, भोक्तृत्व है-- 
यह पूर्वोक्त उस शङ्का का उत्तर हुआ जिसकी उपस्थापना “कथं” इस प्रश्न से 
की गई थी ॥ २२॥ 

भाष्यार्थः--( १ ) यद्यपि चितिशक्ति अपरिणामिंनी तथा विषयों की ओर 
सश्चाररहित है तथापि वह वृद्धि-वृत्ति में प्रतिबिम्बित होती है, तब परिणामी * 
वृद्धिवृत्तिरूप अथ में प्रतिसंक्रान्त हुई की तरह होती हुई उस वुद्धि की बृत्ति में 
'अतिबिम्ब द्वारा पड़ती है। ( २ ) चैतन्य के प्रतिजिम्व से प्रतिबिम्बित उस बुद्धि- 
बृत्ति के भनुकार मात्र होने से बुद्धि-वृत्त से अभिन्न होती हुई ही ज्ञानरूप बृत्ति 
कही जाती है । 

टिप्पणी=चित्त सत्त्वगुण का परिणाम होने के कारण स्वच्छ दपंण की भाँति 
'है । अतः इन्द्रियों द्वारा समपित विषय के आकार को यह चित्त धारण करता है । 
इसी विषयाकार . चित्त में चेतन पुरुष का भी प्रतिबिम्ब पड़ता है । विषयाकार 
नित्त में चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ना ही तदाकारापत्ति कही जाती है । यस्चपि 
चेतन निर्लेप है, तथापि बुद्धि ( चित्त ) में प्रतिबिम्बित होने के कारण यह चेतन 
बुद्धिवृत्तियों के व्यापार को अपना व्यापार समझ बैठता है । इस प्रकार वह चेतन 
बुद्धि-बुत्तियों से अभिन्न होकर भोक्ता, द्रष्टा तथा ज्ञाता आदि नामों से जाना 


` जाता है। इस प्रकार औपचारिक से ही पुरुष में ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व आदि व्यवहार 
' है, यथार्थंतः नहीं । 


उपयुक्त वात को समझने के लिये जल में पड़े चन्द्रबिम्ब का उदाहरण दिया 
जाता है । चन्द्र एक है, निश्चल है। किन्तु जब उसका प्रतिबिम्ब चञ्चल जल में 
पड़ता है तब निश्चल चन्द्रमण्डल भी चञ्चल प्रतीत होता है । चन्द्र की यह 
चञ्चलता मऔपाधिक है, यथार्थ नहीं । यही बात पुरुष आर चित्त के विषय में भी 
.समझनी चाहिये । स्वच्छ चित्त में चेतन का प्रतिविम्ब पड़ता है । चेतन का यह 
प्रतिबिम्ब निष्क्रियं है । किन्तु प्रतिबिम्ब के आधारभूत चित्त के विषयाकार 
होने से चेतन भी उसी रंग में रंग कर विषयाकार प्रतीत होता है। इस प्रकार 
चित्त ही स्वयं को दृश्य तथा पुरुष को द्रष्टा के रूप में प्रस्तुत-सा कर देता है । 
वस्तुत: पुरुष द्रष्टा अर्थात्‌ भोक्ता है नहीं । 

चेतन वुद्धि-वृत्ति से अभिन्त होकर प्रतीत होता है--इस विषय में आगम को 
अमाणखूप में प्रस्तुत कर रहे हैं 
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रूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया वुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिराख्था- . | 


यते ।” तथा ( ३ ) चोक्तम्‌ -- 
“न्‌ पातालं च च विवरं गिरीणां नैवान्धकारं कक्षयो नोदधीनाम्‌ । 
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शावतं बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेद- 
यन्ते ॥” इति ॥ २२॥ 
अतश्चैतदभ्युपगम्यते-- 
रष्टदश्योपरक्तं चित्त स्वार्थस्‌ ॥ २३ ॥ 
_)_ DF nn RN किक 


बह ३ ) इसी बात को भागमशास्त्र में कहा भी है-- 

“गुहा5हितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ ' इत्यादि श्रूतियों तथा स्मृतियों में जो यह कहा 
गया है कि “नित्य ब्रह्म गुहा में स्थित है ।” तो यहाँ गुहा न पाताल है, न पवंतौं 
की कन्दरा है, न अन्धकार है और न सागर का तल भाग ही है। स्वप्रतिबिम्बित 
चेतन से अभिन्न-सी होकर प्रतीत होने वाली वुद्धिवृत्तिको ही ऐसे स्थलों में 
विद्वान्‌ लोग गुहा कहते हैं ॥ इति ॥ २२ ॥ 

सुत्र पदार्थ:--चित्तमु-चित्त, दष्टु-दृश्योपरत्तम्‌-दरष्टा=्चेतन पुरुष तथा 
दश्य=भोग्य शब्दादि विषय--इन दोनों से उपर्जित है, भतः=इसी कारण से, 
सर्वार्थमू-सर्वाय है अर्थात्‌ ग्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्म स्वरूप सभी विषयों का ग्रहण 
करने वाला हैं ॥ २३ ॥ 

इस निम्न लिखित कारण से भी यह बात निश्चयपूर्वक स्वीकार की जाती 
है कि आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व है 

सूत्रार्थ:--चित्त द्रष्टा दृश्य--इन दोनों से उपरक्त है। इसी कारण से वह 
सर्वार्थं है अर्थात्‌ ग्रहीता, ग्रहण ( अर्थात्‌ ज्ञान) तया ग्राह्य स्वरूप सभी विषयों 
का ग्रहण करने वाला है ॥ २३ ॥ 

टिप्पणी--जो ईश्वर को जानने का प्रयत्न करता है वह साधक है। उसे 
ही ग्रहीता कहते हैं । बुदधि<ज्ञान को ग्रहण कहते हैं ओर ग्राह्य ईश्वर हुआ करता 
है, जो ज्ञान का विषय है । चित्त में तीनों विषयों को ग्रहण करने कौ शक्ति है | 
इस बात को इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है-काँच की एक डिविया 
है । उसमें एक तरफ लाल फूल तथा दूसरी तरफ नीला रख दें तो डिबिया इन 
दोनों के रंग से उपरक्षित हो जायेगी । और इन दोनों के अलावा उस डिबिया 
का अपना भी एक रंग है। ठीक यही स्थिति चित्त की है। उसके एक 
तरफ विषय प्रतिबिम्म्रित होता है तो दुसरी तरफ पुरुष । चित्त का अपना भी 
स्वरूप है ही । इस प्रकार स्वयं ग्रहण रूप होने से, ग्राह्म को ग्रहण करने से तथा 
अहण करने वाला होने से चित्त सर्वाथं है ॥ २३ ॥ 
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(१) मनो हि मन्तव्येनर्शेनोपरक्तं तत्स्वयं च विषयत्वाद्‌ विषयिणा 
पुरुषेणात्मीयया वृत््याऽभिसम्बद्धम्‌। तदेतच्चित्तमेव द्रष्ट्दश्योपरक्तं 
विषयविषयिनिर्भास चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मकमप्यविषयात्मक- 
भिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमणिकल्यं सर्वोर्भमित्युच्यते । (२) तदनेन 
चित्तसारूप्येण भ्रान्ता: केचित्तदेव चेतनमित्याहु: । 


भाष्यार्थः--(१) यतः चित्त=मन चेतव्य पदार्थ से उपरक्त ह'ता है तवरा 
वह स्वयं भी विषय होने के कारण विषयी पुरुष के साथ अपनी वृत्ति द्वारा अभिः 
सम्बद्ध होता है। भतः वह चित्त ही द्रष्टा और दृश्य से उपरक्त, विषय तथा 
विषयी रूप से भासने वाला, चेतन एवम्‌ अचेतन के स्वरूप को प्राप्त हुआ, विषय 
स्वरूप होता हुआ भी अविषय की भाँति प्रतीत होने वाला, अचेतन होता हुआ 
भी चेतन जैसा मालूम पड़ने वाला तथा स्फटिक मणि की तरह एवं सर्वार्थं कहा 


जाता है। (२) तो इसी चित्त-सारूप्य के कारण ही दिग्भ्रमित हुए कुछ 
( वैनाशिक ) लोक उस चित्त को ही चेतन आत्मा कहते हुँ । 


टिप्पणो--पुरुषेण आत्मोयया वृत्त्या--ऊपर यह बतलाया गया कि चित्त 
विषय है । वह पुरुष के साथ अपनी ( अर्थात्‌ पुरुष की ) वृत्ति द्वारा अभिसम्वद्ध 
होता है) किन्तु इस पर प्रश्‍न यह उठता है क्रि पुरुप में तो किसी प्रकार की वृत्ति 
होती नहीं । ऐसी स्थिति में पुरुष की. वृत्ति द्वारा चित्त के , अनिसम्बद्ध होने की 
जो वात है, वह कंसे उपपन्न होगी ? 
इस शङ्का का उत्तर यह है कि चित में पुरुष के प्रतिबिम्ब का पड़ना ही 
पुरुष की वृत्ति है--“तच्छायापत्ति: पुरुषस्य बृत्तिः।” इति तत्त्ववशारदी । 
चित्तं सर्वार्शम्‌-चित्त सर्वां है अर्थात्‌ द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शन रूप त्रिपुटी को 
ग्रहण करने वाला है। जब चित्त सर्वार्थं है तो यह बात अपने आप सिद्ध हो गई कि 
चेतनरूप पुरुष चित्त से भिन्न है। इस बात को इस प्रकार समझा जाय--जैसे 
“घटमहं जानामि” इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान में चित्तातिरिक्त चेतन भी भासता 
है । यहाँ “अहं” पद से इसी चेतन को कहा गया है। यदि चित्त से भिन्न चेतन 
को न माना जाय तो ऊपर बतलाये गये त्रिपुटी ज्ञान में द्रष्टा का भान नहीं होना 
चाहिये। और वह भासता है । अतः प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा भी वित्त के अस्तित्व 
से अतिरिक्त अस्तित्ववाला चेतन पुरुष है यही बात सिद्ध होती है। अतः 
विवश होकर वैनाशिकों को भी पुरुष की पृथक सत्ता माननी ही पड़ेपी-- 
यह सिद्ध हुआ । . FR 
` 'ान्ताः--वंनाशिकों की आन्ति कौ कारण है -चित्त का सर्वार्थ होना । 
सर्वार्थे होने के कारण चित्त और चेतंन का जो साहूप् हो गया है उती से भ्रमित 
होकर वैनाशिक लोग चित्त को चेतन मान बैठते हैं । 


छः 


त 
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(३) अपरे चित्तमात्रमे वेदं सर्वं नास्ति खल्वयं गवादिषंटादिशच 
सकारणो लोक इति । अनुकम्पनीयास्ते । (४) कस्मात्‌; अस्ति हि तेषाँ 
भान्तिबीजं सर्वरूपाकारतिर्भासं चित्तमिति । (५) समाधिप्रज्ञायां 
्रज्ञयोऽर्थः प्रतिबिभ्बी मूतस्तस्यालम्बनी मूतत्वादन्यः। (६) स चेदर्थाइचत्त- 
मात्रं स्यात्‌ कथं प्रज्ञयेव ्रज्ञारूपमवधार्येत । (७) तस्मात्‌ प्र तिविम्बी- 
भतोऽर्थः प्रज्ञायां येनावधायंते स पुरुष इति। (८) एनं ग्रहीतुग्रहेण- 
ग्राह्मस्वरूपचित्तभेदात्‌ त्रयमप्येतज्‌ जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यर्दशिनः, 
तैरधिगतः पुरुष इति ॥ २३ । 


(३) दूसरे योगाचार मत को मानने वाले क्षणिक विज्ञानवादी बोद्ध लोग 
कहते हैं कि--यह सारा संसार चित्तमात्र ही है। यह जो कारण भहित यो 
आदि, घटपट आदि लोक है वह नहीं ही है । इस प्रकार वे लोग चित्त से अति- 
रिक्त बाह्य संसार का अभाव मानते हैं । ऐसा मानने वाले वौद्ध लोग कृपा के 
ही पात्र हैं। 

(४) प्रइन--क्यों वे कृपा के ही पात्र हैं ? 

उत्तर-रयोंकि द्रष्टा दृश्य आदि के ल्प से प्रतीत होने वाला चित्त ही 
उनकी आन्ति का सूल है । अतः वे अनुकम्पनीय हैं । ( ५ ) सविकल्पक समाधि- 
प्रजा में प्रतिविम्बित होकर जो विशिष्ट ज्ञेय रूप अथं भासित होता है, वह वित्त 
से भिन्न आत्मा है। क्योंकि वह आत्मा ही उस समाधि-प्रज्ञा का आलम्बन भूत 
होता है। इनके कहने का भाव यह है कि यदि हम चित्त से भिन्न आत्मा को 
नही स्वीकार करेंगे तो समाधि की अवस्था में जो ध्याता, ध्यान और ध्येय की 
त्रिपुटी हम सभी स्वीकार करते हैं, वह गड़बड़ हो उठेगी । क्योंकि वह तो तभी 
सम्भव है जब ध्याता, ध्यान और ध्येय---ये तीनों पूर्ण भिन्न-भिन्न हों । 

इस प्रकार समझाने पर भी यदि दुराग्रहवश वैनाशिक कहें कि समाधि- 
भ्रज्ञा का आधार आत्मा नहीं, किन्तु चित्त ही है। तो इस पर कहते हैं -स 
चेदिति। ( ६ ) समाधि प्रज्ञा में भासित होने वाला अर्थ यदि चित्त ही है, 
आत्ना नहीं । तो यह बतलाइये कि प्रज्ञा के द्वारा प्रज्ञा के ही रूप का अबधारण 
कैसे होगा। अर्थात्‌ आत्माश्रय होने के कारण प्रज्ञा अपना आधार अपने ही 
कैसे बनेगी ? 

उपसंहार करते हुए कह रहे हैं-तस्मादिति। ( ७ ) इसीलिये समाधि-प्रज्ञा 
में प्रतिबिम्बित हुआ ध्येय रूप अर्थ जिस आत्मा के द्वारा अवधारित होता है वही | 
लुइष है और वह चित्त से भिन्न है। (८ ) इस प्रकार ग्रहीतृस्वरूप, प्रहण- 
स्वरूप तया ग्राह्मस्वरूप चित्त के भेद से ये तीनों पदार्थ स्वभावतः प्रविभक्त _ 
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कुतश्‍चेतत ?-- 
तदसंख्येयवासनामिश्रित्रमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ || २४॥ 
(१) तदेतच्चित्तमसंख्येयाभिर्वासनाभिरेव ____(१) तदेतच्चित्तमसंख्येयाभिर्वासनाभिरेव वित्रोकृतमपि परार्थं परस्य 


होकर जिसकी समाधि-प्रज्ञा में भासते हैं, वे ही यथार्थदर्शी हैं और उन्हीं के द्वारा 
आत्मा का साक्षात्कार होता है ॥ २३ ॥) 

टिप्पणी--तैरधिगत: पुरुष:--सांख्य, योग तथा वेदान्त आदि आस्तिक 
दार्शनिक ग्रहीतृ, ग्रहण तथा ग्राहय रूप पदार्थों को सुस्पष्ट रूप से अलग-अलग 
स्त्रीकार करते हैं। ` अतः उन्हीं का दृष्टिकोण यथाथंवादी है। और इससे भिन्न 
जो चित्त आदि को आत्मा मानने वाले बौद्ध हैं वे भ्रान्त हैं -यह सिद्धान्त £षफर्ष 
रूप से सिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 


सूत्रपदार्थ:--तत्‌ = वह त्त, असंख्येःवासनाभिः = असड्प वासनाओं के 
द्वारा, चित्रमपि<चित्रित है तो भी, संहत्यकारित्वात्‌-संघात रूप भें मिलकर कार्य 
करने के कारण, परार्थमृ=परायं, दूसरे के लिये, ( अस्ति=है ) ।। २४॥ 

किसलिये चित्त से अतिरिक्त पुरुष की सत्ता स्वीकार की जाय ? ( कृत: ? ) 

सूत्राथे:--वह चित्त असंख्य वासनाओं के द्वारा चित्रित होने पर भो 


संघात रूप में मिलकर कार्य करने के कारण परार्थ अर्थात्‌ अपने से भिन्त पुरुष 
के लिये है ॥ २४॥ 


टिप्पणी--चित्त पुरुष के भोग तथा मोक्ष को सम्पादित करने के लिये है 
यह जिसके भोग तथा मोक्ष का सम्पादन करता है वह पुरुष अवश्य ही इसमे भिन्न 
होना चाहिये । यह पूर्वोक्त प्रश्‍न का उत्तर हुआ ॥ २४॥ 

भाष्याथः--( १ )ूर्रोक्त यह चित्त जम्म-जम्म की असंब्य वासनाओं से ही 
चित्रित है तो भी यह परार्थ अर्थात्‌ पर जो पुरुष है उसके भोग एवम्‌ अःवर्ग साधन 
के लिये है । इसका स्वयं अपने लिये कोई प्रयोजन नहीं है । क्योंकि यह संहृत्यकारी 
है अर्यात्‌ विषय तथा इन्द्रिय आदि के साथ मिनकर कार्य करने वाला है। जो 
संहत्यकारी होता है वह पराथ हुआ करता है। जैसे गृह इंट, पत्थर, शय्या तथा 
आसन आदि के साथ मिलकर दूसरे ( गृहस्वामी ) के लिये होता है। वैसे ही 
संहत्यकारी होने के कारण चित्त भी परां अर्थात्‌ आत्मा के लिये है । अतः वह 
आत्मा चित्त से भिन्न है-यह निष्कर्ष निकला । 

चित्तात्मवादी वैनाशिक--ठीक है, आप का कथन यह है कि चित्त संह- 
त्यकारी है । अतः वह परार्थं है। किन्तु मेरा तो कथन है कि चित्त संहत्यक्रारी 
होने पर भी भोग तथा मोक्ष को अपने लिये ही सम्पादित करेगा । इसके लिये 
सित्त.से भिन्न आत्मा को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


~ 
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झोगापवर्गार्थ त स्वार्थं संहत्यकारित्वाद्‌ गृहबत्‌ । (२) संहत्यकारिणा 
चित्तेत न स्वार्थेन भवितव्यम्‌ । (३) न सुखचित्तं सुखाथम्‌, न ज्ञान ज्ञाना- 
थम । (४) उभयमप्येतत्पराथम्‌ । (५) यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थेनाथ- 


psn SS 
चला का उत्तर (२) सहत्मकारी चित्त अपने स्वार्थ अर्थात्‌ के 

भोग तथा मोक्ष के लिये नहीं हो सकता हे । संहृत्यकारी अपने लिये द 
नहीं है। ( ३ ) सुख-दुःखरूप भोगात्मक चित्त सुख-दुःखरूप भोगात्मक चत्त के 
लिये अर्थात्‌ स्वयं अपने लिये नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान अर्यात्‌ अपवग अपवग 
के लिये नहीं है क्योंकि आत्माश्रय दोष के आ जाने से वृत्ति का विरोध होता 
है। ( “सुखचित्तमिति भोगमुपलक्षयति । तेन दुःखचित्तमपि द्रष्टव्यम्‌ । जातत 
पवग उक्तः। एतदुक्तं भवति--सुब-दुःखे चित्तप्रतिकूलानुकूलात्मके नात्मनि 
संभवतः, स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ ।' इति तत्त्ववेशारदी ) । 

टिप्पणी--न सूलचित्तं''न ज्ञानम्‌--यहाँ सुख शब्द से सुख-दुःख और 
ज्ञान शब्द से अपवर्ग समझना चाहिये । उक्त अंश का भाव यह है फि, कार्य-प्रवृत्ति 
की दिशा में उन्मुख चित्त ही भोग कहा जाता है । और यही त्रित जत्र विषय- 
प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है तब इसे ही मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार निष्कर्श यह्‌ 
आया कि भोग और मोक्ष-रोनों ही चित्त स्वरूप ही हैं। ऐमी स्विति में चित्त 
का अपने लिये भोग-मोक्ष का सम्पादन करना अपनी उर त्ति अपने आप करना 
है । यही है आत्म्य दोष । इसी बात को आगे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं - 

(४ ) अतः भोग और अपवर्ग ये दोनों ही दूसरे के लिये हैं । अर्थात्‌ 
भोगापवर्ग रूप चित्त से भिन्न आत्मा के लिये हैं, अपने लिये नहीं । 

प्रदन--आप ने ऊपर कहा है क्रि भोग और अपवर्ग -ये दोनों पराथे अर्थात्‌ 
दूसरे के लिये है । तो कृपया यह बतलाइये कि जिसके लिये भोग एवम्‌ अपवर्ग हैं 
बह पर कोन है? 

उत्तर--( ५ ) और जो चेतन पुरुष भोग तथा मोक्ष रूप प्रयोजन से अर्थ- 
वान्‌ अर्थात्‌ प्रयोजन वाला है, वही पर है। कहने का भाव यह है कि भोग-मोक्ष 


रूप अर्थ जिसके लिये है, वही पर है। कोई सामान्य मात्र चित्त पर पदार्थ 
नहीं हो सकता । 


टिप्पणो--त परः सामान्यमात्रम्‌--पीछे कही कई बात का सार यह हैं 
कि “संघात परार्थ” हुआ करता है--“'संघातपरार्थतबात्‌” ( सांख्यकारिका ) 
अर्थात्‌ संघात के पराथं होने से संघात से पर पुरुष की सिद्धि होती है । संघात 
से जो पर होगा वह असंहत होता । पर के असंहत होने से ही भोग तथा मोक्ष 
की बात उपपन्न हो सकती है । चित्त स्वयं चित्त के लिये नहीं हो सकता । क्योंकि 
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कं वल्यपादः ४८५ 


वान्पुद्ष: स एव परः। न परः सामान्यमात्रम्‌ । (६) यत्तु किञ्चित्परं 
सामान्यमात्र स्वरूपेणोदाहरेद्व नाशिकस्तत्सवं संहत्यकारित्वात्परार्थमेव 
स्यात्‌ । यस्त्वसौ परो विशेषः स न संहत्यकारो पुरुष इति ॥ २४ ॥ 


वह संहत है । संहत संहत के लिये नहीं हुआ करता । अतः चित्त से पर जिस 
पदार्थं को स्वीकार किया जाय उसे असंहत ही होना चाहिये । और यह 
असंहत पदार्थ चेतन पुरुष ही हो सकता है, दूसरा नहीं । इस प्रकार चित से भिन्न 
चेतन की सिद्धि होती है। इस चेतन के सिये ही चित्त है। इसी बात को आगे 
कह्‌ रहे हैं : - , 

( ६ ) वैनाशिक अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध जो यह कहते हैं कि पूर्व 


चित्त के अनन्तर उत्पन्न होने वाला दूसरा अर्थात्‌ पर चित्त ही भोग-मोक्ष का 


भागीदार होने का उदाहरण है, तो वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि वे सभी उत्त- 
रोत्तर भावी चित्त सांहत्यकारी होने से पराथं ही होंगे । और जो वह चित्त से पर, 
जिसे हम पुरुण-विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं, संहत्यकारी नहीं है । अतः 
भनवस्थादि कोई दोण उतपन्न नहीं होता। इधलिये चित्त से भिन्न चेतन पुरुष को 
स्वीकार करना आवश्यक हे ॥ २४ ॥ 
टिप्पणो--वेनाशिकः- -क्षणिक विज्ञानवादी बोद्ध वेनाशिक के नाम से 
जाने जाते हैं। वैनाशिक चित्त को ही आत्मा मानते है । उनका कहना है कि 
प्रथम क्षण में उत्पन्न चित्त अपने से पर द्वितीय चित्त को उत्पन्न करके अपना 
संस्कार तथा अपनी स्मृति आदि उसे समित करके फिर विनष्ट होता है । भाष्य- 
कार.ने अभी जो यह कहा है कि-“'जो-जो संहत्यकारी होता है, बह वह पराथं हुआ 
करता है”--इस लक्षण के द्वारा चित को, संहत्यकारी होने के कारण, जो परार्थं 
सिद्ध किया गया है, वह मेरे मत में अपने लिये अर्थात्‌ पुवं चित्त के लिये नहीं, 
अपितु बाद में उत्पन्न होने वाले पर चित्त के लिये है। अतः आप की आत्माश्रय 
रूप आपत्ति टल जाती है । इस पर भाष्यकार ने ऊपर उत्तर दिया है कि जो भी 
संहत्यकारी होगा वह सब परार्थं होगा। यदि आप उत्तर चित्त के लिये पूर्व 
चित्त को मानेंगे तो वह उत्तर चित्त भी तो संहत्यकारी है । अतः उसे भी परार्थं 
ही स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे के चित्तों के बारे में भी समझ लेना 
चाहिये । ऐसी स्थिति में तो कहीं पर भी विश्रान्ति के न होने से अनवस्था रूप दोष 
बना ही रहेगा । 
अतः निष्कर्श यह आया कि चित्त स्वार्थ नहीं, अपितु पुरुणार्थ है अर्थात्‌ 

'पुरुण के लिये ही है। इस प्रकार भोग एवम्‌ अपवर्ग चित्त के लिये नहीं, किन्तु 
आत्मा के लिये हैं ॥ २४ | 
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विशेषदर्शिन आतममावमातनाविनिवत्तिः ॥२४॥ 
(१) यथा प्रावृषि तृणाड्कुरस्योद्‌भेदेन तद्बोजसत्तानुमीयते तथा 
NY 0____20___अ._अ_आ___ललॅसॅण 


सूत्र 7दार्थ:--विशेषदर्शिनः>विशेषदर्शी अर्थात्‌ चित्त के अतिरिक्त आत्मा 
का साक्षात्कार करने वाले योगी की, आत्मभाव-भावना-निवृत्तिः=आत्मभाव रूप 
झातना की निवृत्ति, ( भदतिऱ्हो जाती है ) । २५ ।! 

ठो इस प्रकार युक्ति पूर्वक कैवज्य के मुल बीज आत्म-दर्शन की बात को 
८तलाङर सम्प्रति सूत्रकार आत्मदर्शेन के लिये उपदेश के अधिकारी पुरुष को, 
अनधिकृत पुरुष से, अलग करके बतला रहे हैं-- 

सूत्राथ:--विशेष दर्शी अर्थात्‌ चित्त के अतिरिक्त आत्मा का साक्षात्कार करने 
वाले योगी की जो आत्म-भावना है उसकी निवृत्ति हो जाती है ॥ २५॥ 

टिप्पणी--आत्मभाव-मावना--“पूवं जन्म में मैं कोन था ?” “पिछला 
जन्म मेरा कहाँ हुआ था ?” “मेरा यह शरीर पञ्चभूतमय है ?” अथवा "यह 
भूतों से भिन्न है ?” आदि बातों को सोचना ही --“आत्म-भाव-भावना” है । इस 
प्रकार की भावना जीवात्मा में अनादि समय से चली आ रही है। किन्तु जब 


- जीवात्मा उक्त आत्म-भाव-भावना से मुक्त हो जाता है, तब यह भावना स्वयं 
विनिवृत्त हाती जाती है ॥ २५ ॥ 


आत्मभाव की भावना वाला व्यक्ति आस्तिक कहलाता है ! जब अष्टाङ्ग योग 
के उपदेश को सुन कर योगी योगानुष्ठान करता है, उस समय उसकी आत्मभाव 
विषश्क भावना समाप्त हो जाती है, जो व्यक्ति आत्मभावना से रहित हैं, 


उन्हें नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक अष्टाङ्गयोग के उपदेश का अधिकारी तथा 
नास्तिक अनधिका री है । र 


प्रदन--विशेषदर्शी शिष्य की आत्मभाव-भावना की निवृत्ति हो जाती है । 
ऐसे ही शिष्यो को गुरु उपदेश का अधिकारी समझता हे । किन्तु आत्म-भाव- 
भावना तो चित्त में रहने वाली है। फिर गुरु को कैसे ज्ञात होगा कि यह 
व्यक्ति आत्म-भाव-भावता से अलङ कृत है और यह व्यक्ति अलड कृत नहीं है? 
. - “नन्वात्मभावमावनायाशिचित्तवतिन्याः कुतोऽवगम इत्यत्र आह-यथा प्रावृषीति । 
इसी प्रश्न के उत्तर से भाष्यकार भाष्य का प्रारम्भ कर रहे हैं-- 
भाष्याथ:--(१) जैसे वर्षाऋतु में तृण के अछकुर्से के निकलने से उन 
तृ्णों के बीज की सत्ता का अनुमान कर लिया जाता है कि यहाँ मिट्टी के नीचे इसका 
बीज दबा हुआ है। उसी प्रकार मोक्ष सम्बन्धी बातों को सुनने से जिस व्यक्ति 
को रोमाञ्च हो आये ओर उसकी आँखों से आंसुओं की धारा बह चले तो उसे 
देख कर यह अनुमान कर लेता चाहिये कि इस व्यक्ति में भी पूद्रेंज़न्मों के कर्मों, 


ड् 
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ड 
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मोक्षमारगेश्रवणेन यस्य रोमहर्षाभूपातौ दृयेते तत्राप्यस्ति विशेषदर्शतवो- 
जम्‌ अपवर्गभागीयं कर्माभिनिर्वंतितमित्यनुमीयते । (२) तस्यात्मभावभावना 
स्वाभाविकी प्रवतंते । (३) यस्याभावादिदमुक्तम्‌=“स्वभावं मुक्त्वा दोषाद्‌ 


येषां पूर्वपक्षे रुचिर्भवति अरुचिश्च निर्णये भवति ।” 
(४) तत्रात्मभावभावना कोऽहमासम्‌, `कथमहमासम्‌, किस्विदिदम्‌, 


कर्थंस्विदिदम्‌, के भविष्यामः, कथं वा भविष्याम इति । (५) सा तु विशेष- 
दशिनो निवर्तते, कृतः ? (६) चित्तस्यंष विचित्रः परिणामः, पुरुषस्त्वस- 
त्यामबिच्चायां शुद्धश्वित्तधर्मेरपरामृष्ट इति । (७) ततोऽस्पात्भभावभावना 
क्‌शलस्य निवर्तते इति ॥ २५॥ 


oo RSS 
से सम्पादित, मोक्ष का भागी, सत्त्व-पुरुपःन्यताख्याति रूप तत्त्व ज्ञात का बीज 


वर्तमान है। (२) उस साधन-संलग्न योधी की विना किती प्रेरणा के स्वामाविक 
जो आत्मभाव विषयक भावना है, वह प्रवाहित होती है । (३) पुवेजन्माजित 
पुण्य कमे के अभाव से इस पूर्वोक्त अश्रुप्रवाहादि स्वभाव को छोड़ कर अविद्यादि 
दोष के कारण जिनकी यह धारणा है कि--“कर्मं का फल नहीं मिलता है” 
“आत्मा के न होने से परलोक की भी सत्ता नहीं है”--पूर्व पक्ष के साधक इस 


प्रकार के विचारों में जिनकी अभिरुचि है और पच्चीस तत्त्वो के स्वरूप-निर्णय 
में जिनकी अरुवि है, ऐसे लोग तत्त्वोपदेश के अधिकारी नहीं हैं “ऐसा अनुपात 


कर लेना चाहिये । अर्थात्‌ ऊपर बतलाये गये लक्षणों से अधिकारी ओर अनधिकारी 
का निर्णय कर लेने के बाद ही योग-तत्त्व का उपदेश करना चाहिये । 
अब आगे आत्मभाव विषयक भावना का स्वरूप बतला रहे हैं-तकत्स- 
भावेति । (४) सूत्र में बतलाई गई आत्मभावभावना का स्वरूब यह है “पूर्व - 
जन्म में मैं कोन था ?” “मैं किस प्रकार से जीवन-यापन करता था ?” “यह 
मेरा. शरीर क्या है? अर्थात्‌ “पाञ्च भौतिक है अथवा अपाञचबौतिक ?” और 
“बह शरीर सम्प्रति किस प्रकार से स्थित है?” तथा “भविष्य में क्या-क्या 


होऊंगा ?” “कैसा होऊ'गा ?” ऐसी भावना साधक योगी के मन में उठती है । 


इस प्रकार आत्म-भाव-भावना का €प बतला कर सम्प्रति सूत्र का अर्थ कर 
रहे हैं--सा त्विति। (५) विशेषदर्शी आर्थात्‌ सत्त्वपुरुषान्यताख्याति से सम्पन्न 


. योगी की वह आत्मभाव-भावना निवृत्त हो जाती है। क्यों निबुत्त हो जाती है ? 


(६) क्योंकि आत्मभाव-भावना रूप यह विचित्र परिणाम चित्त का ही धम है और 
पुरुष तो अविद्या के अभाव में शुद्ध तथा आत्मभाव भावना आदि समस्त चित्त- 
धर्मों से असस्पृष्ट रहता है । (७) इस प्रकार पुर्षका अ {ना घर्मं न होने से 
विवे कझ्याति-सम्पन्त ( कुशलस्य ) इस योगी की आत्मभाव-मावना, जो चित्त का 
घमं है, निवृत्त हो जाती है ।।२५ ।। ` 
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7 तदा विवेकनिम्नं केत्रस्यप्रागमारं चित्तम्‌ | २६ ॥ 
(१) तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारम्‌ अज्ञाननिम्नमासीत. तदस्या- 
न्यथा भवति, कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिम्नभिति ।। २६॥ 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 


uO MMM तति 

टिप्पणी---आत्यभाव-शावना आत्मा का धर्म न होकर चित्त का धर्म है। 
आत्मा में तो यह भावना अविद्या आदि -दोषों के कारण प्रतीत होती है। जब 
विद्या ( ज्ञान ) की प्राप्ति हो जाती है तत्र अविद्या की निवृत्ति हो जाती है । 
अविद्या की निवृत्ति के अनन्तर आत्मा में दोष के फारण प्रतीत होने वाले चित्त 
के सारे धमं स्वतः प्रुष से निवृत्त हो जाते हैं ॥ २५ ॥। 

सूत्रपदाथः--तदा-ऽउस समय, विशेष दर्शन की अवस्था में, विवेकख्पाति 
की उपलब्धि हो जाने पर, चित्तम्थयोथी का चित्त, विवेकनिम्तम्‌=वियेक-मागं में 
सञ्च्रण करने वाला, कैवल्यप्रागभारम्‌=केवल्याभिमुख, ( भवति=होता है ) ॥२६॥ 

विशेषदर्शी योगी का चित्त केसा होता है? इस प्रश्‍न का उत्तर सूत्रकार दे 
रहे हैं - 

सुत्ना थ:--विशेषदर्शन की अवस्था में योगी का चित्त विवेक मार्ग में सञ्च- 
रण करनेवाला तथा कंवल्याभिमुख होता है ॥ २६ ॥ 


टिप्पणी--विवेकज्ञान के पूवं जो चित्त विषयाभिमुख तथा अज्ञानमार्ग पर 
सञ्चरण करने वाला था वही चित्त विवेकज्ञान के उदय होने पर स्वर्गादि विणय- 
भोगों के प्रति वराग्य हो जाने से विवेकज्ञान में सञ्चरण करनेवाला तथा 
कंवल्या भिमुख हो जाता है ॥ २६॥ 

भाष्याथ:--(१) विवेकज्ञान के पूर्व इस योगी का जो चित्त विषयाभिमुख 
तथा अज्ञान की ओर सळ्वारी था, वही इस योगी का चित्त विवेकज्ञान के उदित 
हो जाने पर दूसरे प्रकार का हो जाता है अर्थात्‌ मोक्ष पर्येन्त पहुँच कर विश्रान्त होने 


वाला तथा बिवेकजन्य ज्ञान के मागे में सञ्चार करने वाला हो जाता है ॥ २ ॥ | 


सूत्रपदाथः--तच्छिद्रेषुःउस समाहित चित्त के अन्तरालों में, संस्कारेभ्यः= 
व्युत्थानकाल के सम्कारों से, प्रत्पयान्तराणि= अन्य प्रत्यय, ( अपि=भी, उत्प- 
द्यत्ते=उत्पन्न होते रहते हैं ) ॥ २७॥ 


प्रश्नत---पीछे जो बात बतलाई गई है उसका भाव यह है कि--“जब्र विवेकः 
ज्ञान का उदय हो जाता है तत्र चित्त समाहित हो जाता है।'” अब प्रश्‍न यह 
उठता है कि जब योगी का चित्त समाधिस्थ हो जाता है तो फिर योगी की 
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(१) प्रत्ययविवेकनिम्नस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहिणहिचिः 
त्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि अस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न 
जानामीति वा । (२) कृत: ? क्षोयमाणबीजेम्यः पूर्वंसंस्क्रारेम्य इति ।३७। 


हानमेषां क्लेशबदुक्तम्‌.।। २८ ॥ 


भिक्षा-याचना तथा स्नान-शौचादि व्यवहार कैसे चलते हैं ?--इसी प्रश्‍न के उत्तर 
के लिने सूत्रकार प्रस्तुत इत्र की अवतारणा कर रहे हैं-- 

सूत्रार्थः--उस समाहित चित्त के अन्तरालों में, व्युत्यानकाल के संस्कारों 
से, अन्य प्रत्यय भी उत्पन्न होते रहते हैं ॥ २७ ॥ 

टिप्पणी--सूत्रकार का भाव यह है कि जब तक विदेह मुक्ति नहीं होती है 
तब तक समाधि से उठे हुए योगी की जाग्रदवस्था में, पहले के व्युत्थानकाल के 
संस्कारों के कारण, लौकिक चित्तवृतियां उदित होती रहती हैं, जिससे योगी के 
लौकिक भिक्षाटन आदि कायं सिद्ध होते रहते हैं ॥ २७ ॥ 

भाष्याथ:--( १ ) त्िवेकज्ञानामिमुख अर्थात्‌ केवल बुद्धि-सत्व तथा पुरुष 
के भेदज्ञान की तरफ प्रवाहित होने वाले चित्त के उन छिद्रों में अन्य लौकिक 
प्रत्यय भी उत्पन्न होते रहते हैं। ये प्रत्यय इस प्रकार के होते हैं जैसे--“मैं हूँ”, 
अथवा “मेरा है”, अथवा “मैं जनता हूँ”, अथवा “मैं नहीं जानता हूँ" । 

प्रन--( २ ) कहाँ सें प्रत्यय उत्पन्न . होते रहते हैं ? 

उत्तर--आगे क्षीण होने वाला है बीज जिनका ऐसे पूवं संस्कारों से 
कभी-कभी विवेकज्ञान के शिथिल हो जाने पर इस प्रकार के प्रत्यय उत्पन्न होते 


रहते हैं ॥ २७॥ 


टिप्पणी--पूर्वसंस्का रेभ्यः--अनेक जन्मों से अजित व्युत्यान संस्कार _ 


'विवेकज्ञान के विरोधी हैं । विवेकज्ञान व्युत्थान संस्कारों को बाधित करता है। 
किन्तु यदि जब कभी विवेकज्ञान कुछ शिथिल पड़ जाता है तब व्युत्यान संस्कार 
प्रबल हो उठते हैं। इस प्रकार विवेकज्ञान की धारा के प्रवाह के वीच-बीच में 
व्युत्थान संस्कार शिर उठाने लगते हैं। उस समय व्युत्थान संस्कार-जन्य प्रत्ययों 
की उत्पत्ति और तत्प्रयुक्त भिक्षाटन तथा स्तान-शौचादि योगी का व्यवहार 
चलता. रहता है ॥ २७ ॥ 

सूत्रपदार्थः--एषाम्‌=इन व्युत्थान संस्कारों का, हानम्‌=नाश, के कायं 
को करने में असामर्थ्य, क्लेशवत्‌-अविद्या आदि क्लेशों के नाश के समान, (जञयंम्‌= 
समझना चाहिये, इति=यह बात ), उक्तम्‌=क्रही गई है ॥। २5 ॥ ० 

सूत्राथः--इन व्युत्यात संस्कारों का नाश ( अर्थात्‌ अपने कार्य को करने में 


° 
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(१) यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति तथा ज्ञाना- 
हिनना दग्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूमंवति। (२) ज्ञातसंस्क्रारास्तु 
चित्ताधिकारसमाप्तिमनुशेरते इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८॥ 


प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्प सरवधा विवेकरूपातेधम मेघः समाधिः ॥ २६॥ 


असामथ्यं ) अविद्या आदि क्लेशों के नाश के समान समझना चाहिये--यहू बात 
साधन पाद के दतवें तथा ग्यारहवें सूत्रों से कही गई है ॥ २८ ॥। 

भाष्याथः--( १ ) जैसे अविद्या आदि क्लेश दग्धबीज माव को प्राप्तः होते 
हुए मड कुर उत्पन्न बरे में समर्थ नहीं होते हैं, वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि से दग्ध- 
बीज भाव को प्राप्त हुआ पूर्वं संस्कार भी अन्य प्रत्यय को उत्पन्न करने में समर्थे 
नहीं होता है । 

प्रश्‍न--जैसे विवेकज्ञान संस्कार से व्युत्थान संस्कार नष्ट होते हैं वैसे ही 


विवेकसंस्कार का भी नाश होता है अथवा नहीं ? वयोंकि विवेकसंस्कार भी तो 
संस्कार ही है 


` उत्तर--( २ ) विवेकज्ञान के संस्कार तो बित्त के अधिकार की समाप्ति 

तक, अर्थात्‌ जब तक चित्त कार्य. करने में समर्थ है -तभी तक, विद्यमान रहते हैं ॥ 
अतः उनके विषय में विचार नहीं किया. जाता है ॥। २८ ॥ 

टिप्पणी--ज्ञानसंस्कारा:--प रवैराग्य संस्कार को ज्ञान संस्कार. कहते 


` हैं। व्युत्यान अवस्था के संत्कार समाधि के विरोधी होते हैं। अतः विवेकज्ञान . 


. से उनका नाश होना अभीप्सित है । किन्तु विवेकज्ञान तो समाधि का बिरोधी 
होता नहीं है। अतः उसक्रा'च्राश नहीं होता हैं। विव्रेकज्ञान विताधिकारपयंच्त 
बना रहता है । जव चित्त का अधिकार समाप्त हो जाता है, तब वे सस्कार अपने: 
आप नष्ट हो जाते हैं । अतः उनके नाश के लिये प्रयास करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । यही है इस सूत्र का अभिप्राय ॥ २८ ॥ 

. सूत्रपदाथः-¬प्रसंडयाने=विवेकज्ञानाभ्यासरूप प्रसंख्यान में, विवेककाक्षा- 
रकार होने क्र, अपि=भी, मकुसीदस्य=सवंभावाघिष्ठातृत्वादिरूप सिद्धि की कामना 
से विहीन, ( योगिनः=योगी को ), सर्वथा=निरन्तर, सब प्रकार से, विते रुल्यापेः= 
विवेकज्ञान के प्राप्त होने से, घर्ममेघः = धर्ममेघ नामक, समाधिः = समाधि, 
( सिद्धघति=सिद्ध होती है) ॥ २६॥ 

इस प्रकार पीछे सूत्रकार ने विवेक ज्ञानाभ्यासरूप प्रसंख्यान को व्युत्यान के 
निरोध का उपाय बतलाया है। अब ये उक्त प्रसंख्यान के निरोध का उपाय प्रति- 
पादन करते हुए धमंमेघ समाधि का प्रतिपादन कर रहे हैं। यह घर्म-मेघ समाधि. 


: जीवन्मुक्ति की चरमसीमा है। 
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केवल्यपादः ४९१ 


(१) यदायं ब्राह्मणः प्रसंख्याचेऽप्यकृसीदः--ततोऽपि न किच्चित्पाथे- 
यते, (२) तत्रापि विरक्तस्य सवंथा विवेकख्यातिरेव भवतीति, संस्कार- 
बीजक्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पद्यन्ते । (३) तदास्य धर्ममेघो नाम समा- 
धिभर्वत्त॥ २६॥ 


SEIS TET 
सुत्रार्थः--विवेकज्ञानाभ्यासरूपः प्रसंख्पान में अर्थात्‌ विवेकसाक्षात्कार होने 


पर, भी सवंभावाधिष्ठातृत्व आदि रूप सिद्धि की कामना से विहीन योगी को 
निरन्तर विवेकज्ञान के प्राप्त होने से धर्भमेघ नामक समाधि सिद्ध होती है ॥५९॥ 


.टिप्पणी-अकूसीदस्य--कुसीद कहते हैं रुपये के व्याज को । ऋण का 
दाता, कुसीर लेने वाला व्यक्ति भी कुसीद कहा जाता है । इसी प्रकार विवेक 
ख्याति से प्राप्त होने वाले सिद्धिर्पी कुसीद को प्राप्त करने की कामना 
वाला योगी भी कुसीद कहा जाताहै। कुसीद नापक योगी को धर्म-मेष | 
नामक समाधि की सिद्धि नहीं होती है। अतः धमंभेघ समाधि को प्राप्त 
करने वाले योगी को अकुसीद होना चाहिये । जिस .समय परवैराग्य द्वारा 
योगी सर्वज्ञत्वादि सिद्धि रूपी कुसीद कीं कामना से रहित हो जाता है, उस समय 
पर वैराग्य-सम्पन्त योगी को निरन्तर विवेकंशवालि का लाभ होता रहता है। 
उस अवस्था में योगी के समक्ष व्युत्यान संस्कारों के क्षीण होने से प्रत्ययान्तर की 
उत्पत्ति नहीं होती है. । ` I | 

धर्ममेघ:--मेष शब्द की निष्पत्ति “मिह्‌. सेचने” धातु से. होती है। मेघ 
का अर्थ है-जल-बृष्टि कर सिश्वन करने वाला। धर्मे का अथं होता है-- 
धारण करने वाला। अतः धर्म-मेंघ का अर्थ हुआ--उुःख-निषृत्तिपूवंक सुख 
की बुष्टि करने वाला । प्रकृत प्रसङ्ग में विवेकज्ञान ` ही ऐसा है जो कमें- 
जनित दुःखों को विनष्ड कर सुख की प्राप्त. कराता है । अतः यह विवेक- 
ज्ञान जिस समाधि से प्राप्त होता है, उसे धर्ममेष समाधि. कहते हैं ॥ २९ ॥ 

भाष्यार्थ:--( १.) जव यह ब्राह्मण योगी प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक क्षांत में 
भी अकुसीद धन जाता है अर्थात्‌ उस विवेकज्ञानरूप सिद्धि से भी किसी बात की 
कामना नहीं करता है । ( २) उध विवेक ख्याति तथा उसके फल के विषय में 
भी विरक्त योगी को . जिरस्तर विवेकख्याति ही उत्पन्न होती रहृती- है. अतः 
व्युत्थानावस्था के संस्कार कै “बीज अविद्या आदि के क्षय होने से इस योगी के 
मानस में अन्य लौकिक प्रत्यय नहीं उत्पन्न होते हैं। ( ३) उस. समय प्रत्ययान्तर 
के उत्पन्न म होने से व्यवधावरहित सज़ातीग प्रत्यय के प्रवाह काल में इस योगी 
को धर्ममेध नामक समाधि की प्राप्ति होती है। यही समाधि सम्प्रशात योग की 
पराकाष्ठा कही गई है ॥ २९॥ 

टिप्पणो--धर्ममेघ: समाधिः-=धर्ममेष समाधि की सिद्धि हो जाने पर 
विवेकख्याति का प्रवाह अविच्छिन गति से प्रवाहित होता रहता है। धर्भगेष 
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ततः क्लेशकर्म निवृत्तिः ॥ ३० ॥ 
(१) तल्लाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति। (२) 
कृशलाक्‌शलाश्च कर्माशयाः समूलघातं हता भवस्ति। (३) क्लेशकमं- 
निवृत्तौ जीवन्नेव विद्वान्‌ विमुक्तो भवति । (४) कस्मात्‌ ? यस्माद विप- 
येयो भवस्य कारणम्‌। (५) न हि क्षोणविपर्ययः कश्चित्‌ केनचित्‌ 
क्वचिज्जातो दृश्यत इति ॥ ३० ॥ 


ह 


समाधि को सिद्धि होने पर ही प्रसंख्यान का निरोध किया जा सकता है, अन्यथा 
नहीं । महषि याज्ञयवल्क्य ने कहा है कि--“अय॑ हि परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मद- 
शनम्‌ ।” अर्थात्‌ योग के द्वारा आत्मा का साक्षात्हार होना ही परम धमम है। 
महषि के इस कथन में आत्मदर्शन को ही परम घमं कहा गया है । इम आत्मदर्शन 
रूप परम धर्म की जो समाषि वर्षा करती है उसे कहते हैं--धर्ममेघ--' (धरम = 
विवेकख्यातिरूपं धमं मेहति=वर्षति सिञ्चतीति धर्ममेधः समाधि: ।” यह धर्ममेघ 
समाधि ही सम्प्रज्ञात योग की परमावस्था है । 

घर्ममेघः--धमं कहते हैं वृष को । भगवानु शङ्कर इसी आत्मसाक्षात्कार रूपी 
ध्रमं अर्थात्‌ बृष पर संदा आरूढ़ रहते हैं। अतः उन्हें वृषवाहन और वृषभध्वज 
कहा जाता है । २९ ॥ 

सूत्रपदा्थ:--तत:-धमंमेष समाधि के अधिगत हो जाने पर, क्लेश-कम- 


निवृत्तिः = अविद्या आदि क्लेश तथा शुक्ल आदि कर्म की निवृत्ति, ( भवति = 
हो जाती है) ॥ ३० ॥ 


धमंमेंघ समाधि का फल क्या है ? इस प्रश्‍न का उत्तर सूत्रकार दे रहे हैं- 
सूत्रार्थः-्रम-मेघ समाधि के अधिगत हो जाने पर अविद्या आदि क्लेश 
तथा शुक्ल आदि कमें की निवृत्ति हो जाती है ॥ ३०॥ 

भाष्याथथ:--( १ ) धमे-मेघ समाधि के लाभ से अविद्या आदि पञ्च क्लेश 
वासनारूपमूल सहित विनष्ट हो जाते हुँ। और ( २ ) पुण्यात्मक् कर्माशय एवं 
पापात्मक कर्माशय वासतारूपमूल के साथ ही समाप्त हो जाते हैं । ( ३ ) क्तेश 
एनं झा की निवृत्ति हो जाने पर विद्वानु योगी जीवित रहते ही विमुक्त हो 
जाता है । 


प्रदन--( ४ ) किस कारण से विद्वान्‌ योगी जीवित रहते हुए ही मुक्त 
हो जाता है ? 


उत्तर--(५) इसका कारण यह है कि मिथ्या ज्ञान ही संसार का कारण है । 
जिस विद्वान्‌ योगी का क्लेश के साथ ही मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया है, उसे किसी 
ने कहीं जन्मते हुए नहीं देखा है ॥ ३०॥ 
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तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जञेयमल्पय्‌ ॥ ३१॥ 


(१) सर्वेः क्लेशकर्मावरणेविमुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्यं भवति । (२) आवर- 


टिप्पणो--क्लेश, कमं एवं वासना से समृद्ध कर्माशय ही जाति, आयु तथा 
भोग का कारण बनता है । कारण के विनष्ट हो जाने पर कायं स्वत. विनष्ट हो 
जाता है । इसी बात को भगवान्‌ अक्षपाद ने भी कहा है--“'वीतरागजन्मादर्शनात्‌” 
अर्थात्‌ वोतराग व्यक्तियों का जन्म न दीख पड़ने से आत्मा की नित्यता सिद्ध 
होती है। अतः धर्म-मेघ-समाधि के द्वारा क्लेश-कर्मवासना का क्षय हो जाने पर 
विद्वान्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है। शरीर त्यागने के अनन्तर फिर उसे विदेहमुक्ति 
मिलती है। “'क्लेशकर्मवासनेद्धः किल कर्माशयो जात्यादिनिदानम्‌ । न चासति 
निदाने निदानी भवितुमहंति । यथाहात्र भगवानक्षपादः-"वीतरागजन्मादशंनात्‌ ।” 
इति तत्त्वगैशारदी ॥ ३० ॥ 

सूत्रपदार्थः--तदा=जव घर्ममेष समाधि के लाभ से क्लेश-कर्मादि का क्षय 
होकर जीवन्मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब, सर्वावरणमलापेतस्य= 
चित्तस्थ सत्त्वगुण के आच्छादक, क्लेश कर्म आदि सभी प्रकार के आवरण रूप 
मल से रहित, ज्ञानस्य=्चित्त के, आनन्त्पात्‌=अपरिमित होने से, ज्ञेयमू=जानने 
योग्य बाह्य विषय, अल्पम्‌=अल्प, परिमित, ( भवति=हो जाते हैं ) ॥ ३१ ॥ 

सम्प्रति सूत्रकार दूसरे सामान्य व्यक्तियों के चित्तों की अपेक्षा धर्म-मेघ समा- 
धिस्थ योगी के चित्त का वैलक्षण्य बतला रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--जब धर्म-मेघ समाधि के लाभ से क्लेशकर्मादि क्षय.हो रुर जीवन्मु- 
क्तिकी. अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब चित्तस्थ सत्त्वगुण के भाच्छादक क्लेश- 
कर्म आदि समी प्रकार के आवरण रूप मल से रहित चित्त के अपरिमित हो जाने 
से जानने योग्य बाह्य विषय अल्प अर्थात्‌ परिमित हो जाते हैं ॥ ३१॥ 

टिप्पणी -सांसारिक व्यक्तियों का चित्त क्लेश-कमं आदि मलों से आच्छादित 
अतः परिमित-सा रहता है । सामान्य जनों को अपना चित्त परिमित तथा ज्ञेयविषय 
अपरिमित प्रतीत होते हैं । किन्तु जिसे धर्ममेघ समाधि का लाभ हो चुका है, उसके 
चित्त का आच्छादक मल समाप्त हो जाता है। चित्त, शरद्‌ ऋतु में मेषरूप आव- 
रण से मुक्त सूर्य की भांति, अपरमिति हो जाता है। उसके लिये ज्ञेय पदार्थ परिमित 
अतः स्वल्प प्रतीत होते हैं । यही है धर्ममेघ समाधिस्थ योगी के चित्त और सामान्य 
जनों के चित्त का अस्तर ॥ ३१ ॥ 

साष्यार्थः--(१) क्लेश-कर्म आदि सम्पूणं आवरणों से विमुक्त चित्त का 
आनन्त्य होता है अर्थात्‌ चित्त के आवरक मल जब समाप्त हो जाते हैं तो वह 
चित्त अपरिमित हो जाता है। (२) भाच्छादित करने बाले तमोगुण के द्वारा 
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केण तमसाभिभूतमावृतमनन्तं ज्ञानसत्त्वं क्वचिदेव रजसा प्रवतितमुद्धाटितं 
ग्रहणसमर्थं भवति । (३) तत्र यदा सवेरावरणमचेरपगतमलं भवति तदा 
भवत्यस्यानन्त्यम्‌। (४) ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञयमल्प संपद्यते, यथा आकरो 
खद्योतः । (५) यत्रेदमुक्तम्‌- 

“अन्धो मणिमविष्यत्‌ तमनङगुलिरावयत्‌ । 

अग्रीवस्तं प्रत्यमुत तमजिह्नाऽम्यपूजयद्‌” इति ॥ ३१॥ 


अभिभूत तथा आच्छादित अनन्त चित्तसत्त्व रजोगुण के द्वारा अनावृत तथा प्रव- 


तित किया जाकर किसी- किसी विषय को ही ग्रहण करने में समर्थ होता है। 
(३) उस अवस्था में धमंमेघ समाधि के द्वारा यह चित्तसत्त्व जब सभी प्रकार 
के आवरण रूप मलों से रहित हो जाता है, तब यह अनन्त हो जाता है । कहने 
का भाव यह है कि इस अवस्था में चित्त अनन्त बन कर अनन्त विषयों की ग्रहण 
करने की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। (४) ज्ञान के अनन्त बन जाने पर ज्ञेय 
“विषय अल्प हो जाते हैँ । जैसे अनन्त आकाश में जुगनू अत्यल्प होने के कारण 
नगण्य होता है वैसे. ही अनन्त ज्ञान के सामने ज्ञेय अल्प बन जाते हैं। 

प्रहन--आपने जिस घमं-मेघ समाधि की चर्चा की है, वह वासना तथा क्लेश- 
कर्म आदि की नाशक भले ही हो, किन्तु उससे जन्म का नाश कैसे होगा ? धर्मे- 
मेघ समाधि लगाने वाले योगी का जन्म क्यों नहीं होता है ? 

उत्तर--(५) इस पर यह बात कही गई है-- 

“अन्धे व्यक्ति ने वत्र से मणि में छेद बना दिया । अङ गुलिविहीन व्यक्ति 
ने उस मणि को सूत्र में पिरो दिया। गर्दनविहीन व्यक्ति ने उसे अपने गले में 
धारण कर लिया और जिह्वाविहीन व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा. की ।” 

उपयुक्त कथन का भाव यह है कि जैसे अन्धे के द्वारा मणि में छिद्र करना, 
अङ गुलिविहीन व्यक्ति द्वारा उसे सूत्र में पिरोना, ग्रीवारहित व्यक्ति का उसे गर्दन 
में धारण करना तथा जिह्वाविरहित जन के द्वारा उसकी प्रशंसा करना असम्भव 


है, वैसे ही जन्म के कारण क्लेश-कर्मादि के अभाव होने पर जन्म का लेना भी 
असम्भव है ॥ ३१ ॥ 


टिप्पणी---इस श्रुति-वचन के माध्यम से यह प्रदशित किया गया है कि 
कारण के रहने पर ही कायं की सिद्धि होती है। यदि यह बात न मानी जायेगी 
तो .असम्भव अर्थ का प्रतिपादक जो यह वचन है, वह भी तकंसङ्गत'होने लगेगा 
ओर होता नहीं है। अतः जन्म के कारणभूत क्लेश-कर्मादि के नष्ट हो जाने पर 
'धर्ममेघ समाधिस्थ और फलतः जीवन्मुक्त योगी का जन्म नहीं होता है । यह पीचे 


- की गयी शद्धा का समाधान हुमा । 


4 


a 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कैवल्यपाद: ४९४५ 


ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगंणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

(१) तस्य धमंमेघस्योदयात. इतार्थानां गुणानां परिणामक्रमः परि- 
"समाप्यते । (२) न हि कृतभोगापवर्गाः पसिमाप्तक्रमाः क्षणमप्यवस्थातु- 
मृत्सहन्ते ॥ ३२॥ 


अन्धो मणिमिति । स्वामी विद्यारण्य ने “सवदर्शनसंग्रह” में इस इलोक 
को श्रृतिवचन कहा है । वस्तुतः यह श्रुतिवचन है भी । इससे प्रायः पूरा मिजञता- 
जुलता श्लोक तैत्तिरीय आरण्यक में इस प्रकार है ¬ 

अन्धो मणिमविन्दत्‌ तमनङ्ग,लिरावयत्‌ । 
अग्रीवः प्रत्यमुचत । तमजिह्वा असश्चत ॥ १।११॥ 

आचायं विज्ञानभिक्षु इस श्लोक को किसी नास्तिक प्रन्य का अंश मानते हैं । 
किन्तु उनका यह कथन समीचीन नहीं है ॥ ३१॥ 

सत्रपदार्थः--ततः=उस धर्म-मेघ समाधि कि सिद्धि हो जाने पर, कृतार्था- 
नाम्‌=पुरुष के लिये भोग तथा मोक्ष का सम्पादन कर कृतार्थ हुए, गुणानाम्‌= 
गुणों के, परिणामक्रमसमाप्तिः=काये उत्पन्न करने के क्रम की समाप्ति हो जाती 

॥ ३२॥ 

म प आर. समाधि के द्वारा क्लेश-क्रमं आदि के क्षय हो जाने पर भी 
स्वत: विकारशील सत्त्व आदि गुण तो विद्यमान ही रहते हैँ। फिर वे गुण योगी 
के शरीर के आरम्भक क्यों नहीं बनते हें? इस शङ्का का समाधात सूत्रकार 
सुत्रद्वा रा दे रहे हैं-- 

उत्त र--सूत्रार्थ:-उस धर्म-मेघ समाधि की सिद्धि हो जाने पर पुरुष के लिये 
भोग तथा मोक्ष का सम्पादन कर कृतार्थ हुए गुणों के कार्य उत्पन्न करने के क्रम 
'की समाप्ति हो जाती है। अर्थात्‌ कृतार्थ हुए गुण परिणाम उत्पन्न नहीं करते हैं।३२। 

भाष्यार्थः--(१) उस धमं-मेघ समाधि के उदय होने से पुरुष के लिये 
भोग तथा मोक्ष का सम्पादन कर कृतका हुए सत्त्वादि गुणों के परिणाम हा क्रम 
समाप्त हो जाता है। (२) पुरुष के लिये भोग तथा मोक्ष का सम्पादन कर चुकने 
वाले अतः कार्य उत्पादनरूप परिणाम के क्रम से रहित ग्रुण आगे एक क्षण भी 
अवस्थित नहीं रह सकते हैं ॥ ३२ ॥ 

टिप्पणी--सूत्र एवं भाष्य का भाव यह है कि तीनों गुण तभी तक परिणाम 


` उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं जब तक कि पुरुष के लिये भोग एवं मोक्ष का _ 


सम्पादन नहीं किये रहते हैं। ज्यों ही भोग प्रदान करने के अनन्तर गुण पुरुष के 
लिये मोक्ष का सम्पादन कर देते हैं त्यों ही वे परिणाम उत्पन्न करने के क्रम से विरत 
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अथ कोऽयं क्रमो नामोति--- 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनित्राह्मः क्रमः ॥ २३॥ 


(१) क्षणानभ्तर्म्यात्मा परिणामस्यापरान्तेन अवसानेन गृह्यते क्रमः । 


हो जाते हैं। अतः वे योगी के शरीर के आरम्भक नहीं बन पाते हैं। यह हुआ 
उक्त प्रश्‍न का उत्तर ॥ 

इसी भाव को सांख्यकारिका की तीन कारिकाएं--५६, ६० तथा ६१ -प्रति- 
पादित करती हैं। योग ने इस सूत्र के भाव को इन्हीं कारिकाओं से लिया है॥३२॥ 

सूत्रपदार्थः-क्रमः=क्रम, क्षण-प्रतियोगी=क्षणपभूह सम्बन्धी, तथा=तथा, परि- 
णामापरान्तनिर्मराह्मः=परिणाम के अवसान से जानने योग्य, ( कथ्यते=कहा जाता 
है) ॥ ३३ ॥ 

प्रदन--पीछे आपने कहा है कि धर्ममेव समाधि की उपलब्धि हो जाने पर 
गुणों का परिणाम-क्रम समाप्त हो जाता है। तो अत्र बतलाइये कि यह क्रम क्या 
है? क्रम किसे कहते हैं ? इसी प्रश्‍न के उत्तर में सूत्रकार सूत्र की अवतारणा 
कर रहे हैं-- 

सूत्रार्थ:--क्रम क्षण-समूह-सम्बन्धी तथा परिणाम के अवसान से जानने योग्य 
कहा गया है ॥| ३३ ॥ 

टिप्पणी--इस सूत्र में “क्षणप्रतियोगी” यह अश क्रप काल क्षण बतलाने के 
लिये तथा “परिणामापरान्तनिग्राह्मः” यह अंश क्रम में प्रमाण-प्रदर्शन के लिये है । 
कुल मिला कर इसका भाव यह हुआ कि अनेक क्षण-सम्बन्धी, भनेक क्षणों में 
बतेमान-जो पदार्थ है, उसे क्रस कहा गया है । इस क्रम का ज्ञान परिणाम के अवसान 
से अर्थात्‌ कार्य की सामाप्ति से होता है । , 

यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि एक क्षण को क्रम नहीं कहते हैं, क्योंकि 
क्रम एकाश्रयी होता ही नहीं है । अनेक क्षणों की अव्यवहित धारा का अवलम्बन' 
करने वाली जो परिणाम-धारा है, उसे परिणाम-क्रम कहते हैं। “परिणामक्रमः क्षण- 
प्रतियोगी, क्षणः प्रतिसम्बन्धी यस्य स॒तथोक्तः, क्षणप्रचमाश्रय इप्यर्थः । न जातु 
क्रमः क्रमवन्तमन्तरेण शक्यो निरूपयितुम्‌ । न चैकस्यैव क्षणस्य क्रमः । तस्मात्क्षण- 
प्रचयाश्रयः परिशिष्यते ।।” इति तत्त्ववेशारदी ॥ 


¢ द णों € 
भाष्यार्थ:--(१) क्षणों का आनन्तयं ही है आत्मा जिसका अर्थात्‌ क्षण के 


व्यवधान से विहीन तथा परिणाम के अन्तिम क्षण में होने वाले अवसान से जो. 


जाना जाय उसे क्रम कहा जाता है, अर्थात्‌ प्रयत्न पूवंक रक्षा करने पर वस्त्र आदि 
'में जो-जीणंता दीखलाई पड़ती है उसे परिणाम का अवसान कहा जाता है । अन्त, 


अपरान्त तथा अकसान--ये सभी शव्द समान अर्थ फे वाचक हैं। इसी परिणाम 
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(२) न ह्यननुभतक्रमक्षणा नवस्य पुराणता वस्त्रस्यान्ते भवति । (३) 
नित्येष च क्रमो दृष्ट: । 

(४) द्यौ चेयं नित्यता-क्टस्थनित्यता परिणामिनित्यता च। तत्र 
कूटस्थनित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता णानाम्‌ । ।५) यस्मिन्‌ परिणः 


के अन्त से क्रम का ज्ञान होता है। क्योंकि यह जो वस्तु में जीर्णता देखी जाती है, 
वह किसी एक दिन का कार्य नहों है । यह क्रमशः आयी है । अतः यही जीणेतारूप 
परिणाम का अवसान है । यही सत्त्वादि गुणों के परिणाम के क्रम में प्रमाण है 
“नवस्य हि वस्त्रस्य प्रयत्नसंरक्षितस्यापि चिरेण पुराणता दृश्यते । सोऽयं परि- 
णाप्रस्पापरान्तः पर्यवसानम्‌ | तेन हि परिणामस्य क्रम: ।” इति तत्त्ववैशारदी । 
पीछे जो बात अन्त्रयमुख से कही गई है, आगे उसी को व्यतिरेकमुख से कह 
रहे हैं -न ह्मननुभूतेति । ( २ ) क्योंकि वर्षों के बीत जाने पर ( अन्ते ) नवीन 
वस्त्र की भी जो पुराणता देखी जाती हे, वह अननुभूत क्रमक्षण वाली तो हो नहीं 
सकती है, किन्तु ज्ञात क्रमक्षण ही हो सकती है । इसके ज्ञान में दूसरा प्रमाण 
तो है नहीं । अतः परिणाम का अत्रसान ही उसके ज्ञान में साधन है -यह बात 
स्पष्ट हुई । 

शङ्का--त्रिगुणों की साम्प्रावस्था का नाम प्रकृति है । इसे प्रधान भी कहते 
हैं । प्रधान को सांख्य-योग दर्शन नित्य मानते हँ । आप ने प्रधान के परिणामों में 
पूर्वापरीभाव क्रम स्वीकार किया है । प्रकृति की नित्यता के कारण आपकी क्रम 
वा ॥ बात ठीक नहीं है। उस नित्य प्रधान में क्रम की बात कैसे युक्तिसंगत 
हो सकती ? 

समाघान--( ३९) नित्य पदार्थों में भी क्रम देबा गया है । अतः आपकी 
शङ्का निराधार है । 

( ४ ) नित्य पदार्थों में यह दो प्रकार की नित्यता रहती है--एक कूटस्य 
नित्यंता और दुसरी परिणामि नित्यता । इसमें कूटस्थ नित्यता पुरुष की है और 
परिणामि नित्यता गुणों की होती है। ` 

शङ्का-_कूटस्य पदार्थं अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता । अतः वह नित्य 
हो सकता है। किन्तु परिणामी पदार्थं सर्वदा अपने स्वरूप से च्युत होता रहता - 
है। ऐसी स्थिति में उसे कैसे नित्य माना जा सकता है ? “ननु कूटस्थं स्वभा- 
'वादप्रच्युतमस्तु नित्यम्‌ । परिणामि सदेव स्वरूपाच्च्यवमानं कथं नित्यमित्यत 
आह -यस्मिन्तिति ।” 

समाधान--( ५ ) जिस पदार्थ के परिणामी होने पर भी उसके स्वरूप 
का विघात न हो तो वह नित्य कहा जाता है। पुरुष तया गुणों में, अपने-अपने 


३२ पा० 
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स्यमाने तत्त्व न विहन्यते तन्नित्यम्‌। उभयस्य च तत्त्वानभिघाता- 
न्नित्यत्वम्‌ । 

(६) तत्र गुणधर्मेष्‌ बुद्घ्यादिषु परिणामापरान्तनिर्ग्राह्मः क्रमो लब्ध- 
पर्यवसानः, नित्येषु धर्मिष्‌ गुणेषु अलब्धपर्यवसानः । (७) कूटस्थनित्येषु 
स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु मृक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेणेवानुभूयत इति तत्रा- 
प्यलब्धपर्यवसानः, शब्दपृष्ठेनास्तिक्ियामुपादाय कल्पित इति। 


स्वरूप के अभिघात न होने से, नित्यता रहती है। अतः ये दोनों नित्य कहे 
जाते हैं । 


टिप्पणी उपर्युक्त अंश का भाव यह है कि स्वरूप से, कथच्चिद्‌ भी, प्रच्युत 
न होने के कारण परिणामशुन्य, कूटस्थ पुरुष ही एकमात्र नित्य पदार्थं है । 
सत्त्वादि गुण परिणामी हैं । अतः बे स्वरूप से प्रच्युत होते रहते हैं। इसलिये उनमें 
नित्यत्व नहीं आ पाता । . किन्तु जब नित्य पदार्थं का यह लक्षण कर दिया गया 
कि "अस्मिन्‌ परिणम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌--तो नित्य के यथोक्तः 
लक्षण का समन्वय पुरुष तथा गुण--दोनों में होने से दोनों ही नित्य कहे जाते हैं 
ओर दोनों में ही, पीछे जिस क्रम का विवेचन किया गया है वह, क्रम रहता है । 
क्रम के रहने पर भी पुरुष तथा गुणों की नित्यता में कोई बाधा नहीं आती । 
क्योंकि नित्यत्व का सामान्य लक्षण है--“'अतीतावस्थाशून्यत्वं नित्यत्वम्‌ ।” 
अर्थात्‌ अतीत अवस्था से शून्य होना--मात्र ही नित्य का लक्षण है । अतीतावस्था 
की शुन्यता जैसे पुरुष में है वसे ही गुणों में भी है। धर्म, लक्षण तया मवस्था का 
प्रादुर्भाव-विनाश होता है धर्मी का नहीं । अतः सत्त्वादि गुण नित्य हैं । 

शद्भा--भच्छा, यह बतलाइये कि क्रम सवंत्र परिणाम अपरान्त ही ग्राह्य 
होता है अथवा कहीं-कहीं ? 


समाधान-तत्र गुणधर्मेष्विति। ( ६ ) पदार्थो के तीन वर्ग हैं -(१) 

बुद्धि आदि (२) प्रधान और (३) पुरुष । इनमें सत्त्वादि गुणों के कार्यभूत 
बुद्धि आदि अनित्य पदार्थों में सत्त्वादि गुण-परिणामों के अवसान से जो ज्ञानमान 

. क्रम है वह लब्धपयंवसान अर्थात्‌ प्राप्त अतीत अवस्थारूप धर्मवाला है और नित्य, 
धर्मीरूप सत्त्वादि गुणों में जो पूर्वोक्त क्रम है वह अलब्धपयंवसान अर्थात्‌ अप्रा प्त 
अतीत अवस्थारूप धर्मवाला है। ( ७ ) कूटस्थ नित्य, स्वरूपमात्र में प्रतिष्ठित 
रहने वाले, मुक्त पुरुषों में विद्यमान क्रम स्वरूप के अस्तितारूप क्रम से ही अनुभूत 
होता है, अतः उत्त मुक्त पुरुषों में भी वह क्रम अलब्धपर्येवसान है । अर्थात्‌ अप्राप्त 
अतीत अवस्थारूप घमंवाला है तथा शब्द से पृष्ठ अर्थात्‌ शब्दमात्र के व्यवहार 
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| का विषय होने से अस्ति क्रिया को लेकर कल्पित अर्थात्‌ अवास्तविक वह क्रम हैं-- 


रा 
। 


ऐसा समझ लेना चाहिये । 

टिप्पणी--उपर्यृक्त अंश के अभिप्राय को समझने के लिये इस प्रकार 
जानना चाहिये -पदार्थ दो प्रकार के होते हैं--अनिक्य और नित्य । वुद्धि-अहङ्कार 
आदि अनित्य पदार्थ हुँ । नित्य पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं- ( क ) परिणामि 
नित्य तथा (ख) अपरिणामि नित्य अथवा कूटस्थ नित्य । जड़ पदार्थं सात्विक युग 
परिणामि नित्य हैं, क्योंकि प्रतिक्षण गुणों का परिणाम होता रहता है। पुरुष 
कूटस्थ नित्य है । पुरुष की कूटस्थता का कारण यह है कि वह सत्रंदा एक रस, 
एक रूप रहता है। उसका परिणाम नहीं होता है । क्रम इन नित्य तथा अनित्य 
सभी पदार्थो में रहता है । किन्तु अन्तर इतना ही है कि. यह क्रम कहीं लब्धपयंव- 
सान होता है और कहीं अलब्धपर्यंवसान । अनित्य जो वुद्धधादि पदार्थ हैं, उनमें 
क्रम लब्धपयंवस!न है 4 दोनों प्रकार के नित्य पदार्थो में अलब्धपर्यंवसान है । 
बुद्धयादि अनित्य पदार्थ हैं। अनित्य पदार्थों की तीन अवस्थाएँ होती हैं-- 
भविष्यत्‌, वर्तमान और अतीत । पदार्थो का अजीत अवस्था वाला हो जाना ही 
उनका पर्यवसान है । अतः उनमें जो पूर्वापरीभावरूप क्रम है वह लब्धपर्य वसान 
कहा जात। है। इसका कारण यह है कि अनित्य पदार्थों का नाश ( अर्थात्‌ 
कारणलय ) हुआ करता है। अतः उनका अदसानलब्ध है । सत्त्वादि गुण और 
पुरुष नित्य हैं। नित्य होने के कारण उनका अतीत रूप अवसान नहीं होता 
है । अतः उनमें जो क्रम रहता है वह अलब्धमर्यवसान है। 

श he सदा: एकरूप रहने वाले आत्मा में क्रम की बात केसे 
उत्पन्ब होगी ? 

समाघान--आप की बात सही है । कूटस्थ आत्मा में क्रम की बात सम्भव 
नहीं है, तथापि अस्ति क्रिया को लेकर अर्थात्‌ त्रिकाल में आत्मा के अस्तित्व को 
लेकर उसमें ( आत्मा में ) अस्तिता तो है ही । इसी अस्तिरूप क्रिया को लेकर 
मोहकल्पित अर्थात्‌ अवास्तविक शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्य क्रम आत्मा में रहता 
है--यह बात उपपन्न हुई । 


यहाँ थोड़ा यह और ध्यान रखना चाहिये कि बद्ध पुरुष जब चित्त के हो 
अपना स्वरूप मान लेता है तब उसमें जो क्रम की प्रतीति होती है, वह. विमल 


'परिणाम क्रम का अध्यास ही है । मुक्त पुरुष में अस्ति क्रिया को लेकरं कल्पित 


क्रम का सम्बन्ध समझना चाहिये । ( “तत्र बद्धानां चित्ताग्पतिरेकाभिप्रातातत्परि- 
णामेन परिणामाध्यासः । मुक्तानां चास्तिक्रियामुपादायावास्तवोऽपि परिणामो 


शक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri 0५88॥ Kosha 


शत 


Yoo पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ 


(८) अथास्य संसारस्य. स्थित्या गत्या च गुणेष्‌ वतेमानस्यास्ति 
क्रमसमाप्तिनं वेति। (६) अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌, अस्ति प्रश्‍न एकान्त- 
वचनीयः-सर्वो जातो मरिष्यति । अथ सर्वो मृत्वा जनिष्यत इति। ओं भो 

इति । (१०) अथ सर्वो जातो मरिष्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति । विभ- 
मोहक6पितः, शब्दस्त्र पुरःसरतया तत्पृष्ठो विकल्पोऽस्तिक्रियामुपादत्त इति ।”” इति 
तत्त्ववैशारदी ) । 
* गृणों में परिणाम क्रम अलब्ध्रपर्यवसान है-- ऐसा कहा गया है । इस वात 
को सहन न करतें हुए वादी प्रश्‍न करता है-भथास्येति । 
प्रश्‍न--( ८ ) इस संसार की स्थिति अर्थात्‌ महाप्रलय की अवस्या में और 
गति अर्थात्‌ सृष्टि के काल में सत्त्वादि गुणों में वतमान जो संसार-क्रम है उसकी 
समाप्ति है अथवा नहीं ? प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि महाप्रलय अथवा सृष्टि 
की अवस्था में स्थित जो संसार-क्रम है उसकी ऊभी सभाप्ति होती है अथवा 
हीं ? यदि क्रहिये कि होती है, तो यह बताइये कि उसका अवसान होने से 
गुणों में जो क्रम का अलब्धपर्यवसान आप ने कहा है, उसकी संगति कैसे उपपन्न 
होगी ? और यदि कहो कि नहीं होती है .तो पूर्व सूत्र में जो परिणाभ-क्रम की 
समाप्ति कही गई है, वह कंसे उपपन्न होगी ? 
उत्तर--भवचनीथमेतदिति । ( ९ ) आपके इस प्रश्‍न का उत्तर अवचनीय 
है अर्थात्‌ झटिति उत्तर देना सम्भव नहीं है। इस प्रश्‍न का उत्तर “हाँ अथवा 
नहीं में शीघ्र नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर विभाग करके दिया जा 
सकता है । 
प्रश्‍न--इसका उत्तर अवचनीय क्यों है ? 
उत्तर--पह प्रश्‍न एकान्तचनीय है--सभी उत्पन्न होनेत्रा? प्राणी मरेंगे 
और सभी मर कर जन्म ग्रहण करेंगे । 


प्रश्‍नकर्ता--हे सिद्धान्तिनु, अ ही है। अर्थात स रम 
तेते है और मरते ह नु, आपका उत्तर सहँ! है । अर्थात्‌ समी प्राणी ज 


टिप्पणी--प्रश्न दो प्रकार के होते इं--पहला उकान्तवचचीय और दुसरा 
विभज्यवचनीय । एकान्तवचनीव को अविभज्यवचनीय भी कहते हैं । जिस प्रश्‍न 
का उत्तर एक ही समाधान के द्वारा दिया जा सके वह एकान्तवचनीय और जो 
विभाग करके उत्तर देने योग्य है वह्‌ विभज्यवचनीय कहा जाता है। 

ऊपर अविभज्यत्रचनीय प्रशन को कह कर अत्र विभज्यवचनीय प्रश्‍न को कह 
रहे है--अथेति । ( १० ) सर्वप्रथम, सभी प्राणी जन्म लेकर मरेंगे और मरकर 
फिर जन्मेंगे यह दुसरा प्रश्‍न है। ये दोनों प्रश् विभाग करके उत्तर देने के योग्य 


ts 
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ज्यवचनोयमेतत्‌ । (११) प्रत्युदितर्यातिः क्षीणत्‌ष्णः कुशलो न जनिष्यते, 
इतरस्तु जनिष्यते । 

(१२) तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्र यसीत्येव परिपृष्टे विभज्य- 
वचनीयः प्ररनः-पशूनुहिर्य श्र यसी, देवानृषींस्चाधिक्ृत्य नेति । (१३) अयं 
त्ववचनीयः प्रश्‍नः-संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति । (१४) कुशलस्यास्ति 
संसारक्रमसमाप्तिनंतरस्येत्यन्यतरावघारणेऽदोधः (१५) तस्माद्‌ व्याकरणोय 
एवाय प्रश्‍न इति ॥ ३३ ॥ 


हैं । विभाग को दिखाते हँ--प्रत्युदितेति । ( ११ ) जिसे विवेक ज्ञान प्राप्त 
हो चुका है और जिसकी तृष्णा क्षीण हो चुकी है ऐसा धर्ममेघ समाधिनिष्ठ व्यक्ति 
जन्मेंगा नहीं, किन्तु दूसरा तो जन्म लेगा ही । 

तथेति। ( १२ ) उसी प्रमार-मनुष्य जाति श्रेष्ठ है अथवा नहीं, श्रेष्ठ 
है ? ऐसा पूछने पर यह प्रश्‍न विभाग करके उत्तर देने योग्य है कि--यह मनुष्य 
जाति पशुजाति की अपेक्षां श्रेष्ठ है और देवों तथा ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
नहीं है। ( १३ ) यह संसार अन्तवाला है अथवा अनन्त है ? इस प्रकार का जो 
यह प्रश्‍न है, वह अवचनीय है। अर्थात्‌ विभाग करके इसका उत्तर दिया आ 
सकता है । अब आगे उसी विभाग को दिखला रहे हैं--कुशलस्येति । ( १४ ) 
जो कुशन अर्थात्‌ धमंमेघ समाधिगिष्ठ योगी हैं, उनके ससार-कम की परिमपांप्ति 
हो जाती है मौर जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं अर्थात्‌ जो योगी नहीं अपितु भोगी 
और संसारी व्यक्ति हैं उनके संसार-क्रम की समाप्ति नहीं होती । इस प्रकार के 
कथन के अतिरिक्त दो में किसी एक के निश्चय करनेमें दोष होगा । अर्थात्‌ यदि 
यह कहा जाय कि किसी के भी संसार-क्रम की समाप्ति नहीं होती अथवा सभी 
के संसार-क्रम की समाप्ति हो जाती है--इस प्रकार से किसी एक का निश्चय 
करने पर प्रधान अनित्यता तथा योगशास्त्रव्यथंता आदि दोष लगेंगे और यदि 
उक्त प्रकार से विभाग करके उत्तर दिया जाय तो कोई दोष नहीं उपस्थित होगा । 

भाष्यकार उपसंहार करते हुए कह रहे हैं--तस्मादिति । ( १५ ) अतः यह 
प्रश्‍न विभाग करने के ही योग्य है। अर्थात्‌ धममेष समाधिनिष्ठ योगी के संसार 
की समाप्ति हो जाती है और अन्य के संसार की समाप्ति नहीं होती है । इस 
प्रकार प्रश्‍न के उत्तर का दो विभाग करना होगा ॥ ३३ ॥ 

टिप्पणी--यदि प्राणियों के लिये भोग तथा मोक्ष का सम्पादत कर प्रवांन 
के परिणाम-क्रम की परिसमाप्ति मान ली जायेगी तो एक न एक दिन सभी 
प्राणियों के मुक्त हो जाने से प्रधान के क्रम की परिसमाप्ति हो जाने से संसार 
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गुणाघिकारक्रमसमाप्तौ केवल्यमुक्तम्‌; तत्स्वरूपमव धारयते-- 
पुरुपार्थशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
क्क 
वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा । इसके अतिरिक्त दुसरी बात यह है कि परि- 
णाम-क्रम की समाप्ति हो जाने से प्रधान के नाश और परिणाम-स्वरूप उसकी 
अनित्यता का प्रसद्ध भी उपस्थित हो जायेगा । 

इस शङ्खा का समाधान यह है कि असंख्य जीवों की एक समय में मुक्ति 
सम्भव ही नहीं है। उद्धिज स्वेदज और अण्डज समी जीवों को धर्म-मेघ समाधि 
की उपलब्धि भी सम्भव नहीं है। इय प्रकार प्रधान का कायं कभी समाप्त ही 
नहीं होगा । अतः न संसार के उच्छेद का प्रसंग उपस्थित होगा और न प्रकृति 
के नाश या अनित्यता की ही बात आयेगी । 

“अपि च सर्वेषामेवात्मनां संसारस्य न तावदुच्छेदः सम्भवी । न हि पण्डित- 
रूपाणा मप्यनेकजन्मपरम्पराभ्यासपरिश्रमसाध्या विवेकख्यातिप्रतिष्ठा, कि पुनः 
प्राणभृन्मात्रस्य स्थावरजङ्गमादेरेकदाऽक्रस्माद्धवितुमहति । न च कारणयौगपद्यं 
युज्यते । क्रमेण तु विवेकख्यातावसंख्येयानां कमेण मुक्तो न संसारोच्छेदो5नन्तत्वा- 
ज्जन्तूनामसख्येयत्वादिति सवंमवदातम्‌ ॥' इति तत्त्ववैशारदी ॥ ३३ ॥ 

सुत्रपदार्थः--पुरुषार्थंशून्यानाम्‌=समाप्ताधिकार, समाप्त हो गया है भोगा- 
पवर्गेरूप पुरुषार्थं जिनका ऐसे, गुणानाम्‌ = सत्त्वादि गुणों का, ( यः=जो ), 
प्रतिप्रसवः= प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रतिलोम क्रम से अपने कारण प्रधान में लीन होना है, 
( सः=वह, प्रधानस्य=प्रधान का ), कवल्यम्‌=कैवल्य है। वा=अथवा, स्वरूप- 
प्रतिष्ठा=वृत्तिसारूप्य की निवृत्ति हो जाने से शुद्ध स्वरूपमात्र से अवस्थित होना, 
चितिशक्तिः=चितिशक्ति, इति=यह समाप्ति का सूचक है ॥ ३४ ॥। 

कैवल्य के स्वरूप का अवधारण करने के लिये सूत्र की अवतारणा कर 
रहे हैं - ः , 

सूत्रपूवं भाष्यखण्डार्थ:--गुणों के अधिकारत्रम की समाप्ति हो जाने पर 
केवल्य की प्राष्ति होती है--यह कहा गया है। अब इस अन्तिम सुत्र के द्वारा 
कवल्य के स्वरूप की अवधारणा की जा रही है-- 

सूत्रपदार्थः-समाप्त हो भया है भोगापवर्गरूप पुरुषाथं जिनका ऐसे सत्त्वादि 
गुणों का जो भ्रतिलोमक्रम से अपने कारण प्रधान में लीन होना है, वह प्रधान 
का केवल्य कहा गया है, अथवा बृत्तिसारूप्य की निवृत्ति हो जाने से शुद्ध स्वरूपं 
मात्र से अवस्थित होना चिति शक्ति रूप पुरुष का कैवल्य कहा गया है ॥ ३४॥ 
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(१) कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थंशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कारयेकारणा- 
रमनाँ- गुणानां तत, केवल्यम्‌ । (२) स्वरूपप्रतिष्ठा पुनवु द्विसत्वाऽनभि- 
सम्बन्धात, पुरुषस्य चितिवाक्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथेवावस्थानं 
केवल्यमिति ॥ ३४ ॥. 

इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे सांख्यप्रवचने वेयासिके 
| केवल्पपादश्चतुर्थः । 


x MS ह क ट्स स्स्स 
टिप्पणी--सूत्र के अन्त में लगा “इति” शब्द योग शास्त्र की समाप्ति का 
बोधक है । 
केवल्यम्‌--ग्रहां दो प्रकार के केवल्य की बात बतलाई गई है। एक प्रकृति 
का कैवल्य दूसरा चितिशक्तिरूप पुरुष का कव्य । प्रतिसर्गे के समय .गुणों का, 
| आविर्भाव के विपरीत क्रम से, अपने-अपने कारणों में लीन होते-होते अन्त में 
| प्रधान में विलीन हो जाना--यह प्रकृति का कैवल्य कहा जाता है । उस समय 
प्रकृति जिसे प्रधान कहते हैं, पुरुष के लिए भोगापवर्गेरूप अर्थं का सम्पादन 
“समाप्त कर गुणों की साम्यावस्था के रूप में वर्तमान रहती है। दूसरा कवल्य 
पुरुष का होता है । उस समय पुरुष भी सकल उपाधियों से विनिमुंक्त हो, स्फटिक 
| मणि की भाँति, विशुद्ध स्वरूप मात्र में स्थित रहता है। इसका वर्णन “तदा ` 
द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌” इस सूत्र पर किया जा चुका है। 
| प्रतिप्रसवः--सृष्टि के समय जो कार्य जिस कारण से उत्पन्न होते है प्रलय 
| के समय वे ही कार्य उन्हीं अपने कारणों में विलीन होते जाते हैं और अन्त में 
सभी, संसार के मूल कारण, प्रधान में जा कर विलौन हो जते हैं यही है 
.. “प्रतिप्रसव” का अथं । 
भाष्याथ:--(१) पुरुष के भोग एवं मोक्ष रूप "पुरुषार्थं का सम्पादन कर 
चुकने के कारण पुरुषार्थरहित काये-कारणात्मक सत्त्वादि गुणो का जो प्रतिप्रसव 
है अर्थात्‌ अपने कारणों में लय होना हैं, वह कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है । 
(२) और पुनः बुद्धि-सत्त्व के साथ सम्बन्ध न होने के कारण स्वरूपावस्थित 
. चितिशक्ति का केवल अर्थात्‌ विशुद्ध रूप से रह जाना और उस चिति शक्तिरूप 
| पुरुष का सर्वदा उसी प्रकार से एक रस रूप में वर्तमान रहना पुरुष का केवल्य 
कहा जाता है। ३४ ॥ ५ 
| इत्याचार्यरमाशङ्कुरत्रिपाठिविरचितायां पातञ्जलयोगसूत्रभाष्यव्याय्पायां, 
सरस्वत्यां चतुर्थः कैवल्यपादः पूर्णतामगमत्‌ ॥ \ 
॥ श्रीहरिः शरणं मम ॥ 
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व्याख्याकतः परिचय! 
विल्ध्यक्षेत्रान्तरे रम्ये मीरजापुरमण्डले | 
गम्भी रपुरनामास्ति ग्रामः ख्यातो महीतले।। १॥ 
तत्र रामप्रसादाख्यस्त्रिपाठी ब्राह्मणो ह्पभूत्‌ । 
तस्यासीत्मबला भक्तिविष्णोश्चरणपदूजे ॥२॥ 
अतो नामापरं तस्य रामदासेति विश्वतम्‌ । 
जातः परमहंसोऽयमन्तिमे समये .महान्‌ ॥ ३ ॥ 
चत्वार आत्मजास्तस्य बभूवु: कृतिनां वराः । 
ज्येष्ठो गणपतिस्तेषु सोमदत्तोऽपरस्तथा ।। ४ ॥ 
तृतीयो देवदत्तश्च कृष्णदत्तश्‍चतुथंक: । 
कुष्णदत्तस्य तुर्यस्य द्वौ सुतौ प्रबभूवतुः ॥ ५ ।। 
दीनान्तः शीतलस्तत्र प्रथमः प्रथितोऽभवत्‌ । 
श्रीमान्‌ रामदयाल्वाख्यो द्वितीयोऽभूत्‌ परः कृती ॥ ६ ॥ 
आद्यः शौतलदीनो यश्चतुरः सुषुवे सुतात्‌ । 
चतुरान्‌ कृतविद्याश्च चतुरः सागरानिव॥ ७ ॥ 
आदित्यरायस्तत्रैकः कमंकाण्डी महायशाः । 
दिवाकरो भास्करश्च प्रभाकर इतीरिताः ॥ ८॥ 
आदित्य रामस्यैक्ोऽम्‌ जज्येष्ठः पुत्रः सुधीवरः । 
शिवप्रतापनाम्ता यः प्रसिद्धि परमागतः॥ ९ ॥ 
द्वितीयः शिवसम्पत्तिग्‌ णज्ञो गुणवान्‌ मतः। 
शिवप्रतापस्य पुत्रो द्वेषमात्सर्येवजितः॥ १० ॥ 
श्रीमान्‌ रामसुमेरुहि पुण्यवान्‌ भाग्यवांस्तथा। 
तस्य भार्याऽङ्जनानाम्नो शङ्करस्य सती यथा ॥ ११ ॥ 
प्रासूत चतुरः पुत्रान्‌ प्राणौपम्येन संस्मृतान्‌ । 
येषां ज्येष्ठो रामरूपो दयाधर्मान्वितः सुधी: ॥ १२ ॥ 
त्रिवेणीशङ्कुरः ख्यातः पण्डितोऽस्ति द्वितीयकः । 
रमाशङ्कुरनामाऽहं व्याख्याकृतु तृतीयकः ॥ १२ ॥ 
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( ५०६ ) 
वात्सल्यभाड_ नः सततं चतुर्थो हरिशद्धुरः । 
सहायभूतः सर्वेषामेषां स्नेहानुवधितः ॥ १४ ॥ 
सोऽहं सम्प्रार्थये मूलं परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
हृदयग्राहिणी भूयात्‌ कृतिः कान्ता विदां मम ॥| १५॥ 


पत्नी सरस्वती भूयात्‌ सौभाग्यबलवधिता । 
बालङृऽणानन्दङृष्णौ श्रीकृष्णश्च तृतीयकः ॥ १६॥ 


राघाकृष्णशचतु्ंस्त्ववरो गोपालकृष्णकः । 
पुत्रा! पश्च सदँवँते वृन्दावनविहारिणः ॥ 
कृपया भवन्तु भव्याशच विश्वेशनगरे स्थिताः॥ १७॥ 


॥ा समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥। 
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